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अकाशक का वक्तव्य 


सत्य के जिज्ञासुओं तथा ईश्वर-साक्षात्कार के मागं पर चलने वाले साधकों को माग दिखलाना, प्रेरित करना, उनमें 
जागरण लाना--यही महषि स्वामी झिवानन्द जी के जीवन का एकमेव कार्य रहा है। इस वक्तव्य में हम इस वात को अच्छी 
तरह समझ लें कि स्वामी शिवानन्द जी साधक से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं तथा किस प्रकार उन्हें पथ-प्रदर्शन करते हैं । 
उन्होंने हमें कुछ व्यावहारिक साधन वतलाए हैं। इस ग्रन्थ में सिद्धान्त से अधिक साधना पर ही जोर दिया गया है । इन 
तीन ग्राधारों के ऊपर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण तथा परिपोपण होना चाहिए। वे तीन आधार हैँ- सुनिश्चित ग्रादशँ, 
जीवन का सुनिश्चित कार्यक्रम तथा विचार की पृष्ठभूमि । 

किसी भी व्यक्ति के लिए पहला पूर्वापेक्ष्य यह है कि उसके पास आदर्श होना चाहिए। वह्‌ किसी निश्चित वस्तु की 
प्राप्ति के लिए ही अग्रसर वने । बहुत से ्रादशं हैं। एक व्यक्ति सुगठित शरीर बनाना चाहता है ; दूसरा विश्व-भ्रमण 
करना चाहता है ; तीसरा लखपती बनना चाहता है। मानवी प्रयास के पीछे अनजानते हुए भी एक ्रादशं अवश्य रहता है । 
साधक के पास आध्यात्मिक आदर्श है जिसका उसे साक्षात्कार करना है । Ea 

दूसरा पूर्वापिक्ष्य है उस आदर की प्राप्ति के लिए जीवन का एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जाय । यदि वह्‌ जीवन 
की समुचित योजना न कर सकेगा, यदि कार्यक्रम अधूरा रहेगा तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ ही जायगी । विना निड्चित कार्यक्रम 
के उन्नति करना कठिन है। साधक के लिए कार्यक्रम निर्माण करने की विधि. कोई खिलवाड़ नहीं ; यह अवश्य ही कठिन है । 
कई वार साधक को बाधाओं के तूफान से अपने साधना-पोत को तात्कालिक आश्रय के लिए मार्ग से ग्रलग ले जाना होगा । 

. परन्तु एक मागं है जिससे साधक घमासान संग्राम करते हुए भी आश्रय ग्रहण कर सकता है। श्रीस्वामी शिवानन्द जी 
ने बतलाया है कि साधक ठोस विचार की पृष्ठभूमि बनाए रखे क्योंकि साधक के संग्राम ्रनंत हैँ। उसे विचार की पृष्ठभूमि 
रखनी चाहिए तथा जब कभी आवश्यकता हो वह उसमें श्रय ग्रहण कर सकता है। ऐसे श्रवसर बहुत मिलेंगे दिन में कई 
वार, हर मिनट, हर पल में भी जव साधक को आश्रय खोजना पड़े । द हैः 

जीवन का कार्यक्रम बनाते समय कुछ तंथ्यों को याद रखना चाहिए-श्राध्यात्मिक उन्नति क्रमिकःहोती है। प्राध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए ग्रान्तरिक संग्राम अनिवार्य है। जिसमें द्विविध पहलू को याद रखना आवश्यक है--पहला है आक्रमण 
दूसरा है वचाव ग्रथवा सुरक्षा । साधना के लिए प्रवल मुमुक्षुत्व नहीं तो साधक ग्रागे बढ़ नहीं सकता ; परन्तु यदि उस मुमुक्षुत्व 
को प्रलोभनों से सुरक्षित नहीं किया जाय तो उसकी उन्नति संभव नहीं । विवेक तथा विचार ही साधक के लिए बचाव के 
प्रधान साधन हैं। मुमुक्षुत्व के साथ-साथ वैराग्यं एवं सत्संग का संरक्षण मिलना चाहिए। इनके सांथ आपको जीवन का 
कार्यक्रम बनाना है । कार्यक्रम वनाते समय विचार की पृष्ठभूमि बनाए रखिए । यदि विचार की पृष्ठभूमि तैयार न की गईं 
तो साधक संकट के.समय अपने मन को स्वभावतः इस पृष्ठभूमि में नहीं ला सकता । | ग 

भक्तियोग में विचार की पृष्ठभूमि ईश्वर है ; ज्ञानयोग में महावाक्य हैं तथा जप योगी के लिए भगवान का नाम है। 
इस विचार की पृष्ठभूमि में स्थित होने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। सतत भ्रम्यास के विना आध्यात्मिक अ 
में आप सफलता की आशा नहीं रख सकते । कभी-कभी साधक को सान्त्वना देने के लिए स्वामीजी ऐसा कह सकते हैँ-- यदि 
आप साधना में यथेष्ट उन्नति नहीं करते तो खिन्न न होइए। कोई हानि नहीं ।” परन्तु यह सान्त्वना मात्र ही है। जिससे 
साधक का मन खिन्न न बने । साधक को सदा ग्रागे बढ़ने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए । विचार, वेराग्य तथा सत्संग के 
कवच से युक्त होकर जीवन के कार्यक्रम में बढ़ते समय उसे ग्रपनी रक्षा करनी चाहिए । जिस तरह कछुआ आपत्ति कै समय 
अपने आगो को समेट लेता है उसी तरह साधक को भी अपने को विचार की पृष्ठभूमि में समेट लेना चाहिए । दोनों में ग्रन्तर 
केवल इतना है कि कछुआ बाहर आने पर पुनः पहले ही जैसा रहता है जबकि साधक हर बार सबल होकर बाहर आता है । 

. सारांशत: आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए (१) साधक एक आदर्श रखे । (२) जीवन का कार्यक्रम बना ले। 
(३) अभ्यास तथा वैराग्य से युक्त बने तथा (४) विचार की पृष्ठभूमि रखे, जिसमें वह संकट-काल में विश्राम ले सके । इन 
सभी बातों के लिए पुस्तक की सहायता अमूल्य है। वास्तव में यह साधक जगत के लिए सबसे महान्‌ वरदान है । उ 
का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसका वर्णन न किया गया हो, ऐस" कोई मार्ग नहीं जिसे इसमें न दिखाया गया हो, साधना सम्ब 
ऐसा कोई तथ्य नहीं जिसे खोल कर यहां न रखा गया हो। = प्रकाशक. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुवादकीय 

.... . मानव-जीवन प्रकृति के साथ भ्रनवरत संग्राम है क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से परे आत्मा ही उसका लक्ष्य है। वही 
उसका शाश्वत धाम है। वही महासागर है जहाँ जीवन-सरिता अपने बन्धनों और उपाधियों का परित्याग कर असीम के 
क्रोड में कल्लोलें करती है, ग्रानन्द की तरंगों में उछलती-कूदती तथा ग्रमरत्व में विलीन हो जाती है। तब शोक नहीं रहता, 
भय नहीं रहता, क्लेशों का लेश नहीं रहता, कर्मो के भार नहीं रहते तथा त्रितापों की ज्वाला भी तव शान्त हो जाती है । 
४ मानव-हृदय में सच्चिदानन्द की ग्रमर पिपासा सदा बनी रहती है। उसके हर कार्य, इच्छा तथा भावना में वही अमर 
भ्रात्म-संगीत स्पंदित होता रहता है। इस ईश्वरीय विधान में मानव-जीवन स्वतः ही साधना है क्योंकि मनुष्य इस जगत से 
शिक्षा ग्रहण करता, अपने अनुभवों को बढ़ाता, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाता तथा उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। 
परन्तु विशेष रूप से हम साधना उसी को कहते हैं जब हममें विवेक एवं वैराग्य के ग्राधार पर ईइवर-प्राप्ति की लगन जग जाती है 
तथा हम सचेतन साधना के द्वारा जीवन में त्वरित उन्नति लाने के लिए प्रयत्नशील बन जाते हैं । 

साधना की चेतना ही ईश्वरीय कृपा है । यह साधना ही ग्रमृत-धाम की कुंजी है । साधना के द्वारा मनुष्य ईश्वरत्व को 
प्राप्त कर लेता है। साधना के द्वारा वह भवसागर का संतरण करता है। साधना का स्वांग रच कर स्वगिक सिद्धि ही 
मानव-जीवन में दिव्य ज्योति का जागरण लाती है । 


'निरेतर ग्रभ्यास, अदम्य उत्साह तथा पूर्ण ईश्वरार्पण के द्वारा गुरुकृपा-कटाक्ष के होते ही साधना जब श्रनायास होने 
लगती है तब वही सिद्धि हो जाती है। वारंवार ईश्वर की ओर मन को लगाना साधना है। परन्तु जब मन ईश्वरीय आलोक 
में ही निमग्न हो जाता है, जव वह ईश्वर से अलग कदापि होता ही नहीं, जव वह शनै-शनै: ईश्वर में ही ग्रमृत रस का ग्रास्वादन 
करते हुए विलीन होने लगता है तब साधना सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेती है। साधना ही वैयक्तिक प्रयास का अतिक्रमण कर 
अनायास ईश्वरीय सिद्धि बन जाती है। यही जीवन का परम निःश्रेयस है । 


श्री स्वामी शिवानन्दं जी महाराज ने इस “साधना” ग्रंथ में आध्यात्मिक जीवन के सभी पहलुझों पर पर्याप्त प्रकाश . 


डाला है। यह उनकी उत्कृष्ट कृति है। यह सभी व्यक्तियों के लिए हर अवस्था में तथा जीवन के हर क्षेत्र में भ्रमूल्य सन्देश 
रखता है। “साधना अन्य ग्रन्थों की भांति सिद्धान्तों की ही बातें नहीं करता ; परन्तु हृदय-मंजूषा से जीवन के अमूल्य रत्नों 
को निकालने के लिए व्यावहारिक मार्गों को वतलाता है--जिन मार्गों पर चल कर मनुष्य स्वतः ही ग्रभीष्ट सिद्धि को प्राप्त 
कर सकता है। शत 

ु मूल ग्रंथ अँग्रेजी में है। उसी का हिन्दी भाषा में अनुवाद कर मैंने इस अनुपम ग्रंथ को हिन्दी भाषाभाषी व्यक्तियों की 
सेवा में प्रस्तुत किया है । . आशा एवं विश्वास है कि हिन्दी-जगत में यह ग्रंथ महान्‌ स्थान प्राप्त करेगा तथा सभी व्यक्तियों को 
जीवन के परम लक्ष्य--प्रात्म-साक्षात्कार ग्रथवा ईश्वर-साक्षात्कार की गोर प्रेरित कर राष्ट्र के नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर को 
उन्नत बनाने में सफलता प्राप्त करेगा । श्री स्वामी चन्द्रशेखरानन्द जी ने इस ग्रंथ की प्रतिलिपि बहुत ही श्रमपूर्वंक संशोधित 
किया है। . उनको ग्रमूल्य सहायता के लिए श्रनुवादक का आभार-प्रदर्शन । 

यह सदा आपके मार्ग को आलोकित करता रहे । 


- ~~ज्योतिमंयानन्द. 
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प्राथना--१ 


हे सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी, अखंडैकरस प्रभु ! हे जगत के उपास्य देव ! तू पर्दे के पीछे इस जगत के ड्रामा को देख 
` रहा है। तू स्वयं प्रकाश है। तू इन सारे नाम रूपों का आधार है। तू एकमेवाद्वितीय है। तुम्हारी महिमा अपार 
है। तू ही सारे ज्ञान, विज्ञान तथा ऐश्वर्य का मूल है । 


में नहीं जानता कि कैसे तुम्हारी पूजा कखे । मुझमें किसी प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं । मैं दोष एवं 
दौर्वल्य से पूर्ण हूँ । मेरा मन विक्षिप्त है । इन्द्रियां शक्तिशाली तथा अशान्त हैं। कुछ लोग कहते हैं, “तू निराकार तथा 
निर्गुण है ।” मैं बिवाद, वितण्डा तथा तर्क-वितर्क में पड़ना नहीं चाहता । मुझे शान्ति एवं भक्ति दे। प्रलोभनों पर विजय 
पाने के लिए मुझ में शक्ति दे। मैं अपना शरीर आपकी सेवा में लगादूं। सदा मै तेरी याद करूँ। मैं सदा तेरे मधुर 


% ३ 


प्रिय चेहरे को देखता रहूँ । हे प्रेम सागर प्रभु ! इस प्रार्थना को स्वीकार कर । 


मुझे सच्वा विवेक तथा स्थायी वैराग्य प्रदान कर । मेरा ग्रात्मार्पण भी पूर्ण तथा सच्चा नहीं है। मैं अपने दोषों 


को स्वीकार करता हूँ। मेरी आँखों से प्रेम की एक बँद आँसू भी नहीं टपकता। मुझे एकान्त में प्रेमाश्रु वर्षाने दे । मैं 


~ 


मिथ्या रुदन करना नहीं चाहता । मैं श्रपनी आँसुओं में तुझे देख सकता है मेरा हृदय इस्पात तथा पाषाण से भी अधिक 
कठोर है । मैं इसे मक्खन-सा कोमल कैसे बनाऊं ? मझे प्रह्लाद या गौरांग का हृदय प्रदान कर । यही मेरी हादिक प्रार्थना 


०० 


है। हे मेरे प्रभु! इस विनीत प्रार्थना को स्वीकार कर। मै तेरी शरण में हूँ में तेरा शिष्य हूँ। तू ही मेरा गुरु है । 


प्राथना--२ 


हे श्रसीम ज्ञान के गुरु ! मुझे यह वरदान दे कि मै रोगियों, गरीबों तथा पीड़ितों की ग्रथक सेवा करता रहूँ, बुराई का 
साथ न करूँ, कदापि झूठ न बोलू तथा विषय-पदार्थों की आसकित में न पड़ । 


हे प्रभु ! में तुझमें हूँ; तू मुझमें है। मैं वही हूँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ । 

तथा जिससे मैं प्रेम करता हूँ वह में ही हूँ। हे ज्योति ! मेरी बुद्धि को आलोकित कर । 

है प्रेम ! मेरे हृदय को परिप्लावित कर। हे शक्ति ! मुझे शक्ति प्रदान कर । 

हे प्रभु ! तू साहस दे! मुझमें साहस भर दे । तू करुणा है, मुझे करुणा से भर दे । 

तू शान्ति है मुझे शान्ति से भर दे । तु प्रकाश है मुझे प्रकाश से भर दे । 

है प्रभु! तू नदी है। तृबादल है। तूसागरहै। तूपौधा है। तू रोगी है। तू चिकित्सक है। तू रोग 
है। तू ही औषधि है। 


सब कुछ ईश्वर के ही हैं। में उसी का कार्य कर रहा हूँ । मै उसके हाथों का निमित्त मात्र हैँ। उसी की इच्छा 
होकर रहेगी । 
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हे प्रभु! मेरी इच्छा सवल बना दे । जिससे में प्रलोभनों का संवरण कर सकूँ, इन्द्रिय तथा निम्न-प्रकृति का दमन कर 
सक्‌, अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदल सकं, आत्मार्पण को पूर्ण तथा सत्य बना सकूँ। मेरे हृदय में श्रासीन हो जा। एक 
क्षण भी इस स्थान से अन्यत्र कहीं नहीं जा। मेरे शरीर, मन तथा इब्द्रियों को अपने काम में ला। मुझे इसके योग्य बना 
कि में सदा सर्वदा तुझमें ही नित्रास कछ । 


————o00———— 


विश्व प्राथना 
है स्तेइ और करुणा के आराध्यदेव, तुम्हें नमस्कार है ! नमस्कार है ! ! 
तुम सञ्चिदानन्दघन हो । तुम सर्वव्यापक, सर्वेशक्तिमान और सर्वज्ञ हो। 
तुम सवके ग्रंतर्वासी हो । हममें उदारता, समदर्शिता मन का समत्व प्रदान करो । 
श्रद्धा, भक्ति तथा प्रज्ञा से कृतार्थं करो। हमें ग्राध्यात्मिक अन्त:शक्ति का वर दो । 
जिसमे हम वासनाश्रों का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों। हम अहंकार, काम, लोभ और द्वेष से रहित हों । 
हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूर्ण करो। सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें। 
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें । सदा तुम्हारा ही स्मरण करें । 
तुम्हारी ही महिमा का गायन करें। केवल तुम्हारा ही नाम हमारे ग्रधर पर हो । 
सदा हम तुममें ही निवास करें । 2 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ N RoE 


शिवानन्द साधना शतकम्‌ 
१ -साधना के मौलिक पहलू 


१-साधना से आपमें अधिकाधिक मुदिता, मन की एकाग्रता, प्रसन्नता, समत्व-वुद्धि, शान्ति, संतोष, सुख, वैराग्य, 
निर्भयता, साहस, करुणा, विवेक अन्तर्मुखी-वृत्ति, असंगता, भ्रक्रोध, निरहंता, निष्कामता आदि का विकास होना चाहिए । 
साधना से श्रापका आन्तरिक जीवन सम्पन्न होना चाहिए । आपकी दृष्टि अन्तर्मुखी तथा मन सभी अवस्थाओं में प्रविचल 
होना चाहिए । ये ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण हूँ। दर्शन, ज्योति, अनाहत नाद, दिव्य गन्ध, ऊपर तथा नीचे 
को प्राण सम्बन्धी प्रवाह का श्रनुभव--ये सव अधिक आध्यात्मिक मूल्य नहीं रखते। हाँ, ये घारणा की प्रथम अवस्था के 
परिचायक हैं । 


२--भक्ति सबों के लिए ग्रावश्यक है । कितना भी प्रबल मनुष्य का पुरुषार्थ क्यों न हो मन की सुक्ष्म वृत्तियों का-- 
काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अभिमान के सूक्ष्म रूपों को विनष्ट करना अ्रसंभव है आप भले ही करोड़ों जन्मों तक साधना करें, 
परन्तु श्राप बुरी वृत्तियों के मूल को दग्ध नहीं कर सकते । ईश्वर की कृपा से ही यह संभव है । ईश्वर उस मनुष्य को चुन 
लेता है, जिसे वह उन्नत करना तथा मोक्ष प्रदान करना चाहता है। कठोपनिषद्‌ कहती है--.'आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा 
बुद्धिमत्ता द्वारा बहुत से ग्रन्थों के स्वाध्याय से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता ; परन्तु वह मनुष्य, जो ईश्वर के द्वारा चुन लिया 
गया है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । 

३--साधना में सच्चाई ही सफलता की कुंजी है। उग्र साधना के द्वारा ही आत्म-साक्षात्कार संभव है। साधना 
केवल कार्यक्रम ही नहीं रहे, । ईश्वर-दर्शन के लिए, समाधि द्वारा अमृत-पान करने के लिए तथा शुद्ध अद्वैत भावना बनाए 
रखने के लिए सच्ची पिपासा होनी चाहिए। जो कुशल है, जो दुढु-संकल्प है, जो मुमुक्षु है उसके लिए परम धाम का मागे 
सुगम है । 

४--नियमित धारणा तथा भगवज्नाम के जप से पलायनवादिता दूर होगी । किसी प्रकार की भी साधना गंभीर 
योग-संस्कार डालती है तथा ग्राध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि लाती है । मोमबत्ती के जलने पर कुछ भी क्षति नहीं होती । योग 
में भी यही बात है। आध्यात्मिक उन्नति धीमी होती है। ग्रत प्रारम्भ में इसको परखना कठिन है। परन्तु उसका परि- 
णाम तो है ही । कुछ समय के बाद वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगेगी । 

__ ५-श्रात्मार्पण वह वस्तु नहीं जिसे एक सप्ताह या एक मास में प्राप्त कर लिया जाय । साधना के प्रारम्भ में ही आप 
पूर्ण आत्मार्पण नहीं कर सकते। अहंकार रहता है तथा बारंबार अपने को बनाए रखता है। यह जोंक की भाँति पुरानी 
आदतों, तृष्णाश्रों तथा कामनाओों से आसक्त रहता है। यह छिपकर युद्ध करता है। इसकी गुप्त तृप्ति के लिए कुछ विषय 
चाहिए । सम्पूर्ण व्यक्तित्व का आत्मार्पण आवश्यक है । यही कारण है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, “तमेव शरणं गच्छ सवे- 
भावेन मारत।' है भरतवंशी भ्र्जुन ! सर्व भाव से उसकी शरण में जाओ । चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि तथा आत्मा को 
ईश्वर के पाद-पद्मों में पित कर देना चाहिए । मीरा ने ऐसा ही किया था । यही कारण है कि उसे श्री कृष्ण जी की कृपा 
प्राप्त हुई तथा वह ईरवर से मिल कर एक हो गई । 


२- साधना की प्रक्रिया 


६--कामना तथा अहंकार हर कदम पर आत्मार्पण का विरोध करते हैं। जब पूर्ण शेष आत्मार्पण हो जाता है 
तब ईश्वरीय कृपा प्रवाहित होकर साधक के द्वारा साधना करने लगती है। वह ईश्वरीय शक्ति सन, इच्छा, जीवन तथा 
शरीर पर पूर्ण अधिकार कर लेती है ; तब साधना में त्वरित गति आ जाती है। 
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७--साधना प्रारम्भ में यंत्रवत्‌ होती है ; परन्तु वाद में वह जीवन का श्रंग बन जाती है । प्रारम्भ में वह भार मालूम 
पड़ती है ; परन्तु बाद में वह सुख, शक्ति, साहस एवं मुक्ति प्रदान करती है । 

८--यदि आप में वैराग्य नहीं, प्रबल मुमुक्षुत्व नहीं, हृदय की शुद्धता नहीं तो साधना में विफलता होगी ही । यदि 
आप में इन तीनों की कमी है तो झ्ासन का अ्रभ्यास, तीन घंटे एक आसन में रहना, प्राणायाम का अभ्यास, बन्ध तथा मुद्रा आपको 
आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर सकते हैँ। 


६--ध्यान के समय आन्तरिक प्रकाश की एक किरण भी आपके मार्ग को आलोकित कर डालेगी। श्राप पर्याप्त 
उत्साह तथा आन्तरिक वल प्राप्त करेंगे । यह आपको ग्रधिक उम्र साधना के लिए प्रेरित करेगी । जब ध्यान ग्रधिक गंभीर 
बन जायगा, जव आप शरीर चेतना से ऊपर उठेंगे तब आप प्रकाश-किरण का अनुभव करेंगे । 


१०--सारी घटनाओं का आधार उसकी शक्ति है। हर वस्तु के लिए कुछ न कुछ कारण श्रवश्य है । किसी वस्तु 
के साथ तादात्म्य सम्वन्ध न रखिए । साक्षी वन कर तमाशा देखिए। ईश्वर-साक्षात्कार ग्रापका लक्ष्य है। अन्य सव मिथ्या 
तथा निषेध के योग्य हैं। ग्राइए। बद्धपरिकर वनिए। साधना में डूब जाइए। इसी जीवन में ईश्वर-साक्षात्कार 
कीजिए । ईश्वर आराशीर्वाद आपको प्राप्त हो । 


११--वैराग्य तथा अभ्यास के दो पंख से श्राप निविकल्प समाधि की चोटी को उड़कर जा सकते हैं। ये दोनों पंख 
समान रूप से मजवूत होने चाहिए । यदि वैराग्य दुर्वल है तो शक्ति का स्राव होगा, इन्द्रियां उपद्रवी हो जायंगी । आप पतन 
को प्राप्त होंगे । यदि साधना में ढिलाई करेंगे तो भी पतन की प्राप्ति होगी । पुनः उस गंभीर ध्यान तथा समाधि को प्राप्त 
होना कठिन हो जायगा । 


१२-सांसारिक व्यक्ति बहुत से कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कभी-कभी अ्रपनी साधना में नियमितं नहीं रहतां । 
उन परिस्थितियों में साधना के सारे अंगों को करने की आवश्यकता नहीं । जव कभी उसको सुविधा हो वह दिन में एक बार 
लिखित जप कर सकता है। 


३--धारणा तथा सावधानी की आवश्यकता 
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१३--अपनी साधना में ढीले न रहिए। साधना ही कालान्तर में ्रापको सहायता देगी । यही जीवन में एकमेव 
वरदान है। साधना में नियमित रह कर इसी जन्म में ग्रात्म-साक्षात्कार प्राप्त कर लीजिए। 


१४---यदि ग्रखवार पढ़ना, ताश खेलना आप त्याग दें, यदि निद्रा को कम करें, यदि टेनिस, फुटबाल आदिं खेलों के 
समय को कम करें तो आप साधना के लिए पर्याप्त समय प्राप्त करेंगे। ॥ १ : 


१५-ध्यान दो प्रकार का है एक है स्मरण दूसरा है गंभीर ध्यान । ईश्वर का सतत स्मरण अथवा नाम-स्मरण 
का अ्रभ्यास सदैव करना चाहिए । इसे विना किसी श्रासन के भी किया जा सकता है। परन्तु गंभीर ध्यान आसन में ही 
संभव है। जो पूर्ण जाग्रत स्थिति में ध्यान के लिए बैठता है। बिछावन में लेटे-लेटे, खड़ा होकर तथा चलते-चलते गंभीर 
ध्यान करना सुलभ नहीं क्योंकि मन में विक्षेप उठना आसान है। स्मरण से ध्यान वहुत ही बढ़कर है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
श्रत: ध्यान के लिए आसन में.बैठने की परमावश्यकता है । Ce Re लय 


१६--श्रच्छी धारणा शक्ति के श्रभाव में ईश्वर की मूर्ति मन में स्पष्टतः नहीं ग्राती । धारणा शक्ति अधिकाधिक 
बढ़ाइए । मन की किरणों को लक्ष्य पर एकाग्र कीजिए । देर तक ईर्वर की मूति पर उन किरणों को केन्द्रित बनाए रखिए । 
यही घारणा है। यदि आप कुछ देर तक इसी तरह करते रहें तो श्राप ईश्वर का स्पष्ट ज्ञान कर पायेंगे तथा दीर्घ काल तक 
ईइवरीय चेतना बनाए रखेंगे। यही ध्यान है। ET 
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१७--अज्ञान के फँदे से निकल जाइए । ज्ञान की रश्मि में धूप सेंकिए । नित्यप्रति कुछ जप तथा कीर्तन कीजिए । 

इससे काम-ज्वर उतर जायगा तथा लोभ-मोह का ताव भी दूर होगा । दस मिनट तक आँखें वन्द कर भगवान कृष्ण, राम अथवा 

शिवजी की मूर्ति पर ध्यान कीजिए । आध्यात्मिक शान्ति की शीतल समीर आप में झी घ्र ही शीतलता एवं स्फूर्ति भर देगा । 

ु १८--जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही सारे प्रकार के ध्यान की चरमावस्था है। अनुभव जो ग्राते 

और चले जाते हैं वे आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण हैं। उनको ही महत्वपूर्ण न मान लीजिए । अन्तिम एकता प्राप्त कीजिए 
जहाँ तीनों अवस्थाएँ विलुप्त हो जाती हैं तथा तुरीय ही एकमेव विभासित रहती है । 


~ 
४--योग साधना के लिए आवश्यक 

१६--आप नगरों में रह कर कल-कारखानों से दूषित वायु में श्वास लेकर श्रस्वाभाविक गरिष्ट भोजन खाकर, सिनेमा, 
थियेटर, वालरूम आदि में सम्मिलित होकर अधिक वीर्य-क्षय कर, स्नायुओं को तनाव की अवस्था में रख कर मोटरकार तथा 
मशीनों के कोलाहलपूर्ण वातावरण में योगाभ्यास नहीं कर सकते । भगवान कृष्ण कहते है--“योगी एकान्त स्थान में गुप्त 
रूप से निवास कर शुद्ध स्थान में सतत योगाभ्यास करे ।” 

२०--जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने से स्थिरता तथा दृढ़ संकल्प-शक्ति प्राप्त होगी । दूसरे 
तट पर पहुँचने से पहले तरंगों से लोहा लेना होगा। छोटी-छोटी गलतियों का सुधार, शुद्धता, जप, ब्रह्मचर्य के सिवा मु 
के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है। निम्न मन पर विश्वास कर न भटकिए । 

२१--एक साधु ने धारा में बहते हुए विच्छू को बचाने के लिए तीन वार कोशिश की । विच्छू ने दो बार उसे डंस 
लिया ; परन्तु तीसरी वार साधु को उसकी रक्षा करने में सफलता मिल गई। दर्शकों ने साधु से पूछा--“भ्रापको प्रथम 
अनुभव से ही पाठ सीख लेना चाहिए था ।” उसने उत्तर दिया---“जव यह छोटा जानवर श्रपना घर्म नहीं छोड़ता तो फिर भला 
साधु होकर मैं अपना धर्म क्योंकर छोड़ ? ” जो हानि पहुँचाए उसके प्रति भी भला ही कीजिए इसी में सच्ची शक्ति तथा 
महिमा निहित हैं। is 

२२--वही जिह्वा है जिससे भगवान के नाम का गायन हो । वही हाथ हैं जिनसे ईश्वर तथा मानव जाति की सेवा 
हो। वही मन है जो सतत ईश्वर का स्मरण करे । वही श्रोत्र हैँ जो सतत ईश्वर की लीला का श्रवण करें | 

२ 


२३--वही सिर है जो सदा साधुग्रों तथा देव-मतियों के समक्ष झुके । वही ग्राँख हैं जो ईश्वर की मूर्ति के दर्शन करे । 


>) ~ 


वे ही अंग हैं जो भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों के चरणामृत का सेवन करे । 
२४--सिर, हाथ तथा हृदय, कर्म, भावना तथा विचार में संतुलन रखिए। समत्व को ही योग कहते हुँ । आफ्‌ 
इसमें कई बार विफल रहेंगे। उठिए। वारंवार युद्ध कीजिए। अन्तत: आप सफल होंगे ही। उत्साह, संलग्नता, 
साहस, संकल्प--योग में सफलता के लिए इनकी आवश्यकता है । : 
२५--एक अज्ञानी व्यक्ति चाँदनी में कोई वस्तु ढूँढ़ रहा था । एक यात्री ने उससे पूछा, हि मनुष्य ! तू यहां क्या 


खोज रहा है ?” उसने उत्तर दिया, “मैने घर में सुई खो दी है और उसी को मैं यहाँ ढूंढ़ रहा हूँ ।” उस मुसाफिर ने कहा, 
है मूर्ख ! घर में सुई खोकर उसे तुम यहां क्यों ढूँढ़ रहे हो ? घर में खोजो, वहां तुम उसे पा लोगे।” मनुष्य ने उत्तर दिया, 
“यहां चाँदनी का प्रकाश है अतः मैं यहाँ ढूँढ़ रहा हूँ ।” यही हालत है सांसारिक बुद्धि वाले मनुष्यों की । आनन्द-सागर 
उनके हृदय में ही है ; परन्तु वे सुख के लिए वाह्य विषयों की ओर दौड़ते हैं, जहां दुख एवं विपत्ति की ही प्राप्ति होती है । 

२६-जनिम्न-प्रकृति का दमन कीजिए । मांस-कामना को नष्ट कर डालिए। रागों का शमन कीजिए । ग्रात्मः . 
संयम रखिए। तभी आप ईश्वरीय जांच को सहन करने की शक्ति रखेंगे । 

२७--हर महीने के लिए एक सद्गुण चुन लीजिए तथा अपने सामने उसका आदर्श बनाए रखिए। प्रात:-सायं 
उस पर ध्यान कीजिए । मैं सलाह देता हूँ कि इस माह आप शुद्धता को ही रखें । 
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(दश) 


२८--मैं आपको ईर्वर-साक्षात्कार तथा जीवन में सफलता की कुंजी दे रहा हूँ । यहईश्वरका नाम है । जब कभी 
अवकाश हो, इसी क्षण से अपने इष्टदेव के नाम का जप कीजिए । प्रातः सायं नियमित जप की वैठक रखिए । सोते समय 
भी ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए। महामंत्र का कीर्तन कीजिए :-- 
“हरे राम हरे राम राम रामृ हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।।” 
२६--यदि श्राप अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं तो आप कुछ भी बुराई नहीं कर सकते श्राप एक पल के लिए रक्ष, कटु 
तथा क्रोधी नहीं वन सकते । आपके मन में दूसरों को हानि पहुँचाने का विचार प्रवेश नहीं कर सकता । श्रापका हृदय, 
प्रेम, दया तथा सहानुभूति से परिप्लावित रहेगा। 
३०--यदि आप मन, वचन तथा कर्म से दूसरों की बुराई न कर सकें, यदि आपके मन में बुरे विचार प्रवेश न पा सकें 
तो आप समस्त जगत के मानव हृदय को प्रेरित कर देंगे, आप में प्रबल ग्रात्म-शक्ति होगी । 


३१--मान लिया जाय कि किसी लड़के को स्कूल में इस तरह सिखाया गया कि ५--५७८५॥। घर में उसके माता- 
पिता तथा भाई यही सिखाते हैं ५-५= ८। कुछ साल तक ऐसी ही शिक्षा मिलती है । यदि कोई व्यक्ति उस लड़के से 
कहे कि ५-५= १० तो वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह विवाद करने लगेगा । इसी तरह जव गुरु तथा 
सद्ग्रंथ कहते हूँ कि तु श्रमर सर्वव्यापक आत्मा है । तू नश्वर शरीर नहीं है” तो श्राप संन्यासियों तथा साधुओं से झगड़ने 
लगते हैं क्योंकि आप बहुत दिनों से यही सोचते श्राये हैँ कि “यह जगत सत्य है तथा यह शरीर ही आत्मा है ।” 

३ २--ज्ञानियों का सत्संग तथा गुरु के पथ-प्रदर्शन में श्रुतियों के परिशीलन से पुराने सांसारिक संस्कार दूर हो जायेंगे । 

३३--मान लीजिए कि आप शरीर से पृथक्‌ हैं। इसके लिए सतत मानसिक प्रयास की आवश्यकता है। कभी-कभी' 
शिथिल रहने पर आप शरीर, इन्द्रियो तथा विषयों से मिल जायेंगे । परन्तु कोई वात नहीं । पुन: प्रयत्न कीजिए तथा 
पंचकोशों से स्वयं को पृथक्‌ कीजिए । 


-७- उन्नत साधना के लिए मंत्र 


३४--किसी भी कर्म में लगे रहने पर साक्षी वने रहिए। इस मंत्र का जप कीजिए--“मै मूक साक्षी हूँ रो ३म्‌ ग्रो ३म्‌ 
आउम्‌ | यदि आपको मन के निरीक्षण के लिए प्रर्याप्त समय न हो तो भी यह देख लीजिए कि मन क्या कर रहा है i कौन 
सी वृत्ति इसमें काम कर रही है। कम से कम घंटे में एक वार ऐसा देखिए । ऐसा करने से श्राप अपने मन के दोष जान जायेंगे । 
तब अनुकूल साधनों से उन्हें दुर करेंगे । प्रबल धैर्ये, महान्‌ उत्साह, ग्रनवरत संलग्नता तथा लौह संकल्प के साथ ग्रापको तप 
तथा ध्यान करना होगा । भगवान ने कहा है-- हे भ्र्जुन ! मेरा स्मरण कर, तथा युद्ध कर ।” ग्रतः उसका स्मरण कर 
अधिकाधिक उत्साह तथा भ्रटूट श्रद्धा के साथ अपनी साधना. करते जाइए । 


३५--आपका पात्र सवल होना चाहिए जिससे कि वह ईश्वरीय ज्योति को ग्रहण कर सके । ग्रन्यथा किसी भी क्षण 
वह भन हो सकता है। श्रन्तःकरण ही वह पात्र है। सतत श्रथक निष्काम्य सेवा, जप कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान तथा 
प्राणायाम के द्वारा ही यह पात्र सवल बन सकता है । घन-विद्यत की चमक को सहना भी कितना कठिन है । श्राप डर कर 
कांपने लगते हैं। लक्ष्मी भी भगवान नूसिंह के तेज को सहन करने में असमर्थ थीं । वे कांपने लगीं । प्रह्लाद ही शुद्ध 
भक्ति के कारण उस तेज को सहन कर सकता था । आप ईश्वरीय ज्योति की प्राप्ति के लिए पहले अपने मन को तैयार कर 
लीजिए। उसे शुद्ध बनाइए । उसे पूर्णतः निप्कल्मष बनाइए । 


३ ६-चित्तःका जीवन मामूली वाह्य जीवन से कहीं ग्रधिक शक्तिशाली है। सचेतन जीवन से परे सुप्त जीवन का 
विस्तृत क्षेत्र है। चित्त का जीवन आपके चेतन जीवन को प्रभावित कर वदल सकता है। सारी आदतें चित्त से ही उत्पन्न 
होती हं। सारी श्रादतें चित्त में ही गड़ी हुई हैं। ग्रति चैतन्य ग्रनुभव तुरीय है। यह निर्विकल्प समाधि है। 
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(ग्यारह) 
८--पसाधना तथा आध्यात्मिक नियति 


F २७--आप पूर्ण बिस्मृति तथा अन्धकार से युक्त होकर इस जगत में नहीं आते । पूर्व जन्म की स्मृतियों तथा आदतों 
से युक्त होकर श्राप आते हैं। कामनाग्रों की उत्पत्ति पूर्व अनुभवों से ही होती है। कोई भी व्यक्ति निष्काम जन्म नहीं लेता । 
हर व्यक्ति कुछ न कुछ इच्छा लेकर जन्म लेता है। वे इच्छाएँ उन वस्तुओं से सम्वन्ध रखती 
जीवन में उपभोग किया था इच्छा पूर्व-जन्मों में आत्मा के ग्रस्तित्व को प्रमाणित करती है । 

३८--शुद्धता, श्रद्धा, भक्ति तथा पूर्णं ग्रात्मसमर्पण के द्वारा ईश्वर की ओर मुड़िए । ईश्वरीय कृपा प्रवाहित होगी । 


आप अपने भीतर काम करने वाली ईश्वरीय शक्ति से श्रवगत होंगे । अपने ग्रहंकार, सुक्ष्म तृष्णा तथा वासना द्वारा ईश्वर- 
कृपा के अवतरण में वाधा न डालिए । Reins 


हैं जिनका उसने अपने पहले 


३९--मनुष्य में ही यह संकल्प है कि वह अपने को बन्धन से छुड़ाले। उग्र साधना द्वारा प्राप्त ज्ञान-खड्ग सै ग्रविद्या 
्रावरण को नष्ट करके ही वह ग्रात्म-साक्षात्कार करता हैँ । 

४०--मनुष्य कष्ट सहता है । वह मनन तथा चिन्तन करता है। वह विवेक करता तथा घ्यान करता है। वह 
विचार करता है, “मै कौन हूँ ?” अन्ततः वह ्रात्म-साक्षात्कार प्राप्त करता है। वह जन्म-मृत्यु, कष्ट तथा भोग सभी 
को दीवे-स्वप्न मानने लगता है। , र 

४१--जव तक श्राप श्रपनी वाणी द्वारा दूसरों को आघात पहुँचाते हैं तब तक आप समझ लें कि आपको रंचमात्र भी 
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं । जिह्वा में खड्ग अथवा परमाणु वम है। देखिए। मधुर बोलिए। | जिह्वा पर बारंबार 
नियंत्रण कीजिए । मौन-ब्रत का पालन कीजिए। प्राणायाम का अभ्यास कीजिए तथा वाणी के वेग को संयमित कीजिए । 
प्रार्थना, जप तथा ध्यान से आपको काफी सहायता प्राप्त होगी । 


६-साधना तथा मन 


` ४२--मन सभौ प्रकार के विकल्प, धारणाश्रों तथा शोको का स्रष्टा है। जव मन के बाह्य धरातल पर उद्देग की छोटी 
वृत्तियां उठे तभी उनका शमन कर देना चाहिए । बन्द कमरे में बैठ जाइए तथा नाम-जप के द्वारा विचारों को बल पुर्वक भगा 
दीजिए। मन जब शान्त हो जाता है तब वह स्वतः ही अपना भावी कार्यक्रम निश्चित कर लेता है । बहुधा यह आत्मा की 
वाणी ही होगी । : १ 
४३--दृष्टिकोण बदल डालिए । आप बुराई में भलाई, कुरूपता में सौन्दर्य, प्रस्तर में जीवन तथा दुख में सुख देखेंगे । 

सब कुछ अच्छा ही है। सव कुछ सुन्दर है। सव कुछ जीवित है। सब कुछ सुखमय है। इसका भान कीजिए । 
इसका साक्षात्कार कीजिए । 3 

` ४४--चित्त ग्रपने भीतर के गुप्त विचारों को मन के धरातल पर लायेगा । शुभ विचारों को ही ग्रहण कोजिए 
तथा दुविचारों को नष्ट कर डालिए। शुभ विचारों को मन में विश्राम करने दीजिए तथा बुरे विचारों को भगा डालिए । 


४५--्रापका आध्यात्मिक उत्साह शनैः शनै: वृद्धि को प्राप्त करे। आपके अन्दर की ज्योति अधिकाधिक स्थिर 
होकर जले। हृदय के द्वारा ही आध्यात्मिक साधना के फल को मापा जा सकता है। विचार में शुद्धता, कर्म में शुद्धता, 
दूसरों के प्रति प्रेम का विकास, ईश्वर का स्मरण होते ही अश्रुपात, रोमांच, जाति, लिग, घर्म आदि का भेद न रखते हुए सबों 
के प्रति विशेष आकर्षण का भाव, नम्रता, सच्चाई--ये आध्यात्मिक उन्नति;के कुछ लक्षण हैं । [ 

४६--शान्त बैठ कर मन को देखिए। इसकी ग्रादत तथा वृत्तियों को जान लीजिए। यह्‌ भी जान लीजिए कि 
यह वारंवार किस वस्तु का चिन्तन किया करता है। शनैः शनैः इसे उन विषयों से हटाइए तथा बारंबार ईश्वर पर स्थिर 
कीजिए। धारणा की सीढ़ी पर कदम कदम चढ़ते जाइए । धैर्य रखिए। कठिन संग्राम कीजिए। ; 
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४७--जो नश्वर वस्तु का परित्याग कर नित्य की खोज करता है, जो प्रेय का परित्याग कर श्रेय का श्रनुगमन करता है, 
जो बुराई के वदले भलाई करता है, जो घृणा करने वाले के प्रति भी प्रेम करता है, जो दिव्य जीवन-यापन करता है वह निसंदेह 


इस धरा पर ईश्वर ही है। 


१०- आध्यात्मिक उन्नति के पूर्वापेक्ष्य 
४८--नैतिक पूर्णता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं । आध्यात्मिक उन्नति के विना मुक्ति नहीं । यम 

तथा नियम के अभ्यास से ही नैतिक पूर्णता की प्राप्ति होती है। आसन तथा प्राणायाम द्वितीय सीढ़ी है तथा धारणा एवं ध्यान 
तीसरी सीढ़ी है। समाधि लक्ष्य है। इसे प्रकार जीव हर सीढ़ी से होते हुए सुखमय लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नैतिक 
पूर्णता आधी आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति है । 
` ` ४९--ध्यान के द्वारा आप मन से उद्भुत वाधाश्रों को जीत सकते हैं। परिणाम से निराश न बनिए। आप शनै:- 
शनैः धारणा को प्राप्त कर सकते हैं। जब मन भागने लगे तो उसे पुनः वापस लाइए । ऐसा सोचिए कि आप ड्रिल कर रहे 
हैं। जब कभी मन भागे कहिए, 'सावधान'। आपका मन शीघ्र ही ईश्वर की मूर्ति पर स्थिर हो जायेगा । कुछ दिनों तथा 
महीनों के लिए इसका अभ्यास कीजिए । आपको धीरे-धीरे धारणा प्राप्त होगी । आध्यात्मिक पथ में हर विफलता सफलता 
की ही सीढ़ी है। घैयं रखिए। | 

 ५०-अन्द कमरे में दीर्घकाल तक बैठे रह कर साधक समझ लेते हैं कि उन्हें ध्यान एवं समाधि में काफी प्रगति मिल 
चुकी है ; परन्तु वे मामूली बातों से ही ग्रशान्त हो जाते हैं। वे सम्मान, सद्व्यवहार तथा ग्रच्छे आसन की अपेक्षा रखते हैं । 
वे छोटी-छोटी बातों में ही पिनक जाते हैँ। वे बड़प्पन की भावना से गुलाम हैं। वे दूसरों के साथ मिल कर नहीं रह सकते । 
अत: वे एक स्थान से दूसरे स्थान को श्रशान्त मन से भ्रमण करते रहते हैं। नम्रता, यथाव्यवस्था, निष्काम्य भाव, प्रेम-- 
इन गुणों का श्र्जन अनिवाये है । यदि एक भी गुण आप में है तो समाधि स्वतः ही ्रापको प्राप्त हो जायेगी । 


५१--श्राप किसी भी साधना को सच्चाई पूर्वक नहीं करते । यदि गुरु कहता है, “उपनिषद का ग्रध्ययन कर मनन 
त्था निदिध्यासन करो”, तो आप कहते हैं, “इसके लिए मेरे पास समय नहीं । मुझे आफिस में बहुत काम करना.है। मैं 
इन सत्यों को समझ भी नहीं पाता । मेरी बुद्धि तीखी नहीं है ।” यदि गुरु कहता है, “तब राजयोग का अभ्यास करो तथा 
एक आसन पर एक या दो घंटे के लिए बैठ कर धीरे-धीरे वृत्तियों का निरोध करो ।” तब आप कहते हैं, “मै तो पन्द्रह मिनट 
से श्रधिक बैठ ही नहीं पाता । यदि मै दीर्घ काल तक बैट तो मेरा शरीर दुखने लगता है ।” यदि गुरु कहता है, “तो उपासना 
करो। भगवान कृष्ण की पूजा करो । अपने सामने एक चित्र रखो ।” . आप कहेंगे, “उपासना में क्या रखा है। मूति- 
पुजा व्यर्थ है। मैं चित्र पर ध्यान नहीं कर सकता । यह तो कलाकार की कल्पना मात्र है। मैं तो निराकार सर्वव्यापक 
' ब्रह्म पर ध्यान करना चाहता हूँ । चित्र पर ध्यान करना तो बच्चों का खेल है। यह मेरे लायक नहीं ।” तो गुरु कहता है, 
“तब नित्यप्रति दो घंटे कीत्तेन तथा जप करो ।” श्राप कहते हैं, “जप तथा कीत्त॑न में कुछ रखा नहीं । यह तो मन्द अधि- 
कारियों के लिए है। में तो विज्ञान जानता हूँ । मैं इन चीजों को नहीं कर सकता । मैं जप तथा कीत्तन से ऊपर उठ गया 
हूँ। मेंग्राधुनिक व्यक्ति हूँ ।” यदि पुरोहित विधिवत हवन करता है तो आप कहेंगे, “हे पुरोहित जी ! आप यह सब क्या 
कर रहे हुँ? शीघ्रताकीजिए । मुझे भूख लगी हुई है। मुझे दस बजे आफिस जाना है ।” यदि पुरोहित जल्दबाजी करता 
है तो आप कहेंगे, “यह क्या ? इस पुरोहित ने कुछ समय के लिए कुछ मंत्र उच्चारण किया और अब कहता है कि हवन पूरा हो 
« गया । यह केवल समय रुपये तथा शक्ति की वरबादी है। मुझे हवन में श्रद्धा नहीं । इससे कुछ भी भलाई नहीं ।” यदि 
गुरु कहता है, तो प्राणायाम करो, शीर्षासन का अ्रभ्यास करो । तुम्हारी कुंडलिनी शीघ्र ही जग पड़ेगी ।” गाप कहेंगे, 
“मैंने छः महीने तक प्राणायाम का अ्रभ्यास किया है। शरीर बहुत ही गर्म हो जाता है। मैने ग्रभ्यास छोड़ दिया । 
शीर्षासन करते समय मैं गिर पड़ता था । मैंने उसे भी त्याग दिया ।” यही आपकी हालत है ; फिर भी आप पल मात्र में 
निविकल्प समाधि चाहते हैं। 
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५२--ईर्ष्या तथा द्वेष से मुक्ति सुखमय है। काम, लोभ तंथा अभिमान का अभाव सुखमय है। शोक, विपत्ति 
तथा बन्धन से मुक्त वनिए। शरीर में आत्मा का ग्रम्यास न कीजिए । देहाध्यास भयावह है । श्रज्ञान तथा शरीर के 
साथ आसक्ति के कारण ही भूलें हुआ करती हैं। भ्रम से कष्टों की उत्पत्ति होती है । 

३--आपने लाखों जन्मों में विषय-पदार्थो को भोगा है। इस जन्म में भी गत पचास वर्षो से विषय-भोगों को भोग 

रह्‌ ह। यदि अभी तक तृप्ति नहीं हुई तो कव होगी ? इन विषय-पदार्थो की मृग-तृष्णा के पीछे न दौड़िए । इन्द्रियां 
आपको मोहित कर रही हैं। वैराग्य तथा संन्यास का विकास कीजिए तथा ग्रात्म-साक्षात्कार कोजिए। तभी आप नित्य- 
तृप्ति, शाश्वत शान्ति तथा श्रमरानन्द प्राप्त कर सकते हैं। आप ञ्ज्ञान-निद्रा से जग पड़ेंगे । 

४४--श्राचीन काल में साधक आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गुरु के पास अपने हाथ में समिघा लेकर ग्राते थे। इसका 
अभिप्राय यह है । साधक गुरु से प्रार्थना करता-- हे पुज्य गुरुवर ! आपकी कृपा से ज्ञानारिन में मेरे पापों का गट्टर जल जाय । 
में परम ज्ञान प्राप्त करूँ । ईश्वरीय ज्योति प्रखर हो। श्रान्तर स्वयं-प्रकाश भ्रात्मा का मैं साक्षात्कार करूँ। मेरे इन्द्रिय, 
वासना, मन, प्राण तथा अहंकार ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत हो जाये । मै ज्योतियों की ज्योति बन जाडे ।” 

५५--कामुक, पापमय सांसारिक जीवन के बीच दिव्य जीवन के लिए सतृष्ण होना, आत्म-साक्षात्कार के लिए पिपासु 
होना, सात्विक परिवार में जन्म लेना--ये ईश्वर के श्रनुपम वरदान हैं। इनकी रक्षा कीजिए । सावधान रहिए। योग 
की शीतल छाया में आश्रय ग्रहण कीजिए । ईश्वरीय वरदान तथा कृपा से पूरा लाभ उठाइए । उसके नाम का जप कीजिए । 
अपने परिवार तथा मित्रों के साथ उसकी महिमा का गायन कीजिए । 

५६--सच्चा भक्त यह जानता है कि ईश्वर सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही करता है। यदि कष्ट आते हैँ तो इससे _ 
उसमें वैराग्य बढ़ेगा तथा मन ्रधिकाधिक ईश्वर की ओर मुड़ेगा वह तितिक्षा तथा संकल्प-शक्ति को बढ़ा पाएगा । मूख 
सांसारिक मनुष्य यह नहीं जानता । 

१७--जब तक मनुष्य यह जानता नहीं कि वह वास्तव में ्रमर आत्मा है तव तक वह अज्ञानी है। वह श्रज्ञानवश 
शरीर को ही आत्मा मानता है। अज्ञान-नाश के द्वारा जब ज्ञान का उद्भव होता है तव देहाघ्यास भी विलुप्त हो जाता है । 
वह परमात्मा से एक बन जाता है। 

५८--यदि ध्यान में मन केन्द्रित नहीं होता, यदि वह भटकता रहता है, यदि.वह मनोराज्य में वितरण करता है, यदि 
उसमें बुरे विचार उठा करते हैं तो अच्छा होगा कि आप उठकर कुछ निष्काम्य कर्म अथवा स्वाध्याय में लग जायें । “इस 
मानसिक स्थिति में बैठे रहना समय का ग्रपव्यय ही है । हा 


११--साधना में पथ-प्रदशन 

५९--आवेगों पर पूर्ण नियंत्रण रखिए। उनसे चलायमान न वनिए। उनका दमन कीज़िए। आप परम 
शान्ति का उपभोग करेंगे। प्राणायाम, जप तथा नियमित ध्यान आपको श्रावेगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होंगे । 

६०--श्रुति कहती है-- जो सभी भूतों में एक आत्मा को ही देखता है उसके लिए शोक कहाँ ? मोह कहाँ ? वह 
किसी का भय नहीं करता ।--ईश उपनिषद्‌ :--सभी भूतों में एक आत्मा के दशेन कीजिए । यही समदृष्टि है। 

६१--विषय पदार्थों का चिन्तन संग है। उनका चिन्तन न करना वैराग्य है। ब्रह्म-चिन्तन के द्वारा विषयः 
चिन्तन को रोकिए । द | 

६२--मन में वासनाग्रों को बनाए रखना सर्प को दूध देकर पालने के समान है । आपका जीवन सदा खतरे में है । 
विचार, वैराग्य तथा ध्यान के द्वारा इन वासनाग्रों को नष्ट कर डालिए । 

६३--श्रधिक आवेगात्मक न बनिए। आवेशों से चलायमान न होइए । सहानुभूति तथा करुणा होनी चाहिए ; 
परन्तु किसी के बीमार पड़ जाने पर भावनाग्रों से चलायमान न होइए । इस संसार में रोग तथा मृत्यु साधारण घटना है । 
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हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है । किसी व्यक्ति से आसक्त न बनिए । श्रासक्ति सें दुख तथा ग्रशान्ति की प्राप्ति 
होती है। ; : 
` ६४--प्रदि आपको धर्मशाला या किसी सराय में रहना हो, यदि आपके बगल वाले कमरे में ग्रकेली स्त्री रहती हो 
तो तुरन्त ही उस स्थान को छोड़कर चले जाइए । आप नहीं जानते क्या घटना घट सकती है । स्वयं को प्रलोभनों के समक्ष 
न लाइए। श्री व्यास तथा उनके शिष्य जैमिनी की कहानी याद रखिए बि 
६५--आपके सारे दुख तथा कष्ट आपके अ्रहंकार के कारण हैं। आपके दुख का कारण वाहर से नहीं ग्राता । 
इस अहंकार को विनष्ट कीजिए । आप असीम सुख तथा विकास को प्राप्त करेंगे-। 


3 


६-आ्आपके विषय-सुख ही दुखों के मूल हैं। आपकी कामनाएँ तथा इच्छाएँ आपको विनाश की ओर ले जाती 
आपके इन्द्रिय तथा मन ही आपके शत्रु हैं। सभी विषय आपको प्रलोभित करते तथा मोहित बनाते हैं। इस जगत में कुछ 
भी स्थायी नहीं है । सारे विषयों को चमक अस्थायी है। कुछ भी आपकों शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकता । श्राप 

आत्मा में ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं । ' आत्मा ही नित्य, शुद्ध तथा ग्रानन्दमय है । ह सह 
६७--अहंता, ममता तथा कामनागों का त्याग ही संन्यास का रहस्य है। स्त्री, बच्चे, धन, घर, सम्बन्ध, मित्र ग्रादि 

के त्याग से ही सच्चा त्याग नहीं हो पाता । विषय-पदार्थ नहीं वांधते ; परन्तु ममता संसार-चक्र में ग्रापको वांधती है । 


६८--अपने भीतर गुप्त ग्रक्षय खजाने को खोजिए।- श्राप यह साक्षात्कार करेंगे कि समस्त जगत का-साम्राज्य 
यहां तक कि देवताओं तक का लोक ग्रात्म-ज्ञान के सामने घूलि के समान है। इस जगत का बन्धन भयंकर है । इस भौतिक 
जीवन से परे जाकर नित्य वस्तु में जीवन-यापन कीजिए । 


६९--जव आप ज्ञान-चक्षु को प्राप्त करेंगे तो आप ग्रपने विगत जन्मों को देख सकेंगे तथा आध्यात्मिक मार्ग में ग्रपनी 
उन्नति का ज्ञान कर सकेंगे । योग-पथ में टिके रहिए । श्म-पू्वक ्रभ्यास कीजिए ध्यान में नियमित रहिए । संसार 
के प्रलोभनों से ऊपर उठिए । आप शीघ्र ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त करेंगे । मैं आपकी सेवा करूँगा तथा मार्ग दिखाउँगा । . 


१२--आध्यात्मिक उन्नति के सिद्धान्त - 


७०--मन तथा इन्द्रियों को अनुशासित कीजिए । सद्गृणों का श्रजंन कीजिए ।. आरात्मा के स्वरूप को जानने के 
लिए प्रयत्नशील बनिए । नियमित ध्यान का अभ्यास कीजिए तभी आप अमृतत्व तथा गंभीर शाइवत सुख प्राप्त कर 
सकेंगे । । र 


७१--जब श्राप अपने स्वरूप को जान लेंगे तब यह जगत स्वप्न-मात्र, नाम-रूप मानसिक कल्पना मात्र रह जायेगा । 
जो सुख तथा दुख में स्थिर रहता है वही ग्रमृतत्व का अ्रधिकारी है। 


७२--निराश न होइए। श्रापंके श्रन्दर ग्रसीम शक्ति तथा बल है। आपका भविष्य सुन्दर है। मुस्कुराते हुए 
सारे कष्टों का सामना कीजिए। दुख आँखें खोलता है यही वास्तविक पथ-प्रदर्शक है। ईश्वर आपको उग्र जाँचो द्वारा 
सवल वनाना चाहता है। इस रहस्य को समझ लीजिए। कभी निराश न वनिए। सदा हॅसिए, उछलिए, कूदिए, गाइए 
तथा मूस्कराइए । न 


७३--कष्ट तथा निराशा की घड़ियों में ईश्वर में श्रविचल श्रद्धा होनी चाहिए । जब मनुष्य पूर्णतः श्रसहाय सा 
भान करता है तव श्राशा तथा सहायता अन्दर से ग्रा प्राप्त होती कष्ट के विना शक्ति नहीं मिल सकती । कष्ट के विना 
सफलता नहीं । विना कष्ट के, बिना पीड़ा के कोई मनष्य सन्त नहीं बन सकता । हूर कण्ट का उद्देश्य है आपको ऊपर उठाना । 
: कष्ट से तितिक्षा, करुणा, श्रद्धा तथा निरभिमानता बढ़ती है । . 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(पन्द्रह) 


७४--जो वस्तुएँ--छुरी, तांबे तथा पीतल के वर्तन जो नित्य काम में नहीं लाए जाते उनमें जंग लग जाता है। उसी 
प्रकार यदि शरीर का व्यायाम न हो तो शरीर भी दुर्वल हो जाता । मनुष्य तामसिक बन जाता अतः साधक को 


सावधान रहना चाहिए। कभी भी तमस के वशीभूत नहीं होना चाहिए । आसन, सूर्यनमस्कार आदि का श्रभ्यास करना 
चाहिए । 


१३--साधना के तत्व 


५--विषय पदार्थ मंहान्‌ विषों से भी भयंकर है। विष तो एक ही शरीर को मारता है ; परन्तु विषय नाना जन्मों 
में कितने ही शरीरों को नष्ट कंर डालता है । रेम तथा सेवा के द्वारा मन पर विजय प्राप्त कीजिए ; 
७६--जो सत्संग करता; करुणा, नम्रता, साहस आदि सद्गुण रखता तथा छोटी श्रवस्था से ही ग्रात्म-ज्ञान के लिए 

संलग्न रहता हैः वही मोक्ष प्राप्त करता है। 


७७--किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से चोट न पहुचाइए। सत्यवोलिए। ब्रह्मचर्यं का पालन कीजिए। 
सरल जीवन विताइए । उन्हीं वसतुश्रों को रखिए जो जीवन यापन के लिए ग्रावश्यक हों। सदग्रन्थो का स्वाध्याय कीजिए । 
सद्गुणा का ग्रजन करते समय जितने भी क्लेश आरा पड़ें उनको वय धूवक सहन करते जाइए । ईश्वर की पुजा कीजिए । 
वारणा तथा ध्यान कीजिए यही परम कल्याण का पथ है। 


७८--नित्य दो घंटे के लिए मौन ब्रत रखिए। आसन के द्वारा स्थिरता लाइए । विषयों से इन्द्रियों को समेट 
लीजिए.। . प्राणायाम कीजिए । . मन को साम्यावस्था में लाइए। यही श्रसीम सुख का मार्गे है । 


७९-पूर्णं ईश्वरापेण कीजिए । ईश्वर के लिए उन सबों का संन्यास कीजिए जो श्रनात्मा हैँ । इस प्रकार जीवन- 
यापन कीजिए मानो ईश्वर और आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं । 


८०--शुद्ध आहार कीजिए इन्द्रिय सुखों का परित्याग कीजिए। धामिक कर्म कीजिए। एकान्त में रहिए । 
गंभीरता पूर्वक ध्यान कीजिए । थही ्रात्म-साक्षात्कार का मार्ग हैँ । 


१४--विचार की पृष्ठभूमि 


८१--गंभीर श्रान्तरिक साधना को ही जीवन का रहस्य वना डालिए। ईश्वर के सतत स्मरण तथा उसकी सत्ता 
का सतत अनुभव के ऊपर ही अपने जीवन को ग्राश्रित रखिए 


२--ईश्वर का नाम अमृत है। नाम आपका एकमेव ग्राधार, अवलम्ब तथा खजाना है। नाम तथा नामी 
एक ही हैं। भक्ति के साथ सदा उसके नामों का जप कीजिए ।' कीर्तन कीजिए । यही कलियुग की मुख्य साधना है । 
२--सदा कुछ प्रेरणात्मक श्लोक अथवा मंत्र अथवा ईश्वर के नाम का जप कीजिए । यही ईश्वरीय विचार की 
पृष्ठभूमि है। द 
८४--अपने हृदय के ग्रन्तरतम से ईश्वर की प्रार्थना कीजिए । 
“मैं तेरा हूँ सव तेरा ही है। तेरी इच्छा ही वलवती है। 
मै तो तेरे हाथों का निमित्त हूँ । तू ही सव कुछ करता है, तू न्यायी है । 
मुझे श्रद्धा तथा भक्ति प्रदान कर । | 
८५--जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है वह धीर है । वह जीवन के कष्टों एवं भ्रापत्तियों का सामना कर सकता है। 
ब्रह्मचर्यं के बिना शिक्षा खोखली तथा छिछली है । 
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६--इसी क्षण से शरीर तथा मन को इस तरह अहोरात्र संलग्न रखिए किं बुरी वृत्तियों के लिए अवसर ही न मिले । 
यदि बुरे विचार आक्रमण करें तो जेबी गीता निकाल लीजिए तथा उसे पढ़ना शुरू कीजिए अथवा नोट-बुक में कुछ मंत्र लिखिए 
अथवा जप-माला के सहारे कुछ जप कीजिए । “मुझे ईश्वर ने आध्यात्मिक मार्ग के लिए चुन लिया है। मुझमें प्रबल संकल्प- 
शक्ति है ।” इसका निश्चय कीजिए तब तक न सोइए जब तक निद्रा ग्रापको वशीभूत न कर ले । रात्रि में अ्रधिक भोजन 
न कीजिए । | 
८७--हर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। दुर्गा मंत्र द्वारा आप माता की कृपा प्राप्त करेंगे । अहनिश माता का 
ध्यान कीजिए जो सर्वशक्तिमती है। माया विलुप्त हो जायेगी । सत्य से डिगिए नहीं । 


८८--जिसे विश्वात्म दृष्टि प्राप्त है वही सभी घटनाओं के रहस्य को समझ सकता है। वह जानता है कि भगवद्‌ 
इच्छा के विना प्रबल झंझावात भी एक सूखे पत्ते को उड़ा नहीं सकता । क्यों” तथा “कैसे” ये भ्रतिप्रशन हैं । ईश्वर के नाम 
का जप कीजिए । विश्व-कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए । प्रेम, सेवाभाव तथा त्याग का आदश कीजिए । आप इस 
विश्व को स्वर्ग बन सकते हैं। 

८९--साधना में गोता लगाइए । निश्चय कीजिए कि आप एक अखंड ब्रह्म हैं। योग के द्वारा जगत के साथ एक 
हो जाइए । सारी शंका दूर हो जायेगी । कोई प्रश्न नहीं रह जायेगा । 


६०--ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है फिर आप एकाकीपन का भान कँसे कर सकते हैं ? प्रार्थना, जप, कीर्तन, 
ध्यान, मंत्र-लेख तथा योगाभ्यास के द्वारा उसकी संगति प्रेरणा प्रदान करती है। आप अक्षय शान्ति, सुख तथा शक्ति प्राप्त 
करेंगे। सांसारिक लोगों के संग से दुख ही प्राप्त होगा । प्रारम्भ में आपको संघर्ष करना होगा, परन्तु ज्योंही आपको 
ईश्वरीय संगति के माधुर्य का रस मिलेगा त्योंही आप सांसारिक लोगों से भागने लगेंगे । जब कभी आप उदासी अनुभव करें 
तो आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए या एकाग्रता पूर्वक मंत्र लिखिए । 


न 


१४-साधना तथा समाधि 


६१--दुख, कष्ट, दुर्भाग्य--ये सब मानसिक सृष्टियां हैं। वास्तव में उनका अस्तित्व ही नहीं । ईश्वर ही सब कुछ 
करता है। इस महान्‌ सत्य पर ध्यान कीजिए तथा इसके ग्राश्चयंकर परिणाम का अनुभव कीजिए । जब आप सुख और 
दुख दोनों को ईश्वर का प्रसाद समझ कर ग्रहण करने लगेंगे तव श्राप परम ग्रानन्द तथा शान्ति प्राप्त कर लेंगे । 


६२--सर्व भाव से भगवान के पास जाइए--हृदय, मन, ग्रात्मा तथा संपूर्ण भाव से सूक्ष्म कामना भी अपने लिए 
बचाए न रखिए। श्राप उसकी पूर्ण कृपा प्राप्त करेंगे । 


६३--कुछ ज्योति देख कर, कुछ नाद श्रवण कर, कुछ दिव्य गन्ध का श्रनुभव कर साधक समझ बैठते हैं कि उन्हें निविकल्प 
समाधि मिल गई है। यह भारी भूल है। यह सस्ती वस्तु नहीं। इसके लिए आधार की पूर्ण शुद्धता आवश्यक है । 
वे जाँच करने पर विफल सिद्ध होते हैं। कुछ समाधि का वहाना करते हैं वे भारी ठग हैं। लाखों में एक ही ईश्वर की 
कृपा से समाधि प्राप्त कर सकता है । यदि आप ग्रच्छे साधक हैं, आपको सच्चरित्रता विवेक, वैराग्य, शास्त्र-ज्ञान, नैतिक 


पूणता प्राप्त हूँ तो यह भारी प्राप्ति है। लाखों में एक ही ईश्वर की कृपा से ग्रच्छा साधक बन सकता है। यह साधक भी 
समस्त जगत को शुद्ध बना सकता है । 


६४--मंत्र लिखते समय सदा मौन-ब्रत का पालन कीजिए ऐसा अनुभव कीजिए कि ईश्वरीय शक्ति आ्राप में प्रवा- 
हित हो रही है । लिखना जब तक पूरा न हो जाय आसन न बदलिए। मंत्र लेख में ग्रचित्य शक्ति है। इससे साधक में 
वारणा बढ़ती है । इन दोनों के मिलने से आनन्द का प्रवाह सारे शरीर को पुलकित कर देता है। साधक आन्तरिक शान्ति 
का अनुभव करता है। वह ईइवर के विचार में निमग्न हो जाता है। 
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(सतरह) 


१६- आध्यात्मिक साधना के रूप 


&५--सभी परिस्थितियों में शान्त रहिए तथा समत्व वृद्धि रखिए । बारबार कठिन प्रयास द्वारा शम का ग्रर्जन कीजिए। 
शम चट्टान क समान हैं। इस पर अ्रशान्ति की लहरें टकरा सकती हैं ; परन्तु वे इसे प्रभावित नहीं कर सकतीं । उस शाइवत 
शान्त आत्मा पर नित्यप्रति ध्यान कीजिए। शम-युक्त साधक गंभीर ध्यान के द्वारा निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लेगा। 
वही निष्काम कर्सयोग का ग्रभ्यास भी कर सकता 


हर प्रलोभन का संवरण करने से, हर वृत्ति का दमन करने से, हर कटु शब्द को सहन करने से, हर शुभेच्छा को 
प्रोत्साहित करने से श्रापमें संकल्प-शक्ति तथा सच्चरित्रता का विकास होगा तथा श्राप नित्य सुख एवं ्रमृतत्व प्राप्त कर लेंगे । 


६७--गआध्यात्मिक मार्ग में आपका कितना भी क्षीण प्रयास क्यों न हो, उससे ग्रापकी ग्रान्तरिक शक्ति बढ़ेगी । 
प्राथना, कात्तन, जप, स्वाध्याय--ये नित्य सुख के द्वार खोलेंगे। श्रनवरत साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लीजिए । 


६८--वारंवार विफलता की परवाह न कीजिए। निराश न होइए। साधना न त्यागिए। कटिबद्ध होकर 
पुनः यूद्ध कीजिए श्राप हर वार सफलता के निकटतर ही जा रहे हैँ । हर विफलता सफलता की सीढ़ी है। आप काला- 
न्तर में सफल हो जायेंगे । 

६६--कामना, आसक्ति तथा श्रभिमान के विना मन का अस्तित्व नहीं रह सकता । यह किसी न किसी एक को 
अवश्य पकड़े रहेगा । सात्विक कामनाग्रों को प्रश्रय दीजिए । मुक्ति की प्रवल कामना रखिए । इससे ग्राप सारी सांसारिक 
कामनाग्रों को नष्ट कर सकते हैं। स्त्री-पुत्र से आसक्त न होकर मन को भगवान कृष्ण श्रथवा भगवान राम की मूत्ति से 


्रासक्त बनाइए । मैं श्रमरात्मा हूँ” अ्रथवा “मैं कृष्ण का दास हूँ” इस भावना द्वारा सात्विक अहंकार रखिए । 


१००--यदि आप विश्वात्म चैतन्य से एक बनना चाहते हैं तो अपने हृदय को विकंसित वनाइए । आपको विश्व के 
साथ एक बनना होगा । आपको अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, आदि का उन्मूलन करना होगा--कयोंकिं ये श्राप तथा 
जगत के बीच व्यवधान डालते हैं। कर्मयोगी बनिए तथा विश्व-कल्याण के लिए कार्य कीजिए श्राप विश्वात्म चैतन्य में 
विलीन हो जायेंगे । सार्वभौम चेतना से एकता की श्रवस्था प्राप्त करने के लिए ग्रापको सार्वभौमिक सेवा करनी होगी । 
इति शुभम्‌ 


(७-०0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रस्तावना 
साधना शब्द की उत्पत्ति 'सध्‌' धातु से हुई है जिसका अर्थ है, “प्रयत्न करना”, किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए 
प्रयास करना । जो प्रयत्न करता है उसे साधक कहते हैं। यदि अभीष्ट फल-सिद्धि की प्राप्ति हुई तो उसे सिद्ध कहते हैं । 
जिसे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान है वह पूर्ण सिद्ध है। साधना के बिना आत्म-साक्षात्कार ग्रथवा ईश्वर-दर्शन संभव नहीं है। कोई भी 
आध्यात्मिक प्रयत्न साधना है। साधना तथा अभ्यास पर्यायवाची शब्द हैं। जो साधना से प्राप्य हो उसे साध्य कहते हैं । 
ईश्वर-साक्षात्कार ही साध्य ग्रथवा लक्ष्य है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए साधना के प्रायः सभी प्रकारों का इस पुस्तक में वर्णन 
किया गया है। इस पुस्तक का क्षेत्र सवंग्राही है । 


यदि आप शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं तो आपको ठीक प्रकार की साधना मालूम हो जानी चाहिए। यदि आप 
आत्मावलंबी हैं तो स्वतः ही नित्यप्रति के अ्रभ्यास के लिए साधना को चुन सकते हैं। यदि आप में ग्रात्मार्पण का भाव है तो 
अपने गुरु से अपने लिए उपयुक्त साधना का प्रकार प्राप्त कर लीजिए तथा गंभीर श्रद्धा के साथ उसका श्रभ्यास कीजिए । 


रम्‌ ! उस पूज्य प्रभु को नमस्कार जिससे महत्तर इस जगत में कुछ भी नहीं है तथा जो इस जगत से ग्रतीत है। 


आप अनावश्यक ही अपना वन्धन दीर्घकालीन क्यों बनाए रखेंगे? अ्भी-अभी आप अपने जन्माधिकार को प्राप्त 
क्यों नहीं करते ? ग्रभी श्राप अपने बन्धन को क्यों नहीं तोड़ते ? बिलम्ब का ग्रथ है कष्टों की वृद्धि। आप किसी भी क्षण 
बन्धन को तोड़ सकते हैं। यह आपकी शक्ति के अन्दर है। य्रभी कीजिए । खड़े हो जाइए । कटिबद्ध होइए। उग्र 
तथा श्रनवरत साधना कीजिए । मुक्ति प्राप्त कर नित्य सुख का उपभोग कीजिए । 


: अनुशासन, तप, श्रात्मसंयम तथा ध्यान के द्वारा निम्न प्रकृति को उच्च प्रकृति का सेवक बना डालिए । यही आपकी 
; मुक्ति का समारंभ है । 

आपके अन्दर का ईइवरत्व आपके बाहर की सभी वस्तुओं से अधिक शक्तिशाली है। अतः किसी भी वस्तु से भय न 
कीजिए। अपनी अंतरात्मा पर ही निर्भर रहिए ्रंतर्दृ ष्टि द्वारा मूल से शक्ति पाइए । 

त्याग के विना आप कदापि सुखी नहीं हो सकते । त्याग के बिना आप कभी विश्राम नहीं कर सकते । ग्रतः सब कुछ 
त्याग डालिए । सुख पर ग्रपना अधिकार जमाइए। त्याग को ही सर्वश्रेष्ठ मानिए । 


अपना सुधार कीजिए चरित्र निर्माण कीजिए । हृदय को शुद्ध बनाइए । वृत्तियों को शान्त कीजिए । उफनते 
आवेगों को स्तब्ध कीजिए । बहिर्मुखी इन्द्रियों को समेट लीजिए । वासनाश्रों को नष्ट कीजिए। आप गंभीर ध्यान में 
महिमामय आत्मा के दर्शन करेंगे । 


पूर्ण स्वतंत्रता तथा निर्वाण प्राप्ति के पांच साधन हैं। इनसे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। ये हैं--सत्संग, 
विवेक, वैराग्य, मैं कौन हूँ ?' इनका विचार तथा ध्यान कीजिए । ये ही स्वर्ग हैं। ये धर्म हैं। ये ही सर्वोच्च सुख हैं। 

पहले भला मनुष्य बनिए। तब इन्द्रियों का दमन कीजिए । तब निम्न मन को उच्च मन से पराजित कीजिए । 
तब ईश्वरीय ज्योति का श्रवतरण होगा । 

बिना जल्दबाजी किए शान्ति पूर्वक, संलग्नता पूर्वक ध्यान का श्रभ्यास कीजिए । आप शीघ्र ही समाधि प्राप्त 
कर लेंगे । 

आध्यात्मिक जीवन कठिन तथा श्रमयुक्त है। इसके लिए सतत सावधानी तथा दीघं उत्साह की आवश्यकता है । 
तभी ठोस उन्नति संभव है। 
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ET CPOE 
ति 


(उन्नीस) 


आपने स्वय हा ग्रज्ञानवश वंदीगृह की दीवालें ग्रपने लिए खड़ी की आप विवेक तथा विचार--मैं कौन हूँ ? '-- 
के द्वारा इन दीवालों को ध्वस्त कर सकते 


कष्ट आदमी को शुद्ध बनाते हैं। वे पाप तथा मल को जला डालते हैं। ईश्वरत्व अधिकाधिक प्रगट होने लगता है । 
उससे श्रान्तरिक शक्ति मिलती है, इच्छाशक्ति विकसित होती तथा तितिक्षा शक्ति बढ़ती अतः कष्ट भी छिपे रूप से 
वरदान ही हुँ। 


ध्यान के समय प्रकाश की एक किरण भी आपके मार्ग को ग्रालोकित करेगी । इससे ग्रापको पर्याप्त उत्साह तथा 
आन्तरिक बल मिलेगा । इससे श्राप अधिकाधिक साधना करने के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान की गंभीरता बढ़ने पर, 
शरीर चैतन्य से ऊपर उठने पर आप इस प्रकाश किरण का श्रनभव करेंगे । 


आत्मा की प्रसुप्त क्षमताओं का प्रस्फुटन ही जीवन है । दिव्य जीवन विताइए । ध्यान, जप, कीर्तन तथा स्वाध्याय 
के द्वारा दिव्य विचारों को उत्पन्न कीजिए । 


शाइवत जीवन की सरिता में स्नान कीजिए। डुबकी लगाइए । गोता लगाइए। तैरिए, उसमें उतराइए । आनन्द 
कीजिए । 


सू्य-स्नान के द्वारा शरीर को स्वस्थ वनाइए । नित्य वस्तु आत्मा में सूर्य-स्नान के द्वारा आत्मा को स्वस्थ बनाइए । 
आप सुन्दर स्वास्थ्य तथा शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे । 


आत्मा रूपी पुष्प की कली का प्रस्फुटन ही पूजा है। पूजा ही जीवन है। पुजा से ही नित्य जीवन की प्राप्ति होती 
है । श्राप युद्ध में लाखों व्यक्तियों को जीत सकते हैं, परन्तु मन पर विजय पाने से ही आप वास्तविक विजेता बन सकेंगे । 


जब तक आपकी इन्द्रियां विजित नहीं होतीं आपको तपस्या, दम तथा प्रत्याहार का अभ्यास करते रहना होगा । 


जव विद्युत बल्ब कई परतों वाले कपड़े से ढका रहता है तब उसकी प्रखर रोशनी प्राप्त नहीं होती । एक-एक कर 
परत हटाते जाइए और रोशनी प्रखरतर होती जाती है। उसी तरह स्वयं प्रकाश आत्मा भी पंच कोशों से ढॅंका हुआ है । 
ध्यान श्रथवा “नेति-नेति”' के ग्रभ्यास के द्वारा एक-एक कर कोश को उतारते जाइए । आत्मा का प्रकाश बढ़ता जायेगा । 

शान्तचित्त होकर बैठ जाइए । शरीर तथा मन के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित कीजिए । अपने हृदय के प्रकोष्ठ 
में गहरा गोता लगाइए तथा गंभीर मौन-सागर में निमग्न हो जाइए । इस नि:शब्द वाणी को सुनिए । 

पहले हृदय को शुद्ध वनाइए तब योग की सीढ़ी पर साहस तथा अविचल उत्साह के साथ बढ़ते जाइए । शीघ्र ही ऊपर 
चढ़िए। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त कर ज्ञान-मन्दिर में प्रवेश कीजिए। वहां धर्म मेघ से ग्रमृत की वर्षा होती है। 


निश्चित भित्ति पर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कीजिए। ईश्वर-कृपा तथा चरित्र-बल ही पक्की नींव है। 
ईश्वर तथा उसके सनातन नियम की शरण में जाइए । इस पृथ्वी तथा स्वगं में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपके मागे में 
व्यवधान डाले । ग्रात्म-साक्षात्कार में सफलता निश्चित है। आपके लिए विफलता का ग्रस्तित्व नहीं । आपके मागे पर 
आलोक है। सब कुछ प्रकाशमय है । 


साधना का अर्थ कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास है जिससे साधक ईश्वर को प्राप्त कर सके । साधना वह साधन है 
जिससे जीवन के लक्ष्य को पाया जाय । योग्यता, रुचि तथा उन्नति के स्तर के अनुसार व्यक्ति-व्यक्ति में साधना की भिन्नता है । 
हर व्यक्ति को अनुकूल साधना ग्रवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए जिससे परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। साध्य वह है जो साधना में 
प्राप्त किया जाय । यह ईश्वर या आत्मा या पुरुष है। 


जो भक्ति मार्ग का श्रनुगमन करते हैं उन्हें जप, भागवत या रामायण का स्वाध्याय करना चाहिए । नवविधा भक्ति 


श्रवण, स्मरण, कीत्तंन, वंदन, श्रचंन, पाद-सेवन, सख्य, दास्य तथा आत्मनि वेदन के द्वारा भक्त उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त 
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(बीस ) 


कर सकता है । भक्त को व्रत, अनुष्ठान, प्राथेना तथा मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। उन्हें दूसरों की नारायण भाव से 
सेवा करनी चाहिए। भक्ति योगी के लिए यही साधन है । 


जो कर्मे योग का श्रनगमन करते हैं उन्हें पीड़ित मानव जाति तथा समाज की विविध रूप से निष्काम्य सेवा करन ती चाहिए । 
उन्हें कर्म के फल को ईइवरापित कर देना चाहिए। ईश्वर के हाथों का निमित्त समझ कर उन्ह कर्ता भाव का त्याग करना 
चाहिए । स्वार्थ से मुक्त होकर इन्द्रियों का दमन करना चाहिए । अपने जीवन को मानव-सेवा के लिए पूर्णतः ग्रपित कर 
देता चाहिए। उन्हें यह मानना चाहिए कि सारा जगत ईश्वर का ही रूप है। इस भाव के साथ सेवा करने पर कालान्तर में 
चित्त शुद्ध हो जाता है। यही कर्मयोगियों की साधना ह। यह स्वतः लक्ष्य नहीं है। वहुत से भ्रमवश ऐसा मानकर 
उन्नत साधना का अभ्यास नहीं करते । उन्हें धारणा, ध्यान तथा समाधि का ग्रभ्यास कर परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए । 


राजयोगी आठ पीढ़ियों से होकर क्रमशः सीढ़ी पर चढ़ता है। प्रारम्भ में वह यम-नियम का पालन करता है। तव 
चह आसन स्थिर वनाता है । वह प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर बनाता है तथा नाड़ियों का संशोधन करता है। प्रत्याहार, 
चारणा तथा ध्यान का अभ्यास कर वह समाधि प्राप्त करता है । संयम के द्वारा उसे विविध सिद्धियां मिलती हैं। वह चित्त 
की सभी वृत्तियों का निरोध करता है । 


जो ज्ञान मार्ग ग्रथवा वेदान्त का ग्रवलंवन करते हैं उन्हें सर्वप्रथम साधना-चतुष्टय--वि वेक, वैराग्य, षट्संपत्‌ तथा 
मुमुक्षुत्व से युक्त होना चाहिए । तव वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाते हैं एवं उनसे श्रुतियों का श्रवण करते हैं। श्रवण, मनन 
तथा निदिध्यासन के अभ्यास से वे ग्रात्म-साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तव ज्ञानी आनन्द में कह उठता है, आत्मा ही एकमेव 
है, वह एकमेवाड्ितीय है । आत्मा ही एक सत्य है। म॑ ब्रह्म हूँ। अहम्‌ ब्रह्मास्मि। शिवोहम्‌। सर्व खल्विदं ब्रह्म । 
जीवन्मुक्त आत्मा“को सभी भूतों में तथा सभी भूतों को आत्मा में देखता है । 


हठयोग के साधकों को चाहिए कि वे कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत करने के लिए प्रयत्नशील वनें । मुद्रा, बंध, श्रासन 
तथा प्राणायाम के द्वारा मूलाधार चक्र में प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है। उन्हें प्राण तथा ग्रपान से संयुक्त कर 
इस संयुक्त प्रबाह को सुपुम्ना नाड़ी से ले जाना चाहिए । कुंभक के द्वारा गर्मी बढ़ती है तथा कुंडलिनी के साथ वायु विभिन्न 
चक्रों से होते हुए सहस्रार को जाती है। सहल्लार चक्र में जव कुंडलिनी भगवान शिव से मिल जाती है तव योगी परम शान्ति, 
सुख तथा भ्रमृतत्व प्राप्त कर लेता है। 


जीवन का लक्ष्य भगवत्‌-साक्षात्कार श्रथवा श्रात्म-साक्षात्कार है। यह सवों का लक्ष्य है। इसमें वर्ण, राष्ट्रीयता, 
शैक्षणिक योग्यता, समाजिक परिस्थिति, जाति, सम्प्रदाय और स्त्री-पुरुष को कोई अ्रपवाद नहीं है। सभी प्राणी चेतन 
अथवा ग्रचेतन अवस्था में इस लक्ष्य की शोर ही प्रगतिशील हैं। मनुष्य का जीवन आत्मिक है ; परन्तु इसे उसने भुला 
दिया है। उसका इहलौकिक जीवन इस आत्मिक जीवन की योग्यता प्राप्त करने के लिए है। इस विस्मृत आध्यात्मिक 
जीवन की पुनःप्राप्ति ही उसके इहलोकिक जीवन के संघर्ष की पूर्णता तथा उसकी सफलता और उपलब्धियों की पूर्णता है । - 
जव मनुष्य भगवत्‌-साक्षात्कार के पीछे लगता है और वह अपने को सम्पूर्ण ससीम, छुद्र एवं विनाशशील पदार्थों से मुक्त वनाने 
के लिए संघर्षरत होता है तभी उसके मानव व्यक्तित्व का पूर्ण सौन्दर्य, उसके ग्रस्तित्व का पूर्ण गाम्भीर्यं तथा उसकी प्रकृति 
की गरिमा ओर महिमा प्रकट होती है । 


` « संकल्प और इच्छा मात्र से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती । श्रात्मज्ञान की प्राप्ति एक महान्‌ कार्य है । 
श्रुतियों ने इस संघर्ष को क्षुरस्य धारा की संज्ञा दी है। साधक जव तक भगवत्‌ साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक उसे निर- 
न्तर एक वलिदान के पीछे दूसरा वलिदान देना होता है, एक कठोर परीक्षा के ग्रनन्तर दूसरी कठोर परीक्षा से गुजरना होता है 
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मा 


' का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को सुसज्जित होना पडता 


(इक्कीस) 


तथा एक समस्या क पश्चात्‌ दूसरी समस्या का समाधान ढूँढना होता है। श्रतप्त आध्यात्मिक पिपासा, अक्षण्ण उत्साह 
और गम्भीरता, मन की एकाग्रता तथा किसी भी मूल्य पर लक्ष्य तक पहुँचने का दढ निश्चिय--ये ही वे अस्त्र हैं जिनसे भगवान्‌ 


तव निश्चय ही उसे ग्रात्म-साक्षात्कार की प्राप्ति होगी और 
वह सन्त के रूप में विभासित होगा । 


यह साधना' पुस्तक साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें योग के विभिन्न रूपों का तथा योगाम्यास 
का निःशेष तथा विस्तृत विवेचन है । इसमें साधकों के जीवन में उठनेवाली सभी समस्याओं की पर्यालोचना की गई है तथा उनके 
समाधान का सुझाव भी दिया गया है। वीर साधक ! शाश्वत जीवन, चिरन्तन ज्योति तथा अनन्त आनन्द के पथ पर दढ़ता 
से अग्रसर होश्रो । भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए राप जो संघर्ष कर रहे हैं, सर्वशवितमान प्रभ उसमें आपका साथ दें ! 


यह पुस्तक स्वर्गीय श्री वंशीधर डागा जी की पुण्य स्मृति में प्रकाशित की गई है । श्री वंशीधर डागा जी बीकानेर के 

स्वर्गीय श्री दुलीचन्द डागा के द्वितीय पुत्र तथा भारत के प्रमुख व्यवसायी श्री जी० डी० विरला के दामाद थे । वे अपने संपर्क. 

में आनेवाले सभी व्यक्तियों के श्रद्धा और प्रेम के भाजन थे । यह उचित ही है कि उनके सुयोग्य आता श्री सीताराम डागा, 

(डागा ऐण्ड को ० लिमिटेड) तथा स्वर्गीय वंशीधर के परोपकारी पुत्र श्री प्रदीपकुमार डागा ने श्रध्यात्मिक साधको के कल्याणार्थ 

इस प्रेरणादायी पुस्तक को दिवंगत आत्मा की पुण्य स्मृति में प्रकाशित करने के लिए अपना योगदान दिया है। भगवान्‌ 
दिवंगत भ्रात्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके प्ररिवार पर उनके ग्राशीर्वाद की सदा वष्टि होती रहे । 


शिवानन्दनगर स्वामी शिवानन्द 


दिनांक : २४ दिसंबर १६६२ 
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PREFACE 


The goal of life is God-realisation or Atma Sakshathkara. tis the 809] 
of one and all, irrespective of colour and nationality, educational qualifications 
and social statuses, caste and creed and sex. Jtis towards this goal that all beings 
on earth are moving, consciously or unconsciously. Man’s life on earth is only 
a preparation or training to qualify him for life in Spirit, which he is, but which 
he has forgotton. ‘To regain his forgotton spiritual glory is the culmination of 
his struggles here and the crowning of his successes and achievements. The full 
beauty of a human prsonality, the full depth of his being and the full grandeur 
and greatness of his nature come to play only when man is after God-realisation 
and launches his struggle to liberate himself from the clutches of everything finite 
and small and perishable. 


The highest goal cannot be achieved by mere willing and wishing. Attain- 
ment of Atma Jnana isa masterly feat. Scriptures describe the struggle as walking 
on the edge of a sharp sword. ‘The seeker will have to make sacrifice after sacri- 
fice; face ordeal after ordeal; tackle problem after problem, until he meets.God 
face to face. An unquenchable spiritual thirst, an undiminishing zeal and 
enthusiasm, an unwaning seriousness and one-pointedness of mind and an un- 
compromising resolve to reach the goal at all costs—thesearethe weapons a seeker 
after God has to equip himself with. Then he is bound to realise and shine as 
a saint or a Jivanmukta. 


This book “SADHANA? is very valuable to the aspirant as it contains an 
exhaustive and detailed discussion of various aspects of Yoga and its practice. 
Every problem the aspirant is likely to meet with has been discussed and solution 


‘suggested. O spiritual aspirant! 0 hero ! walk steadily on the path leading to 
' Eternal Life, Eternal Light and Eternal Bliss! May the Almighty stand by your 


side in the struggle you have launched to reach Him. 


The book,is published in memory of the late Shree Bansidharji Daga, second 
son of the late Shree Dulichandji Daga of Bikaner, and also the son-in-law of 
Shree G. D. Birla, the great Industrialist of India. He was loved and respected 
by one and all with whom he came into contact and it is in the fitness of things 
that his noble brother Sri SitaramjiDaga of Daga & Co. Ltd., Calcutta, along 
with the late Sri Bansidharji’s son Sri Pradeep Kumar Daga of Jalpaiguri, West 
Bengal, who have done a lot of charity-have come forward to have this inspiring 


book published for the benefit of the spiritual aspirants to perpetuate the memory 
of the departed soul. 


24th Dec, I962, Swami Sivananda 
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स्वामी शिवानंद और जाग्रत भारत 


--श्री स्वामी चिदानंदजी, 


पवित्र भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र में द्रतगामिनी पतित पावनी गंगा के तट पर बसे हुए देशप्रेमी ग्रन्वेषकों के एक छोटे 
केन्द्र द्वारा आध्यात्मिक जागृति के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिसकी लहर अत्यन्त तीव्र गति से चदुदिक प्रसारित होती दिखाई 
पड़ रही है। इसी पवित्र पावन क्षेत्र में स्वामी शिवानंदजी महाराज का सुन्दर पवित्र निवासस्थान शिवानंद नगर है। यह 
स्थान दिव्य जीवन संघ का प्रधान केन्द्र है । यह संघ जाति तथा धर्मनिरपेक्ष प्रतिष्ठान है जिसे शक्तिशाली दार्शनिक महात्मा 
शिवानंदजी महाराज ने स्थापित किया है, और जिसके द्वारा वे अपने उच्च आदशों, भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्मिक 
उत्थान के कार्यों को प्रगतिवान तथा विश्व में भारतीय आदर्शो के प्रचार व प्रसार में वे संलग्न हैं । 

यह अपूर्व व्यक्तित्व सम्पन्न संत अपने देश भारतवर्ष तथा उसके निवासियों के प्रति अगाघ प्रेम रखता है तथा उसके 
हृदय में अपनी पवित्र भूमि की विशाल संस्कृति तथा उच्च आदर्शो के प्रति आइचर्यजनक प्रशंसा के भाव भरे पड़े हैं। ये 
प्रसंशा तथा श्रद्धा की भावनायें हमारे देश स्वतंत्र भारत की जनता के लिए, जो आधुनिक सभ्यता के कृत्रिम चकाचौंध में 
उलझी हुई हैं, एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा के विषय है। इस अद्वितीय आध्यात्मिक संत के जीवन का उच्चतम ध्येय भारतमाता 
के खोये हुए यश तथा गौरव को पुन: प्राप्त करना है जिसके लिए इस महात्मा ने अपना जीवन उत्सग कर दिया है। इस 
महात्मा ने इस पुनीत कार्य को श्रपने जीबन का महान उद्देश्य वना लिया है क्योंकि उसे विश्वास है कि पुनर्जाग्रत तथा पुनरु- 
त्थापित भारत विश्व की मानवता के भाग्य निर्णय तथा चरित्र गठन में बड़ा हाथ बंटा सकेगा और विश्व को प्रेम शान्ति तथा 
सार्वभौम बन्धुत्व के श्रादर्श की ओर ले जाने में समर्थ हो सकेगा । 


महान्‌ आध्यात्मिक कार्य 


यद्यपि श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज ने ग्रपने जीवन के ७० वें वर्ष में ही प्रवेश किया है तथापि रात दिन वे स्वयं 
ही मानवतापूर्ण तथा विश्वोपकारी कार्यों की देखरेख, छानबीन तथा उसके संचालन कार्य में लगे रहते हैं। इस कार्य को वे 
बड़ी ही तत्परता, तल्लीनता, रुचि और प्रसन्नता से करते हैं। अपने प्रेम तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व के द्वारा वे ग्रपने भक्त 
कार्यकर्ताशों में जिनको उन्होंने विश्व में आध्यात्मिक के प्रचार व प्रसार करने के लिए सुशिक्षित किया है प्राण तथा 
गति भरते रहते हैं । 

स्वामी शिवानंदजी के कार्यों ने उन्हें देश-बिदेशों के स्त्री-पुरुषों में समान रूप से लोकप्रिय बना दिया है। उनके 
कार्य अत्यन्त तीव्रगति से राष्ट्र की सम्मति प्राप्त करते जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इनके अथवा इनके हृदयस्पर्शी विचारों 
और शिक्षाओ्रो के सम्पर्क में एक वार श्रा जाता है, उसका हृदय श्रनायास ही इस महात्मा के आकर्षक व्यक्तित्व तथा इनके सच्चे 
और प्रिय स्वभाव के ग्रपूर्व प्रभाव के कारण खिंच जाता है । 

शिक्षित वर्ग का एक बड़ा समुदाय ग्राज स्वामीजी को आधुनिक भारत का सुनिश्चित आध्यात्मिक नेता स्वीकार 
करता है। वे अपने तथा माज के जीवन में ज्ञान, गति और प्रकाश के लिए स्वामीजी की ओर उन्मुख हूँ । इसी प्रकार 
भारत के बाहर विदेशों से भी श्रनेकों सुशिक्षित तथा विचारशील स्त्री पुरुष स्वामीजी में पथ-प्रदर्शक, मित्र, प्रेरक तथा उपदेशक 
की भावनाओं को पाकर अपने को धन्य समझते हैं । 


मनमोहक व्यक्तित्व 


खुशी से ओतप्रोत, शान्ति तथा आशीर्वाद युक्त मुद्रावाले, शरीर से लम्वे-चौड़े हृष्ट-पुष्ट महान दिव्य दृष्टिमय साधु 


अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हैं। जब भी श्राप उनके निकट सम्पर्क में जायेंगे वे ञ्रपनी अद्भुत किन्तु वस्तुतः विवश 
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कर देनेवाली दैवी विद्वता की भावना के रूप में आप पर छाजायेंगे । उनके नेत्रों की शक्ति अत्यन्त तेज तथा वाणी ग्राभौतिक 
ओजपूर्ण है जो आपके ग्रन्दर समावेश कर के एक परिवर्तन ला देती है। जहाँ भी वे जाते हैं, शान्ति का एक वातावरण छा 
जाता है। उनकी मुस्कान आपके ग्रन्तःस्थ दुखों का निवारण करती है। वे जव ईश्वरनाम-का संकीतंन करते हैँ तो आप 
भौतिक प्रमाद को छोड़ उस से ऊपर उठ जाते हैं और आप पर श्रात्मानुभूति की अपूर्व भव्यता तथा श्रानंद जो ग्रव तक आप नहीं 
अनुभव कर सके हें, करते हैं, छा जाती है। कभी . अन्त:मुग्ध तथा शान्त और कभी ग्रत्यधिक ग्रानंद व उत्साह से उद्वेलित 
स्वामी जी एक स्फुल्लिगीत व्यक्तित्व, चमचमाती ग्रोजस्विता तथा शिक्षापूर्ण विनोदी हैं जो कोमल, सूक्ष्म, सहानुभूति, 
दूरदाशिता व सहनशीलता से पूर्ण होता है। उनका प्रेम-असीम तथा विघ्न वाधाश्रों से परे है । 


प्रारम्भिक जीवन 


स्वामी शिवानंदजी महाराज आधुनिक युग के व्यक्ति हैं। यद्यपि उनका जन्म १६ वीं शताब्दी के अन्त में हुआ 
तथापि स्वामीजी २० वीं शताब्दी के श्रतिवैज्ञानिक युग के व्यक्तियों मे से हैं। अपनी कार्यप्रणाली एवं विचारों के श्रादान- 
प्रदान में स्वामीजी सव तरह से ्राधूनिक तथा परिपूर्ण हैं। दक्षिण भारत के एक उच्चकुल ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण 
कर स्वामीजी ने अपने विद्यार्थी-जीवन काल में ही श्रपनी तीव्र बुद्धि, चातुर्य, ग्रौर ग्रोजिस्विता के कारण एक स्वतंत्र तथा अमूल्य 
जीवन की झांकी दे चुके थे । उन्होंने वड़ी साधना तथा रुचि के साथ औषध विज्ञान की शिक्षा लेनी आरम्भ कर दी । 
अध्ययन में आप तीब्र प्रतिभावान्‌ तथा अभूतपूर्व परिश्रमी होने के कारण युवक कुप्पू स्वामी (स्वामीजी इसी नाम से पहले पुकारे 
जाते थे) श्रौषध शास्त्र के छात्रों के बीच अपना अलग व्यक्तित्व प्रसारित करते रहे जो उनके भविष्यत्‌ जीवन की उच्चता का 
परिचायक था । ग्रध्ययनोपरान्त डा० कुप्पू स्वामी ने समुद्र पार मलाया की यात्रा की जहाँ एक योग्य और अद्भुत चिकित्सक 
के रूप में इनकी ख्याति चारों ओर फैल गई और एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय सुख्याति प्राप्त चिकित्सक हुए । ले अपने अपूर्व ग्राध्या- 
त्मिक तथा शुद्ध परोपकारी भावना के कारण एक प्रकार से जनता द्वारा पूजे जाने लगे थे, जिनके हृदय की उदारता और प्रेम 
मानव कल्याण के लिए ग्रथाह व ग्रगम्य था। उनके जीवन का वह काल पीड़ितों तथा श्रसहायों की अ्रनवरत सेवा, बलिदान 
में हर प्रकार से उत्सर्ग हो चुका था। इस उदारता और प्रेम के रास्ते में उनके लिए दिन और रात बरावर थे और कोई 
भी सेवा-कार्य उनकी नजरों में वड़ा या छोटा नहीं था जिसे वे खुशी से श्रंगीकार न कर लेते । 


एक परिवतेन बिन्दु 


परन्तु नियति ने भारत के इस शील सम्पन्न पुत्र के द्वारा इस से भी अधिक महत्त्वपूर्ण सार्वभौमीय कार्य करवाने की 
सोची । यह स्मरण रहे कि श्रद्धे शताब्दि के मध्य पश्चिमी सभ्यता की वाहरी तड़क-भड़क तथा उसके खोखले सिद्धान्तों ने 
भारत की नई पीढ़ी के विचारों को आक्रान्त करना आरम्भ कर दिया । खासकर मध्यवर्गीय भारतीय जनता शनै:-शनै: 
उसकी ओर झुकने लगी जो उन्हें श्रपनी तड़क-भड़क के कारण भारतीय संस्कृति ग्रौर सभ्यता से श्रधिक ऊँची और आकर्षक प्रतीत 
होती थी । किन्तु कुछ काल तक यह्‌ सर्वनाशकारी दृष्टिकोण बहुत छोटे दायरे में ही अवस्थित रहा क्योंकि उस समय 
तक मध्यवर्गीय भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता से विशेष संवन्ध स्थापित न हो सका था, लेकिन शीघ्र ही १६१७ के प्रथम विश्व- 
युद्ध के ग्रंतिमकाल में यह नशा उतरने लगा । सन्‌ १६१८ में बहुत से भारतीय युवक जो यूरोप तथा मध्य पूर्व के देशों में 
युद्धकालीन सेवाश्रों में संलग्न हुए थे । युद्ध समाप्ति के पश्चात जब वे स्वदेश लौटे तो उनका हृदय और मस्तिष्क पश्चिमी 
भौतिकवाद तथा उसकी मिथ्यापूर्ण ग्राडम्वरयुक्त ग्रर्थवादिता, कीति, तड़क-भड़क और विज्ञान से प्रभावित था । 


यह्‌ एक शोचनीय ग्रवसर था जव कि भारतीय नौजवान श्राडम्वरपूर्ण ग्राधुनिक फैशन तथा श्रालोचनात्मक भावों व विचारों 

से भर कर ग्रपनी घृणापूर्ण दृष्टि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रोर डाली ग्रौर आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे । 
विदेशी सिद्धान्त का इस रूप में हमारे देश पर यह शराक्रमण हमारी मूल्यवान भारतीय संस्कृति के लिए एक धमकी भरी खुली 
` चुनौती थी । किन्तु इन वातों का असर डा० कुप्पू स्वामी के विचारशील तथा अलौकिक मस्तिष्क पर बिल्कुल नहीं हुआ 


० 


जो उस समय सिंगापुर र में विराजमान थे । उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति अपूर्व तने सं पक 
हु [चीन कति अपूर्व संस्कार की पकार का श्रनुमान किया 
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जो पड्चिमी सभ्यता के बाहरी चक्राचौंव तथा हृदयग्राही ्राकर्षणों के द्वारा ग्राकान्त हो रहा था । भारतीय क्रान्ति का यह. 
आरम्भ काल था--स्याति प्राप्त युवक डाक्टर ने अनुभव किया कि उनके कार्य करने का अवसर ग्रा गया है, फलतः वे अपने 
जीवच के नये ध्याय को कार्यान्वित करने के लिये जुट पड़े और १६२३ के प्रारम्भ में ही इस प्रभावशाली तथा ख्यातिप्राप्त 
चिकित्सक ने सदा के लिए अपने चिकित्सा कार्य को तिलांजलि दे दी और स्वत: ग्रात्मप्रेरणा से ईश्वरो में लग गये 

त्सक ने सदा के लिए अपने चिकित्सा कार्य को तिलांजलि दे दी और स्वतः भ्रात से ईइवरोपासना में लग गये । 


साधु का जीवन विकास 

यद्यपि मलाया से हिमालय तक एक बडी लम्बी दूरी है, फिर भी इस नवयुवक का मन विश्व जागृति के ईश्वरीय कार्यों 
के लिए प्रज्वलित हो उठा था। वे जून १६२३ में ऋषिकेश पहुँचे और कठिन आ्राध्यात्मिक झअनुशासनयुकत पवित्रता तथा 
घोर तपस्या में लीन हो गये । साथना की कठिन जिन्दगी वहन करते हुए, वीमार साघुश्रों, पीड़ित ग्रामवासियों थकेसांदे 
पहाड़ियों एवं तीर्थयात्रियों की निःस्वार्थ सेवा करने के कारण यह विचित्र संयासी उन रूढ़िवादी सम-सामयिक संन्यासियों द्वारा, 
जो अ्रनासब्षित तथा पृथकत्व में विश्वास करते हैं, आलोचना का पात्र बना । किन्तु उन संयासियो का यह आलोचनापूर्ण 
दृष्टिकोण स्वामी शिवानंद के योग के ऊपर अधिकार तथा आन्तरिक आध्यात्मिक प्रकाश के आगे आदरयुक्व श्रद्धा में परि- 
वर्तित हो गया । जव उनका जीवन ईश्वरीय कृपा से परिस्फुटित हो उठा तो एक नया रूप उठ खड़ा हुआ और यह पवित्रात्मा 
हर प्राणियों पर भक्ति के तपस्या तथा आत्मानुभूति के पूर्वं फलों की वर्षा करने लगा। भाग्य ने भारतीय घर्म तथा 
आध्यात्मिक सिद्धान्तों की सफलता तथा उसकी सूक्ष्मता का दिग्दर्शन कराने के लिए इन्हें अपना आदर्श दूत चुना और स्वामी 
शिवानंद जी महाराज के द्वारा भारतीय धर्म तथा आध्यात्मिकता के आदश ने नवजीवन प्राप्त किया तथा मानवों के जीवन 
में उसका स्थान प्राप्त हुआ । यह विभूति नव-भारत के निर्माण करनेवालों में से एक है । 


मुक्तिदाता 

वह चित्र जिसे विश्व श्राज हमारे सामने प्रस्तुत करता है निरंकुश घृणा, लालच, उत्तेजना और युद्ध-क्रीडाश्रों का है । 
मानवता का एक वड़ा समूह वेचैन, असंतोष, नैराश्य की गहरी आशाहीनता में डूब गया है । पूरव श्रौर पश्चिम दोनों में मनुष्य 
अपने वाह्य रूप को सभ्यता, संस्कृति और श्यंगार के पतले रोगन से रंग रहा है किन्तु कठिन परीक्षा होने पर यह रोगन तुरन्त 
उतर जाता है और मनुष्य में निर्देयता, क्रोध उपेक्षा का भाव, क्रूरता, अधिकार-शून्यता और बेशर्मी आ जाती है। स्वार्थ 
और अभिमान मनुष्य जीवन को नारकीय वना रहे हैं। पूर्णेन्द्रिय सुख, गुस्सा या क्रोध, कुटिलता और चातुय आदि मनुष्य 
के अन्दर की ईश्वरीय प्रवृत्ति का नाश कर देते हैं । 

यह थोड़ा था या ज्यादा आज की दुनिया का चित्र है। स्वामी शिवानंदजी महाराज उन भगवत्कृपा प्राप्त ईश्वरीय 
संतों में से हैं जो दुनिया के उपरोक्त चित्र को वदलने का प्रयास कर रहे हैं । उनके ये प्रयास उपेक्षा को प्रेम में और निराशा 
को आशा व खुशी में परिणत कर देंगे । स्वामी शिवानंदजी ने ग्रपना सम्पूर्ण जीवन मनुष्य को जाग्रत कर के उसे जीव के 
मुख्य लक्ष्य की श्रोर सचेष्ट कर श्रवास्तविक से वास्तविक, अंधेरे से प्रकाश दुःख और व्यथा की नीच जिंदगी से स्वर्गीय 
सुख और शान्ति की जिन्दगी में प्रवेश करा रहे हैं । 

अपनी अमूल्य रचनाश्रों के द्वारा स्वामीजी विश्व के भाग्यशाली पु रुष और स्त्रियों के हृदय में आन्तरिक विचारों तथा 
आदशौँ में क्रान्ति उत्पन्न करना ग्रारम्भ कर दिया है। शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान को ध्येय 
में रखते हुए स्वामीजी का साहित्य विभिन्न मनुष्यों के जीवन की रुचि के विषयों को प्रभावित करता है । 


fhe 
उह श्य 
स्वामी शिवानंदजी आध्यात्मिक जीवन के सिद्धान्तो का प्रचार आक्रान्त तथा दुखी मानवता की सेवाओं तथा उनको 


प्रकाश एवं नवजीवन प्रदान करते हुए कर रहे हैं । ये केवल भारत की ग्राध्यात्मिकता के प्रतिरूप ही नहीं हैं वरंच अपत्ती उच्च 
आदर्शवादिता के उदाहरण तथा ज्ञान भर कर्म के द्वारा मानवता के आध्यात्मिक तथा चारित्रिक उत्थान में अपना जीवन उत्से 
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कर रहे हैं। इनका उद्देश्य इस प्राचीन देश की जनता में भारतीय आदशौं को जागृत कराना है तथा भारतीय जीवन की 
प्राचीन सभ्यता की सूक्ष्मता के मूल्य और सौंदर्य को सामने लाकर उसके श्रनुसरण के लिए उन्हें सोत्साहित करना है किया 
जनता में धर्म सदाचार और परोपकार की विचारधाराग्रों का पुनः स्थापन करना चाहते हैं, ये मनुष्य के जीवन में चारित्रिक 
तथा आध्यात्मिक आदर्श का पुननिर्माण करने के लिए संलग्न हैं, जिस से दूर होकर श्राज का संसार घृणा, युद्ध, विनाश 
तथा य्रहनिश दुख और भय की सुलगती भट्टी में गिर गया है । 


आध्यास्मिक जीवन संघ 

अपने इस सुन्दर उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने श्राध्यात्मिक जीवन संघ की स्थापना को है जो मानवता को अपवित्र, 
नीच, पाश्विक प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाता है तथा उन्हें सद्गुणों, सच्चाई, पवित्रता, दया प्रेम, निःस्वार्थता 
और वन्धूजनों के प्रति सेवाभाव, सद्भाव, चारित्रिक गठन आध्यात्मिकता के आदशोँ का विकास करने में प्रयत्नशील है। 
प्रान्यात्मिका जीवन संघ के द्वारा स्वामीजी क्रमवद्ध रूप में इस वृहत देश तथा विदेश की जनता को उच्च जीवनस्तर का विकास 
करने तथा पापमय जीवन को हटाकर शुद्ध जीवन को अंगीकार करने में शिक्षित कर रहे हूँ । घृणा, लालच, वासना, अहंकार, 
असहिष्णुता तथा चरित्रहीनता को दूर करने में इनकी शिक्षा-पद्धति बड़ी ठोस तथा प्रभावोत्पादक है। मनुष्य में चरित्र के 
विपरीतार्थक दुर्गुणों को काबू में लाने तथा सद्गुणो के विकास के क्षेत्र में इनकी शिक्षा का ढंग बड़ा ही ग्रसर डालनेवाला है। 
ये सबो को आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा-दीक्षा तथा उसको कार्यरूप में लाने के लिए उपाय बताते हैं । 


एक यथार्थवादी 


अपने उद्देश्य को कार्यरूप देने तथा मानव को पतन तथा निम्नस्तर से उठाने में स्वामी शिवानंदजी महाराज केवल 
काल्पनिक सिद्धान्तों से काम नहीं लेते हैं। ये एक यथार्थवादी हैँ जो समस्याश्रों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाते हैँ । 
ये संस्कृति का पुनरुत्थान शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में करने के लिए संलग्न हैं और हमारी 
भारतीय संस्कृति के उत्थान तथा उसके प्रचार के लिए वे सभी आधुनिक उपायों का श्रवलम्वन करते हूँ । उदाहरणार्थं चल 
चित्र, टेप रिकार्डर इत्यादि । इस प्रकार वे विश्व में भारत की जनता को इसका ज्ञान कराते हैं कि वे उपनिषद काल के उन 
महात्माग्रों की संतान हैं जिनका ग्राध्यात्मवाद विश्व में सर्वोच्च था । 


शारीरिक उन्नति 


इनके आश्रम में शारीरिक उन्नति योगासन, प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार आदि वैज्ञानिक तौर-तरीकों से कराये जाते 
हैं । इस क्षेत्र में ग्राध्यात्मिक जीवन संघ की ओर से सारे देश में योगासन और प्राणायाम की शिक्षा का युवकों और बूढ़ों के वीच 
प्रचार करने के लिए विशेष केन्द्रों की स्थापना हुई है । प्राकृतिक रहन-सहन तथा स्वास्थ्योन्नति के वैज्ञानिक प्रचार के लिए 
इस संस्था ने वहुतसारी किताबे समाचार पत्र, सामयिक पन्रिकायें, विज्ञप्तियां तथा साहित्य का मुफ्त वितरण किया है। इस 
संस्था में अनेक तरीकों से ब्रह्मचर्य की शिक्षा, भ्रनुशासित रहन-सहन एवं जीवन क्षेत्र में घैय के तरीकों का मुफ्त प्रचार 
किया जाता है । 


धामिकता और सच्चरित्रता 


स्वामीजी के पुनःस्थापन के कार्यों में धरम और चारित्रिक रहन-सहन का मुख्य स्थान है। राष्ट्र के समक्ष सच्चरि- 
त्रता का एक उच्च ्रादर रखते हुए उन्होंने देश के जवान, बूढ़े श्रौर स्त्री बच्चों सभी को जगाने के लिए ग्रथक परिश्रम किया है । 
चरित्र निर्माण मस्तिष्क पर नियंत्रण इत्यादि वातों पर भारत के इस ख्यातिप्राप्त दूरन्देश संत द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया 
जाता है तथा उसके क्षेत्र में वृद्धि होती है । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


mss sedans 


(सत्ताईस) 


निःसाथे सेवा 

ये अपूर्व व्यक्ति प्राचीन संस्कृति के संन्यासी हैं तथा निःस्वार्थ सेवा के सिद्धान्त को मानते हूँ जिसका ये एक 
सुधारक के अदम्य उत्साह और भावनाग्रों से समर्थेन करते हूँ । वे कभी यह कहते हुए नहीं थकते कि जीवन का सार निःस्वार्थ 
सेवा है। वे निःस्वार्थ सेवा को जीवन का उच्चतम विचार तथा प्रार्थनीय कार्य मानते हैं । उनके मतानुसार स्वार्थरहित 
सेवा हमारी प्रकृति को शुद्ध करने तथा जीवन की प्रतिष्ठा बढ़ाने की सब से बड़ी और सहत्त्वपूर्ण कड़ी है । इसलिए संघ के 
शिवानंद नगर स्थित मुख्य प्रतिष्ठान में एलोपैथिक, होमियोपैथिक तथा चक्षु चिकित्सालय सव प्रकार के सामानों एवं औषधियों 
से सुसज्जित है श्र पीड़ितों को मुफ्त दवा दी जाती है। एक प्राइमरी पाठशाला भौ संघ द्वारा चलाया जाता है जो एक 
सेवादल भी रखता है जिसके द्वारा तीर्थयात्रियों और आम जनता की सेवाएं हर समय सम्पादित होती हैं । 


चन पाठशाला 


असंख्य कार्यकर्ताश्रों को इस देश की प्रभावशाली संस्कृति तथा आध्यात्मिक कार्यों में निपुण बनाने के लिए स्वामीजी 
ने एक विचित्र पाठशाला खोली है जिसे सव योग वेदान्त बन-पाठशाला के नाम से जानते हैं। यहां हमारी ग्रान्तरिक स्व- 
संस्कृति के प्रयोगात्मक तथा सिद्धान्तात्मक कार्य समय की गति-विधि के अनुसार सिखाये जाते हैं । इस पाठशाला के भाषणों 
को साप्ताहिक-योग-वेदान्त वन पाठशाला, नामक पत्रिका द्वारा जनता में प्रचारित किया जाता है। बहुमूल्य प्रकाशनो का 
यह क्रम आध्यात्मिक जीवन संघ के मुख्य उद्देश्य तथा संस्कृति के प्रचारार्थं चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति या विद्यार्थी 
मुख्य प्रतिष्ठान में आते हैं और कुछ काल तक निवास करते हैं, उनको प्रयोगात्मक योग एवं वेदान्त की विभिन्न शाखाओं के 
विशेषज्ञों द्वारा निजी पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता है । पाठशाला अपने खुद के मुद्रणालय की बहुत ऋणी है जहां से असंख्य किताबें 
स्वास्थ्य, योग, साधना और भारतीय संस्कृति की ग्रनेकों पत्र-पत्रिकाएं हिन्दी तथा ग्रांग्ल भाषा में प्रकाशित होती हैं। स्वामी- 
जी के सरल ओजस्वी और श्रेष्ठ प्रयोगात्मक शिक्षाद्रों के प्रभाव से अनेक स्त्री-पुरुपों ने धर्म को जीवन का मुख्य अंग मान लिया 
है तथा उसे निराशा, निर्वलता से उठाकर नई श्राशा तथा आत्मोन्नति के स्तर पर लादेनेवाली एक निर्माणकारी और मुक्ति- 
दायिनी शक्ति मानते हैं। वर्तमान वास्तविकता की जागरूकता में सचेत स्वामीजी महाराअ अपने कायो में निरत रहते 
हुए उस ईश्वरीय केन्द्र से वरावर संवन्धित रहते हैँ। उन्होंने अपने ग्राध्यात्मिक कार्य की भित्ति पवित्र प्रेम पर आधारित 
की है, क्योंकि भगवान के इस दूत ने पार्थ के रथवाहक द्वारा उच्चारित स्वर्गीय संकेत मुझ में सब को देखो और सव में मुझे 
देखो' की सत्यता को ग्रहण कर लिया है। ईश्वर भ्रपने इस महान दूत को अपने अगणित य्राशीर्वादों से सिचित करे तथा 
उसे दीर्घायु प्रदान करे ताकि वह ईश्वरीय कार्यों को मनुष्यों द्वारा सम्पादित करवाये । 

ग्रो ३ेम्‌ तत्‌ सत्‌ 


(स्वामी चिदानन्द) 
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शिवानंद गीता 


दक्षिण भारत के टिन्नेवेल्ली जिले के पट्टमादायी गांव में अपैय्या दीक्षित के वंश में ८ सितम्वर, सन्‌ १८५७ को श्रीमान्‌ 
पी० एस० वेंगू अय्यर एवं पार्वती अम्मल के यहां भेरा जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ था । मैं लड़कपन में वड़ा ही नटखट था । 
मेरी शिक्षा-दीक्षा एस० पी० जी० कालेज त्रिचनापल्ली में हुई थी । १० वर्षों तक एक डाक्टर की हैसियत से मैंने मलया रिया- 
सत के निवासियों की सेवाएँ कीं । सन्‌ १९२४ में ऋषिकेश में मैंने संन्यास धारण किया । मैंने १५ वर्षों तक योग, तप एवं 
भगवद्‌ आराधन में व्यतीत किये । १० वर्षों तक चारों तरफ घूम-फिर कर शिक्षा-प्रचार करता रहा श्रौर सन्‌ १६३६ आर 
१ ९४५ में क्रमशः Divine Life Society a All world religious Federation की स्थापना की । 


मेरा स्वभाव वालकों-जैसा है, जिसके कारण मैं सव में घुल-मिल जाता हूँ । में हमेशा प्रसन्नचित्त रहता हूं और दूसरों 
को भी प्रसन्न व ग्रानन्दमग्न रखता हूँ । मेरे मन की भावनाएं सुसंस्कृत ग्रौर बिनोदपूर्ण हैं जिसके द्वारा मैं चारों तरफ प्रसन्नता 
एवं श्रानन्द का प्रचार और प्रसार करता हूँ । मैं सबों का सम्मान करता हूँ श्रौर सबों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ सदैव मधुर 
भाषा का प्रयोग करता हूँ, तेज गति से चलता हूँ तथा हर समय चाहे जिस कार्य में क्‍यों न रत रहूं या रास्ते में चलता रहूँ, मेरा 
जप और ध्यान चालू रहता है। 


मैं काफी परिश्रमी हूँ श्रौर परिश्रम में मेरी ग्रास्था है । किसी कार्य में लगने पर उसे पूरा करके ही दम लेता हँ-- 
किसी काये में आलस्य न कर उसे तत्काल ही पुरा कर देता हूँ । काम करने में काफी तेज हूँ तथा सेवा की जो मेरे अन्दर असीम 
भावना है उसका कभी भी शामन नहीं करता हूँ। तात्पर्यं यह कि बिना सेवाकार्यं के में एक क्षण भी नहीं रह सकता । 
सेवा से मुझे वेहद खुशी होती है। सेवा ने मुझे उच्च पद पर श्रासीन किया है, और सेवा ने मुझे हर प्रकार से पाक व साफ 
वना दिया है। यही नहीं, मैं यह भी भलीभाँति जानता हूँ कि दूसरे से कैसे काम लिया जाता है। मेँ दूसरों से दया, सेवा, 
आदर और प्रेम के सहारे काम लेता हूँ । 


मैं आसन और व्यायाम तो नित्यप्रति करता ही हूँ, साथ ही साथ प्राणायाम भी करता हूँ जिसके द्वारा मेरे ग्रन्दर 
एक श्राश्‍चर्यजनक शक्ति का संचार होता है । मेरा स्वास्थ्य सुन्दर है मै ग्रपने श्राराध्य मन्दिर की परिक्रमा करता हूँ । किसी 
विशेष प्रकार के वने हुए श्रासन या मंच पर ग्रारूढ़ होकर में सुन्दर भाषण नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह के वने हुए आसन 
मुझे चुभते हैं श्र्थात्‌ मन में घृणा होती है और इसीलिए मैं उस पर उठ खड़ा होता हूँ ग्रौर भाषण देना शुरू कर देता हूँ । 
जव कभी भी मुझे किसी आव्यात्मिक सम्मेलन की अध्यक्षता करनी पड़ी है, मैं कभी भी विशेष प्रकार के बनाये गये आसनों 


° 
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पर नहीं बैठा हूँ । दान करने में मुझे वड़ा आनन्द श्राता है आर सर्वदा दान करता हूँ । 

इस ७३ वपं की ग्रायु में भी मैं श्रपने को नौजवान, तेजस्वी, शवितवान और चैतन्यमय महसूस करता हूँ । मैं खुशी से 
गान कर सकता हूं, नृत्य कर सकता हूँ, दौड़ लगा सकता हूँ, कूद-फाँद भी कर सकता हूँ--मेरा शरीर वज्र के समान है । 
हर प्रकार के भोजन को पचाने की शर्कित मेरे ग्रन्दर विद्यमान है। मैं पढ़ने लिखने या ग्रन्य कार्य को नियमित धारावाहिक 
रूप में कर सकता हूं । श्रवकाश के समय कभी भी मैं पर्वतीय या समुद्रतटीय स्वास्थ्यवद्धंक स्थलों की यात्राएँ नहीं कर केवल 
अपने नियमित कार्यकलापों में हेर-फेर श्रौर परिवर्तन कर श्रानन्द प्राप्त कर लेता हूँ । भगवदाराधन से मुझे काफी शामित 
ओर आरम ग्रौर शान्ति मिलती है, कार्य करने से प्रसन्नता मिलती है, सेवा करने से श्रानन्द मिलता है--यही नहीं, लेखन, 
भगवदाराथन एवं कीर्तन से मुझे जीवनदान मिलता है । 


“हुं ब्रह्मास्मि सोऽहं", “सत्‌ चित्त आनन्द स्वरूपोऽहम्‌” । यह मेरा वेदान्तिक ग्रध्ययन श्रौर प्रभ के ध्यान का प्रिय 
नुस्खा है और “चिदानन्द, चिदानन्द” मेरा प्रिय गीत है। 
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(उनतीस) 


हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे” 
यह महामंत्र कीर्तन मेरा परम कीर्तन है । 
बतंमान क्षणों में मैं विश्व का सर्वाधिक वैभव-सम्पन्न व्यक्ति हूं । मेरा हृदय उसके प्रेम से परिपूर्ण है। इसलिए उस 
प्रभु की सारी सम्पत्ति का मालिक मैं ही हूँ । इसलिए में राजाओं का राजा, वादशाहों का बादशाह, शाहनशाहों का 
शाहनशाह और महाराजाश्रों का महाराजा हूँ । मुझे इन सांसारिक राजाओं के ऊपर दया आती है, मेरा श्रविकार अपरिमित 
है, भेरी सम्पदा अक्षय है, नेरी प्रसन्नता श्रवर्णनीय है, मेरा कोप अ्रस्‍क्षय है और यह सव मैंने संन्यास, त्याग, अकक्‍्लान्त और 
निष्काम सेबा, जप, कीर्तन तथा ध्यान से प्राप्त किया है । 
भेरी ऊँचाई ६ फुट है; शरीर का ढाँचा काफी हृष्ट-पुष्ट है; शरीर के श्रवयव काफी सुडौल हैं; में अव्वल दर्ज का 
कसरती हूँ । प्रत्येक एकादशी को निर्जल (जलरहित) ब्रत करता हूँ । रविवार के दिन फल और दूग्चपान करता हूं, मैं एक 
सीधा-सादा प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता हूँ और मेरे अन्दर जवानी का स्रोता है। 
मैं प्राकृतिक दृश्य, संगीत, कला, कविता, दर्घन-शास्त्र, सौन्दर्य, सत्संग, एकान्तवास, ध्यान, योग और वेदान्त को 
पसन्द करता हूँ । मैं सीधा-सादा और निष्पक्ष हूँ, क्षमावान व उदार प्रवृत्ति का हूँ । मैं दया और सहानुभूति से परिपूर्ण हूँ । 


0] 


मै स्वेच्छाचारी वाधा रहित व उदारमना हूँ । मैं बहादुर एवं हँसमुख हूँ, शान्त स्वभाव का हूँ । मेरे अन्दर ग्रनादर और 
ग्राधात को सहन करने की क्षमता है। मैं क्षमाशील हूँ--वदला लेने की प्रवृत्ति नहीं रखता हूँ । बुराई के वदले भलाई करता 
हूँ और उस श्रादमी का सेवक बन जाता हूँ जो अपने सुन्दर विचारों से मेरे हृदय को जीत लेता है । 

मैं गंगा और हिमालय का प्रेमी हूँ । गंगा मेरी प्रकृत माता और हिमालय मेरा प्रकृत पिता है। वे मेरे रक्षक और 
प्रेरणादायक हैं। मैं गंगा में स्नान करता हूँ, गंगा की पूजा करता हूँ, गंगा की मछलियों को दाना चुगाता हूँ । मैं गंगा मां 
को दीप दिखाता हूँ (दीप दान करता हूँ) गंगा मां की प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आर उनके यश और वैभव का गान 
करता हूँ। में गंगा के महत्व व यश के वारे में लिखता भी हूँ क्योंकि गंगा मेरा पालन-पोषण करती है, मुझे हर तरह से 
आराम देती है और उपनिषदों के अन्दर भरी हुई सच्चाइयों से परिचित कराती है- जय मां गंगा की । 


~ 


सेरे दैनन्दिन कार्यक्रम भगवान्‌ वुद्ध के समान हैं। मैं हमेशा कमरे में रहता हूँ, जप करता हूँ, कीतेन और ध्यान करता 
हूँ, पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, लिखता हूँ मैं कमरे से उस समय थोड़ी देर के लिए बाहर आता हूँ जवकि मुझे किसी का 
साक्षात्कार करना होता है या कोई सेवा कार्य करना होता है । मैं बहुत कम बोलता हूँ, सोचता श्रधिक हूँ और ध्यान ज्यादा 
करता हूँ श्रौर मुझमें सेवा की भावना अधिक रहती है । मैं ग्रपना एक एक क्षण भी वेकार नहीं जाने देता हूँ । क मैं सवंदा कार्यरत 
रहता हूँ और एक नियमवद्ध जीवन यापन करता हुँ---हर समय आत्म-चिन्तन व दूसरों की भलाई करने में रत रहता हू । 

गीता, उपनिषद्‌, योग वाशिष्ठ, श्रवधूत गीता, विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथ मेरे अभिन्न मित्र हैं। मैं सेवा, निष्ठा, 
योग और ज्ञान का एक विचित्र मिश्रण हूँ । मैं श्री शंकर का उपासक और कैवल्य अद्वेत वेदान्ती हूँ, ऐसा वेदान्ती नहीं जो 
नाम-मात्र के लिए ही हो बल्कि उसको कार्य रूप में भी लाता हो। में भौतिक योग का समर्थन तथा अभ्यास करता हूँ । में 
श्री शंकर के प्रताप से ग्रहिसा, संत्य और ब्रह्मच का ग्रभ्यासी हूँ-- जय श्री शंकर की ।| 

मैं प्रत्येक धर्म के संतों और पैगम्वरो ( धर्म गुरुओ )का आदर करता हूँ । सभी घमों एवं उनकी उपासना-विधियों और 
मतों का सम्मान करता हूँ । मैं सबों की सेवा श्रौरसबों को प्यार करता हूँ और सव में घुलमिल तर सबों में मंगलमूत्ति 
भगवान का दर्शन करता हूँ । में पने वायदों पर दृढ़ रहता हूँ, गरीवों की सेवा करता हूँ जिससे मुझे खुशी नसीव 2 । 
मै गर्दभ, शवान, वृक्ष, ईट-पत्थर एवं प्रत्येक जीवमात्र को भन ही मन साष्टांग दण्डदत करता हूँ। मै बुजुर्गों एवं साधु का 

ह $ एवं सों को अपनी निष्काम एवं निष्कपट सेवाओं से सन्तुष्ट करता हूँ । मेँ अतिथियों 


प्र रट 
सम्मान करता हूँ, श्राज्ञा पालन करता हू ॥ ला क 
की सावधानी से इधर-उधर दौड़ कर सेवा करता हूँ, साशु सन्ता उब पीड़ित 5 के चरण प्रक्षालन करता हूँ । 
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मैं पत्रों का तत्काल उत्तर लिखता हूँ, एक साथ कई काम करता हूँ । द्रुतगति से लेखन-कार्य सम्पादित करता हूँ । 
काफी दान देता हूँ, सव कुछ व्यय कर देता हूँ, यहां तक कि ग्रपने पास कुछ भी नहीं रखता हूँ । गरीबों एवं अपने विद्यार्थियों को 
खिलाने-पिलाने में काफी आ्रानन्द लाभ करता हूँ और उनके मातृ तुल्य वनने की कोशिश करता हूँ। में अपने अनुभवगम्य 
विषयों पर दूसरों से वार्तालाप करता हूँ, अपने आप में सवेदा मनन, चिन्तन, विवेचन व परीक्षण करता हूँ । में दैनन्दिन सत्‌, 
तम, रज (सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण) त्रिगुणों का आध्यात्मिक लेखा करता हूँ और उन पर मनन व विचार भी करता हूँ 

मैंने अपने गुरुओ की ईमानदारी, प्रचण्ड विश्वास और निष्ठा से सेवा की है, जीवन के बहुत ही मूल्यवान पाठ सीखे, 
वहुत-सी सच्चाइयों का विकास किया, अपने परिब्राजक जीवन में विना भोजन के ग्रनेक यात्रायें कीं, जाड़ों में सड़कों के किनारे 
वस्त्र विहीन दशा में शयन किया,पानी में भिगो-भिगो कर सूखी रोटियां खायीं,भ्रपने नियमों व सिद्धान्तो पर दृढ़ और श्रडिग रहा । 
मैं ज्यादा वाद विवाद नहीं करता भ्रौर शान्त रहता हूँ । रुग्ण व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं शान्ति, मृतात्माओं और प्रेतात्माओों की 
शान्ति एवं कल्याण के लिए प्रार्थना एवं कीत्तन करता रहता हूँ । वे लोग जो गंगा-स्तान के लिए तरसते हैं उन सबों के नाम लेकर 
मैं गंगा में डुबकी लगाता हूँ, भजन-मन्दिर में सव विविध धर्मावलम्वियों के संतों एवं मुनिथों के चाम का स्मरण करता हूँ । 

मैं सर्वदा निम्नोक्त चीजों पर ध्यान देता हूँ :-- 

प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म, ग्रह ब्रह्मास्मि, तत्‌ त्वमसि, श्रयं आत्मा ब्रह्मा,सत्यं ज्ञानम्‌ श्रनन्तम्‌ ब्रह्म, सत्यम्‌ शिवम्‌ ग्रहतम, ग्रहं आत्मा 
गुड़ाकेश, अहं आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावतः, ब्रह्मम्‌ सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापारः कर्ता, अभोवता असंग 
साक्षी, अजो नित्यः शाइवतोयं पुराणो, ज्योतिषामपि तत्‌ ज्योतिः । 

गिरे हुश्रों को उठाना, श्रन्धों को मार्ग दिखाना, अपनी वस्तु में दूसरों को भी भागीदार वनाना तथा दुखियों एवं पीड़ितों 
को सान्त्वना देना मेरा परम ध्येय है । भगवान्‌ में पूर्ण विश्वास और अंतरंग प्रेम रखना, पड़ोसियों के साथ श्रपने-जैसा वर्ताव 
और प्यार करना, गो, वाल और त्रिया (स्त्री) की रक्षा करना मेरा परम लक्ष्य है । मेरा सांकेतिक शब्द “प्रेम ” है ग्रौर सहज 
समाधि अवस्था मेरी परम सिद्धि है । स्वामी शिवानंद 


———::00::———— 
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श्री स्वामी शिवानन्दज्ञी दिव्यजीवन के अग्रदूत 
काशीराम गुप्ता, कलकत्ता । 

मेरा सम्पर्क श्री स्वामीजी महाराज तथा दिव्य जीवन संघ से १९४० से रहा है । श्री स्वामीजी महाराज ने मानव 
जीवत के उद्धार निमित्त इस संस्था की स्थापना की है । निस्संदेह आप सारे विश्व में ज्ञान का प्रसार करते ग्रा रहे हैं। यह 
संस्था मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुई है क्योंकि स्वामीजी का आध्यात्मिक उपदेश भवसागर में डूबते हुए प्राणियों को सुमार्ग 
पर लाने के लिए नौका का काम कर रहा है। आपका दिव्य जीवन संघ एवं आपका व्यक्तिगत सत्कार्य जगत में आध्यात्मिक 
जागृति लाने एवं मानवता को शान्ति तथा आनंद पहुँचाने में आश्चर्यजनक गति से समर्थ हुआ है । वीसवीं शताब्दी में मानव 
जाति के हित साधको में स्वामीजी महाराज का स्थान श्रग्रगण्य रहेगा । सहस्रो की संख्या में आवाल-वृद्ध-वनिता, धनी तथा 
निर्धन स्वामीजी क्के पास दशंनाथं आते हैं और उनके श्रज्ञानान्बकार को दूर करने में आपका उपदेश भुवन-भाष्कर-सा काम 
करता हैं। दुखी कातर सांसारिक वंवर्नो में जकड़े हुए श्रज्ञान अंधकार कूप में पड़े हुए भवताप से व्याकुल जीवों की मुक्ति 
स्वतंत्रता तथा पुर्णत्व प्रदान करता है । 

श्री स्वामीजी महाराज सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं। सभी जीवों में दिव्यगुण की झलक 
देखते हैं तथा उनमें शान्ति शक्ति तथा श्रानंद का प्रसार करते हैं। आप नम्र, कृपालु, निःस्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, 
मद एवं अहंकार से परे सभी सद्गुणों के भंडार हैं। आपका सानिध्य प्राप्त कर लघु से लघु जीव आध्यात्मिक ज्ञान-शिखर 
पर पहुँच जाता है। आप केवल प्रचारक मात्र ही नहीं हैं वल्कि अपने उपदेशों-सा आचरण भी करते हैं। आपने अपने 
जीवन को दिव्य जीवन हित उत्सर्ग कर दिया है। लक्ष्य प्राप्ति श्रापको अपने प्राण से भी वढ़कर है। आपका दर्शन 
विश्व के सभी दर्शनों का समन्वय है । ग्राप स्वयं सत्य के जीते जागते स्मारक हैँ; जहाँ सभी धर्मों के अनुयायी पहुँचकर 
ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। आपका मत हृदय का उद्गार है। आप ३५ वर्षों से अनवरत य्रपनी ओजपूर्ण पुस्तकों द्वारा, 
जिनकी संख्या प्रायः तीन सौ से अ्रधिक है, प्रचार कर मानव-जीवन में परिवर्तन लाकर उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार अपने 
अथक परिश्रम तथा नियम पालन से इसी जीवन में पूर्णत्व प्राप्त किया जा सकता है । 

विश्व में यह बहुमूल्य सम्पत्ति 'साधना' इसी महपि की देन है । इसके लिए हमारी भावी संतति भी ऋषि का आभारी 

रहेगी । यह मानव जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है और जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। और, 
श्राधुनिक जीवन संग्राम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने में श्रोज भरती है। साधना का अंग्रेजी संस्करण १६५८ में प्रकाशित 
हुआ भर सारी कापियां तीन मास के अन्दर ही समाप्त हो गयीं । यह ग्राइचर्ये का कोई विषय नहीं है कि श्री सतूगुरु स्वामी 
जी महाराज ग्रनुमानतः लाखों रुपयों की पुस्तकों का प्रति वर्ष वितरण करते हैं। इसके अतिरिक्त २५,००० पच्चीस सहनन 
रुपये के लगभग केवल डाक व्यय में लगते हैं । स्वामीजी के भक्तों में वहुत ऐसे हूँ जो 'साधना' के हिन्दी संस्करण प्रकाशित 
कराने के लिए लालायित थे। और मुझे यह सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई की महान्‌ लक्ष्य एवं परम तत्त्व की प्राप्ति मार्ग को 
वतानेवाली इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण शी त्र प्रकाशित होने जा रहा है । 

श्री स्वामीजी महाराज का कथन है कि जो भगवत्‌कपा का पात्र होता है वही दिव्य जीवन प्राप्त करता है। वह 
दिव्य जीवन का मन-वचःकर्म से प्रसार करता है । इस यज्ञ में हाथ बंटाना प्रभु की कृपा प्राप्त करना है । 

प्रभो ! उनके ऊपर आपकी दया हो जो इस महषि के जीवन आध्यात्मिक दान में सहयोग देते है । 
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ब्रह्म साक्षात्कार निमिच साधना 

मैं अपने जीवन के उस आनन्दमय मुह॒त्तं को कदापि नहीं भूल सकता,.जिस क्षण मुझे सर्वप्रथम श्री स्वामी शिवानन्द 
जीमहाराज का सानिध्य प्राप्त करने का सुअवसर मिला । मैंने अपने जीवन के पूर्ण आनंद को उसी क्षण प्राप्त कर लिया । 

स्वामीजी महाराज की वाणी जिज्ञासु भक्तों के मानस पटल पर विद्युत-सा असर करती है। उसका प्रभाव चिर- 
स्थायी होता है क्योंकि आपका दर्शन-ज्ञान अद्वितीय है, साधना अनुपम है श्र प्रचार का ढंग निराला है । 

आपके लिए ज्ञान-यज्ञ ही ब्रह्म है। चमत्कार पूर्ण ज्ञान-यज्ञ से ही सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सनगोतीत ब्रह्म 
का साक्षात्कार होता है। यही मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य है । 

सर्व प्रथम स्वामीजी महाराज जिज्ञासुओं को पथ-प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में धामिक तथा थ्राध्यात्मिक जगत में 
ऐसे पुरुषों का अभाव है, जो साधना में संलग्न रहते हुए भी लेखन कार्य का भी सम्पादन करते हैं। और, ऐसे महात्माश्रों का 
दर्शन भी दुर्लभ है, जो स्वयं ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके हों और हमें भी इस मार्ग का साधक वनाते हों। 

स्वामीजी के लेख में ऐसी एक भी पंक्ति नहीं आप पा सकते, जिसे साहित्य का एक साधारण से साधारण विद्यार्थी 
भी न समझ सके । महि श्री स्वामीजी महाराज की प्रौढ़ लेखनी से निःसृत मानव वर्ग के कल्याणार्थ ही ऐसी चमत्कार 
पुर्ण साधना का ग्राविर्भाव हुआ है । 

इसके प्रत्येक श्रध्याय का एक निश्चित ठोस निर्णय है, जिसमें सारी पुस्तक के सार भरे हैं। अगर किसी जिज्ञासु 
को इस पुस्तक का एक पृष्ट ही रुचिकर लगे और उसके अनुसार वह्‌ आचरण करे तो ब्रह्मा साक्षात्कार के लिए उसे एक पृष्ट 
ही पर्याप्त होगा । 

यह पुस्तक आ्राध्यात्मिक ज्ञान का विश्वकोष है। इसमें साधना की प्रत्येक प्रणाली पर गवेषणापूर्ण विचार व्यक्त 

किये गये हैं ; जिनसे कोई भी अपने उपयुक्त प्रणाली को स्वयं चुन सकता है ; जिस से वह साधना के प्रशस्त मार्ग पर पहुँच 
सके । ट 

यह वह पुस्तक है, जो एक साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन में तहलका मचाकर उसके सारे जीवन को चमत्कृत 
कर देती है । इसके प्रत्येक अध्याय यावज्जीवन पठनीय हैं । यह थ्रानंद से ग्राशा भरे संदेश को पहुँचाती है ग्रौर जिज्ञासुओों 
में उत्साह और ग्रानंद भरती हुई कभी भी हताश नहीं होने की शिक्षा देती है । 

श्री स्वामीजी महाराज पाठकों को प्रसन्नता तथा ग्रानंद की प्रेरणा देते हैं और मार्ग के दोनों पाइवं में विछी हुई पुष्प 
शैया की ओर संकेत करते हैं जो पूर्ण सत्य तक पहुँचाती है । 

यह हर्ष का विषय है कि मेरे मित्र श्री सीतारामजी डागा ने स्वामीजी के इस सर्वोत्तम रचना के हिन्दी संस्करण को 
प्रकाशित कराने का भार स्वेच्छा से ग्रहण किया है अन्यथा श्राध्यात्मिक ज्ञान के प्रसाद से हिन्दी पाठक और जिज्ञासु भक्तगण 
कुछ दिन और वंचित रह जाते । 

सव से अ्रधिक प्रसन्नता तो मुझे इस वात की है कि श्री स्वामीजी की कृपा ने मेरे मित्र के हृदय पर विजय प्राप्त करली 
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और मेरे सुझाव के उपस्थित होते ही आपने स्वीकृति दे दी । इसके लिए हिन्दी-भापी जनता डागाजी से उपकृत रहेगी । 

इस उत्सांहवर्द्धक बहुमूल्य पुस्तक का प्रकाशन मेरे स्व० मित्र श्री वंशीधरजी के स्मारक स्वरूप होना भी उपयुक्त है 

जिनकी ग्रसामयिक मृत्यु ने उनके बन्धु-वान्धवों के हृदय पर महान्‌ ग्राघात पहुँचाया । श्री स्वामी महाराज की अनुकम्पा से 
आपकी ग्रात्मा शांति तथा मुक्ति को प्राप्त करे । 

श्रोरेम्‌ शान्तिः ग्रो३म्‌ शान्तिः ओउम्‌ शान्तिः 
श्री रघुनाथ सिह अग्रवाला, 
जलपाईगुड़ी । 
(पश्चिम बंगाल) 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ु 


साधना का हिन्दी संस्करण 


सतुगुरु श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का ज्ञानदान आन्दोलन विश्व के लिए एक ग्रनपम देन आप इसे ग्राध्यां- 
त्मिक ज्ञान का विस्तार कहते हैं। स्वामीजी महाराज के जीवन का यह्‌ लक्ष्य है कि दिव्य जीवन के सम्वाद को व्यक्तिगत 
रूप से जितने अ्रधिक व्यक्तियों तक हो सके पहुँचाया जाय । इसमें ग्रापको उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त हुई है। मानव 
जावन म तहलका मचाने वाली आपकी तीन सौ श्रांग्ल भाषा में लिखित पुस्तकों का अनुवाद सभी प्रधान भारतीय तथा अन्य 


विदेशी भाषाग्रों में हो चुके हैं। श्राइचर्यजनक ग्राध्यात्मिक जागृति लाने में जिनका बड़ा प्रभाव रहा है और जिनसे सहस्रों 
मनुष्यों को नई ज्योति तथा नवीन जीवन प्राप्त हुआ है। 


ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम दान है, क्योंकि जव किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दान दिया जाता है तव वह मानव जीवन के चरम लक्ष्य 
ईश्वरत्व प्राप्ति के लिए अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। 


अन्य प्रकार के दानों का कम महत्व नही है, फिर भी वे मानव जीवन के नाशवान स्तर तक ही पहुँचते हैं, परन्तु आध्या- 
त्मिक दान को आत्मा का भोजन मानना ठीक है, क्योंकि यह चिरस्थायी है । आध्यात्मिक ज्ञान का दान मनुष्य के अन्तरतम में 
प्रवेश करता है और उसके लिए नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव अमर बन जाता है जिसका कभी भी नाश नहीं हो 
सकता। यह कष्टों को निर्मूल करता है, अज्ञान का विनाश करता है । यही समय की पुकार है । 


साधना आध्यात्मिक उन्नति के लिए नितान्त आवश्यक है। साधना के आचरण करने वाले को ग्रपने लक्ष्य को सवेदा 
ध्यान में रखना पड़ता है । प्रयोग नियमित होने पर ग्रावश्यक गुणों की वृद्धि होती है। साधना से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं 
कि धार्मिक जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाता है। अपने साथियों की सेवा के लिए किस प्रकार उत्सुक रहा जाता है तथा 
उन्हें किस प्रकार अपने सुख-दुख में सम्मिलित किया जाता है,श्रौ र यह मानकर कि मेरी ही आत्मा सब में है, सबों की भलाई की 
जाती है, उनसे प्रेम किया जाता है। 
यह महात्मा जी की ही शिक्षा है जो विश्व की दृष्टि में अमर समझी जाती है । महात्मा जी का व्यक्तित्व अपनी वाणी 
में जीवन संचार करता है ग्रौर उनकी वाणी व्यक्ति के जीवन को उन्नत वनाती है । ईश्वर के दूत समय-समय पर अमरत्व के 
अन्वेषको को सदा संवाद पहुँचाते आये हैं। श्री स्वामी जी की “साधना” का अँग्रेजी स्मरणीय संस्करण जो १६५७ में निकला 
वह सर्वप्रिय सिद्ध हुआ है । मुझे इसमें किचित्‌ सन्देह नहीं है कि हिन्दी संस्करण का भी भारत में पाठकगण स्वागत करेंगे । 
यह महामानव की आध्यात्मिकता की महान विजय है । पूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, 
सभी साधना में मिलेंगी, जो सत्य के पुजारी को उत्साहित करती हैं, जाग्रत करती हैं और प्रशस्त मार्ग तक पहुँचाती हैं । साधना 
के लिए एक भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी इस बहुमूल्य पुस्तक में ग्रवहेलना की गई हो तथा उस पर गवेषणापुर्ण विचार न व्यक्त 
किये गये हों । 
यह आशा की जाती है कि यह उत्साहवर्षक संस्करण मातृभाषा हिन्दी के प्रेमियों के हृदय में दिव्य ज्योति तथा आनन्द 
का संचार करेगा जिनके चाहने पर भी यह अभी तक विइव में उपलब्ध नहीं हो सकता था । जिन स्वर्गीय बंशीघर जी डागा की 
पुण्य-स्मृति में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है, वे बड़े घर्म-परायण, उदार तथा दानशील व्यक्ति थे। उनका देहावसान १६५६ 
के दिसम्बर मास में हुआ था । वे अपने पीछे अनेकों सुहूद्‌ मित्र, प्रेम विभोर झ्राश्चित, अपने ही समान घर्मपरायण उदारचेता 
दानी प्रकृति की धर्मपत्नी तथा प्रिय सन्तान को छोड़ इस धरा-घाम से विदा हुए । भगवान से प्रार्थना है कि मृतात्मा 
को परम शान्ति प्राप्त हो । 
मै स्वर्गीय बंशीधर जी डागा के प्रिय ग्रनुज श्री सीताराम जी डागा के प्रति ग्राभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सत्गुरु जी 
स्वामी जी महाराज के प्रति ग्रगाध श्रद्धा तथा भक्तिवश हिन्दी पाठकों के लाभ के लिए इस चमत्कार पूर्ण पुस्तक के प्रकाशन की 


स्वेच्छा प्रकट की है। 
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कहते हैं, देवता जिसे प्यार करते हैं उसे संसार से शी ध्र ही उठा लेते हैँ । दुनिया को इस कथन की सत्यता का श्रनुभव 
है, किन्तु देव पर किसका जोर चलता है ? ग्रीष्मकाल के दिन दुखदायी होते है, रात्रि सुखदायी; इसके विपरीत शीतकाल के दिन 
आनन्ददायक होते हैं और राते पीड़ाजनक भयावह । परन्तु कौन नहीं जानता। कि गर्मी में रातें छोटी होती हैं और जाड़े में 
दिन छोटे इसी प्रकार लोक-हितकारी जन भी इस घराधाम पर श्रल्पकालीन जीवन व्यतीत कर ही कूच कर जाते हैं । 

श्री बंशीधर जी डागा के जीवन की यही कहानी है । : डागा जी का जन्म बीकानेर स्टेट के नोहर ग्राम में सम्वत्‌ १६६७ 
में हुआ था । : आपके पिता श्री दूलीचन्द जी डागा बड़े धर्मपरायण सात्विक प्रकृति के व्यक्ति थे तथा व्यवसाय क्षेत्र में उनकी 
अच्छी ख्याति थी । श्री दूलीचन्द जी डागा के तीन पुत्र हुए जिनमें स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण जी डागा सबसे बड़े, श्री वंशीधर जी 
डागा उनसे छोटे थे एवं सबसे छोटे श्री सीताराम जी डागा भूतपूर्व संसद सदस्य विद्यमान हैं जो - अपने स्व० पिता तथा स्वर्गीय 
बन्धुद्वय का पदानुसरण कर व्यावसायिक प्रगति लाने में संलग्न हैं तथा कार्य में तत्पर रहंते हैं। आपके परिवार का कायं- 
क्षेत्र पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी नगर रहा है। : 


श्री बंशीघर जी डागा को कलकत्ता विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा प्राप्त कर परिवार तथा व्यवसाय के गुरुतर भार के 
दायित्व.को वहन करने. के लिए परिस्थितिवश व्यवसाय क्षेत्र में प्रविष्ट होना पड़ा था । 


आपने अल्पकाल में ही चाय के व्यवसाय में अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा, कार्यकुशलता से अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर लिया था । ' 
कमेठता, शिष्ट व्यवहार, उदार भावना जैसे अनेक गुण आप में थे । देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्यामदास जी विड़ला 
आपको असाधारण प्रतिभा से प्रभावित हो गये और विड़ला जी की' सबसे बड़ी पुत्री चन्द्रकला देवी का शुभ विवाह श्री 
बंशीघर जी .डागा के साथ सम्पन्न हुआ: । 


डागा जी ने जिस प्रकार घनोपार्जन किया, उसी प्रकार मुक्त हस्त से दानं करने में भी वे आगे रहे ! अपने जीवन- 
काल में अनेकों संस्थाओं को आथिक सहायता प्रदान करते रहे । श्रन्तिम समय में जलपाईगुड़ी का श्रपना लाखों रुपये का 
विशाल पैतृक भवन स्कूल के निमित्त दान कर दिया । डागा जी ७ दिसम्बर, १६५६ को इस असार संसार को परित्याग कर 
सुरलोक पघारे । 


श्री बंशीधर जी की दो संतानें हैँ । उनकी सुपुत्री श्रीमंती उमादेवी झंवर-परिवार की गृह-लक्ष्मी के रूपं में शोभा बढ़ा 
रही हैं एवं उनके सुपुत्र श्रीमान प्रदीप कुमार डागा पिता के कार्यभार को सँभाल रहे हैं। आपने ही अपने श्रद्धेय पिता की 
पुण्य स्मृति में इस पुस्तक का प्रकाशन कराया है। १ 2 


७६ वर्षीय सतगुरु श्री स्वामी जी महाराज स्वस्थ रहें तथा चिरंजीवी हों और इसी भाँति मानवता के ज्ञान का प्रकाश 

देते रहें। उनके ग्राशीर्वाद से इस ज्ञान यज्ञ में हाथ बँटाने वाले सभी को शान्ति तथा उन्नति प्राप्त हो । 
` श्रोरेम्‌ तत्‌ सत्‌ । 
८ नवम्बर “६२. एच० शिवानन्द नीलकण्ठन. 


अध्यक्ष, दिव्य जीवन संघ, कलकत्ता । 


न+-४३०० :----- 
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साधना की महत्वपूर्ण प्रक्रियाए 

१-साधना में वासनाग्रों की गति २३ 
२-साघना में संयम का स्थान ६ २४ 
३-साधना में दबाव तथा उसके परिणाम . . २५ 


क्रम संख्या 


पृष्ठ संख्या 
४-साधना में त्रिविध भ्रन्तर्गमन २८ 
-साघना में वै २८ 
६-साधना में संलग्नता ३१ 
७-साधना में प्रवाह ३२ 
८-साबना में उन्नति के चार क्रम . ३२ 
तृतीय अध्याय 
साधना के प्रकार 
१-साधन--चतुष्टय ३३ 
२-सरल साधना ३५ 
३-महत्वपूर्ण साधना ३ 
४-अन्तरंग- साधना - ०११: २७ 
५-सदाचार साधना ३७ 


-मौन साधना (श्र) मौन साधना -कामैक्षणिक 
विवेचनः (व) मौन साधनाः का महत्व 

७-ब्नह्मचर्यं साधना 

८-ग्रंतर्मूखःवृत्ति की साधना 

६-सावधानी के द्वारा साधना 
१०-श्रात्मविरलेषण की साधना 
११-प्रतिपक्ष भावना की साधना 
१२-ग्राध्यात्मिक दृष्टि की साधता - 
१३-विञ्व प्रेम के लिए अनुशासन. 

` चतुर्थ ग्रध्याय 
प्रस्थानत्रयी सें साधना . 

१-ब्रह्मसूत्र में साधना 

२-उपनिषदों की साधना 


३-भगवद्गीता की साधना . 


(क)-(अ्र)- गीता साधना 
(ख)-(ब). साधना सम्बन्धी गीता का श्लोक 
` पंचम प्रध्याय 
सहाकाव्यों तथा पुराणों को साधना 
१-रामायण में साधना 
२-महाभारत में साधना 
३-भागवत पुराण में साधना 
(क)-अवधूत के चौबीस गुरू 
(ख)-विषय पदार्थो से कसे अनासक्ति हो 
(ग)-एकादशस्कंध में ध्यान विधि का वणत 
४-बिष्णु पुराण में साधना 
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क्रम संख्या 
५-गरुड़ पुराण में साधना 
षष्ठ अध्याय 


(छत्तीस) 


पृष्ठ संख्या 


६४ 


योग वाशिष्ठ की साधाना तथा अन्य सम्प्रदायों को साधाना 


१-वीरशैव में साधना 
२-शक्ति योग साधना 
३-काइमीर शेव में साधना 
४-पाशुपत योग में साधना 
५-योग वासिष्ठ की साधना 
सप्तम अध्याय 
ठ शिवानन्द सुत्र में साधना 
१-शिवानन्द उपदेशामृत की साधना 
२-शिवानन्द मनोविज्ञान साधना-सूत्र 
३-शिवानन्द हठयोग साधना-सूत्र 
४-शिवानन्द कर्मयोग साधना-सूत्र 
५-विवानन्द भक्ति-साधना-सूत्र 
६-शिवानन्द योग सावनासूत्र 
७-शिवानन्द वेदान्त साधना-सूत्र 
८-शिवानन्द-वाद में सम्पूर्ण साधना 
(क) व्यक्तित्व का सम्पूर्ण गठन 
(ख)-सर्वागीन विकास 
ग्रष्टम भ्रध्याय 
सर्वे-साधना--संग्रह 
१-चार मुख्य साधनाश्रों के त्रिक्‌ 
२-स्वर साधना 
(क) विधि 
(ख) स्वर का परिवतंन कँसे हो 
३-लय योग साधना 
(क)-साघना की विधि 
(ख)-लय योग साधना में अनुभव 
४-प्रणव साधना 
५-सोहम्‌ साधना 
६-विचार साधना 
७-ध्यान योग साधना 


(क) -ध्यानाम्यास के लिए श्रावश्यक .. 


(ख) ध्यानासनों की आवश्यकता 
(ग) सगुण ध्यान साधना 
( 


घ) निर्गुण ध्यान साधना : छः तरीके , , 


षश 
दर 
६६ 
६६ 
६७ 


६६ 
७२ 
७३ 
७४ 
७४ 
७५ 
७५ 
७६ 
७६ 
७६ 


७८ 
७८ 


९१ 
९२ 


क्रम संख्या पृष्ट संख्या 
८-जप योग साधना र ६३ 
(क) भूमिका हन &३ 
(ख) जप साधना सम्बन्धी व्यावहारिक उपदेश ६४ 
(ग) भगवच्चाम की महिमा ०. &६ 
(घ) जप के लिए सूची १.२ ९७ 
&-गायत्री साधना ५५ &७ 
| (क)-गायत्री साधना का रहस्य ०5 ६७ 
(ख)-गायत्री साधना का अभ्यास .. ६८ 
१०-मन्त्र योग साधना ३ ६९ 
(क) मन्त्र योग साधना का मनोविज्ञान . . ९९ 
(ख)-मन्त्र पुरश्चरण को विधि =. „ २४९ 
(ग)-लिखिंत जप से लाभ .. १०२ 
(घ) लिखित जप के लिए नियम .. १०२ 
११-संकीत्तंत साधना न शा ठ 
१२-तन्त्र योग साधना x, १०३ 
१३-शैव साधना ना (११०४ 
१४-क्रिया योग साधना र १०४ 
१५-संगीत साधना .. १०६ 
१६-प्रार्थना के द्वारा साधना १: १6८ 
१७-योग समन्वय की साधना er ३१४९७ 
नवम श्रध्याय 
साधना का महत्व 

१-मानव स्वभाव का गाध्यात्मीकरण .. ११३ 
२-जीवन का परम उद्देश्य dm 2४ 
३-पूर्णंता के लिए संग्राम Cr 2९0९५ 
४-साथना को आवश्यकता र ११७ 

५-इन्द्रियों की बहिर्मुखी वृत्तियां तथा ग्रात्म- 
संयम को आवश्यकता A 0706. 
६-साधना के लिए आवश्यक गुण ३ ११६ 
७-साधना जीवन का मुख्य उद्देश्य SoS 
८-न्रह्ममुहु्तं साधना के लिए सर्वोत्तम समय . . १२२ 
६-साधना सम्वन्धी उपदेश 00 (0 

दशम ग्रध्याय 


निम्न प्रकृति पर विजय प्राप्ति के लिए साधना 


१-मन पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना १२४ 
२-दसों इन्द्रियों के दमन के लिए साधना ,. १२७ 
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क्रम संख्या 
(१) ज्ञानेन्द्रिय 
(२) कमेंन्द्रिय 
३-वैराग्य विकास के लिए साधना 
४-वैराग्य विकास के लिए साधना २ 


५-्रहंकार को दूर करने के लिए साधना .. 
७-ईर्ष्या को दूर करने के लिए छः: साधना .. 


८-दपं को दूर करने की साधना 

€-द्वेप के दमन के लिए साधना 
१०-क्रोध के दमन के लिए साधना 
११-भय पर विजय पाने के लिए साधना 


एकादश अध्याय 


विभिन्न सिद्धियो के लिए साधना 
१-ईश्वर-साक्षात्कार के लिए चार साधनाएं 


२-ग्रात्मबल के लिए साधना 
३-इन्द्रिय-दमन के लिए साधना (१) 
४-इन्द्रिय दमन के लिए साधना (२) 


(सँतीस) 


पृष्ठ संख्या 
१२७ 
१२७ 
१२८ 
१२८ 
१२६ 
१३४ 
१३५ 
१३७ 
१३७ 
१३५ 


५-राग-द्वेष पर विजय प्राप्ति के लिए साधना (१) १४३ 
६-राग-द्वेषः पर विजय प्राप्ति के लिए साधना (२) १४४ 


७-दुर्घटनाश्रों से मुक्ति के लिए साधना 


८-सफलता सम्पत्ति तथा ज्ञान के लिए साधना 


(क) सफलतां के लिए “मन्त्र 
` (ख). सम्पत्ति के लिए मन्त्र 
(ग) ज्ञान के लिए मन्त्र 
&-शन्ति के लिए उन्नीस वाते 


१०-छः महीने में समाधि प्राप्ति के लिए साधना 


११-कुंडिलिनी जागरण के लिए साधना 
१२-एकता. साक्षात्कार के लिए सावना 


द्वादश अध्याय 
साधना में बाधाएं 


१-साधकः का मन--मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन 


२-साधना तथा साधक 
३-साधना में प्रलोभन 
४-साधना में कठिनाई 
५-साधना के मुख्य व्यवधान 
त्रयोदश श्रध्याय 
कमं योग साधना 
१-सेवा आबश्यक है 


१५६ 


क्रस संख्या 


२-कर्मे को योग में परिणत किया जा सकता है 
३-कर्म योग साधना के फल 


चतुर्दश श्रध्याय 
भक्ति योग साधना 


१-भक्ति योग साधना की रूपरेखा 
२-भक्ति योग साधना के कुछ पहलू 
३-श्रद्धा मुमुक्षुत्व तथा ग्रात्मार्पेण 
४-भक्ति साधना के नौ प्रकार 

५-भक्ति योग साधना के लिए आवश्यक 
६-भक्ति साधना में श्रद्धा का महत्व 
७-सच्चे आत्मापंण का स्वरूप 

८-भक्ति योग के लिए प्रमुख साधना 
&--भक्ति योग साधना का उपाय 


पंचदश अध्याय 
योग साधाना 


१-योग साधना : भूमिका 

२-योगसाधना के आठ अंग 

३-मानसिक शुद्धता : भ्रनिवार्य $ 
४-मन को रिक्त बनाने.का राज यौगिक विधि 
५-योग साधना की श्रावरयकता 

=-योग साधना का अभ्यास 

&-व्यावहारिक यौगिक उपदेश 


१०-ग्रांतर यौगिक अनुशासन ; 
११-योग साधना प्रश्नोत्तरी ठ 
१२-योग साधना में मुख्य बाधाएँ 


षोड्श भ्रध्याय 
वेदांतिक साधना 


१-परिचय 

२-ज्ञान साधना के पहलू 
३-सप्त-ज्ञान-भूमिका 
४-वेदात्तिक साधता की विधि 
५- वेदान्त साधना की वाधाएँ 


६-वेदान्तिक साधना के विषय में कुछ संकेत 


७-वेदान्त सूत्र 


व-वेदान्त साधना का फल | 
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पृष्ठ संख्या 


१५८ 
१५९ 


१६१ 
१६६ 
१६८ 
१६८ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७० 
१७२ 


१७३ 
१७४ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१८० 
१८१ 
१८५ 


[ 


१९१ 


१९४ 
१९५ 
२९५ 
१९६ 


१९७ 


१६७ 
२०८ 


२१० 


क्रम संख्या पृष्ठ संख्या 
सप्तदश अध्याय 
विभिन्न योगों में साधना के फल 

१-योग की परिभाषा २१३ 
२-चार योग २१३ 
३-सम्पूर्ण विकास की आवश्यकता २१३ 
४-विवादास्पद विषय का समाधान २१४ 
५-राज योग 7000 
(क) अष्टांग योग २१४ 
(ख) कष्ट सिद्धियां २१४ 

(ग) समाधि के भेद २१४ 
(घ) चार प्रकार के राजयोगी २१५ 

(ङ ) कैवल्य २१५ 
६-हठ योगी २१५ 
७-भक्ति योगी २१६ 
८-ज्ञान योग २१६ 
६-जीवन्मुक्ति तथा विदेह मुक्ति में भेद २१६ 
१०-भक्त तथा ज्ञानी २१६ 
११-ज्ञानी तथा राज योगी २१७ 
१२-हठ योगी तथा राज योगी २१७ 
१३-आंतरिक मार्ग के लिए अनुशासन २१७ 

श्रष्टादश ग्रध्याय 
व्यावहारिक साधना का पाष्ठच-क्रम 

१-सगुण ध्यान साधना के बारह पहलू २१६ 
२-साधना का कार्य-क्रम २१६ 
३-व्यावहारिक साधना Ett 
४-व्यावहारिक साधना (२) २२४ 
५-दस दिन के लिए साधना २२६ 
६-चालिस दिन के लिए साधना २२७ 
७-शाश्वत केलेंडर साघना २२७ 
` ८-शाश्वत .ग्राध्यात्मिक केलेंडर २२९ 
&-दैनिक कार्य तालिका २३० 
(क) विद्यार्थियों के लिए २३० 
(ख). काम काजू लोगों के लिए २३० 
(ग) .रिटायड लोगों के लिए २३१ 

(घ. पूर्णं समय साधक के लिए २३१ 
(ङ) रात्रि में कार्य करने वालों के लिए २३२ 

`. . (च). आश्रम के दर्शनाथियों के लिए ., २३२ 


(श्रडतीस) 
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क्रम संख्या पृष्ठ संख्या 
(छ) उत्तम साधनों के लिए साधना २३३ 

१०-वारह  सद्गुणों के ऊपर दस-दस मिनट के लिए 
साधना २३४ 
११-बीस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपदेश २३४ 
१२-साघना-तत्त्व अर्थात्‌ सप्त-साधनविद्या .. २३६ 
(१) ग्रारोग्य-साधना २३६ 
(२) प्राणशक्ति-साधना २३७ 
(३) चरित्र साधना २३७ 
(४) इच्छाशक्ति-साधना २३७ 
(५) हृदय-साधना २३८ 
(६) मानसिक-साधना २३८ 
(७) आध्यात्मिक साधना . २३८ 
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प्रथम अध्याय 


साधना के आधार-स्तस्भ 


—S— 


१--साधना के बारह मूल-मंत्र 
( भाव के साथ इनका सतत स्मरण करना चाहिए । ) 
१--न्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या । 
एकमेव ब्रह्म ही सत्य है । जगत भ्रसत्य है । 
(इससे आपमें आध्यात्मिक बल एवं शांति का संचार होगा) 
२--जगत दीर्घं स्वप्न है तथा केवल दुःखों से पूणं है। 
(इससे वैराग्य होगा तथा बहुत सी चिन्ताएँ दूर हो जायेंगी । ) 
३--यह भी गुजर जायगा। ४ 
(इससे वैराग्य बढ़ेगा । “यह” के अन्दर सौभाग्य (संपत्ति) तथा दुर्भाग्य (विपत्ति) दोनों ही सम्मिलित हैं। 
आप सुख तथा दुख में मन के समत्व को बनाए रख सकेंगे । ) 
४--तेरा ही होगा । 
(यह सारे शोकों एवँ दुखों को दूर करेगा तथा ग्रहंकार को विनष्ट करेगा । ) 
५--ईइवर की कृपा से में दिन प्रति दिन हर प्रकार से अच्छा बनता जा रहा हूं । 
(इससे शक्ति मिलेगी तथा बहुत-से रोग दूर हो जायेंगे । ) 
६--अ्रहम्‌ ब्रह्मास्मि, शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌ । में शरीर नहीं हूं । में मन नहीं हूं । में आत्मा हूं । 
(यह तत्काल ही आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर उन्नत करेगा--श्रात्म-महिमा के सर्वोपरि शिखरपर 
आरोपित करेगा ।) 
७--में उसकी सत्ता का भान कर रहा हूं। 
(यह शीघ्र ही बल तथा प्रेरणा प्रदान करेगा । ) 


८--सब एक ही है । सब ईश्वर अथवा आत्मा ही है । सारे शरीर मेरे हैं। सब में ही हूं । 
(यह विश्वात्म चेतना, एकात्मता तथा एकता की भावना उत्पन्न करेगा और कारुण्य भाव को प्रोत्साहित करेगा । 


आप घृणा के भाव को दूर कर सकेंगे ।) [ 


९--में कुछ भी नहीं हूँ । मेरे पास कुछ भी नहीं है । में कुछ भी नहीं कर सकता । 
(यह अहंकार तथा ममता को दूरकर ईद्वरार्पण, श्रात्मनिवेदत अथवा शरणागति प्रदात करेगा । यह भक्त का 


तरीका है ।) 


१०--में सब हूं । में सर्वोपरि हूं । सें सबों से एक हूं । 


(यह वेदान्त का तरीका हैं । इससे आपका हृदय विकसित होगा; एकता की वृद्धि होगी ।) 
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धना 
२ स्‌ 


११--तू सब कुछ है । मैं तेरा हूं । सब तेरा ही है । छ टु हि 
(यह भक्त का तरीका है । ममता तथा ग्रहंता विलुप्त हो जायेंगी । इससे श्रात्मापेण तथा ईश्वर-साक्षात्कार की 
प्राप्ति होगी ।) | 

१२--ग्रहम्‌ ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म, तत-त्वमसि, श्रयमात्मा ब्रह्म । | हिका 
(यदि आप इनमें से किसी एक को भो सदा याद रकखेंगे तो ब्राह्मी चतन्य बनाए रखने म सहायता रि ।) 


नोट :--श्रपने घर की दीवालोंपर कई स्थानोंपर उपर्युक्त श्राप्त वाक्यों को बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवा लीजिए । आपके भूल 
जाने पर भी वे आपको याद दिला देंगे । 


२--साधना के तीन प्रमुख घटक 


धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों के प्रचुर परिशीलन के पश्चात्‌ भी बहुत से लोग यह नहीं जानते कि व्यवहार में क्या 
लाना चाहिए जिससे कि जीवन के लक्ष्य--ईश्वर-साक्षात्कार की प्राप्ति हो । ईश्वर-साक्षात्कार के लिए तीन वस्तुएँ 
आवश्यक हैं : (१) ईश्वर का सतत स्मरण, (२) सद्गुणों का अर्जन तथा (३) सारे कार्यों का आध्यात्सीकरण । 

(१) ईश्वर का सतत स्मरण : प्रारम्भ में कुछ त्रुटि होगी, परन्तु बारम्बार के अभ्यास से आप शनेः-शने: सतत 
स्मरण बनाए रख सकेंगे । अ्रविकांश लोगों के लिए सतत स्मरण ही सम्भव है । कुण्डलिनी का जागरण तथा ब्रह्माकार 
वृत्ति की प्राप्ति बहुत ही कठिन है; परन्तु मन के शुद्ध हो जाने पर उनकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है । 

(२) सद्गुणों का य्रजेन : सारे सद्‌गुणों में अहिसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य सर्वोपरि हैं। यदि आप एक सद्गुण में भी 
सुप्रतिष्ठित हैं तो अन्य सारे सद्गुण स्वतः आपके पास आ जायेंगे । वृत्तियों का निरीक्षण कीजिए । ग्रन्तनिरीक्षण कोजिए । 
मन, वाणी तथा कमे से शुद्ध वनिए। प्रारम्भ में कमसे कम शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए । मानसिक ब्रह्मचर्य की 
प्राप्ति तब स्वतः ही हो जायगी । | 

(३) सारे कार्यों का ग्राध्यात्मीकरण : मान लीजिए कि आप ईश्वर के हाथों में निमित्त मात्र हैं तथा सारी 
इन्द्रियां उसकी ही हूँ । इस मन्त्र का जप कीजिए : “मै तेरा हूँ, सव तेरा है, तेरा ही होगा ।” यह आत्मार्पणके लिए सुन्दर 
मन्त्र हूँ । हो सकता है कि आप इस मन्त्र को भूल जाएँ । अहंकार श्रपना प्रभाव जमाना चाहेगा। परन्तु वारम्वार के 
अन्तचिरीक्षण के द्वारा ग्रपने दोषों को ढूंढ़ निकालिए । इस भाव में स्थित होने का प्रयास कीजिए : “मैं ईश्वर के हाथों में 
एक यन्त्र हूँ । गीता के इस इलोक को याद रखिए । 


ग्रात्मार्पण 
यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
i (गीता ९-२७) 
जो कुछ भी कर्म तुम करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो तपस्या करते हो, उसे 
ईइ्वरार्पण के रूप में ही करो ।) 
प्रसीद देवेश जगन्निवास-- है देवाधिदेव ! जगत के आश्रय प्रसन्न होइए ।” यह मन्त्र प्रचोदयात्‌ से भी अधिक 


अथवा उसके समान ही प्रभावशाली है । प्रचोदयात्‌, पाहिमाम्‌, पालय माम्‌--ये सभी मन्त्र श्रत्यन्त प्रभावशाली हैँ। भाव 
एवं ग्रर्थ के साथ उनका वारम्वार स्मरण कीजिए । 


श्री रामः शरणम्‌ मम, श्रीकृष्ण: शरणम्‌ मम्‌, हरिः शरणम्‌ मम्‌--ये सभी शक्तिशाली शरणागति मन्त्र हैं । ईश्वर 
के प्रति ग्रात्मार्पण करना श्रथवा ईश्वर की शरण में जाना शरणागति है । 
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प्रथम अध्याय ३ 


कार्पेण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि ततां घर्मेसंमूढचेताः । 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं बरूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं ज्ञाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥। 
(गीता २-७) 
(मेरा हृदय कायरता के दोप के वशीभूत हो चला है, मेरा मन कत्तव्य के विषय में भ्रमित है। में आपसे पूछता 


हूँ । आप निइचयपूर्वक बतलाइए कि मेरे लिए क्या श्रेय है । मैं आपका शिष्य हूँ । मुझे उपदेश दीजिए । मैं आपकी शरण 
में हूँ ।) यह सद्गुरु शरणागति मन्त्र है । 
सर्वंधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गोता १८-६६) 


( सारे धर्मो का परित्याग कर तू एक मेरी शरण में ग्रा जा। मैं तुझे सारे पापोंसे मुक्त कर दूंगा, तू शोक 
न कर।) 


ये सभी शरणागति के मन्त्र हैं। गीता के अठारहवें अध्याय में यह श्लोक है । 
निमित्त भाव 


यस्य॒ नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इसांल्लोका्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
(गीता १८-१७) 

(जिसमें श्रहंकार नहीं है, जिसकी वृद्धि शुभाशुभ से लिप्त नहीं है, वह पुरुप यदि सारे जगत को भी मार दे तो भी 
वह्‌ न तो वास्तव में किसी को मारता ही है और न कर्म के वन्घन में ही पड़ता है ।) इसे श्रीकृष्ण ने अर्जुन से उस समय कहा 
था जव वह संग्राम से कातर होकर अपने क्षात्र-धमं को भूल चला था । 

इन इलोकों को याद रखिए । श्रापमें शरणागति को भावना बढ़ेगी । श्राप अनुभव करेंगे कि ईश्वर श्रापमें है और 
आप ईश्वर में हूँ । 


दिनभर कार्य करने के उपरान्त सारे किये हुए कार्यों को ईश्वर को अपित कर डालिए । कर्मों के साथ अपना तादात्म्य 
सम्वन्ध न जोडिए । ऐसा श्रनुभव कीजिए कि ईश्वर के हाथों में निमित्त मात्र होकर अ्रनासक्त भाव से आप काम कर 
रहे हैं । 
कायेन वाचा मनसेन्द्रिथेर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्‌ सकलम्‌ परस्मे नारायणेति समर्पयामि ॥ 


सारे कर्मो तथा उनके फलों को ईश्वर को अ्रपित कर डालिये; तब आप वन्धन में न पड़ेंगे । इस प्रकार आपको अपने 
समस्त कर्मों का आध्यात्मीकरण कर डालना चाहिए । अनुभव कीजिए कि अखिल संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है तथा आप 
सभी नामरूपों में ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं तथा जो कुछ भी कमं श्राप करें उन्हें तथा उनके फल को ईरवर के प्रति अपित 


कर डालिए तब आपका हृदय शुद्ध हो जायगा और ईश्वरीय ज्योति तथा कृपा के अनुकूल हो जायगा । 


सुनिश्चित मार्गे 
ग्रतः इन तीनों का ग्रभ्यास कीजिए,--ईश्वर का सतत स्मरण, अपने कायों का ग्राध्यात्मीकरण तथा सद्गुणों 
का अजेन । ु 
ये तीनों बहुत ही आवश्यक हैँ । इनका अभ्यास कीजिए । ईश्वर-साक्षात्कार के लिए यही सबसे सुगम तथा सुत्ति- 
श्चित मार्ग है । 
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है. साधना 


एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सुक्ष्मदशिभिः ॥ 
(यह आत्मा सभी भूतों में छिपा हुआ है; परन्तु सूक्ष्मदशियों द्वारा ही सूक्ष्म एवं तीक्ष्ण बुद्धि से इसका दर्शन प्राप्त 
होता है । ) 
ब्रह्मसूत्रों को समझने के लिए आपकी बुद्धि छुरे की धार के समान तीब्र होनी चाहिए तभी आप उन्हें ठीक-ठीक 
समझ सकते हैं । किन्तु सभी इसके लिए उपयुक्त नहीं होते फिर भी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है । श्रतः 
अधिकांश जनता के लिए तो भगवान का सतत स्मरण , अपने सारे कार्यो का ग्राध्यात्मीकरण तथा हिसा, सत्य, ब्रह्मचय जैसे 
सद्गृणों का श्रजंन--यही साधना का महत्वपूर्ण भाग है। भगवान बुद्ध का अष्टाङ्ग मार्ग भी इनमें सन्निहित है । प्रभु- 
यीशु के “पर्वत पर के उपदेश” भी इनसे मिलते-जुलते हैं । सारे धर्मो में ये ही सार-तत्व हैं ग्रतः कृपया इनका अभ्यास 
कर ईइवर-साक्षात्कार प्राप्त कीजिए । सबो से प्रेम कीजिए। भला बनिए। भले कर्म कीजिए । भगवान श्राप 
सवों पर कृपा करे । 


३-आध्यात्मिक साधना के पूर्वापिक्ष्य 


मैं यहाँ उन मुख्य गुणों की चर्चा करूंगा ओ कि वास्तविक साधना के लिए आवश्यक हैं । प्राचीनकाल से ही ग्राध्या- 
त्मिक अनुभव प्राप्त संत, ऋषि तथा भक्त जन यह घोषणा करते ग्रा रहे हैं कि यदि मनुष्य पाप-पंकिलमय विषय जीवन 
से मुख मोड़ ले उन्नत दिव्य जीवन के लिए प्रयत्नशील हो तो वह महान्‌ सुख, पार शक्ति तथा असीम ज्ञान का अनुभव कर 
सकता है । फिर भी आज हम देखते हैं कि मनुष्य सांसारिकता में यदि अधिक नहीं तो उतना ही निमग्न है जितना कि वह 
शताव्दियों पूर्वं था तथा मानव जाति श्रात्मिक जीवन के प्रश्नों के प्रति उतना ही उदासीन तथा आलसी हैं जितना कि सृष्टि 
के प्रारम्भ में थी । वहुत से महपियों की घोषणाश्रों, सत्‌ शास्त्रों के विश्वसनीय ग्ाशवासनों तथा मनुष्य के वारम्वार ऐहिक 
विषय सुख के मिथ्यात्व सम्वन्धी श्रनुभवों के होते हुए भी आप वारम्बार धोखे में पड़ रहे हैं; ऐसा क्यों ? मनुष्य ने साधना- 
पथ पर अभीतक चलना सीखा नहीं; ऐसा क्यों ? हम सैकड़ों ्राध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, हम प्रवचनों को सुनते हैं तथा 
साधना-सप्ताह में सम्मेलन भी वुलाते हैं । वर्षों तक आध्यात्मिक ग्रन्थों के गंभीर श्रनुशीलन, साधुओं की संगति तथा बारं- 
वार श्रवण के अनन्तर भी मनुष्य रचनात्मक रूप से कुछ करता नहीं । क्योंकि उसमें साधुओं के उपदेशों तथा धमंग्रन्थों के 
प्रति गम्भीर तथा स्थायी श्रद्धा नहीं है । वाह्य पदार्थों में उसकी श्रद्धा उसके लिए श्रधिक सत्य है। यदि मनुष्य को इन 
महापुरुषों में श्रद्धा होती तो वह उनके कथनानुसार चलने के लिये भ्रवश्य वाध्य होता । श्रद्धा का अभाव ही साधना में 
विफलता का मूल कारण है । साधना श्रावश्यक है किन्तु मनुष्य इसे करता नहीं क्योंकि इसकी आवश्यकता में उसे विश्वास 
नहीं है। मनुष्य को इसमें विश्वास है कि उसके सुख के लिए उसे धन की आवश्यकता है । मनुष्य को विश्वास है कि यदि 
उसे ग्रच्छी नौकरी मिल जाये तो उसे धन प्राप्त होगा । उसे बिश्वास है कि यदि उसे कालेज-शिक्षा प्राप्त हो तो श्रच्छी 
नौकरी मिल सकती है और उससे धन और धन से उसके इच्छानुसार सुख की प्राप्ति। इस पर विशवास कर माता-पिता 
अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तथा शैशववावस्था से ही उस बच्चे में यह विश्वास जमाया जाता है कि यदि वह अच्छे ग्रंकों 
से परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो उसे श्रच्छी नौकरी मिलेगी । उसे अच्छा वेतन मोटरकार इत्यादि प्राप्त होंगे । वह इन बातों 
में विश्वास करता है तथा परीक्षाएँ पास कर श्राशातीत नौकरी प्राप्त करता हैं। क्योंकि उसमें विश्वास था, उसने इनकी 
आवश्यकताशों को समझ लिया था ग्रतः वह इन्हें प्राप्त कर लेता है । परन्तु सभी मनुष्यों का यह दुःखद अनुभव है कि यह 
सुख दसगुने दुःख से मिश्चित है। मनुष्य एक भ्राना सुख प्राप्त करता है और उसके साथ-साथ पन्द्रह आना दुःख भी मिला 
होता है। दुःख के लिए तो उसने कोई कामना ही नहीं की थी। श्रतः यदि मनुष्य को साधना के कार्यक्रम में विश्वास हो तो 
वह अवश्य तदनुकूल कार्य करेगा । इस विश्वास के अभाव में ही वह साधना नहीं करता । यढि मनुष्य को साधना-मार्ग 
का अवलम्बन करना है, यदि वास्तव में ही बह उस सुख को चाहता है जो दुःखों से मिश्रित न हो तो उसे निश्चय ही श्रद्धा 


परआश्रित होना होगा । इसे श्रन्धविश्वास कह सकते हैं परन्तु श्रन्धविद्वास नामक कोई वस्तु है ही नहीं क्योंकि इस पृथ्वी की 
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सभी वस्तुएं र —— पारस्परिक =? 3. _ ०. 
स्तुएँ विश्वास--पारस्परिक श्रद्धा पर ही श्रवलम्वित हैं। यदि ग्राज मनुष्य जी रहा है तो केवल पारस्परिक विश्वास 


एवं श्रद्धा के कारण ही। दस रुपये का नोट कागज का एक टुकड़ा ही तो है परन्तु चूंकि उसपर राजा के सिर की छाप है इससे 
आप बाजार से जो चाहें खरीद सकते हैँ । क्योंकि ्रापको इस कागजी टुकड़े में विश्वास है। यदि आपको इस टुकड़े में 
विश्वास न ह ता श्राप a से बाजार के लिए निकलें ही नहीं और न कभी आप अपने उद्देश्य पूर्ति में ही समर्थ होते । 
ररत आपको कागज क एक टुकड़े पर औषधि लिखकर देता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप उससे यह टुकड़ा 
लेंगे ही नहीं। परन्तु श्रद्धा के कारण--जिसपर सारा समाज टिका है आप उसकी बातों में विश्वास करते हैं, उसके 
परामश के लिए उसे रुपये देते हैं, उस कागज को औपधि-वित्रेता के पास ले जाते हैं तथा औषधि खरीदकर रोग-मुक्त बनते 
हैं। यह सारा सामाजिक विधान श्रद्धा एवं विश्वास के ऊपर ही चलता है । यदि आप गतिशील मानव जाति पर श्रद्धा रखने 
को तैयार हैं तो इन वस्तुओं के स्रष्टा भगवान के प्रति श्रद्धा रखने में झिझक क्यों ? ऋषियों की वाणी पर श्रद्धा रख कर 
तथा साधना की आवश्यकता समझकर तदन्तर क्या करना चाहिए ? आपमें श्रद्धा हो सकती है, आपके सहस्रो हितैषी बहुत 
अच्छी-अच्छी सम्मतियाँ आपको दें और आपको उनपर पूर्णतः विश्वास भी हो; परन्तु यदि श्राप उन्हें ग्रभ्यास में न लावें तो 
वे योजना मात्र ही रह जायेंगी । अतः साधना में श्रद्धा के उपरान्त अभ्यास की वारी आती है । आपको अभ्यास मे लग 
जाना होगा । केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं। श्रद्धा को कार्य रूप में परिणत करना होगा। संतों की बात में विशवास रख 
कर आप साधना प्रारम्भ कर दें। एक बार साधना प्रारम्भ कर लेने के पदचात्‌ दूसरी मुख्य वात व्यान देने योग्य यह है कि 
ग्राप उसे फिर त्याग न दें। संलग्नता बहुत ही आवश्यक है । संसार के समस्त विधान क्रमिक हैं। उनमें अवस्थाएँ हैं । 
कृषि क्रमिक है । इसमें वारह महीने लग जाते हैं।. आपको बोना है, खेत की सिचाई करनी है, मोंथ्रों को उखाड़ फेकना है 
तथा समय आने पर फसल काटनी है । यदि श्राप अधीर हैँ--ग्राप बीज वो दें और अंकुरित होते ही यदि आप उन्हें भूमि से 
निकाल लें तो वह विनष्ट हो जायगा । यदि आपको फसल काटनी है तो धैर्य के साथ उसकी सारी अवस्थावों से गुजरना 
होगा। कोई व्यक्ति कुएँ से पानी खींचते समय यदि ग्रचानक रस्सी खींचना बन्द कर दें तो पानी का वह पात्र पहिए के सहारे 
पुनः कुएँ में जा गिरेगा । उसे तवतक खींचते जाना चाहिए जबतक कि पात्र ऊपर न श्रा जाए। तबतक संलग्न रहिये 
जबतक कि फल प्राप्त न हो जाय श्रापको उसे त्यागना न चाहिए। दूसरी प्रमुख वात यह है कि आध्यात्मिक साघना में 
केवल सहायक शक्तियाँ ही काम नहीं करतीं । बहुत सी विरोधी शक्तियाँ भी हैं जो साधक पर आक्रमण कर उसे नीचे घसीट 
लाती हुँ। अतः चौथे आवश्यक अस्त्र धृति की वारी ग्राती है। संलग्न रहते हुए मनुष्य को इतना तो साहस रखना ही 
चाहिए कि वह वाधाय्रों से सुगमतया-न डिगे। उसे तूफानों का सामना करना पड़ेगा तथा विपरीत परिस्थितियों एवं कठि 
नाइयों से लड़ते हुए साधना के मार्ग पर अविचल रहना होगा । घृति के सहारे वह हतोत्साह नहीं होता तथा अन्तरात्मा 
पर आश्रित होकर साधना में ग्रग्रसर होता है और ग्रन्ततः वह उस श्रादरां को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए इस जगत में उसका 
जन्म हुआ है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए उसे इस वात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वह मागे की छोटी-छोटी बातों पर 
भी विशेष ध्यान रखे, उनकी श्रवहेलना न करे । यदि ऐसा समझकर कि यह तो निरर्थक है कोई भी छोटी वात छूट गई तो 
उसे अन्त में पता चलेगा कि उसने व्यर्थ में ही अपना बहुमूल्य समय तथा श्रम गंवाया है। इससे उन्नति में विलम्ब होता है। उच्च 
आदशों की प्राप्ति में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना ग्रत्यावश्यक है क्योंकि उन्हीं के संग्रह से ही उच्च आदर्श की प्राप्ति होती 
है। श्रतः दृढ़ श्रद्धा, व्यावहारिक साधना, संलग्नता छोटी-छोटी बातों के प्रति सावधानी तथा परीक्षण में घृति रखते हुए 


आपको साधना-मार्ग पर पग रखना चाहिए । 
पि 
४--साधना के लिए पूर्वापिक्ष्य-२ 
किसी भी प्रश्‍न पर विचार करते समय उसके विभिन्न पहलमा परभी विचार कर लेना आय होता हे जिससे कि 
बह पूर्ण रूप से समझा जा सके । साधारणतः कुछ पहलुओं पर तो विशेष जोर डाला जाता है परन्तु अन्य को यों ही छोड़ 
दिया जाता है। यह व्यक्ति की भ्रपनी-अपनी रुचि पर निर्भर करता है। ऋषियों ने मानव जीवन के सम्बन्ध में बहुत- 
सी बातें बंतलाई हैं--यह जीवन किससे निर्मित है, यह क्योंकर क्षणभंगुर है। इसका लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार ग्रथवा भगवः 
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हर्शन है । इसके लिए विभिन्न साधन जैसे कि भगवज्नाम का जप आदि बतलाए गए हैं । महृघि पतंजलि ने 00५. नियम 
आदि के अभ्यास को वतलाया है । अमृतत्व के प्रासाद के निर्माण हेतु हमें यम-नियम की दीवालें खड़ी gia पड़ेगी तथा 
शम-दम के दरवाजे तथा खिड़कियां बनाने पड़ेंगे । यहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे श्राप अपनी कह सके । सर्वत्र ही 
जीवन क्षणभंगुर है, सर्वत्र ही अनित्यता है। ये सभी विषय की समस्या के पहलू हैँ इसके समाधान का भी पहलू है। 
समाधान का सिद्धान्त एक उपपहलू है तथा समाधान का अभ्यास उसका दूसरा उपपहलू है। जीवन पर विचार करते समय 
हम जीवन की समस्या --शोक, दुःख, क्लेश, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाय आदि प्रश्नों को रखते हैं फिर उसके समाधान 
पर विचार करते हैँ--सत्संग, भगवन्नाम का जप, शम, दम तथा घर्म के विषय का प्रतिपादन करते हैं। समाधान के पहलू 
में समाधान का सिद्धान्त का ग्रपना स्थान है किन्तु साधक एवं सच्चे जिज्ञासु होने के नाते श्राप सभी साधना के पहलू को अन्य 
बातों की अपेक्षा विशेष पसन्द करेंगे । ` दो पहलू हैं। एक पुस्तक कहती है कि यदि आप श्रमुक ग्रौषधि लें तो आपका रोग 
दूर हो जायगा । यह ठीक इसी प्रकार का कथन है जैसा कि जप तथा उपासना से विक्षेप को दूर किया जा सकता है । परन्तु 
एक दूसरी पुस्तक है । वह कहती है कि यदि ग्रापको यह रोग है तो इस औषधि को इतने तोले खरीद लाएँ, इस ढंग से उसका 
शोधन करें, इस अनुपात में उसे मिलाएँ, उसे गमं करें, इतने समय तक उसे भट्ठी पर छोड़ दीजिए, इन वस्तुश्रों को उसमें 
मिला दीजिए । इस विस्तृत प्रक्रिया को पढ़कर कोई भी मनुष्य उस औषधि का निर्माण आसानी से कर सकता हैं । केवल 
औषधि बतला देना और उसे विस्तृत रूप से समझाना दोनों में भ्नन्तर है । सच्चे साधकों के लिए व्यावहारिक पहलू ही सवसे 
मुख्य है। श्रव हम ग्रापको दो-एक वातें इस सम्बन्ध में वतलाएँगे । जव आप साधना करना प्रारम्भ कर देते हैँ तव श्रापके 
सामने कई कठिनाइयाँ श्रा खड़ी होती हैँ । साधकों को वाहरी शक्तियों की अपेक्षा ग्रान्तरिक शक्तियों का ही श्रधिक 
सामना करना पड़ता है । रोगों के मामले में हम देखते हैं कि कुछ वाह्य परिस्थितियाँ कई बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं । 
` उन परिस्थितियों को दूर कर देने से ही बीमारी दूर हो जाती है। परन्तु यहाँ तो श्रधिकांश शक्तियाँ जिनका श्रापको विरोध 
करना है मानसिक ही हैं । श्रत: आपको अपने मन के एक भाग को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि आपके आध्यात्मिक 
साधना जप आदि में संलग्न रहते समय भो वह सावधानीपूर्वक निरन्तर पहरा देता रहे । ज्योंही कोई बुरा विचार या कोई 
बुरी शक्ति आपके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहे त्योंही आपका यह संरक्षक उसे तुरत ही मार डाले । इसके लिए श्रन- 
वरत साधना तथा अ्रभ्यास की आवश्यक्रता है । मन इतना बुरा है कि जव-जब श्राप उसे किसी विशेष दिशा में ले जाना 
चाहेंगे तव-तव उसके बुरे संस्कार ्रापको वाधा पहुँचाएँगे । श्रतः हमें बड़ी उग्रता पूर्वक उसका दमन करना चाहिए। हमें 
अपने मानसिक संरक्षक को तैयार रखना चाहिए जिससे कि कोई विरोधी शक्ति प्रवेश न करने पावे । "मानसिक संरक्षक 
के रहने पर साधना में वडी सुविधा होती है। यह गम्भीर जल से होकर गुजरने के समान है। साधक कां जहाज शत्रुओं 
के समुद्र से होकर गुजरता है जिसके तल में विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं । विश्व युद्ध के समय में समुद्र-तल पर चलने 
वाले जहाजों को शत्रु-पक्षी जल के अन्दर चुम्बकीय पदार्थों के सहारे डुवा देते थे । परन्तु चुम्बकीय आकर्षण से बचने के 
'लिए जहाज को चुम्वक-विसंवाहक वना दिया जाता था जिससे कि वे चुम्बक की ओर ग्राकृष्ट न हों । ठीक उसी प्रकार 
साधकों को भी अपने मन को विपय-पदार्थों के श्राकर्षणों से विसंवाहक वना डालना होगा । मुमुक्षुत्व तथा ईश्वर में श्रद्धा ये 
दोनों बिसंवाहक का काम करेंगे । जब आपकी दृष्टि ऊंची नहीं है, जव आप विषय-सुखों के स्तर पर ही हैं तभी आप विषय- 
पदार्थों की शोर भ्राकृष्ट हो जाते हैं श्रौर ये विषय-पदार्थ आपकी प्रगति को नष्ट कर डालते हैं। गतः मन को इनकी ओर से 
विसंवाहक बना लेने के पश्चात्‌ ग्रापको दूसरी वात पर ध्यान रखना है । हमें उस आदर्श को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य 
बना लेना चाहिए । साधक को बहुत-सी वस्तुओं की ओर दिलचस्पी हो सकती है जैसे कि पारिवारिक परिस्थितियाँ, समाज, 
वातावरण आदि ॥ परन्तु जिस प्रकार सैनिकगण पहले से ही ग्रपनी तोपों के मुख लक्ष्य की ओर लगा कर तब उसे आगे ले 
चलते है उसी प्रकार उसे भी उस आदशेकी झोर ही लक्ष्य रखना होगा । हर स्थितिमें साधक को मोक्ष को ही अपना लक्ष्य बनाए 
रखना होगा । यह विचार इतना गहरा जम जाना चाहिए कि अनेकानेक वाधाएँ भी उसे लक्ष्य से डिगा न सकें । रागद्वेष से 
तरङ्गायमान जगत में काम करते हुए भी इस वात पर ध्यान रखिए कि आपके अन्दर एक शक्ति बरावर काम करती रहे, 
जिससे कि श्रापकी श्रान्तरिक श्रवस्था दिव्य, समत्वपूर्ण तथा श्राध्यात्मिक बनी रहे । कर्म होते रहेंगे, शक्तियाँ श्राप पर 
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आधात-प्रतिघात करेंगी; परन्तु आपको ऐसी कला जाननी होगी जिससे कि आप पर उनका कोई प्रभाव न हो। जव मनुष्य 
वाह्य शक्तियों की ओर प्रतिक्रिया करता है तभी वह विफल होता है जिसके परिणामस्वरूप कप्ट उठाने पड़ते हैं । आपके 
असनत की तीब्रता है । पल भर में ही ग्रनेकानेक गोले छट पड़ते हैँ तथा वैरेल भ्रधिकाविक परितप्त हो जाता है । 
राग, द्वेष, क्रोध, तथा लोभ के सम्पर्क में आने पर हमें यह देखना है कि सङ्घषं हमें सन्तप्त न कर डाले । भगवानके शीतल 
नाम तथा भगवत्‌-चिन्तन को सदा अपने साथ रखिए । यह हमारी प्रकृति को सदा शीतल वनाए रखेगा । इससे आध्या- 
त्मिक सन्तुलन सदा वना रहेगा ।. युद्ध-काल में शत्रु-पक्ष के सैनिकों को वन्दी बना लिया जाता है और उन्हें अपने पक्ष में लगाया 
जाता ह। ठीक इसी प्रकार अपनी बुरी आदतों की रूपान्तरण के तरीके से अपने हित के लिए लगाया जा सकता है । हममें 
दोष-दृण्टि का स्वभाव है । हम सर्वत्र दोष ही ढूंढ़ निकालने का प्रयास करते हँ । यह साधकों का वड़ा भारी दोष है। 
इससे श्राध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है किन्तु यह आदत छूटती नहीं । यदि इस आदत को साधक अपने प्रति लागू करें तो वह 
इससे ्रपना बड़ा हित कर सकता है। उसे दूसरे के दोष देखने का मौका ही नहीं मिलेगा । तव वह दूसरों के स्वल्प 
सद्गुण का भी प्रशंसक वन जायगा । 


७०९ ^ hn 
५-साधना के लिए कुछ आवश्यकीय बातें 
अहंकार से मुक्त होने पर मनुष्य में प्रेम तथा भक्ति का विकास होता है। शरीये, किरिये, योग तथा ज्ञान अहंकार 
के दमन एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए ये चार साधन हैं। मन्दिर बनवाना, उनकी सफाई करना, फूलों का हार गूंथना, ईश्वर 
की स्तुति करना, मन्दिरों में दीप जलाना, फूलों की वाटिका लगवाना--ये सब शरीये साधना हुँ । 
पूजा-अर्चना ये किरिये हैं । इन्द्रियों का दमन तथा ग्रन्तर्ज्योति पर ध्यान योग है। पति, पशु और पाश के तत्व को 
समझना तथा तीन मल--श्रणव (अहंकार), कर्म तथा माया को दूर कर भगवान पर सतत ध्यान करते हुए भगवान से एकः 
हो जाना ज्ञान है। 
वाह्य रूपों के द्वारा सर्वव्यापक, ग्रपर परमात्मा की पूजा करना शरीये है । इसके लिए साम्य दीक्षा दी जाती है । 
अमर शासक प्रभु के विश्वास रूप का अन्तर्वाह्म पुजन ही किरिये है । उसके निराकार रूप का ग्रान्तरिक पूजन योग है । 
किरिये तथा योग के लिये विशेष दीक्षा दी जाती है। ज्ञान-गुरु के द्वारा भगवान का साक्षात्कारज्ञान कहलाता है। इसके 
लिए निर्वाण दीक्षा है । 
साधक को तीन प्रकार के मल--ग्रणव, कर्म तथा माया से मुक्त होना होगा तभी वह भगवान से एक होकर उसकी 
कृपा का उपभोग करता है । उसे ग्रभिमान का पूर्णतः उन्मूलन करना चाहिए, कर्म के वन्धन से मुक्त वनना चाहिए तथा सारे 
मलों की जननी माया को विनष्ट कर देना चाहिए । 
निर्वाण-प्राप्ति के लिए गुरु बहुत ही आवश्यक है। प्रभु कृपासागर है। वह साधकों की सहायता करता है। वह 
उन पर अपनी कृपा की वर्षा करता है जो श्रद्धा तथा भक्तिके साथ उसकी पूजा करते हैं तथा जिनमें शिशुवत्‌ विश्वास है । 
भगवान्‌ ही गुरु है। ईश्वर की कृपा ही मुक्ति का पथ है। वह गुरु में निवास करता है तथा गुरु के नेत्रों से होकर वह श्रपार 
प्रेम के साथ सच्चे साधको पर श्रपनी दृष्टि रखता है । जव मानव जाति के लिए प्रेम रहेगा तभी आप ईश्वर की भक्ति कर सकेंगे । 
यंदि साधक स्वयं तथा ईश्वर के वीच संबंध स्थापित करता है तो भक्ति में उसकी शीघ्र उन्नति होगी । वह कोई भी 
भाव रख सकता है। दास्य भाव--प्रभु उसके स्वामी तथा वह उनका दास है। तिरुनावुकरसर इस भाव को रखते थे । 
वात्सल्य भाव--ईश्वर पिता है तथा साधक उसका शिंशु। तिस्ज्ञानसंवंघर इस भाव को रखते थे। ` सख्य भाव-प्रमु 
साधक का सखा है। सुन्दरार इस भाव को रखते थे। सन्मागं--भगवान ही भक्त का प्राण है । मनिक्कवसागर इस भाव 


'को रखते थे। वैष्णवजन इसे माधुर्यभाव या श्रात्मनिवेदन कहते हूँ । 


तीनों मलों के नष्ट हो जाने पर भक्त भगवान के साथ उसी प्रकार मिल जाता है जिस प्रकार लवण जल में । परंतु 
वह सृष्टि आदि ईश्वरीय कार्यों को नहीं कर सकता । ईश्वर ही उन्हें कर सकता है । 
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साधनां 


मुक्त पुरुष को जीवन्मुक्त कहते हैं। यद्यपि वह शरीर में रहता है फिर भी अनुभूति से ब्रह्म के पर & हँ छ 
ऐसे कर्मों को नहीं करता जिनसे अन्य शरीरों का निर्माण हो सके । अभिमान से मुक्त 22 के sa उ वन्धन में नहीं 
डालते । वह विश्वकल्याण के लिए लोकसंग्रह करता हू । प्रारब्धकर्म के अनुसार वह शंरीर म रहता ह । सारे वर्तमान कर्म 
ईश्वर की कृपा से विनष्ट हो जाते हैं । जीवन्मुक्त अपने अंतहित प्रभु की प्रेरणा से ही सारे कार्यो को करता है । 


६--साधना के मूल सिद्धान्त तथा विपरीत बुद्धि 


साधना का मार्ग कठिनाइयों एवं समस्या्रों के जंगल से होकर गुजरता है। उन समस्याश्रों में एक तो यह है कि आपका 
मन सर्वोत्तम मित्र है और साथ ही निकृष्ट शत्रु भी । मन आपका सच्चा मित्र तभी बनता है जब उसे धीरे-धीरे प्रशिक्षित 
किया जाता है। श्राध्यात्मिक साधना में पर्याप्त उन्नति कर लेने के ब्राद ही मन सहायक बन जाता है। जब तक यह अवस्था 
नहीं प्राप्त होती तव तक मन को अपने अंदर दुष्ट शत्रु के रूप में ही समझना चाहिए । यह अत्यन्त कूटनीतिज्ञ, धूत्तं तथा 
चालाक है। यह सबसे वडा घोखेबाज है। मन की चालाकियों में एक चालाकी यह है कि यह साधक को इस धोखे में डाल 
देता है कि साधक ञ्रमवश यह समझने लगता है कि उसने मन पर विजय पा ली है। मन श्रसावधान साधक को ऐसे भ्रम में 
डाल देता है कि वह समझने लगता है कि मन मेरे वश में है। परंतु अंत में उसे मूर्ख बनना पड़ता है । मन की चालें सूक्ष्म हूँ। 
आपने यह सुना है : “शैतान अपने उद्देश्य के समर्थन के लिए शास्त्रों की उक्तियों के उद्धरण दे सकता है ।” उसी प्रकार 
मन भी किसी सद्गुण का प्रयोग पाप-कार्य में कर सकता है । विपरीत बुद्धि तो इसका जन्मजात गुण है। यह किसी निकृष्ट 
कार्य के समर्थन में किसी अच्छे सिद्धान्त का आश्रय ले सकता है। जब तक वैराग्य पूर्वक इसका ग्रंतनिरीक्षण नहीं करते तव 
तक इसकी चालें पूर्ण रूप से प्रगट नहीं होतीं । 
कुछ विपरीत वुद्धि के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं। सच्चे साधक उनसे पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं । 
साधकों से कहा जाता है कि “स्त्रियों के साथ रहते समय मातृ भाव या देवी भाव बनाये रखिए ।” आपकी शुद्धता 
तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह महान्‌ आदर्श है। परंतु इसका यह ग्रर्थ नहीं कि आप स्त्रियों के साथ रहिए । 
न तो इसका यही मतलब है कि यदि आप इस भाव को रखें तो आपको स्त्रियों के साथ चलने की छूट मिल गई । मन तो कहेगा, 
“क्यों नहीं ? यदि ऐसा करूँ तो हानि ही क्या है ? उनसे दूर भागना तो कायरता है। जब देवी भाव रखते हैं तो डर क्या ? 
सावधान ! हे साधक, इस वासना के प्रति सावधान ! देवी भाव का अर्थ अपने नियंत्रणों को दूर हटाना नहीं है । साथही 
स्त्रियों से घृणा भी नहीं रखना है । स्त्रियों का आदर कीजिए ; परन्तु कुछ दूरी रख कर ही । देवी भाव इत्यादि का यह 
अर्थ नहीं है कि आप सदा उनके साथ रहें। मन का निरीक्षण कीजिए। 
दूसरा सिद्धान्त है : “श्राप फुफकार मार सकते हैं परन्तु डंसिये नहीं--आप धमका सकते हैं परन्तु दंडित न कीजिए ।' 
यह सिद्धान्त उनके लिए लाभदायक है जो व्यावहारिक जीवन में अत्यन्त ही सीधे हैं। परन्तु यह नीति साधना मागे अथवा 
निवृत्ति-मागं के साधकों के लिए उपयुक्त नहीं है । निश्चय ही नहीं है। साधक इन शब्दों पर ध्यान रखें। साधक न तो 
घमकावे और न दंड ही दे। यदि आपने फुफकारना शुरू कर दिया तो यह आपकी आदत हो जायगी और आप सर्वत्र हर वस्तु 
को लेकर फुफकारते ही रहेंगे। अन्त में आप हिसात्मक कार्य कर बैठंगे । मन सदा अवसर की ताक में रहता है। थोड़ी 
ढिलाई भी इसके लिए यथेष्ट है । यह स्वभावत: नीचे की श्रोर जाना चाहता है । हे साधक ! नम्र बनिए, शिष्ट बनिए । 
दृढ़ परन्तु नम्र रहिए। यदि श्राप क्रोध करना चाहें तो ग्रपने मन के प्रति क्रोघ कीजिए। अहंकार को कुचल डालिए । 
पड़िपुओं से संग्राम छेड़िए। मन का निरीक्षण कीजिए । 
इस सिद्धान्त का भी गलत गर्थे लगाते हैं-- दृढ़ रहिए । अपने सिद्धान्तं पर ग्रटल रहिए । इंच मात्र भी न डिगिए । 
यद्यपि यह आदेश सर्वोत्तम है, फिर भी साधक इसे ग्रपने हठी स्वभाव का समर्थक मान बैठते हैं। हठ तामसिक गृण है | 
परन्तु मन ग्रापको बतलाएगा कि यही श्रात्मवल अ्रथवा दिव्य संकल्प है । यही मन का काम है । यह साधक को ग्रहंकार के 
साथ पूर्णतः ग्रासक्त बना डालता है। यही धोखेवाजी है। सावधान साधक को सात्विक निष्ठा तथा हठबाजी में विवेक 
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रखना चाहिए। दीर्घकालीन प्रयास, अनुशासन तथा संकल्प-साधन के विना श्रात्मवल मिलने का नहीं । व्रास्तविक ऊचे 
दिव्य सिद्धान्तो के प्रति ही अडिग दृढ़ता की आवश्यकता है। अहंकारपूर्ण भावनाओं के प्रति निप्ठा तो हानिकारक ही 
है । आध्यात्मिक यौगिक नियमों के पालन में कट्टर दनिए परन्तु हठी न बनिए । धोखे में न पड़िए । मन का निरीक्षण कीजिए । 

“सदा सत्य वोलिए। स्पष्ट वोलिए ।” यह उपदेश है जव आपसे पूछा जाय आप सत्य ही बोलिए। इसका अर्थ 
यह्‌ नहीं है कि श्राप हर व्यक्ति के सामने उसके सम्बन्ध में अपने विचार रखते चलें । यह सदाचार नहीं है। दूसरों की 
भावनाओं पर ध्यान न रखते हुए स्वेच्छापूर्वक अपने विचारों को प्रकट करते रहना ग्राजँव नहीं है। यह कम से कम ग्रविचार 
तो है ही । परन्तु ग्रधिक बढ़ने पर यह उहण्डता है। यह साधक को शोभा नहीं देता । जो आपको सत्य बोलने तथा स्पष्ट 
बोलने की शिक्षा देता है वही आपके लिए यह भी उपदेश देता है कि “मित भाषण, मधुर भाषण” कीजिए। मन आपको 
स्पष्टवादिता के बहाने दूसरों को अपमानित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अप्रिय सत्य को न कहा जाय तो अच्छा 
ही है। यदि कहना अनिवार्य है तो उसे मधुर शब्दों में न-्रतापूर्वक कहिए । “दूसरों की भावनाओं पर आघात न पहुँचाना” 
--यह उपदेश उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि सत्य बोलना । सत्य तथा श्रहिसा दोनों को साथ-साथ चलना चाहिए । 
अपना ग्रब्ययन कीजिए । मन का निरीक्षण कीजिए । र 

अब दूसरा सिद्धान्त है “वैराग्य जो वास्तव में मानसिक अवस्था है--मानसिक अनासक्ति है ।” मन इस सिद्धान्त के 
द्वारा अपने श्रवि वेकपूर्ण विषयपरायण जीवन का भी समर्थन करने लगता है । तर्क यही रहेगा-- हाँ, मैं तो इन सवों से शसक्त 
नहीं हूँ । मैं तो एक क्षण में ही इनसे परे जा सकता हूँ। मैं तो स्वामी की भाँति इनका उपभोग करता हूँ। मँतो 
मानसिक रूप से अनासक्त हूँ ।” विषयों के सम्पर्क ने विश्वामित्र जैसे तपस्वियों को गिरा डाला है। अतः वैराग्य को 
आसान न समझिए । श्रमपूर्वक वैराग्य का अजंन कीजिए । सावधानी पूर्वक वैराग्य की रक्षा कीजिए । सावधान रहिए । 
मन का निरीक्षण कीजिए । 

“तपस्या में अति नहीं करती चाहिए”--इस उपदेश की भी वैसी ही दुर्दशा होती है। मनुष्य का सहज स्वभाव 
इन्द्रिय परायण है मन ग्राराम चाहता है तथा तपस्या से घृणा करता है। श्रविवेको साधक उपर्युवत सम्मति में ग्रति शब्द को 
हटा देता है और तपस्या को ही घृणा से देखने लगता है। परिणाम स्वरूप वह विलासी वन बैठता है, भ्रल्प मात्र भी तितिक्षा 
नहीं रह जाती तथा सैकड़ों इच्छाश्रों का दास वन जाता ह्‌ । मूर्खतापूर्ण ग्रति के लिए ही उपर्युक्त सावधानी वर्तनी चाहिए । 
परन्तु प्रारम्भिक अवस्था में किसी सीमा तक साधकों को तपस्या अनिवार्य है। मन तो इस पक्ष में बहुत से सुझावों को 
प्रस्तुत करेगा । वह गीता को अपने पक्ष में लाकर यह दिखलाना चाहेगा कि भगवान स्वयं तपस्या के विरोधी हैं। 
हे साधक ! भगवान ने तो तामसिक तपस्या का ही खण्डन किया है। उन्होंने तो शरीर, मन तथा वाणी की सात्विक 
तपस्या को आवश्यक बतलाया है । सावधानी पूर्वक मनन कीजिए । सदा मनका निरीक्षण कीजिए । 


“सारवस्तु पर ध्यान रखो । गौण (अनावश्यक) पर विशेष ध्यान न दो इस उपदेश को भी साधक अपनी आंति 
का सहायक बना डालते हैं। मन का तो श्रालसी स्वभाव है ही । यह किसी भी प्रकार के नियम तथा सदाचार से स्वभावतः 
ही घृणा करता है अतः वह सवों को अनावश्यक समझ बैठता है । तव बच क्या रहता है यह तो ईश्वर ही जाने । न मनजो' कुछ 
चाहता है एकमात्र वही आवश्यक है। साधक को विचार करना चाहिए.कि आध्यात्मिक उपदेश का वास्तव में अर्थ क्या है 
तथा उसे क्‍यों दिया गया है । श्राध्यात्मिक साधक की प्रगति के स्तर के अनुसार आवश्यक तथा ग्रनावश्यक में विभिन्नता भी 
है। जो साधना कालान्तर में ग्रनावश्यक प्रतीत होगी वह साधना अभी आवश्यक हो सकती है । भूसे के साथ-साथ बहुमूल्य 
अन्न को न फेंक डालिए। मन का निरीक्षण कीजिए । 

अन्तत: साधना के विषय में ही मन सबसे बडा धोखा देता है। जिस साधना को साधक अपने जीवन को दिव्य बनाने 
तथा अपना रूपान्तरण करने के लिए अपनाता है, उसी साधना को वह अहंकार तथा इन्द्रियो के बिहार के लिए आधार बना 
डालता है। पूरी सच्चाई तथा हादिक प्रयास के बिना इस मोहक जाल से बचना कठिन है । इस कलुष के कारण ही साधक 
अपने मार्ग में स्तब्ध सा रह जाता है और वर्षो बाद भी उन्नति नहीं हो पाती । उदाहरणतः युवक साधकगण जिनका गला मधुर 
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१० साधना 
है तथा जो संगीत प्रेमी है स्वभावतः कीत्तेन तथा भजन का अपनी साधना बना लेते हैं। कला के द्वारा बहुत से लोग आकृष्ट 
होते ही हैं। सारे शुभ कार्यों में उनकी मांग होती है। वे सत्संगियों मे विख्यात हो जाते हैं। सूक्ष्म मन जाल फेला देता 
है । दिनानुदिन कीर्तन और मधुर होता जाता है । उनके संगीत में नये राग एवं तान भी श्रा जुड़ते हैं। कीत्तेन एक साधन 
बन गया जिससे वे अनजाने ही अपनी ख्याति की वृद्धि करने लग जाते हैं। इस प्रकार साधक के दो उद्देश्य हो जाते हूँ :-- 
मख्यतः ईश्वर का दर्शन और साथ ही साथ संसार का आकर्षण । परिणामतः साधना मोचन न वन कर वच्चन वन जाती है । 
माया विस्मयकारी तथा श्रनिर्वचनीय है। उसकी गति रहस्यमयी है । 

निष्काम्य कर्मयोग को ही लीजिए । दूसरों की सेवा करना तथा प्रत्युपकार की भावना न रखना व्यावहारिक जगत के 
लिए श्रश्नुत वस्तु ही है। निष्काम सेवी अतिमानव समझा जाने लगता है । उसके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बहुत 
से लोग ग्रपनी कठिनाइयाँ उसके सामने रखते, श्रपने हृदय खोलते तथा श्रपनी.गृप्त समस्याश्रों को उसके सामने प्रस्तुत करते हूँ । 
यहाँ साधक जीवन के छूरे की धार पर चलता है । मन शैतान है । लोगों के निकट सम्पर्क में रहने के कारण विषयपरायणता 
के लिए काफी क्षेत्र मिल जाता है। दंभ तथा पाशविकता उसके भीतर घुस पड़ते हैं। साधक निष्काम्य सेवा में खूब दिलचस्पी 
लेने लग जाता हैं । परन्तु निर्मम श्रन्वेपण करने पर पता लगेगा कि यह साधना विषयपरायणता की उतनी ही पोषक है जितनी 
कि सेवा की । श्रत: मन साधना को विनष्ट कर डालता है । 


तितिक्षा के श्रभ्यासी साधक भी ऐसे ही कुछ सुप्त-चेतन कारणों से तितिक्षा से थ्रासक्त हो जाता है। उसकी तितिक्षा 
उसके लिए यश का साधन वन जाती है। वह भ्रसाधारण सिद्ध समझा जायगा । तितिक्षा-साथना के उद्देश्य की पृत्ति 
होने पर भी वह तितिक्षा में लगा रहेगा वर्योंकि इस साधना ने जिस पद को उसे प्रदान किया है उस पद को वह त्यागना नहीं 
चाहता । दूसरे प्रकार के साधक शरीर तथा उसकी मांग के प्रति उदासीन होने के कारण केश बनाना भी नहीं चाहते । प्रारंभ 
में उनमें पुरी सच्चाई रहती है । परन्तु इस उदासीनता के कारण केश-दाढ़ी लंबे हो जाते हैं और तव साधक माया का शिकार 
वन वैठता है । अब वह केश संवारता, दर्पण में चेहरा देखता तेल लगाता तथा फैशनदार कपड़े पहनने लगता है। क्षण मात्र 
में ही श्रम उत्पन्न होकर ग्रापको ग्रपना शिकार वना बैठता है । ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हठयोग के ग्रासनों द्वारा श्रतिभोजन 
में सहायता पाते हैं, वज्रोली को व्यभिचार का साधन वना बैठते हैं तथा योग भोग का साधन बन जाता है । ये सारे भ्रम ्रसंस्कृत 
मन से उत्पन्न होते हैं ग्रत: मन का निरीक्षण कीजिए । 


सबसे आइचर्यजनक वात यह है कि मन आपको उपर्यकत उपदेशों पर गंभीरतापूर्वेक विचार करने नहीं देगा । वह 
कहेगा, आप ठीक कह रहे हैं। परन्तु यह श्रापके लिए नहीं है। इन सबों पर ध्यान न दीजिए। जैसे चल रहा है, चलनं 


दीजिए है साधक ! मन की वातों पर ध्यान न दीजिए। इस दुष्ट को सहयोग न दीजिए। उपदेशों को हृदयंगम 
कीजिए । 


मागे में श्राप कहाँ है--ठीक-ठीक इसको ज्ञात करना वडा कठिन है । मन की चालें बहुत ही सूक्ष्म हैं। सतत विचार 
आपको सावधान तथा सुरक्षित रखेगा । गंभीर भ्रन्तनिरीक्षण से हीं आप मन के रहस्य को समझ सकते हैं। मन के अन्दर 
घुसते जाइए। मन को ढीला न छोडिए। मन के गप्त विचारों को ढंढ निकालिए । नित्यप्रति इसका विश्लेषण कीजिए । 
विचार के द्वारा मन का विश्लेषण कीजिए गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए । गुरु ही मन को पराजित कर उसे 
आपके श्रधीन वना सकेगा । ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह ज्ञान की ज्योति से ग्रापकी वृद्धि को विभासित करे मन का 
निरीक्षण कीजिए प्रार्थना कीजिए। अ्रंतनिरीक्षण, विश्लेषण, विवेक, सावधानी तथा प्रार्थना के द्वारा श्राप इस विचित्र 
मन के सुक्ष्म जादू को समझ कर उसके भ्रमो तथा चालों से मक्त हो सकते हैं । 


७--अभ्यास ¦ साधना का प्रथम पहल 


मन की वृत्तियों को स्थिर बनाने का प्रयास ही अ्रभ्यास है। मन की सारी वृत्तियों का दमन कर निर्वात स्थान म 


रखें प्रदीप की लो की भाँति मन को स्थिर करने का प्रयास ही ग्रभ्यास है । मन को उसके रदगम हृदय-गुहा में ले जाकर आत्मा 
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में विलीन कर देने का नाम. है गे अंतर्मखी {खी प्रवत्तियो को 

ss ee ८। मन को शंत्मुखी बना कर उसकी सारी वहिर्मुखी त्तियों को विनष्ट करन का 
नाम अभ्यास हँ। यह अभ्यास चिरकाल तक भक्तिपूर्वक निविघ्न करना चाहिए । 

अभ्यास के द्वारा आपका वाह्मुखी विपय-वृत्तियों को वदलना होगा । मन की वृत्तियों के बिना आप विषय वस्तुओं 
का उपभोग-नहीं कर सकते। संस्कार के साथ-साथ वृत्तियों के दमन कर लेने पर मनोनाश हो जायगा । 

दीर्घं काल तक.निविघ्न साधना करने अभ्यास स्थिर तथा हि ८ मना निदान 

कर 3. 0 ala न साधना करने के वाद | स्थिर तथा स्थायी हो जाता है। पूर्ण मनोनिग्रह के लिए स्थिर 

अभ्यास अनिवार्य हं। इससे असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है जिससे संस्कार के वीज परिदग्ध हो जाते हैं। ग्रतः दीर्घ 
काल तक सततः तथा उग्र ग्रभ्यास की आवश्यकता है। तभी भटकता हुआ मन आपके वश में ग्रा जायगा । तव जहाँ कहीं 
आप इसे लगावें यह सदा स्थिर रहेगा । अभ्यास के विना कुछ भी संभव नहीं है। पूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति के साथ ग्रभ्यास 
करना चाहिए। यदि श्रद्धा तथा नियमितता नहीं है तो सफलता श्रसंभव है। जव तक ग्रापको पुर्णता की प्राप्ति न हो 
अभ्यास को जारी रखें। 


८ साधना में इन चार बातों का स्मरण रखिए 


` १--संसार के दुखों का स्मरण रखिए । 
२--+मृत्यु का स्मरण रखिए। 
३--संतों का स्मरण रखिए। 
४--ईश्वर का स्मरण रखिए। 


पहला तथा दूसरा आपको वैराग्य प्रदान करेंगे। तीसरा आप में प्रेरणा भरेगा । चौथा आपको ईद्वर-साक्षात्कार 
प्रदान करेगा । प्रत्येक साधक को इन चार प्रमुख बातों की याद सदा बनाए रखना चाहिए । 


६--आध्यात्मिक शाधना की मूल भित्ति 


समाज तथा उसके कार्य-व्यवहारों को वुरा कह कर कुछ लोग एकांतवास के लिए चले जाते हैं। इन लोगों में सहन- 
शीलता का विकास उतना नहीं होने पाता जितना कि समाज में रहने वाले मानव-सेवी का हो पाता है। यदि बन्दर ग्रथवा 
कोई कुत्ता कुटीर में घुस कर उसकी रोटी लेकर भाग जाय तो हो सकता है कि एकांतवासी विरक्त उस जानवर पर श्रापों की 
बौछार करने लगे तथा आजीवन उसके प्रति वैर-भाव बनाए रखे। यथाव्यवस्था के गुण का विकास भी तरह-तरह की 
प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों के रहने पर ही संभव हैं। निप्काम्य कर्म तथा सेवा के द्वारा ही मनुष्य विभिन्न स्थानों की विद्ेषताओं 
के अनुकूल अपने को वना सकता है। श्रात्मा की एकता तथा विश्व-बंधुत्व के साक्षात्कार के लिए यदि आप किसी विजन 
गुहा में स्वयं. को वन्द कर वेदान्तिक मंत्रों का जप करें तो संभव है आप तामसी वन वैठंगे । साथ ही आप में सहनशीलता का 
अभाव तथा असंतुलित व्यक्तित्व का गठन होगा । . धीरे-धीरे श्राप श्रपने सद्गुणों को भी खो बैठेगे। इसीलिए यह कहावत 
है--“श्रपने सद्गुणों को व्यवहार से हटा कर विनष्ट न कीजिए ।” 

` यह ठीक है कि एकांतवासी विरागी कुछ विशेषता प्राप्त कर सकेगा। ध्यान के मागे से वह अपने शरीर के प्रति 

अनासक्ति, वातावरण पर विजय तथा राजसिक प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा । श्रात्मसंयम तथा ग्रात्मत्याग भी कुछ 
हद तक विकसित होंगे। . | 

परन्तु निष्काम्य कर्म, ग्रनासक्त कर्म तथा सप्रेम सेवा के द्वारा ही मनुष्य शुद्धता, घैय एवं नम्रता जैसे बहुमूल्य सद्गुणो 
का अ्रजेन कर सकता है । निष्काम्य सेवा द्वारा ही नम्रता का अर्जन होता है। नम्रता ही सारे सद्गुणों का मूलहै। नम्र 
व्यक्ति ही ग्रन्य सभी गुणों का रजेन उत्सुकता पूर्वक कर लेता है। ग्रभिमानी व्यक्ति के लिए व्यापक क्षेत्र कहाँ ? 

उदारता तथा दया का विकास भी दीतों, पीड़ितों तथा ग्रसहायो की सेवा से ही सम्भव है। निष्काम्य कमं वैसे कम है 
जिनको सर्वशक्तिमान प्रभु की पूजा के रूप में किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य में प्रसुप्त तथा जाग्रत दो प्रकार के 
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प्रसुप्त गुण व्यावहारिक जीवन में ब्रह्मचर्य के रूप में प्रगट होता है। अभय का गण 


सद्गण रहते हैं। उदाहरणतः शुद्धता का 
आत्म निग्रह के ग्रम्यास कीश्रादत प्रलोभन के समय स्वेच्छापूर्ण आत्म-संयम 


संकट काल में साहस के रूप में प्रगट होता ह। श्र 
के रूप में प्रगट होती है। इन दोनों पहलुग्रों के संतुलन के लिए कर्मयोग अ्निवाय हँ । 
पुनः एकांतवास से अजित आध्यात्मिक गणों को व्यवहार म उतारना चाहिए। केवल बुराई कॉ ही दूर कर मनुष्य को 
संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए ; वरन्‌ अपने सद्गुणो का सभी प्राणियों के हितार्थ व्यवहार में लाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए । 
तभी वे सदगण सफल बनते हैं, तभी वे परिपक्व फल अथवा प्रस्फुटित प्रसून वन जाते हैं । 
तभी वे व्यवित-वत्त से निकल कर समस्त मानव जाति को तथा विश्व को श्रपने ग्रतगत करग । वे सद्गुण विश्वात्म 
बन जायेंगे । 
प्रगति तथा विकास को सक्रिय होने चाहिए तभी वे ग्रसीमता को प्राप्त कर सकेंगे । नैतिक तथा आध्यात्मिक सुख के 
मार्ग पर एकांतवास का जीवन सद्गुणों के निर्माण-प्रवाह को अवरुद्ध कर पंकिल वना सकता है। ग्रतः निष्काम्य कम एवं 
सेवा को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। 
अंतत: इस मुख्य वात को याद रखिए। ऐसा हम देख चुके हैं कि सभी भलाई की मूल-भित्ति नम्रता है। साथ ही 
सभी सदगणों की पोषक तथा पालक नम्रता ही है। नैतिक तथा ग्राध्यात्मिक घमंड रूपी महान्‌ शत्रु के विरुद्ध नम्रता ही कवच 
। धर्म के मार्ग पर कुछ अधिक उन्नति कर लेने पर साधक ग्रनजाने ही श्रभिमान का शिकार बन बेठता हैं। वह उन 
दसरे लोगों से घणा करने लगता है जो उसके समान ही जीवन व्यतीत नहीं करते । नम्रता के अभ्यास के द्वारा ही इस शत्रु से 
लोहा ले सकते हैं । जो व्यक्ति अपने छोटे अहम्‌' को निष्काम्य कर्म, नारायण-भाव के साथ विनम्र एवं सप्रेम सेवा के द्वारा 
मिटा देता है, वही परम सुख एवं ग्रानन्द को प्राप्त करता है । उसके ग्रानन्द की थाह कौन लगा सकता है 
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सभी सद्गुणों के ग्रजेन के महत्व को समझें । सभी उन्हें ्रपने जीवन में उतार कर निप्काम्य कर्मयोगी बनें ! 
१०--आध्या त्मिक साधना के कुछ पहलू 


जव घर में ग्राग लगी हो तब आप कितने साहस के साथ घर में घुस कर सोए हुए बच्चे को उठा लाते हैं। ठीक उसी 
प्रकार ग्राध्यात्मिक मागे में भी श्रापको वहत ही साहसी होना चाहिए । आपको पूर्णतः निर्भय होता चाहिए। आपको शरीर 
से जरा भी श्रासक्ति नहीं होनी चाहिए । तभी आप शीघ्र ग्रात्मसाक्षात्कार कर सकते हैं। कायर लोग आध्यात्मिक मागे 
के लिए सर्वथा ग्रयोग्य हैं। 


यदि किसी बड़े वृक्ष के ऊपर ग्राम लगे हों तो श्राप एक ही छलाँग लगा कर उसे नहीं तोड़ लेते। यह असंभव है । 
आप कई शाखाओं को पकड़ते हुए वृक्ष पर धीरे-धीरे चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्राप एक ही छलांग में श्राध्यात्मिक निश्र- 
यिणी के ऊपर नहीं चढ़ सकते । आपको सावधानी पूर्वक हर सीढ़ी पर कदम रखना होगा । आपको यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान का श्रभ्यास करना होगा । तभी श्राप योग की सबसे ऊँची सीढ़ी--समाघि को प्राप्त 
कर सकते हैं । यदि श्राप वेदान्त के साधक हैं तो आप पहले साधन-चतुष्टय से सम्पन्न हो लीजिए; । तब आपको श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन करना होगा । तभी आप ब्रह्म-साक्षात्कार कर सकेंगे । यदि ग्राप भक्तियोग के साधक हैं तो आपको 
नवधा भक्ति--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, ग्रर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और ग्रात्म-निबेदन--का श्रभ्यास करना होगा । 
तभी श्राप परा-भक्ति की अ्रवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। 


घरेल_ मुगा, वत्तक ग्रादि जव गंदी चीज़ें खाने लगते हैँ तव उनका मालिक क्या करता है? वह उनके सिर पर हलकी 
थपको लगाता ह तथा उसके सामने चुगने के लिए ग्रनाज के दाने रखता है । धीरे-धीरे गंदे पदार्थो के खाने की श्रादत छूट 
जाती है। ठीक उसी प्रकार यह मन यत्रतत्र गंदे पदार्थों को खाने के लिए तथा पांच प्रकार के विषयों के उपभोग के लिए 
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दौड्ता है। उसके सिर पर थोड़ी थपकी लगाइए तः 


था इसमें धीरे-धीरे जप तथा ध्यान के अभ्यास से आध्यात्मिक 
आस्वादन की आदत डालिए। pes 


नीव शर्वा भागवत को आँखें चमकोली होती हैं। उनके सिर के ऊपर तथा न्रिकुटी में उभार रहता है। 
sb उनकी छाप आपके मन के ऊपर श्रमिट रहती है । आप उसे आजीवन नहीं भूल सकते । र ग्रसीम 
ग्राकर्षण शक्ति होती है वे आपकी सारी झंकाग्रों को जादू की तरह भगा देते हैं। उनके सामीप्य में आप विशिष्ट आनन्द 
हा शान्ति का अनुभव करेंगे। सारी शंकाएँ दूर हो जायेंगी। बे बहुत ही कारुणिक होते हैं। वे स्वार्थ, क्रोध, लोभ 
अहंकार, काम तथा श्रभिमान से मुक्त होते हैं । वे सत्य, शान्ति, ज्ञान तथा सुख की प्रतिमूत्ति होते हैं । क 


a ज म बहुत समय लगता है; परन्तु वारूद एक क्षण में ही भभक उठती है । उसी प्रकार जिस मनष्य 
क हृदय Cn उस ज्ञा i अधिक 8 £ 2 DN उँगलियों रु 
ए हृदय मलिन हैँ उसमें ज्ञानाग्नि जलाने में अधिक समय लगता है परन्तु जिसका हृदय शुद्ध है वह पल भर में ही, उँ से 


फूल को मसलने में जितना समय लगता है उतने काल में ही ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 


| माया एक विशाल झारे के समान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष, घृणा, अभिमान इत्यादि उसके तीखे दांत 
हैं। सांसारिक वुद्धि वाले सारे व्यक्ति इस आरे के दांत में पिसे जा रहे हैं। जिनमें शुद्धता, नम्रता, प्रेम, भक्ति, वैराग्य 
तथा विचार है उनको कोई भी हानि नहीं पहुँचती। वे इस आरे के नीचे से आसानी से निकल कर श्रमतत्व के धाम को 
प्राप्त करते हैँ । ड 


साधारण उजले कागज के टुकड़े का कोई मूल्य नहीं । आप उसे फेंक देते हैं । परन्तु उसी पर जब सम्राट या राष्ट्रः 
पत्ति की मुद्रा या उसका चित्र लगा रहता है तव श्राप उसे श्रपनी थैली में सँभाल कर रखते हँ । ठीक उसी प्रकार पत्थर के 
साधारण टुकड़े का कोई मूल्य नहीं है ; परन्तु यदि श्राप पंढरपुर या किसी अन्य मन्दिर में भगवान कृष्ण की प्रस्तर मूर्ति को 
देखते हूँ तो श्राप सिर झुका कर पूजा करते हैं क्योंकि उसमें भगवान की मुहर लगी है। भक्त प्रस्तर मूत्ति में अपने प्रिय प्रभु 
तथा उसके सारे विशेषणों को देखता है। प्रारंभिक साधको के लिए मूत्ति-पूजा बहुत ही आवश्यक है । 5 

॥ 2) 

कुछ साधक लगातार साधना करते हैं किन्तु धीमे रूप से । कुछ उग्र साधना करते हैं दो घंटा प्रातःकाल तथा दो घंटा 
संध्या को। यदि श्राप शीघ्र श्रात्मसाक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको दीर्घे काल तक सतत उग्र साधना करनी होगी । 

आप भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। श्राप उनसे कई वार वातें भी कर सकते हैं। आप उनके साथ भोजन 
तथा कीड़ा भी कर सकते हैं। परन्तु यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो श्रापको श्रात्मसाक्षात्कार करना होगा । नामदेव को 
भगवान क्ष्ण के दर्शन कई वार प्राप्त हुए थे ; फिर भी संत गोरा कुम्हार ने उन्हें अधपका ही बतलाया । केंवल्य प्राप्ति के 
लिए उन्हें विशोबा खेसर के पास जाना पड़ा था। 


ध्यान के लिए आसन पर श्राप बैठते हैं परन्तु शी घ्र ही उठ जाना चाहते हैं। पैरों में ददे के कारण नहीं वरन्‌ भ्रघीरता 


के कारण। धीरे-धीरे धैय का विकास कर इस दुगुण का हूर कीजिए। तव ग्राप लगातार तीन या चार घंटे तक बेठ 


सकेंगे । 
ध्यान में आप किसी न किसी व्यक्ति से श्राप मानसिक संभाषण करना शुरू कर देते हैं। इस बुरी आदत को बन्द 
कीजिए। मन के ऊपर निगरानी रखिए। 
मेरे पास लिखता हैं : किसी व्यक्ति ने तीन बजे प्रातः दरवाजा खटखटाया। में उठ पड़ा और द्वार 
एक साधक 2 ० ~ > ~ ~ 22 
a वे शीघ्र ही अदृश्य हो गये। में उनकी खोज में गली में गया । 


वेने भगवान कृष्ण को मुकुट सहित देखा । टु 
जब vs ज्र मैं घर वापस लौट आया और भगवान के पुनदेंशेन के लिए दरवाजे पर सूर्योदय के समय तक 
न्हे खोज 


बैठा रहा।” 
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१४ साधना 


निद्रा-्रमण की घटनाएँ भी असाधारण नहीं हूँ । चलते-फिरते भी लोग स्वप्न में रहते हैँ। उपर्युक्त घटना निद्रा- 


भ्रमण की घटना हो सकती है। आपको आध्यात्मिक अनुभव की सत्यता जानने के लिए बहुत ही सावधान रहना होगा । 
भगवान कृष्ण का दर्शन इतना सस्ता नहीं है। साधक प्रारंभ में गलती कर बैठते हैँ । 

जिस प्रकार पीड़ा देने वाले कंकड़ को जूते से निकाल फेंकते हैं उसी प्रकार आपको अपने मन से कष्टदायक विचार को 
शीघ्र ही निकाल फेंकना चाहिए 7 । तभी आपके विचार के संयम में पर्याप्त बल प्राप्त किया है, तभी आपने आध्यात्मिक पथ में 
कुछ वास्तविक प्रगति की है । 

एक साधक लिता है : “मैं तीन घंटे तक एक हो आसन में ध्यान कर सकता हूँ। अन्त में मैं वेहोश हो जाता हूँ ; 
परन्तु जमीन-पर गिरता नहीं ।” यदि वास्तविक ध्यान है तो आप कभी भी संज्ञाहीन नहीं होंगे। आप में पूर्ण चेतना वनी 
रहेगी। यह तो श्रवांछनीय मानसिक अवस्था है। पूर्ण सावधानी रखते हुए आपको इस ग्रवस्था पर विजय पानी होगी । 

कल्पना कीजिए कि मन एक ही घंटे में चालीस वार वाहर दौड़ता है। यदि ग्राप उसे अड़तीस बार ही दौड़ने दें तो 
निश्चय ही आप प्रगति पर हैं । आपने मन पर अवश्य ही कुछ विजय पा ली है। मन के विक्षेप को पूर्णतः रोकने के लिए 
चिर काल तक उग्र साधना की आवश्यकता है। विक्षेप-शक्ति बड़ी वलवती है परन्तु सत्व विक्षेप-शक्ति से भी अधिक बल- 
शाली है। सत्व की वृद्धि कीजिए श्राप बड़ी सुगमता पूर्वक मन के विक्षेप को नियंत्रित कर सकेंगे । 


गंभीर घारणा के समय आप महान्‌ सुख तथा आध्यात्मिक उन्माद का अनुभव करेंगे । आप शरीर तथा वातावरण को ` 


भूल जायेंगे। सारे प्राण ग्रापके सिर में चले जायेंगे। 
कमरे के भीतर यदि धारणा का अभ्यास करने में कठिनाई हो तो वाहर खुले स्थान में श्रा जाइए । किसी नदी के तट पर 
अथवा, वाटिका के एक शान्त कोने में बैठिए। । आप अच्छी धारणा कर सकेंगे । | 
: विछावन पर लेटे हुए कभी-कभी आप एक बड़ी ज्योति को अपने ललाट से गुजरते हुए देखेंगे । ज्योंही श्राप ध्यान: 
के आसन पर बैठ कर उसे पुन: देखना चाहेंगे त्याही वह विलुप्त हो जायगी । आप पूछ सकते हैं, “ग्नायास ही यह ज्योति 
ग्राती है ; परन्तु जब मैं प्रयास करता हँ तब यह नहीं आती । ऐसा क्यों ?” कारण यह है कि रजस्‌ के आते ही ग्रापकी 
धारणा टूट गई। न 


अपने केन्द्र को ढूंढ़ निकालिए । केन्द्र में ही सदा निवास कीजिए । वह केन्द्र आत्मा है ; यह केन्द्र ही इडेन की 


वाटिका है । यही आपका मूल-धाम है । श्राप ग्रव शोक, चिन्ता तथा भय से मुक्त रह सकते हैं। कितना मधर है यह धाम : 


जहाँ नित्य ज्योति तथा शाश्वत ग्रानन्द है। 


है मित्र! जगिए ! अधिक न सोइए । ध्यान कोजिए। ब्रह्ममुहुत्तं की वेला है। प्रेम की कुंजी से हूदय-- 


मन्दिर के द्वार खोलिए । श्रात्म-संगीत श्रवण कीजिए । अपने प्रियतम को प्रेम-संगीत सुनाइए । असीम की तान छेड़िए ।.. - 


उसके ध्यान में श्रपने मन को विलीन कर डालिए। उसके साथ एक वन जाइए । प्रेम तथा आनन्द के सागर में निमग्न: हो 
जाइए।.. , 


( ३) [ 
ध्यान के समय ज्योंही आप यह विचार करेंगे--“मैं अरब शुद्ध हूँ, मैं पहले जैसे बुरे विचारों को नहीं पाता ।” त्योंहीं 
आप पायेंगे कि बुरे विचारों का एक दल ग्रापके सचेतन मन में भ्रा धमका । परन्तु वे शी प्र दूर हो जायेंगे। श्राप अभी संग्राम 
की अवस्था में हैं। ऐसा समय श्राएगा जव श्राप एक भी बुरा विचार नहीं आने देंगे । ध्यान बुरे विचारों का प्रवल शत्रु है । 
बुरे विचार सोचते हैं--हम शी घ्र ही कुचल दिये जायेंगे। हमारा यजमान श्रव ध्यान करने बैठ गया है। एक वार पुनः 
हम आक्रमण करें |” उग्रता पूर्वक ध्यान को जारी रखिए । सूर्य के सामने बादल और कोहरा नहीं ठहर सकते । 


प्रारंभ में भगवान कृष्ण के पूरे चित्र पर मन को एकाग्र करना कठिन रहेगा क्योंकि मन की सारी किरणें एकाग्र नहीं ' 


हुई हैं। कभी चेहरा, कभी पैर तो कभी नेत्र को आप मानसिक पटल पर ला सकेंगे। चित्र के किसी भी भाग पर जहाँ इसे 
पसन्द हो मन को एकाग्र कीजिए । : 
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प्रथम अध्यायं १५ 
हक के 4 रा, जहर एवं व्यक्तियों के नाम की ओर ग्राकर्षण रहता है। कल्पना कीजिए आपने 
इन नाओ के । सुना ह€-फजावाद, जान हृवेटे । ध्यान में बैठते समय मन इन नामों को दुहराएगा--“फैजावाद”, “जान हबेटे" । 
कभा-कभा यह कुछ गाना गाएगा, संस्कृत के पुराने इलोकों को दृहराएगा । सावधानी पूर्वक मन का निरीक्षण कीजिए और उसे 

पुनः केन्द्र पर लाइए । 
उग्र ध्यान के लिए शरद्‌ ऋतु बहुत ही अनुकूल ह। लगातार घंटों तक ध्यान करने से आप नहीं थकेंगे । परन्तु 
श्रातः श्रापको सुस्ती धर दवाती है। एकया दो कंवलों से ढेंक लेने पर आप बड़ा आराम अनुभव करते हैं। आप प्रात: 
उठना नहीं चाहते । घड़ी की घंटी वारम्वार वजती है । आप सोचते हैं “पन्द्रह मिनट तक और सो लूं, फिर ध्यान प्रारम्भ 
करूंगा ।' तब आप अपने पांव के खुले भाग को अच्छी तरह कंवल से ढेक लेते हैं। अरव बड़ा मजा आता है। आखिर 
परिणाम क्या हुआ ? ` ्राप गहरी नींद में जाकर सूर्योदय होने पर ही उठते हैं। दिन, सप्ताह तथा महीने इसी तरह बीतते 
जाते हैं। , हर शरद्‌ ऋतु इसी तरह चली जाती है। मन आपको धोखा देता है। शरद का सुअवसर हाथ से निकल 
ता हे । मनवड़ा भारी.जादूगर है। यह कई चाले तथा जादू जानता है। माया मन से ही कार्य करती है। मन रहस्य- 
मय है। माया रहस्यमय है। सावधान वनिए। सतक रहिए। आप मन तथा माया को वशीभूत कर सकते हैं। 
ज्योंही घड़ी का एलार्म बजे कंवल अलग डाल दीजिए। वज्चासन पर बैठ कर २९ प्राणायाम कीजिए। तंद्रा दूर हो 
जायगी । ) 
खुली आँखो से ध्यान करते समय आप ग्रपने भित्र को देखते तथा उसकी वाणी को भी सुनते हैं। परन्तु जब मन 
आँख या कान से अलग रहेगा तव आप न तो अपने मित्र को पढ्चानेंगे श्रोर न उसकी वाणी ही सुनेंगे। यदि मन को विषय- 
पदार्थो से पूर्णतः मोड़ लिया गया है, यदि वृत्तियों का दमन कर दिया गया है, यदि राग-द्वेष विनष्ट कर दिये गये है तो फिर 
आप संसार को कैसे देख सकेंगे ? आप मन रहित हो जायेंगे। आप सर्वत्र आत्मा को ही देखेंगे । सारे नाम-रूप विलुप्त 
हो जायेंगे । - : 
मन को एकाएक एक ही बिन्दु पर एकाग्र करना बड़ा ही कठिन है। मन बड़े वेग से चलता है। जिस प्रकार सरकस 
का घोड़ा एक वृत्त में बारंबार दौड़ता रहता है, उसी प्रकार मन भौ वृत्त में वारंवार दौड़ता रहता है। मन को एक बड़े 
वृत्त में न छोड़ कर उसे अधिकाधिक छोटे वृत्त में सीमित वनाइए। अन्तत: इसे एक ही बिन्दु पर लगाया जा सकता है। 
आपको बुद्धिमानी पूर्वक मन को पकड़ना होगा। केवल वल तथा युद्ध काम नहीं करेगा । इससे तो मामला और भी 
विगड़ जायगा । क हक जि 
कभी-कभी आप निराश होकर ऐसा अनुभव करेगे, मुझमें बहुत से दोष हैं। में कसे उनको दुर कर सकूंगा ? क्या 
मैं इसी जन्म में निविकल्प समावि प्राप्त कर लूंगा ? गत आठ वर्षों से ध्यान का श्रभ्यास करने पर भी पा अधिक लाभ की 
प्राप्ति नहीं हुई है।” हिम्मत न हारिए। यदि आपने एक या दो इन्द्रिय को भी वश में कर लिया है, यदि आपने कुछ 
विचारों को भी वशीभूत कर लिया है तो श्राधा संग्राम श्रापने जीत लिया । एक विचार के दमन अथवा एक वासना के विनाश 
सय म र मानकर हर विचार के दमन से, हर कामना के विनाश से हर इन्द्रिय के नियंत्रण से, हर दोष के 
< होगा और श्राप लक्ष्य की ग्रोर एक कदम आगे वढ़ जायेंगे। मित्रो! फिर 
उन्मूलन से आपके मन को ग्रधिक बल प्राप्त ह WD Rr टि 
निराशा तथा पश्चात्ताप के लिए स्थान ही कहाँ ? आध्यात्मिक संग्राम में वीरता पूर्वक युद्ध कीजिए । आध्यात्मिक सैनिक 
नित्य शान्ति तथा परम सुख के पारितोषिक को प्राप्त कीजिए। 
वनिए। विजयी बन कर दिव्य ज्ञान, 


( ४) 


कभी-कभी मन आलसी रहेगा । आप धारणा नहीं कर सकेंगे। वह काम करने से इन्कार करेगा। ध्यान के 
कभी-कभी म 


- So हर है। जिस तरह घोड़ा यात्रा के प्रारंभ में जोरों से दौड़ता है परन्तु अन्त में 
` शुरू में मन सतर्क रहेगा बाद में वही सुस्त हो सकता है 


उस समय जिस तरह सवार घोड़े को थोड़ा घास तथा पानी देकर पुन: स्फूतिमान बनाता है उसी तरह 


सुस्त पड़ जाता है । अनुशासन के द्वारा मन में ताजगी लानी होगी । 


आपको कुछ प्रेरणात्मक विचार तथा सावधानी पुवक 
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१६ साधना 


यदि मन ग्रज्ञान्त तथा विक्षिप्त है तो एकान्त कमरे में बैठ जाइए या पन्द्रह मिनट के लिए शवासन में शिथिल पड़ जाइए 
कुछ सुखद विचारों को प्रश्रय दीजिए । किसी सुन्दर फूल हिमालय की हिम-नदियों, सुविस्तुत नीलाकाश, अपार महासागर 
अथवा हिमालय, काइमीर वा अन्य किसी स्थान के रमणीक दृश्यों का स्मरण कीजिए । अब पुनः श्राप व्यान म बठ सकते 


कभी-कभी मन उपद्रव कर वैठेगा । श्राप अनुभव करेगे, मेने तपस्या, अनुशासन तथा ध्यान क द्वारा अधिक लाभ 
प्राप्त नहीं किया है। श्रव मैं ब्रह्मचर्ये ब्रत का खण्डन करूंगा । में सारे ग्राहार-संयम का त्याग दूगा । श्रव न सार विषय- 
सुखों का उपभोग करूंगा । भ्रव खूब छक कर भोजन करूंगा । सकिए नहीं । मन को फटकारिए। उग्र जप तथा 
कीर्तन कीजिए। भतहरि के वैराग्य शतक को वारंवार पढ़ए । संसार के दुःखा का याद कीजिए । विषय-जीवन के 
दुखों पर विचार कीजिए। साधुझों तथा उनके उपदेशों को वारंवार याद कीजिए भ्रविचल रहिए। सावधान रहिए 
सतर्क रहिए। निरीक्षण कीजिए और प्रार्थना कीजिए । उपद्रवी मन धीरे-धीरे ठंढा पड़ जायगा । 

कभी-कभी मन उदासीन रहेगा । मन पूर्णतः खाली रहेगा । यदि ऐसी हालत रही तो कुछ ही देर में आप सो जायेंगे। 
इसे लयावस्था कहते हैं। यह ध्यान में वाधा है। दस-वीस प्राणायाम उग्र रूप से कीजिए तव दस वार जोरों से ग्रोरेम्‌ का _ 
जप कीजिए । यह अवस्था शीघ्र ही दूर हो जायगी । 

शुद्ध ब्रह्मचारी भी शुरू में कुतूहल के कारण कटिनाई का सामना करेगा । वह लैङ्गिक सुख को जानने का कुतूहल 
रखेगा । वह कभी-कभी सोचता है-- कम से कम एक वार तो मुझे मैथुन सुख मिलना चाहिए । तवः मैं इस काम-वृत्ति 
को पूर्णतः दूर कर दूंगा । यह कुतूहल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मन ब्रह्मचारी को धोखे में डालना चाहता है । 
माया कुतूहल के द्वारा ही भयानक कार्य करवा डालती है । कुतूहल प्रवल कामना में परिणत हो जाता है। विषय-सुख- 
कामना को तृप्त नहीं कर सकता । मानव-रुधिर का एक वार आस्वादन कर लेने पर व्याघ्र मनुष्य के पीछे पड़ता है । उसी 
प्रकार एक वार मैथुन-सुख प्राप्त करने पर मन सदा उसके लिए लालायित रहेगा । विचार के द्वारा कुतूहल की तरङ्ग को 
मार डालिए । श्रलिङ्ग श्रात्मा का चिन्तन कीजिए । ब्रह्मचर्य की महिमा, अशुद्ध जीवन के दोष सतत श्रात्म-चिन्तन के 
द्वारा कामुक वृत्तियों को नप्ट कर डालिए । 


अन्धे ब्रह्मचारी में भी, जिसने स्त्री के मुख को कभी देखा तक नहीं, काम-वृत्ति बड़ी प्रवल होती है । ऐसा क्यों ? 

यह पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है । आप जो कुछ भी करते श्रथवा विचारते हैं वह आपके चित्त में गहरा जम जाता है । 

आत्म-ज्ञान से ही इन संस्कारों को परिदग्ध किया जा सकता है । काम-वासना से शरीर एवं मन परिपूरित हो जाते हैं, 

संस्कार बड़ी वृत्तियों का रूप लेते हैं और वह वेचारा अन्धा व्यक्ति पीडित होता है। इससे यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है 
कि पुनर्जन्म सत्य है । 

विचार ही सच्चा कार्य है। परन्तु किसी मनुष्य को वास्तव में गोली से मार देना तथा उसे गोली मारने का 


बिचार करना--दोनों में बहुत बड़ा भ्रन्तर है। लैङ्गिक सुखोपभोग करना तथा इसका विचार करना इन दोनों में बहुत बड़ा 
अन्तर है । 


दार्शनिक रूप से मनुष्य को गोली मारने का विचार करना तथा मथुन-सुख भोगने का विचार करनादोनों ही वास्त- 
विक कार्ये हैं। कामना कर्म से भी अधिक है। ईश्वर मनप्य की प्रवत्ति के अनुसार ही फल देता है। अपने विचारों से 
शुद्ध बनिए तभी श्राप ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकेंगे । तभी ईश्वर आपके हृदय-सिहासन पर आसीन होगा । 


हिमालय की गुहा में मौन रूप से ध्यान करनेवाला योगी ऐसा विचारता है कि “मैंने आध्यात्मिकता में बड़ी प्रगति 

प्राप्त कर ली है। वह उन लोगों के प्रति घृणा का भाव रखता है जो ध्यान के साथ-साथ अथक निष्काम्य सेवा के द्वारा 

अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। वह योगी वैराग्य तथा तितिक्षा से सम्पन्न हो सकता है । ग्राध्यात्मिक 

शास्त्रों के श्रध्ययन में वह काफी कुशल हो सकता है । वह कठिन सर्दी सह सकता है। वह रोटी-दाल पर ही रह सकता 

है। वह एक श्रासन में बहुत देर तक बैठ सकता है। परन्तु उसमें करुणा, विइवप्रेम, सहिष्णुता, उदारता, साहस इत्यादि 
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प्रथम अध्यायं 2 
गुणों की कमी भी हो सकती है। मैदान में आने 
गा ॥ पलक । मदानी अः न थान पर वह गर्मी नहीं सह सकेगा तथा समाज के लोगों के बीच अपने मन 
a छा र „5 कमयोगी सद्गुणों से सम्पन्न तथा समत्व-बुद्धि का हो सकता है। ऐसी हालत 
ba br t 0 से कदी बढकर ह । साधक में सभी सद्गुणों का विकास होना चाहिए । वह गर्मी-सर्दी' 
ह्‌ १ । तभी वह पूर्ण ज्ञानी वन सकता है। समत्वं योग उच्यते ।” 

क मनु था पद का रभिमान होता है । 
परन्तु सन्यास [या याधी को महान्‌ आध्यात्मिक एवं नैतिक श्रभिमान 
हे। भेता महान्‌ योगी हूँ। मैं बारह 


सांसारिक मनुप्य को धन तः से अपने बच्चे 
७ उस ग्रपन बच्चे तथा स्त्री के लिए वडा मोह हो सकता है । 


ह न होता है। वह ऐसा समझता है, “मै गृहस्थी से बढ़कर 
घण्ट तक ध्यान कर सकता हँ । मुझमें वहत था वैराग्य है 
र र्‌ हू । मुझम बहुत शुद्धता, त्याग तथा वैराग्य है। इस 
प्रकार का सन्‍्यास-मश्र थयों से कहीं Fea > 
[कार का सन्यास-अ्रभिमान गृहस्थियों के अ्रभिमान से कहीं ग्रधिक खतरनाक है। इसको दूर करना वड़ा ही कठिन है । 
«प्‌ कोस ड” धना A 
मे कशात है का विचार सुगम साधना नहीं हं। वही मनुष्य इसका ग्रभ्यास कर सकता है जिसके पास सवल , शुद्ध 
था क्र्म 9 हनी व ~ . नाल नेरि ह Ye 
तथ सूम वुद्धि ह ; जो साथन-चतुष्टय से सम्पन्न हैँ; जिसे वेदान्तिक-प्रक्रिया : पंचीकरण, नेति-नेति सद्धान्त, श्रन्वयव्य- 
तिरेक, भाग-त्याग लक्षणा, श्रध्याराप-ञ्पवाद, पंचकोश विवेक, श्रात्म तत्व का समुचित ज्ञान है । श्रधिकारी साधक ही 


नः 


= =" प्र न्‌ उत्तर ध्यान ~ 5 >> 2 
म कान हू प्रश्न का उत्तर ध्यान में प्राप्त कर सकता हू अन्यथा मन साधक को भ्रमित करता रहगा। 


GE) 


प्रत्येक हृदय में दिव्य ज्योति जल रही है। इन्द्रियों को समेट कर तथा मन को शान्त वनाकर गाप अन्तचक्षु द्वारा 
दिव्य ज्योति को देख सकते हैं । 
नव-द्वारों से सम्पन्न पिजड़े में जीव नाम एक छोटा पक्षी वास करता है । अहंता, ममता तथा वासनाश्रों को 
विनष्ट कर इस मांस-पिजर से मुक्त हो सकता है । 
` पत्थर पिघल सकता है ; परन्तु अभिमानी व्यक्ति का हृदय नहीं पिघल सकता । वह हीरा या वज्र से भी अधिक 
कठोर है । अथक मानव-सेवा, सत्सङ्ग, जप, तथा ध्यान के द्वारा उसे कोमल वनाया जा सकता है 
भगवान का नाम कितना मधुर है। हरि, राम, कृष्ण, शिव के नाम कितने शीतल तथा प्रेरणात्मक हैं। नाम आपके 
भय, शोक, दु:ख तथा दर्द को दूर भगा देता है तथा आपके हृदय को सुख, शान्ति, वल एवं साहस से भर देता है। सन्तप्त 
हृदय तथा दुर्वेल स्नायुश्रों के लिए नाम ही परम औषधि है । नाम वह श्रमृत है जो ग्रमृतत्व एवं अमर सुख प्रदान करता 
है। सदा ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए ; उसके नाम का गायन कीजिए; श्रपनी सांस के साथ उसके नाम को लीजिए 
आप जन्म-मृत्यु के चक्र से विमुक्त हो जायेंगे । 
धारणा का फल है ध्यान । ध्यान का फल है ग्रात्मसाक्षात्कार। यात्मसाक्षात्कार का फल है मोक्ष । धारणा 
में आप अपने सारे विचारों को समेटते हैं तथा मन को किसी एक विन्दु या विचार में एकाग्र बनाते हैं । ध्यान में एक ही 
विचार का अनवरत प्रवाह वना रहता है । 
जो चट्टान के भीतर रहने वाले मेढक की देखभाल करता है वही आपकी भी देखभाल करेगा। श्रद्धा की कमी 
भगवान में तथा उसकी कृपा में जीवन्त, श्रविचल एबं अटूट श्रद्धा रखिए । निश्चिन्त बन जाइए । 


जो जानता है वह कहता नहीं । भ्रधजल गगरी छलकती जाती है। जो अधिक 


क्यों ? हे राम ! 


जो कहता है वह जानता नहीं । हे 
वोलता है वह सोचता कम है, काम भी कम ही करता हँ । ह 
लोगों के स्वभाव का अध्ययन कीजिए । लग क साथ रहते समय बहुत सावधान रहिए। 
ज्ञान रखिए। लोगों के झ्राचरण, वाणी, मुखाकृति, मुस्कान तथा चाल-ढाल से ही 
उनकी पढ़ने की पुस्तकें तथा उनके संगियों के अध्ययन से आप उनका 


t 


सावधान बनिए । 
धोखे में न पड़िए । मनोविज्ञान का 
उनका अध्ययन कर लीजिए । उनके आहार-विहार, उ 


अध्ययन कर सकेंगे । 
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अपने स्वप्नों के ग्रध्ययन द्वारा आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भी माप कर सकते हैं । यदि स्वप्न में बुरे विचार 

नहीं आते, यदि आप अपने इष्ट-देवता का समय-समय पर दर्शन करते हैं, यदि स्वप्न में भी आप इष्ट मन्त्र का जप करते हैं तो 
निश्चय ही आपने आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी उन्नति कर ली है । 

पतंजलि महषि के योग-सूत्र में तथा किसी भी वेदान्त ग्रन्थ में कुण्डलिनी का नाम नहीं आता ।  तत्वमसि” “अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि” महावाक्यो के लक्ष्यार्थ पर ध्यान कर ज्ञान-योगी ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा निविकल्प समाधि में प्रवेश करता है । 
वह कुण्डलिनी शक्ति के जगाने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता । कुण्डलिनी को विना जगाए ही वह समाधि में प्रवेश 
कर सकता है। परन्तु यदि वह कुछ भौतिक सिद्धियो को प्राप्त करना चाहे तो कुण्डलिनी को जगा सकता है। वह संकल्प- 
शक्ति के द्वारा ही कुण्डलिनी को जगा सकता है। इसके लिए उसे प्राणायाम, आसन, वंध, मुद्रा अथवा अन्य कोई भी हठ- 
यौगिक क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर ही आपमें पूर्ण भ्रनाशक्ति हो सकती है। साधना-काल में मन एक-न-एक वस्तु से 
आसक्त रहेगा ही। आपको वारम्वार सभी प्रकार की श्रासक्तियों को असंग-शस्त्र से दृढ़तापूर्वक दूर करना होगा-- असंग 
शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ।” (गीता, १५-३) 

आपको यह भाव बनाये रखना चाहिए कि आत्मा, ईश्वर, देवता तथा मन्त्र एक ही हैं। भाव के साथ आपको गुरु 
मन्त्र अथवा इष्ट मन्त्र काजप करना चाहिए । तभी आप मन्त्रसिद्धि या ईश्वर-साक्षात्कार शी त्र प्राप्त कर सकेंगे । 

सवसे सुन्दर पुष्प जो श्राप भगवान को श्रपित कर सकते हैं वह आपका हृदय ही है। अपने अन्दर कैलाश के श्रसीम 
धाम में, अपार आनन्द तथा शाश्वत शान्ति के साम्राज्य की श्रधिकाधिक गहराई में प्रवेश कीजिए । 

आप अपने इष्ट, पथ-प्रदर्शंक, परम आश्रय तथा लक्ष्य का साक्षात्कार करें | 


(९) 


ग्रमर ग्रात्मा हिमालय के हिम जैसा शुद्ध, सुर्य जैसा चमकीला, अकाश जैसा व्यापक, सागर जैसा अ्रथाह, ऋषिकेश 


की गङ्गा जैसा शीतल है । वह जगत, शरीर, मन तथा प्राण का ग्रधिष्ठान है। इस आत्मा से ग्रधिक मधुर कोई वस्तु 
नहीं है। 
हृदय को शुद्ध वनाइए तथा ध्यान कीजिए । अपने हृदय में गहरा गोता लगाइए । आप ग्रात्मा को प्राप्त करेंगे । 
गम्भीर गोता लगाकर ढूंढने पर ही श्राप श्रात्म-मुक्ता को प्राप्त कर सकेंगे । यदि किनारे-किनारे ही रहेंगे तो ट्टी-फूटी 
कौड़ियाँ ही हाथ आएंगी । 
जिस प्रकार वर्षा वादलो में, मख्खन दूब में, सुगन्धि पुष्प में निहित है उसी प्रकार आत्मा इन सभी नाम-रूपों में 
(20 म्म था ON © Sl 
निहित है । जिसकी वुद्धि सूक्ष्म, एकाग्र तथा तीब्र है वह सतत गम्भीर ध्यान से आत्मा का दर्शन कर सकता है । 
जो किसी स्त्री की ओर उसी तरह दृष्टि निक्षेप करता है जिस तरह पुत्र ञ्रपनी मां की ओर और साथ ही उससे 
अलग रहता है, जिसने काम तथा क्रोध को वशीभूत कर लिया है, जिसको संसार की नश्वर वस्तुओं की ओर कोई आकर्षण 
नहीं जो ध्यान का नियमित अभ्यास कर रहा है वह शीघ्र ही उस परम धाम को प्राप्त करेगा जहाँ से पुनः इस मर्त्यलोक को 
नहीं लौटते । 
चीनी तथा चीनी के खिलौने, वतंन तथा मिट्टी, लोहे की कांटी तथा तलवार, जल तथा फेन, आभूषण तथा सोना-- 
"ये दो वस्तुएँ नहीं हैं। वे एक ही हैं। इसी भांति सच्चे ज्ञान के उदय होने पर विभिन्नतामय जगत केवल आत्मा ही रह 
"जाता है, जीवात्मा परमात्मा एक बन जाते हैं । 
` आत्मा सारे संसार में व्याप्त है । सभी ग्रात्मा है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो श्रांपमें न हो । श्रात्मसाक्षात्कार 
प्राप्त कर लेने पर श्राप किसकी कामना करेंगे, क्योंकि श्रापके लिए कोई काम्य वस्तु नहीं रह पाएगी । 
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प्रथम अध्याय १६ 


3'र्ने अशुभ संस्कार वदले तथा विनप्ट किये जा सकते हैं। मन तो संस्कारों का गटूठर ही है। उसके साथ 

साहस त्र कीजिए [a ~ ७ रोटी ०००० ~ ०, a 2 है > नहीं 

साहस पूर्वक युद्ध र । वीरता पूवक संग्राम कीजिए रोटी के लिए नहीं, रुपये के लिए नहीं, नाम तथा यञ्च के लिए नहीं, 
परन्तु ग्रात्म-साञ्राज्य के लिए, नित्य 


IN शान्ति के श्रसीम घाम के लिए। सांसारिक संस्कारों का विनाश कीजिए। वही 
महान्‌ याद्धा ह जो आन्तरिक संग्राम-कषेत्र में अपने पुराने संस्कारों के साथ वैराग्य की तलवार तथा विवेक के कवच को 
चारण कर युद्ध करता है । वह वास्तविक योद्धा नहीं जो मशीनगनों से शत्रुओं को परास्त करता है । आध्यात्मिक सैनिक 
के लिए सत्व-वल का आधार है परन्तु सांसारिक सैनिक के लिए रज तथा तम का । राम-रावण के युद्ध में राम सात्विक थे 
और रावण तामसिक'। एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर चढ़ जाना सुगम है, नन्दा पर्वत की ऊँचाइयों पर विजय प्राप्त कर लेना 
आसान ह परन्तु हिमालय रूपी ग्रात्मा की चोटी पर चढ़ना वड़ा कठिन है । अ्रडिग साधक धैर्य, संलग्नता. शम तथा साहस 
के साथ धीरे-धीरे एक-एक चोटी कर के ऊपर चढ़ता है, एक-एक कर इन्द्रियों का दमन करता है एक-एक कर वृत्तियों का 
निरोध करता है, एक-एक कर वासनाग्रो का उन्मूलन करता ह तथा अन्ततः श्रात्मसाक्षात्कार की चोटी को प्राप्त 
कर लेता है । 


नये साधकों को रसोई घर के निकट वाले कमरे में ध्यान के लिए नहीं वैठना चाहिए क्योंकि मन सुस्वादु पकवानों 
का चिन्तन करने लगेगा । 

यदि अपने सामने गर्म चाय तथा कुछ मिठाई रखकर ग्राप उपनिषद्‌ का स्वाध्याय अथवा ध्यान करेंगे तो आपको 
गम्भीर ध्यान नहीं लग सकेगा । मन का एक भाग मिठाई तथा चाय के विषय में विचार करता रहेगा। नये साधकों को 
विक्षेप के इन ग्रल्प कारणों को दूर कर लेना चाहिए, तब उन्हें ध्यान में बैठना चाहिए । 

सवों के साथ समान रूप से वर्ताव कीजिए। गरीबों तथा रोगियों की सेवा कीजिए । सारे प्रकार की आसक्तियों 
को काट डालिए । पीड़ितों को सहायता कीजिए। श्रावेगों को कुचल डालिए । वासनाग्रों तथा अभिमान का उन्मूलन 
कीजिए । विषय-सुखों का परित्याग कीजिए । ध्यान कीजिए तथा ग्रात्मा की एकता का साक्षात्कार कीजिए । दूसरों 
को भी उनके ज्ञानार्जन में सहायता दीजिए । 


` जीवन्मुक्त अथवा ज्ञानी ईश्वरीय चेतना से प्रदीप्त, ग्रमृत-पान से उन्मत्त असीम आत्मा में परिपूर्ण, समदुष्टि से 
युक्त तथा समत्व बुद्धि से सम्पन्न होकर सर्वत्र आत्मा के ही दर्शन करता है तथा अपने शुद्ध प्रेम में सवाँ को सन्निहित 
करता है । 


११--साधना तथा विशिष्ट मनोविज्ञान 


सावधानी पूर्वक अपनी सारी भावनाओं का निरीक्षण कीजिए। यदि आपमें उदासी की भावना हो तो थोड़ा दूध 
या चाय पी लीजिए। शान्त बैठ जाइए । आँखें बन्द कर लीजिए । उदासी के कारण का पता लगाइए और उसे दूर 
करने का प्रयास कीजिए । प्रतिपक्ष भावना सर्वोत्तम तरीका है। धनात्मक से ऋणात्मक पर विजय मिलती है। यह 
प्रकृति का महान नियम है । गम्भीरतापूर्वक प्रसन्नता का विचार कीजिए । अनुभव कीजिए कि आपमें यह गुण वर्तमान 
है । वारम्वार इस मन्त्र को मन ही मन दुहराइए : ओ्रोउम्‌ प्रसन्नता, मुदिता ।' मुस्कराइए तथा कई बार हॅसिए । 
कभी-कभी संगीत गाइए जिससे प्रेरणा मिल सके । उदासी को दुरकरने के लिए संगीत बहुत ही लाभकर है। श्रोउम्‌ 
का जप जोरों से कीजिए । खुले वायु में दौडिए । शीघ्र ही उदासी द्र हो इए । यही सास की प्रतिपक्ष 
भावना का तरीका है। इच्छाशक्ति तथा आज्ञा देकर बलपूर्वक हटाने में इच्छाशक्ति पर आघात पहुंचता है के यह 
सबसे ग्रधिक प्रभावशाली है। इसके लिए प्रचुर इच्छाशक्ति की आवश्यकता ह । साधारण लोग इसमें सफल नहीं होंगे । 
प्रतिपक्ष भावना के द्वारा थोड़े समय में ही ऋणात्मक भावना को बदल सकते हैं । इसका प्रयास कीजिए और हा 
कीजिए । वारम्वार विफल होने पर भी इस अभ्यास का जारी रखिए । कुछ अभ्यास के वाद आप सफल. हो 


ही जायेंगे । as नन 
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२० साधना 


अन्य सभी ऋणात्मक भावनाश्रों को आप इसी प्रकार दूर कर सकते हैं। यदि क्रोध है तो उसे प्रेम से, कठोरता को 
दया से, वेईमानी को ईमानदारी से, कृपणता को उदारता से दूर कीजिए । मोह को विवेक तथा ग्रात्मचिचार द्वारा भगा- 
इए । अभिमान के लिए नम्रता का चिन्तन कीजिए। दम्भ को सरलता में, द्वेष को भद्रता तथा हृदय की विशालता से 
कायरता को साहस से दूर भगाइए । आप ऋणात्मक को दूर भगा कर धनात्मक अवस्था में स्थित हो जायेंगे । लगा- 
तार अभ्यास की आवश्यकता है। अपने साथियों के चुनाव में सावधान रहिए। बहुत थोड़ा बोलिए और वह भी उपयोगी 
मामलों में ही । 


१२ सांसारिक वातावरण में साधना का सुगम. तरीका 


्रविद्या के ग्रावरण के कारण ही मनुष्य अपने स्वरूप सच्चिदानन्द को भूल गया है। अपने खोए हुए ईश्वरत्व 
को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग कर हिमालय की गुहाओं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं । यहाँ मैं सबसे सुगम 
साधना बतला रहा हूँ जिसके अभ्यास से वह विविध कार्यों में रत रहते हुए भी ईश्वर चैतन्य को प्राप्त कर सकता है । श्रापको 
ध्यान के लिए अलग कमरा तथा निश्चित समय की श्रावश्यकता नहीं । हर दो-तीन घण्टे में एक वार आँखें बन्द कर ईश्वर 
तथा उसके दिव्य गुण : करुणा, प्रेम, शान्ति, सुख, ज्ञान, शुद्धता, पूर्णता ग्रादि पर काम करते हुए ध्यान कर लीजिए तथा “हरि 
ओ्रो३म्‌” या “श्रीराम”, या “राम राम” या “कृष्ण कृष्ण” किसी भी मन्त्र का जप कीजिए । रात्रि में भी जब्र कभी मल- 
मूत्र त्याग के लिए उठें या किसी भी कारणवश उठते समय ऐसा ही करें। करवट लेते समय भी इस ग्रभ्यास को करें। 
अभ्यास के द्वारा ही इसकी ग्रादत दृढ़ हो जाएगी । श्रनुभव कीजिए कि शरीर ईश्वर का चल-मन्दिर है, आपका कार्यालय 
अथवा व्यवसायगृह ही वड़ा मन्दिर या वृन्दावन है तथा हर कार्य टहलना, बोलना, चलना, खाना, श्वास लेना, देखना, सुनना 
आदि ईश्वर की पुजा है। कार्य ही उपासना है । कार्य ही ध्यान है। 
फल की भावना तथा कर्तापन की भावना का परित्याग कीजिए । में कर्ता हूँ” “मैं भोवता हूँ” की भावना का 
परित्याग कीजिए । अनुभव कीजिए “मैं ईश्वर के हाथ में निमित्त मात्र हूँ।' वह आपकी इन्द्रियों से कर्म करता है। यह 
भी अनुभव कीजिए कि यह जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है --यह विश्व वृन्दावन है तथा हमारे वच्चे, स्त्री माता-पिता ये सभी 
ईश्वर के बच्चे हैं । हर चेहरे तथा विषय में ईश्वर को ही देखिए । सदा शान्त तथा सन्तुलित मन रखिए । यदि ग्राप 
इस परिवतित दृष्टिकोण तथा दिव्य भाव को अ्रपने दैनिक जीवन में वनाए रखें तो दीर्घकालीन प्रयास के द्वारा आपके सारे 
कर्म योग वन जायेंगे । यह पर्याप्त है। ग्राप शीघ्र ही ईश्वर-साक्षात्कार करेंगे । यह सक्रिय योग है । यह वहुत ही 
शक्तिशाली साधना है । मैंने आपको वहुत ही सुगम साधना दी है। फिर कभी ऐसा न कहिएगा, “स्वामीजी, मेरे पास 
तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय ही नहीं है ।” यदि उपर्युक्त साधना का ग्रल्प अभ्यास भी आप तीन महीने कर लेंगे 
तो ग्रापको अपने में पूर्ण परिवर्तन का अनुभव होगा । 
नित्य आध घण्टे तक अ्रपनी नोट बुक में इप्ट मन्त्र को लिखिए। मन्त्र लिखते समय मौन रखिए तथा शरीर को एक 
ही आसन में रखिए । मोटे अक्षरों में कागज के टुकड़ों पर इन्हें लिख डालिए : “सत्य बोलो”, “ग्रो३ म्‌ साहस! , “श्रो रम्‌ 
शुद्धता, मुझे अभी ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए”, “समय बहुमूल्य है”, “ब्रह्मचर्य दिव्य जीबन है”, “मैं साहस 
शुद्धता, करुणा, प्रेम तथा धैर्य का मूर्तरूप हूँ ।” इन्हें ग्रपने शयनगह्‌, भोजनालय, वरामदे तथा ग्रन्य कमरों में लगा 
डालिए । कुछ पत्रों को श्रपनी जेब तथा डायरी में भी रखिए | दिव्य गुणों के अर्जन के लिए यह सुगम मार्गे है । 


१३--साधना के कुछ गुप्त रहस्य 


प्राणायाम के श्रभ्यास से साधक दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं । स्वस्थ मनुष्य हर मिनट में १४ या १६ इवास लिया 
करता है। निद्रा, व्यायाम, दौड़ ग्रादि के समय स्वास की गति बढ़ जाती है । कुम्भक के कुभ्यास से श्वास के रोकने 


पर योगी की आयु बढ़ती है । इवास की संख्या जितनी कम होगी उतनी ही श्रधिक ग्राय की प्राप्ति होगी । 
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प्रथम अध्याय २१ 

' कुत्ता और घाड़ा ग्रधिक इवास लेते है कृत्ता करीब-कर 

हक त न न Fn | ८६ £णा कराव-करोब ५० बार प्रति मिनट श्वास लेता है और यही कारण 
22 किक $ i हाती ह । घो ३५ बार इवास लेता है और इसकी र्‌ प की है 
क SE न ४२ वार श्वास लता है और इसकी आय २९ से ३० वर्ष की है 

हाथी २० वार प्रति रि है और इसकी oe Ss ट 

उता si Ce और इसकी आयु करीव १०० वर्ष की है । कछुआ एक मिनट में ५ वार सवास 

र < ५ ०० सालक त्र | सपं ए त है ञास ह 2५ ८५ 

१०८० ता १ [क मिनट में दो या तीन वार इवास लेता है तथा इसकी आयु ५०० से 


कामनाएँ तथा इच्छाएँ जितनी कम होगी उतना है Se 
द 2 हल | TST कम होगी उतना ही श्वास की संख्या में कमी होगी । जो जप, ध्यान ब्रह्मचर्यं तथा 
स्वाध्याय करता है उसकी श्वास कम रहेगी तथा धारणा शनित श्रधिक ह 


होगी । श्वास की संख्या में कमी का श्रथ है बारणा- 
शारि सति जे वल लि हे धारणा 
गक्ति में वृद्धि, ग्रात्मिक जीवन में गम्भीरता तथा श्रधिकाधिक शान्ति । म 


शि में सूर्य डु थवा श्र जे चन्द्र-मण्डल 
पक” वा र म-मण्डल अथवा ग्नि दै । चन्द्रमण्डल अथवा ग्रमृत आज्ञा-चक्र से थोड़ा नीचे है । अमृत का स्राव 
हेता हे तता जि उस मुखा डालती है। इससे आपकी आयु क्षीण होती है। यदि आप विपरीतकरणी मुद्रा या सर्वा- 
नित का अज्यास कर ता आप मृत्यु पर बिजय प्राप्त करेंगे । आपकी आयु दी होगी । इस आसन में अर्नि ऊपर रहती 


Ma अतः श्रमृत शरीर तथा नाड़ियों का पोषण करता है तथा जीवन दीर्घ 
होता है । ग्रतः सुन्दर स्वास्थ्य एवं दीर्घाय की के लिए इस आसन ने लाभवीर है 
SS उन स्वास्थ्य एव दीर्घायु की प्राप्ति के लिए इस आसन का अभ्यास बहुत ही लाभकर है । 


३ 


हैं। अमृत का स्राव श्रग्नि में नप्ट नही होने पाता । 


यह्‌ शारीरिक विपरीतकरणी मुद्रा है। ज्ञान विपरीतकरणी मुद्रा के ग्रम्यास से श्राप श्रमृतत्व तथा नित्य सुख को 
प्त व सकत द्र त्र द्वा ज्ञान प्रा क वते £ ~ ~ = ~ Re 

प्र त गर सकते हूँ । आप ब्रह्माः प्त कर सकत हैं। ज्ञान विपरीतकरणी मुद्रा क्या है ? ग्रपने दृष्टिकोण को बदल 
डालिए । नामरूपों का निषेध कर ब्रह्मा श्रथवा आत्मा के ही सर्वत्र दर्शन कीजिए । 

मनुष्य को सवल मन की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि वह मन की विक्षिप्त किरणों को उसी प्रकार एकाग्र न कर ले 
जिस तरह लेंस से सूर्य की किरणों को एकाग्र करते हैं। लेंस के सहारे किरणों को एकाग्र कर आप बहुत चीजों को जला 
सकते हैं। उसी प्रकार मन की विक्षिप्त किरणों को वैराग्य, विवेक के द्वारा केन्द्रित कर आप चमत्कृत कर सकते हैं, आप 
गुप्त श्रमरात्मा के श्राइचर्यों का अनुभव कर सकते हैं । 

मल, मूत्र तथा कफ में ग्रल्पता, आँख तथा चेहरे में तेज, सुन्दर वर्ण, शरीर में स्फूति, मधुर वाणी, प्रचुर वीर्य, ज्योति- 
दर्शन, रोग तथा आलस्य से मुक्ति--ये योगाभ्यास के प्रथम लक्षण हैं । 

दूर-दर्शन, दूर-श्रंवण ये योग-मार्ग के द्वितीय लक्षण हैं । 


योगी, अग्नि, जल तथा तेज तलवार के ऊपर चल सकता है। वह ओ्राकाश में विचरण कर सकता है। उसे त्रिकाल 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। यें तीसरे, चौंथे तथा पाँचवे लक्षण हैं। अन्ततः बह प्रकृति तथा तीन गुणों से मुक्त होकर निवि- 
कल्प या निर्वीज समाधि के द्वारा कैवल्य प्राप्त कर लेता है । 


१४-साधना का सारांश 


राजयोगी इन आठ सीढ़ियों पर एक-एक कर चढ़ता है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
तथा समाधि । यम तथा नियम के द्वारा वह प्रारम्भ में नैतिक सम्पत्ति प्राप्त कर अपने में शुद्धता लाता है। तव वह 
आसन में स्थिरता लाता है। इसके वाद वह मन को स्थिर बनाने तथा नाड़ी-शुद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास करता 
प्रत्याहार, बारणा तथा ध्यान के श्रभ्यास॒ से समाधि प्राप्त करता है । संयम के द्वारा उसे बहुत-सी सिद्धियाँ 


है। तदन्तर प्रत्याह र 2 
का निरोध करता है । 


प्राप्त होती हैँ । वह अपने मन की सारी वृत्तियो क 

हठयोग भौतिक शरीर तथा प्राणायाम से सम्बन्ध रखता है । राजयोगमन से सम 
हठयोग परस्परावलम्बी हैं। दोनों के श्रभ्यास तथा जान छ बिना कोई भी पूर्ण योगी नहीं हो सकता । हठयोग के समु- 
चित समाप्ति होने पर राजयोग का प्रारम्भ होता है । हट्यागा शरीर तथा प्राण से अपनी साधना का प्रारम्भ करता है 
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२२ साधना 


परन्तु राजयोगी ग्रपने मन के स्तर से। ज्ञानयोगी अपनी वुद्धि तथा इच्छाशक्ति से साधना भ्रा रम्भ करता है। यही मुख्य 
अन्तर है । राजयोग में सफलता पाने के लिए मनुष्य को मन के रहस्य तथा उनके नियन्त्रण के तरीकों का स्पष्ट ज्ञान 
होना चाहिए । 

हठयोग के साधक को चाहिए कि वह आसन, प्राणायाम, मुद्रा तथा बच्च के द्वारा मूलाधार चक्र में प्रसुप्त कुण्डलिनी 
शक्ति को जाग्रत करे । उसे प्राण तथा ग्रपान के योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा संयुक्त प्राण-ग्रपान को सुषुम्ना 
नाड़ी से ले जाना चाहिए । श्वास को रोकने से गर्मी बढ़ती है तथा वायु कुण्डलिनी के साथ ऊपर सहस्रार चक्र की ओर 
बिभिन्न चक्रों से होते हुए जाता है। जव कुण्डलिनी सहस्रार चक्र में भगवान शिव से युक्त होती है तव योगी समाधि प्राप्त 
कर परम शान्ति, सुख तथा श्रमृतत्व का उपभोग करता हैं । 
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MII 


द्वितीय अध्याय 


—— a 


साधना को महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं 


१- -साधना में वासनाओं की गति - 


a साधक इस व्यवहारिक इस जगत के तूफानों के वीच संग्राम करता है । हर कदमपर कटिनाइयाँ ग्रा खड़ी होती हैं । 
अलाभन तथा जांच समय-समय पर उसपर ग्राक्रमण करते हैं। वह वीरता पूर्वक उन कठिनाइयों का सामना करता है परन्तु 
ग्रन्ततः वह्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इन वाधक परिस्थितियों से श्रलग रहकर ही साधना करना उचित होगा। वह 
सांसारिक व्यवहारिक कार्यों के कोलाहल से अलग हटकर किसी आध्यात्मिक संस्था में जाता है तथा कुलू समय निप्काम्य 
सेवा में लगा कर अपनी साधना क्रमिक रूप से करता है । परन्तु कुछ साधना करने के उपरान्त वह अपने में अधिकाधिक 
शुद्धता, नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति को न देखकर उसके विपरीत ञ्रधिकाधिक मलिनता, बुरे विचार तथा ग्रावेगों का 
अनुभव करने लगता है कंसा श्राश्‍चयं है यह? क्या उसका पतन हो रहा है? कैसी विचित्र स्थिति से उसको गज- 
रना पड़ रहा है ? क्या वह सचमुच प्रकाश की ओर मुड रहा है या श्रधिकाधिक अन्धकार की ओर ? ये विचार उसके 
मन को भ्रशान्त कर डालते हैं। यदि वह घेय पूर्वक ग्रपने मन का निरीक्षण एवं विश्लेषण करे तो वह शीघ्र ही सत्य को 
जान पाएगा और उसका मन शान्त हो जायगा । 


यह पतन नहीं है परन्तु शुद्धिकरण की प्रक्रिया है । आध्यात्मिक विकास में कभी-कभी ठीक उल्टा प्रतीत होता 
है। इसका कारण है। जो वस्तुएं पूर्णतः विपरीत हैँ वे कभी-कभी समान मालूम पड़ती हैं। ग्रति ग्रल्प स्पन्दन कानों 
को सुनाई नहीं देते और अत्यधिक स्पन्दन भी सुनाई नहीं पड़ते । स्थिर वस्तु गतिशील नहीं मालूम पड़ती । अत्यधिक 
वेग से घुमाने पर भी वह वस्तु स्थिर मालूम पड़ती हैं । उसी तरह साधना के मार्ग में जव शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी 
होती है, जिससे मल दूर होने लगता है वह ठीक विपरीत अशुभ वासना या मल के श्रजेन के समान मालूम पड़ती है । 

यहाँ हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए । जव ये आन्तरिक वासनाएँ निकलने लगें तो साधक को बड़ी 
सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं उनको शारीरिक सहयोग प्राप्त न हो। जिस प्रकार बाँध के छोटे-छोटे दवारों से ग्रधिक 
पानी को बाहर निकाल दिया जाता है उसी प्रकार साधक भी अपने से वासनाग्रों को निकल जाने दे । फिर साधक स्वस्थ 
हो जाता है और अपनी साधना में प्रगति करने लगता है । अन्यथा यदि इन जाया क्या में परिणत किया गया 
तो इससे और बन्धनों का निर्माण होगा; मुक्ति की ओर न बढ़कर आप वन्धन की ओर वढ्ने लगेंगे । 

दो प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं जिन्हें साधक को याद रखना चाहिए तथा विचार पूर्वक उनका उपयोग करना चाहिए । 
यह सदा आवश्यक नहीं कि सदा आप उन श्रशुभ शक्तियों को निकल जाने दें। उनको चित्त में ही, जो उनकी जड़ है, विनष्ट 
अथवा रूपान्तरित किया जा सकता है। जिस तरह सूर्य की गर्मी जल को सुखा डालती है ठीक उसी तरह नियमित साधना के 
द्वारा वासना दिन-प्रति-दिन रूपान्तरित होती जाती है। फिर भी जो शक्तियां बाहर निकलने लगें उन्हें भौतिक जगत में 
रूपान्तरित किया जा सकता है; उनको आध्यात्मिक कार्यो में लगा कर दिव्य बनाया जा सकता है । अशुभ वासनाओं के 
रूपान्तरण के लिए दो प्रकार हैँ: आन्तरिक--मान लीजिए pt को न चाहती है तो आप उसे दस, 
बारह वार सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ग्रासन या पुरुष सूक्त, सहस्र नाम, शिव महिम्ना आदि के कीर्तन में रूपान्तरित कर सकते 


~ सहायक जाती > 
हैँ। रूपान्तरित होकर वे शक्तियाँ साधना में सहायक वत जाती हैं । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ साधनां 


यदि क्रोध की वासना व्यक्त होना चाहे तो कमरे के श्रन्दर जाकर जोरों से हँसिए या शान्त बैठ कर प्रेम की तरंगों को 
एक-एक कर प्रेषित कीजिए। उपनिषद्‌ के शान्ति मंच्रो का वारंवार पाठ कीजिए । श्राप विश्व-प्रेम से परिप्लावित हो 
जायेंगे। क्रोध की सारी वासनाएँ विलुप्त हो जायेंगी ; उनका स्थान शुद्ध प्रेम ग्रहण कर लेगा । 

यह आन्तरिक श्रथवा आध्यात्मिक तरीका अधिक लाभकर है। रजोगुणी तथा तमोगुणी वासनाओं के रूपान्तरण 
के लिए यह आवश्यक है । कुछ ऐसी वासनाएँ हैं जिनके लिए समाज की ओर जाने की आवश्यकता पड़ती है । 

जव समाज का आकर्षण आपको बलपूर्वक खींचे तो बाजार, चाय की दूकान, डाकघर श्रादि की ओर जाकर राजनीति, 
समाचार तथा गपशप में अपनी शक्ति विनष्ट न कीजिए । गरीबों के पास जाइए, पीड़ितों के पास जाइए श्रौर देखिए श्राप 
उनकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार श्राप अपनी साधना को सम्पन्न बना सकते हैं । 

यदि भावावेश उभड़ने लगे तो शान्त रहिए। अपने मित्रों तथा साथियों को ओर न दौडिए । प्रकृति की श्रोर 
जाइए । मेमने तथा गिलहरियों से बातें कीजिए । छोटी-छोटी चिड़ियों तथा तितलियों से बातें कीजिए । इस तरह चित्त 
से वासनाग्रों को निकाल डालिएं। आप सुरक्षित रहेंगे । 

हाँ, एक वात का आप ध्यान रखें । इसी के सदृश्य एक दूसरी प्रक्रिया है । वासनाएँ निकलना चाहती हैँ। वाह्य 
विषय अथवा उत्तेजना के द्वारा ये वासनाएँ व्यक्त होना चाहती हैं। इस स्थितिं को प्रलोभन कहते हैं। यह खतरनाक है । 
आपके समक्ष दो शक्तियां हैं जिनसे आपको लोहा लेना है--ग्रान्तरिक वासना की शक्ति तथा वाह्य उत्तेजना की शक्ति । 

इसके लिए कई तरीकों का समन्वय लाभदायक होगा । उपर्युक्त रूपान्तरण की विधि का अनुसरण कीजिए, साथ 
ही प्रार्थना, उपवास, ग्रात्मसंयम, स्थान-परिवरत्तन तथा संकल्प के द्वारा उस विधि को प्रभावशाली बनाइए । आप प्रलोभन 
के ऊपर विजय प्राप्त करेगे । 

जिस तरह गंदले जल को फिल्टर कर शुद्ध बनाने के लिए उसे वालू, कोयला तथा कुछ कीटाणुनाशक माध्यमों से होकर 
ले जाते हैं उसी प्रकार जीव-चैतन्य को भी मानसिक तथा श्रा वेगात्मक श्रवस्थाग्रों से गुजरना पड़ता है । जगत के व्यावहारिक 
अनुभव रूखड़े वालू के समान हैं। इनसे स्थूल मल का नाश होता है । परन्तु सूक्ष्म मल को नप्ट करने के लिए जिस प्रकार 
जल को कोयले से होकर गुजरना पड़ता है उसी तरह चित्त के मल को दूर करने के लिए मानसिक श्रबस्थ्रा से गुजरना पड़ता है । 
मल-शोधन की यह क्रिया जाग्रत तथा स्वप्न दोनों श्रवस्था्नों में होती है। 

स्वप्नावस्था में साधक को अपने चित्त पर ही निर्भर करना है । गुरु के विचारों का प्रभाव, इप्टदेव की कृपा (दोनों 
वास्तव में एक ही हैं ।) साधक की स्वप्नावस्था में रक्षा करते हैं। कभी-कभी साधक स्वप्न की बातों से जाग्रत में हपित या 
खिन्न रहता है। परन्तु कभी-कभी स्वप्न की वात मन को याद ही नहीं रहती । 

मनुष्य स्वप्न देखता है, उसकी वासनाएं नप्ट हो जाती हूँ । परन्तु साधक को उसका वोध नहीं रहता ;. जग उठने 
पर वह स्वयं को परिवत्तित-सा श्रनुभव करता है । 


सावधान साधक को विजय प्राप्त होती है । गुरु के चरणों में श्रद्धा रखने वाले सच्चे साधक सफलता प्राप्त करते हैं । 


२--साधना में संयम का स्थान 


` गंगा-जल गंगा-तटस्थ वासियों के लिए सर्वस्व ही है ; परन्तु वही जब बाढ़ का रूप धारण करता है तो सैकड़ों जानें 
चली जाती हैं ; वही जल खतरनाक बन जाता है । मनुष्य के जीवन में भी ऐसी ही बात है । 


साधारण मनुष्य अपनी इन्द्रियों का गुलाम है। साधारणतः उसका जीवन श्रनेकानेक विषयों से ग्राक्रान्त है । 


ममुष्य दो प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरित होता है--सुखद एवं ग्राकर्षक वस्तुओं की श्रोर तथा कुछ विशेष वस्तुय्रों को अपनी ओर । 
कभी-कभी विशेष विषयों के.मामले में दोनों काम जारी रहते हैं। - (१) भोगतथा (२) खपत । मे दोनों इन्द्रियपरायणता 
के दो पहलू हैं। 
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| द्वितीय अध्यायं ३५ 
इन्द्रियपरायणता विस्तत अर्थ रखता है। इन्द्रियों के 
प्रकार के मत Mn के हारा सभी प्रकार के भोग इसमें सन्निहित हैं। फिर भी सभी 
अनैतिक तथा अपराध हैं। इन्हें तो पा हां हैं। कुछ प्रकार के भोग जैसे शरावखोरी, व्यभिचार यदि प्रकटतः 
राता ह 200 हा 2000 का के यद्यपि अपराध नहीं हैं फिर भी त 
इन कर्मो का भी तिरस्कार किया जाता है । भोजन बा हि शयन बल 020 नम डड अ र स 
त वा ह्‌ / पान, शयन, विश्राम तथा शरीर के लिए वस्त्र--ये शारीरिक आव- 
सकता हैं । य काय बहुत हद तक नीति-निरपेक्ष हुँ । परन्तु इनमें अति लाने पर वे नीति-विरुद्ध वन जाते हैं। सोना 
सवों के लिए आवश्यक है ; परन्तु श्रत्यविक सोने से मनुप्य आलसी, मन्द बुद्धि तथा अन्तत: अपने तथा समाज के लिए भार 
सत्न तन जाता हैं। साधक के लिए यह खतरनाक आदत है। उसके लिए यह पाप है जिसका उन्मूलन करना चाहिए | 
अतिशयन से तमोगुण की वृद्धि होती है जो साधना का निराकरण कर उसकी प्रगति को रोकती है। | 


भाजन करना भी शरीर के लिए अनिवार्य है। अत्यधिक भोजन करना अनुचित, अनैतिक तथा अपराध है। 


स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसा करना गलत है । शिष्टाचार की दृष्टि से भी यह अनुचित है । श्रति-भोजन से मनुष्य की कामक 
्रवृत्तियां परिपुष्ट होती हैं । मनुष्य में विषयपरायणता बढ़ती है। श्राथिक दृष्टि से भी यह अपराध है । ; 


पहले दा प्रकार के कर्मों का तो पूर्णतः परित्याग करना चाहिए ; परन्तु इस तीसरे प्रकार के कर्म में संयम वरतना 
चाहिए । तीसरे प्रकार के कर्म में वैषयिक खपत तथा उपभोग दोनों निवार्य हैं फिर भी अत्यधिक करने से ये कर्म भी ग्रनै- 
तिक वन जाते हूँ। संयम के द्वारा ही श्रत्यधिक उपभोग पर रोक लगाते हैं। 


संयम के दो प्रकार हैं : (१) ग्रति से वचना तथा (२) चुनाव करना। भोजन को अधिक परिमाण में करने से 
वचने के लिए मिताहार के सिद्धान्त को लागू कीजिए। यदि स्वादवश अति उपयोग करते हैं तो आहार का चुनाव कीजिए । 
राजसिक एवं तामसिक आहार को त्याग कर सात्विक आहार कीजिए ; भले ही सात्विक आहार कम सुस्वादु क्यों न हो । 
रात्रि में एक घंटा और सो लीजिए किन्तु दिन में न सोइए । 

संयम मनुष्य का सबसे वडा मित्र है। यह मनुष्य की विषय-वृत्तियों पर रोक रखता है। संयम खपत तथा उपभोग 
की प्रक्रिया को एक सीमा में वांध कर रखता है। संयम से आप स्वास्थ्य, प्रगति तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे । 


संयम से ही जीवन सार्थक बनता है। संयमी वनिए। जितेन्द्रिय योगी वनिए। संयम से ग्राप तीनों लोकों के 
सम्राट वन सकते हैं। संयम से ग्राप ग्रात्मसाक्षात्कार कर सकते हैं । 
संयम की जै हो ! संयम ईश्वरीय विभूति है ! 


३--साधना में दबाव तथा उसके परिणाम 


आध्यात्मिक साधना में वास्तविक उन्नति की प्राप्ति के लिए इन्द्रियों पर विजय तथा ग्रात्म-जय अनिवाय है । इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करने के लिए मन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है ? क्योंकि वास्तविक इन्द्रिय कर्मेन्द्रिय या वाह्य शरीर 
के अंग नहीं हैं परन्तु ज्ञानेन्द्रिय हैं जिनका स्थान मनोमय कोश है । वाहरी शारीरिक इन्द्रिय तो वाहन मात्र हैं जिलसे ज्ञाने- 
 निद्रयाँ अपनी तृष्णाओं को परितृप्त करती हैं। अतः यदि मन के दमन हु] प्रत्याहार के द्वारा आन्तरिक पंचेन्द्रिय के शोरगुल 
को शान्त कर दिया गया तो कर्मेन्द्रिय केवल मांस के भंग ही रह जाते हैं जिनमें मनुष्य को उत्तेजित करने की शक्ति नहीं रह पाती । 
जब मन श्रन्तर्मुखी रहता है तो शब्द कानों से प्रवेश करने पर भी कोई चिन्ह नहीं छोड़ते । नासिका बहुत प्रकार et को 
लेती है परन्तु मन को वोध नहीं होता । आत्मलीन मन बाला व्यक्ति टकटकी लगाकर देखते हुए भी कुछ नहीं देखता । 
गंभीर अध्ययन में बैठे हुए व्यक्ति की पीठ पी लगाइए, वह क नहीं कर पाएगा । अतः ग्रान्तरिक पंचे- 
्टरियों की तृष्णा ही मनुष्य के वाह्य इन्द्रियो में उत्तेजना तथा शान्ति लाती है। 


i (७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६ साधना 


इससे यह स्पप्टतः परिलक्षित होता है कि इन्द्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए तृष्णाश्रों के उन्मूलन तथा मन पर विजय 
प्राप्ति की आवश्यकता है । फिर भी बहुत से साधक इस वात को भूल कर बाह्य इन्द्रियों के दमन के लिए ग्रत्यधिक तपस्या 
करते तथा उनसे लड़ाई करके, उन्हें भूखे रख कर उनको वशीभूत करना चाहते हैं। प्रारम्भ में थोड़ी सफलता भी मिलती है 
आर साधक गलत साधना को और भी घनीभूत बनाने लगते हैं। जब बाह्य भौतिक दवाव ग्रधिक अनुचित हो जाता है तव 
व्यक्ति के मन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने 
लगता है.। मनुष्य अब तक के दवावों को तोड़ कर इन्द्रिय भोगों में पिल पड़ता है । दवाव के सारे बन्धन ढीले पड़ जाते हैं। 
इसके साथ ही मनुष्य के चित्त में वहुत सी ग्रन्थियाँ पड़ जाती हैं जिनको आसानी से पहचान नहीं सकते । 
एकान्त में रहने वाले साधक के लिए यह स्थिति और भी कठिन है । दूसरों के द्वारा समालोचना, सुधार तथा 
सावधानी का अवसर उसे प्राप्त नहीं होता है । वह स्वयं अपने ऊपर निर्भर है। रजस्‌ तथा विषय वासना के प्रतिक्रियात्मक 
आवेग के समय विवेक तथा बृद्धि काम नहीं करते । परन्तु यदि साधक किसी ग्राश्रम ग्रथवा समाज में हो तो अन्य लोग, 
जिन्हे अनुभव है, उसे पहले से ही साववान कर देंगे । परन्तु ऐसा देखा जाता है कि सावधान करने पर साधक अपने शुभेच्छ 
व्यक्ति का विरोबी वन वैठता है तथा उसका दुश्मन वन जाता है। उसकी विरोधी प्रवृत्ति के तीन घटक हैँ : अचेतन भय, 
बुद्धि-अ्म तथा क्षतिपूत्ति की क्रिया। | 
पहली हालत में यद्यपि वह जानता है तथा ग्रनुभव करता है कि उसका आचरण यद्यपि ग्रनुचित है फिर भी वह सारी 
सम्मति तथा सलाहों का विरोध करता हैँ क्योंकि यदि वह उनके श्रनुसार चलना प्रारम्भ करे तो उसे ग्रात्म-संयम की प्राप्ति 
होगी। परन्तु इससे जिस भोग को प्राप्त करने का उसने निश्चय किया है उसे वह प्राप्त नहीं कर सकेगा । भोग-वृत्ति से 
उसके मन का जो भाग ग्राक्रान्त है वह भय खाता है कि दूसरों के श्रादेश को मानने से उसे भोगों से हाथ धोना पड़ेगा । यह भय 
श्रपनी रक्षा के लिए विरोव का रूप धारण करता है । यह बिरोब कभी-कभी इतना उग्र रूप धारण करता है कि उसके अपने 
शुभचिन्तक भी उसके शत्रु वन बैठते हैँ । ठ 
दुसरी हालत में अनोखे तर्क के द्वारा व्यक्ति स्वयं को समझा लेता है कि “हाँ, मैं ठीक रास्ते पर हूँ ।” वह ऐसा अनुभव 
करता है कि ग्रात्म-संयम के कुछ काल के अभ्यास से अब कुछ दिनों तक उसे उपभोग करने का अधिकार प्राप्त हो गया है तथा 
वह अपने निश्चय के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति को सुनना नहीं चाहता । उसकी श्रन्तरात्मा जानती है कि वह भूल कर 
रहा हैं, परन्तु ग्रंतरात्मा की वाणी को चित्त में दवा दिया जाता है । यह भ्रम है जो व्यक्ति के राग-वशीभूत मन की उपज हैं । 
अल्प विचार से ही स्पष्ट हो जायगा कि साधक भोग में निमग्न होने से पहले स्वयं को समझा लेता है कि यह बिल्कुल 
ठीक ही है। उपद्रवी इन्द्रियों के वशीभूत हो वह गलत कार्यो को कर बैठता है, तदुपरान्त उन्हें ठीक प्रमाणित करने का प्रयास 
करता है । वह ऐसा क्यों कर रहा है इसकी व्याख्या तो नहीं देता वरन्‌ बुद्धि-भ्रम के कारण ऐसा निश्चय करता है किजो 
कुछ में कर रहा हँ वह ठीक ही है। दुराचार के उपरान्त वह उसे शिष्टाचार प्रमाणित करने का व्यर्थ प्रयास करता है । वह 
गलत करता है और उसे ठीक वतलाने का प्रयास करता है। _ ह घोड़े के सामने गाड़ी रखता है । 
तीसरी हालत है क्षतिपृत्ति की क्रिया । साधक को यह पता लग जाता है कि वह दूसरों की दृष्टि में नीचे गिर गया 
ENS 'सम्मान' खतरे में है। वह ग्रपने को छोटा समझता है। उसकी क्षतिपूत्ति के लिए तथा दूसरों की दृष्टि में 
ऊंचा उठने के लिए वह अचेतन रूप से प्रथमाक्रमण का तरीका ग्रपनाता है। 

छ क्षतिपूत्ति की कामना से यह स्पष्ट होता है कि साधक अपनी निम्नात्मा से अभी भी ग्रासक्त है । वह अपने अभिमान 
को TF द है। क्षतिपूत्ति की प्रवृत्ति इसी की परिचायक है । यश साधक को शोभा नहीं देता । ग्राध्यात्मिक 
मागो में प्रवेश करने के समय ही से उसे स्वेच्छा पूर्वक ग्रपने उच्च मन के श्रधीन अपने को अ्रपित कर देना चाहिए । आसुरी 
अभिमान को दमन करने में ह विफल रहा। उसे कम से कम उसके प्रति ग्रात्मा्पण तो करना ही चाहिए । यह भी उसने 
नहीं किया | ु जाय ही उसने मागं के आधारभूत सिद्धान्तों की भी उपेक्षा की है। यम तथा नियम ही ग्राधार हैं। यदि 
उसमे नम्रता हू तो क्षतिपूत्ति के प्रथमाक्रमक तरीकों की आवश्यकता न रह जायगी । मनुष्य शीघ्र ही ग्रपनी गलती स्वीकार 
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कर लेगा और उससे शिक्षा ग्रहण करेगा । 
वह इस गलत तरीके को काम में लाता है। 
मनोवैज्ञानिक है फिर भी इससे आध्यात्मिक 
है कि साधक में सदाचार की कमी है 
है। उनके साथ कैसे 


न तो उसमें नम्रता है और न अ्रपनी गलती स्वीकार करने की वौद्धिक सच्चाई । 
शव आपको स्पष्ट हो जायगा कि यद्यपि क्षतिपूत्ति' का यह विश्लेषण पूर्णतः 
जीवन के निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों पर प्रकाश मिलता है । इससे यह पता चलता 
| इन मामलों को ठीक करने में बड़ी कुशलता, कला तथा अंतर्दष्टि की आवश्यकता 
व्यवहार किया जाय यह व्यक्ति विज्ञेय तथा उभकी परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है । 
श्रव आप शंका कर सकते हैं कि दवाव की क्रि गलत कै कती है हीं कि ईंध लेने 
ग्रर्नि स्वतः बुझ जाती है । न्यो की अग्नि हट Me MR के पा के 0. हे र र न 
[ के लिए राथ हो इवन हूं । हाँ, यदि इन्द्रिय अग्नि है तो विवय-पदार्थ 
इंवन ही टह्रग । परन्तु विचार करगे से पता चलेगा कि इन्द्रिय वास्तत्र में अग्नि नहीं हैँ । वास्तविक अग्नि तो सूक्ष्म ज्ञाने- 
रिद्रियों की तृष्णा तथा उत्तेजना है, जिनकी ज्वाला कर्मेन्द्रिय तथां उनके विषय-भोगों से होकर फट-फट करतो रहती है। स्वाद 
का उपभोग अस्थिहीन मांसखंड जिह्वा नहीं करती, न तो हाथ का चमड़ा ही स्पश के सुख का अनुभव करता है । जिह्वा 
चखती नहीं वरन्‌ स्वाद का सन्देश देती है। चर्म स्पर्श नहीं करता परन्तु स्पर्श सुख का सन्देश देता है । । 


ज्ञानेन्द्रिय अग्नि हैँ । स्मृति, कल्पना तथा विषय पदार्थों का चिन्तन और उपभोग को सतत कामना और आशा-- 


यही इधन हं । ईधन के ग्रायात को बन्द करना आवश्यक है। भूत की स्मृति को पूर्णतः रोकना, सारी कल्पनाओं का निरोव, 
दृढता पूवक मानसिक विषय-चिन्तन पर रोक तथा विषयों की श्राशा के परित्याग से ही ईबन को आयात को बन्द कर सकते 


= 


त्र 


हैं। यही कारण है कि ऐसा उपदेश दिया जाता है : “भूत को भूल जाइए । भविष्य के लिए योजना न बनाइए । वर्तमान में 
रहिए ।” वास्तविक त्याग संकल्प-विकल्प के त्याग में ही हैँ।” “मनोजयम्‌ एव महाजयम्‌'” तथा “मन जीता जगत जीता ।” 

मानसिक विकारों पर विजय पाने के लिए अहिसक तरीका विशेष प्रभावशाली है । आसन तथा सात्विक आहार के 
द्वारा आन्तरिक समता लाइए, प्राणायाम के द्वारा मन को सूक्ष्म बनाइए, नियमित स्वाध्याय द्वारा कल्पना को दिव्य विचारों 
में लगाइए, श्रवण, लक्ष्य-चितन, उपासना ग्रादि के द्वारा इन्द्रियों पर विजय पाइए । 


अपने मन के ऊपर एक निरीक्षक को नियुक्त कीजिए.। सतत विवेक तथा दृढ़ निरोध होना चाहिए । विचार तथा 
सत्वर निरोध को कभी भी वन्द नहीं करना चाहिए । मनुष्य नैतिक चरण में आलसी है । वह इस मुख्य. कार्य को करने में 
दिलचस्पी नहीं रखता । अभिमान इस मार्ग में वाधक है क्योंकि यह तो पूर्णतः ग्रान्तरिक प्रशिक्षण है जिसके लिए प्रदर्शन की 
कोई आवश्यकता नहीं ; जवकि शारीरिक तप तथा बल पूर्वक वाहरी तरीके सबों के लिए वीरता पूर्ण मालूम पड़ते हैं तथा 
उनकी प्रशंसा की जाती है। यह अभिमान बड़ा सूक्ष्म है तथा इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता । परन्तु फिर भी 
नैतिक आलस्य तथा शभेच्छा का अभाव ही मुख्य कारण है । यदि श्राप वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं प वास्तविक मान- 
सिक नियंत्रण के लिए सच्चा प्रयास करेंगे। श्रापको मानसिक आलस्य को दूर भगाकर उच्च मन को सहयोग देना होगा 
तथा अशद्ध मन के साथ असहयोग करना होगा । इसको किए विना ग्राप हठपूर्वेक बाह्य साधनों में विफल होते हैं तथा वाहरी 
कारणों एवं व्यक्तियों को दोष देते हैं ग्रथवा आध्यात्मिक साधना के ही खिलाफ हो जाते हैं यह्‌ आपकी बड़ी भारी गलती है । 
आपको इससे सबसे भारी क्षति उठानी पड़ती है । ः 
इस विषय का उपसंहार करते हुए एक बात पर विशेष ध्यान रखिए । आप कह सकते हैं क्या बाह्य इन्द्रियों: को वश 
में रखने से कोई लाभ या पुण्य नहीं ? उनका भी दमन करना आवश्यक हू । यह अच्छा ह्‌। परन्तु दाल म इसके उप- 
लक्षण तथा परिसीमा को अच्छी तरह समझ लें । सहज बुद्धि सा Md 000. सि हत हा 
अभ्यास में इन्द्रियं से युद्ध करना ठीक है। कभी-कभी एकया दा इन्द्रियों को पूर्णत: नियंत्रण में रखना ठीक हे । & उदाहरणतः 
महीने में एक बार या दोनों एकादशी को आप पूर्ण निराजल उपवास तथा रात्रि में जागरण रख सकते हैं । . इसे एक तरीका 
ट्‌ १ बैठने की लेनी चाहिए। श्रान्तरिक आात्म-संयम के लिए यह एक सहायक 
मानना चाहिए न कि इसे ही लक्ष्य समझ बैठने की गलती कर a इसके बहुत लाभ हैं और त्रुटियां भी । मूर्खता पूर्व 
साधन है । तितिक्षा के विकास के लिए यह उपयोगी है। सतह लहत ला 90 र 


कम हो हे | 
अति करने पर साधक की साधना-शक्ति बहुत कम हा जाती है 
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२८ साधना 


बाह्य इन्द्रिय-दमन आवश्यक हैं; परन्तु स्वयं लक्ष्य नहीं हँ। यह छुरी की तेज धार के हृदृश्य है। अनुचित 
प्रयोग करने पर खतरा भी हो सकता है । साधना में इसके सम्यक्‌ स्थान को समझ लीजिए और बुद्धिमान बनिए । इसका 
समुचित उपयोग कर मन पर नियंत्रण कीजिए। आप सफल होंगे। आप महिमान्वित होंगे । 

आत्म-दमन तथा मन के निग्रह की ओर गीता आपका पथप्रदर्शन करे ! भगवान कृष्ण तथा गौतम बुद्ध जैसे योगीशवर 
आपको इन्द्रिय-दमन के लिए ग्रंतर्द्‌ष्टि प्रदान करें ! ईश्वर श्रापको इस ज्ञान के सम्यक उपयोग के लिए प्रेरित करे। आप 
पूर्णता प्राप्त करें ! 


००) 6 
४-_साधना में त्रिविध अन्तगमन 


कठोपनिषद्‌ कहती है, “स्वयंभू ब्रह्मा ने इन्द्रियों को वहिर्मुखी वनाया ग्रौर यही कारण है कि मनुष्य जगत को देखता है 
परन्तु अन्तरात्मा को नहीं । पर कुछ धीर पुरुष, जो श्रमृतत्व के इच्छुक हैं, स्थिर मन से दृष्टि को ग्रंतर्मूख कर श्रंतरात्मा को 
देखते हैं ।” 

दृष्टि को अंतर्मुख करने का शर्थ है सारी इन्द्रियों को समेट लेना । प्रत्याहार तथा दम के अभ्यास से इन्द्रियां ञ्रपने- 
अपने विषयों से समेट ली जाती हैं । 

किसी भी सुविधाजनक शरासन में बैठ जाइए । आँखें बन्द कर लीजिए। त्रिकुटी (दोनों भौंहों के वीच के स्थान) 
पर धारणा कीजिए । 

गुदा को सिकोड़ कर मूलवन्ध का अभ्यास कीजिए तथा श्वास भीतर खींचिए। श्वास को रोकिए तथा जालघर बंध 
का अभ्यास कीजिए--ठुट्टी को कंठ में लगा कर एकाग्रता का ग्रभ्यास कीजिए । 

प्राण को समेटना, मन को इन्द्रिय-विषयों से समेटना तथा इन्द्रियों को उनके विषयों से समेटना--योग साधना में इन 
तीनों का अभ्यास एक ही साथ करते हैं। तीनों के सम्मिलित अभ्यास से ग्रधिक लाभ होता है। इस शक्तिशाली योग- 
साधना से मन सुगमता पूर्वक नियंत्रित हो जायगा । 

धीरे-धीरे श्वास नासिका में ही संचरित होगी । मन का वेग रुक जायगा । मन एकाग्रता प्राप्त क्रेगा। वास- 
नाएँ स्वल्प हो जायंगी । उपद्रवी इन्द्रियां शान्त हो जायेंगी । समता तथा शान्ति रहेगी। योगनिष्ठा की प्राप्ति होगी । 
निविकल्प. समाधि लग जायगी । 


०७ ०९ 
५--साधना म धरय 


योग की पहली ग्राधारशिला है नैतिक पूर्णता--यम-नियम का अभ्यास। ग्रतः सभी दुर्गुणों को दूर करने के लिए 
प्रयत्नशील बनिए । ग्रंतनिरीक्षण कीजिए तथा मन का विश्लेषण कीजिए । एक दुर्गुण से दूर होने पर दूसरा दुर्गुण श्रा 
जायगा । घेर्य रखिए। एक-एक कर सभी दुर्गुणों को दूर कीजिए। यदि आप में धैर्य है तो श्राप निश्चय ही सफल होंगे । 
हम अखबारों के पढ़ने में बहुत समय खोते हैं । आप संसार का समाचार जानने के लिए अखबार पढ़ सकते हैं परन्तु ग्रा बेगों को 
उत्तेजना देना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए । अपने निम्न थ्रावेगों को दमन कर लेने पर ही श्राप वास्तविक शान्ति 
प्राप्त करेंगे। तभी ग्रापके लिए ग्राध्यात्मिक जीवन की संभावना होगी । 


श्रापका मन अनुशासित नहीं है यही कारण है कि श्रापको कप्ट भोगना पड़ता है श्राप विचार नहीं करते कि वास्त 

विक सुख का मूल कहाँ है? श्राप विचार नहीं करते, “मैंने कौन-कौन से अच्छे कार्य किए हैँ?” मातृगर्भ में प्रवेश करते समय 

हमने ईश्वर से प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को हम याद नहीं रखते । हम ग्रादश को याद नहीं रखते । ईश्वर है या नहीं 

इन व्यर्थं के विवादों में न पड़ कर धार्मिक जीवन बिताइए । ये सब बेकार विवाद हैं । क्रोधी बनना तो बहुत ही खराब हैँ। 

क्रोध का दमन कीजिए। यदि कोई व्यक्ति कुछ ग्रप्रिय कह डालता है तो श्राप तुरत उसका प्रतीकार करने लगते हैं । हममें 

सहन-शक्ति नहीं है। हम दुर्बल हैं। मनुष्य पहलवान हो सकता है । वह छ: से बारह घंटे तक शारीरिक व्यायाम कर 
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सकता है । डी चट्टान 

लक आन न bo क र ' परन्तु कटु वचन को सहन करने की उसमें शक्ति नहीं हो सकती वह मन से 
के क न । रजन करना होगा । परन्तु खेद हैं हम शीघ्र ही भूल जाते हैं । हम थोडा- 
बहुत पदा-कदा लोखत जप कर लेते हैं ग्रौर सिद़धियों की प्रतीक्ष करते ह। यह पर्याप्त नहीं है। आपको गंभीर साधना 

करनी होगी । 3 a 
अपने घर म एक पृथक्‌ कमरा रखिए । आवश्यक हं । सदा चार वजे प्रातः उठने का ग्रभ्यास आवश्यक है । 
लोग कुछ दिनों तक अभ्यास करते हैं फिर अभ्यास वन्द कर पुनः उसका प्रारम्भ करते हैं। इस आदत को छोडिए। ब्रह्म 
ता म अभ्यास करने पर आपका मन शीघ्र ही एकाग्र हा जायगा। यदि आप ध्यान में हैं तो एकाग्रता में बहत सुगमता होगी । 
अभ्यास स समय पर ध्यान लगने लगेगा । शरीर में पीड़ा रहने पर भी उस समय श्रापका मन ग्रंतर्मखी हो जायगा । यदि 
आपको निद्रा सता रही है तो जोरों से कुछ दार्शनिक कीर्तन गाइए जैसे “चिदानंद, चिदानंद । श्रापमें स्फूत्ति ग्रा जायगी । 
अपने सन पर वारवार प्रहार कीजिए--“चिदानंद, चिदानंद, चिदानंद श्रो रम्‌ ।” इस गान को गाइए । थोड़ा टहलिए । 


सार राग हूर हा जायग । अपने अन्दर ईश्वरीय सत्ता का भान कीजिए हर नाम ईश्वरीय शक्ति से पूर्ण है। ईश्वर के 
नाम के जप से आप आध्यात्मिक ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे । 


० 


श्राप म दान देने की आदत होनी चाहिए। आपको सहज ही दान देना चाहिए । ग्रापकी दानशीलता के कारण 
हम अपने भाई-बहनों को कुछ रुपया दे सकते हैं परन्तु ग्रनजान व्यक्तियों को नहीं । दानशीलता सबों के लिए होनी चाहिए 
यह सारा जगत इश्वर स उत्पन्न है। दूसरों के दुख को देख कर ग्रापको ऐसा भान होना चाहिए कि आपका ही शरीर पीड़ित 
८। तभा श्राय इरवर-पा प्राप्त करेगे। सारी सिद्धियाँ तथा ऋद्धियाँ ग्रापके चरणों पर लोटेंगी । परन्तु ग्रभाग्यवश 
आपका हृदय बहुत संकीर्ण है। आपकी बुद्धि अच्छी हो सकती है, आप पी० एच० डी० हो सकते हैं ; परन्तु श्रापका हृदय 
संकीर्ण है। आत्म-त्याग की भावना का अभाव है क्यों ? क्योंकि हम गीता के उपदेशों का पालन नहीं करते । वही सवसे 
बड़ा योगी है जो सवों को ईश्वर की ग्रभिव्यक्ति समझ कर ग्रात्म-त्याग करता दानशीलता तो आपका स्वभाव ही वन 
जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाये अपनी जेव में कुछ सिक्के रख लें। जहाँ कहीं दुख हो दान दीजिए और यथासंभव 
मानवी कष्टों को दूर कीजिए । ऐसा करने से श्राप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लायक वन जायेंगे । बहुतों ने निष्काम्य 
सेवा के द्वारा ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए और आप भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 

जप तथा प्रार्थना कीजिए । ईश्वर के विचारों को प्रश्रय दीजिए। विपय-सुखों के दोषों पर विचार कीजिए । 
तत्सम्वन्धी कुछ इलोकों को याद रखिए। सोने से पूवं श्रच्छे विचारों को लाइए। आपको धीरे-धीरे ग्रपने मन को अनु- 
शासित करना पड़ेगा । साथ ही ग्राध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है । उपनिषदों को पढ़िए । पतंजलि 
के योगसूत्र--राजयोग को पढ़िए। आपको सैद्धान्तिक ज्ञान होना चाहिए । किताबें आवश्यक हैं। ये सभी आपकी 
वाधाशों को दूर करेंगी । 

भोजन के पहले गीता के पनद्रहवें ग्रध्याय का पाठ कीजिए । आप में से कितने जन इसको याद रखते हैं ? बहुत कम 
ही। मनष्य भोजन से वना है तथा भोजन तभी शुद्ध होता है जब श्राप इन श्लोको का पाठ कर लें । विभिन्न प्रकार के अन्न 
विभिन्न संस्कार बनाते हौँ। सात्विक ्रन्न से मन की एकाग्रता बढ़ती है। अन्न को ईश्वर को अपित करने से यह ग्रात्म- 
त्यागं का एक कार्य हो जाता है। ग्रतः यदि श्राप कुछ श्लोक याद रखें तो यह उपयोगी सिद्ध होगा । है 

हम अपने जीवन में नये पृष्ठ बदलें । थोड़ा जप तथा थोड़ा कीत्तेन भी प्रवल शक्ति को उत्पन्न करते हैं । अतः हम 
सभी ईश्वर-प्रेम के प्रति श्रधिक सच्चे बनें तथा अपने समक्ष आदर्श रखें। गीता पढ़िए। समय भागा जा रहा है। क्रोध 
्राने पर अवन्ती-ब्राह्मण को याद कीजिए। सभी परिस्थितियों, प्रलोभनों एवं जांच की घडियो में ईश्वर की याद बनाए 
रखिए। ग्रापको सदा मधुर शब्द बोलने चाहिए । दिग प्रतिदिन वल प्राप्त कीजिए । श्रपने जीवन का निश्चित कार्यक्रम 
वना लीजिए । मानव जन्म प्राप्त करना कठिन है । श्रपने बहुमूल्य जीवन को नप्ट न कीजिए । अपने देश के महान्‌ संत 
रामदास. शम्सतवरीज, श्री रामकृष्ण परमहंस आदि को याद रखें । इसी जन्म में जीवन्मुक्त वनने की शुभेच्छा रखें । 


सदाशिव ब्रह्म की कहानी सुनिए । 
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सदाशिव ब्रह्म करूर में एक योगी थे । आज भी उनकी समाधि है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर बड़ी सुन्दर टिप्पणी 
तथा अन्य पुस्तकें लिखी हैं। वे विद्वान्‌ पण्डित थे तथा गुरु के य्रधीन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसी समय उनको यह तार 
मिला कि उनकी पत्नी रजस्वला हो चुकी है। वे अध्ययन के उपरान्त अपने गुरु-गृह से लोट रहे थे। he माँ खुशियां 
मना रही थी कि उनका पुत्र लौट रहा है । उन्होंने पायस तथा अन्य बहुत से सुस्वादु भाजन तयार किए सदाशिव ब्रहम को 
भोजन के लिए तीन वजे शाम तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । वे विवेकी पुरुष थं। वे योगभ्रष्ट थे। उन्होंने अपने पिछले 
जन्म को याद किया तथा वैवाहिक जीवन के कष्टों को स्मरण किया । उन्हान अपने श्राप हा विचार किया, आज तो मुझे 
तीन वजे भोजन मिल रहा है जव मैं पूर्ण रूप से गृहस्थाश्रम में स्थित हो जाऊगा तो तो पता नहीं भोजन भी मिलेगा या नहीं । 
गृहस्थाश्रम से लाभ ही क्या ? उन्होंने तुरत संसार का संन्यास कर दिया। उन्होने अपनी स्त्री तथा माता क प्रात काइ 
कर्त्तव्य पालन नहीं किया फिर भी उनके लिए बन्धन नहीं रहा । 
इन कहावतों पर श्रत्युक्तपूर्ण ध्यान न दीजिए-- श्रापके संतान नहीं हुई अतः श्राप पूर्वजों के श्राप प्राप्त करेगे श्रादि ।” 
सदाशिव ब्रह्म को बन्धन नहीं हुआ । जब उन्हें समाधि लग गई, वे जमीन के ग्रन्दर गड गए । खेत जोतते समय कुछ किसानों 
ने उन्हें श्रनजान में चोट पहुँचाई। खून बह निकला । उस स्थान पर खोदने से सदाशिव ब्रह्म निकले । उन्हें जरा भी इसकी 
खबर न थी। समाधि से उठने पर सदाशिव ब्रह्म ने वहुत से चमत्कार दिखलाए । 
इन सवों से यह स्पष्ट है कि विवाह सामाजिक संस्था है, क्योंकि बहुत से लोग कामुक संस्कारों के साथ जन्म लेते है 
तथा इन संस्कारों को थोड़ी परितृप्ति मिलनी चाहिए जिससे कि मनुष्य यह समझ ले कि इस जगत से सुख नहीं मिल सकता । 
उसे ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसके स्त्री-वच्चे उसकी कामना की पूर्ति नहीं कर पाते। वह संसार से श्रसंतुष्ट हो धर्मे की 
ओर मुड जाता है। इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है । परन्तु जिनमें जन्म-जात 
आध्यात्मिक संस्कार हैं वे गृहस्थी के श्रनुभवों को प्राप्त किए बिना ही वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुतों ने गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश किए विना ही संन्यास ले लिया । 
ब्रह्मचर्यं के नियमों का पालन कीजिए। हम सैकड़ों जन्म से गुजर चुके हैं। फिर भी ब्रह्मचर्य के नियमों का 
पालन हमने नहीं किया । वासना बड़ी बलवती है। पुत्र के उत्पन्न होते ही पत्नी आपकी माता वन जाती है। इसे याद 
रखिए। जानवरों से सीखिए किस प्रकार वे प्राकृतिक नियमों का पालन करते हूँ। केवल मनुष्य ही इन नियमों की 
अवहेलना करता है तथा मनुष्य में ही विवेक-वृद्धि है। ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यं आवश्यक है । सारी शक्ति को 
ग्रोज शक्ति में परिणत करना होगा तभी जीवन-संग्राम में वह वरदान-स्वरूप सिद्ध होगी । जिसने अपने वीर्य का संरक्षण 
किया है वह इस संसार में श्रधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है । ग्रधिक संपत्ति का अर्जन भी वह कर सकता है । ग्राध्या- 
त्मिक साधक के लिए तो यह बहुत ही श्रावश्यक है क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना उन्नति कर ही नहीं सकता । आप से पुन: कहता 
हँ-- चार वजे प्रातः उठना बहुत ही श्रावश्‍्यक है ।” यह जगत गतिशील है । हर क्षण बहुमूल्य है श्राप कव तक तर्क 
करते रहेंगे ईश्वर है या नहीं ? जितना अधिक संभव हो जप कीजिए । 
सतत सेवा तथा सहज एवं श्रवाध दानशीलता के द्वारा आपको मन के मल का शोधन करना होगा । जिन लोगों के 
पास दो करोड़ रुपये हैँ वे यदि युद्ध-कोष में एक लाख दान भी दे दें तो इसमें ग्रधिक उदारता नहीं । परन्तु एक गरीब भक्त 
जिसके पास दो रुपए हैं यदि एक रुपए का दान कर दे तो इसमें बडी महिमा है । उपनिषदों की भी घोषणा है कि श्राप धन का 
संचय न करें। उसे वितरण कर डालें । कुछ लोग काफी कमाते हैं श्रौर सामाजिक कार्यों तथा संस्थाग्रों में काफी दान भी 
देते हैं। यह महान्‌ सहायता है । परन्तु बिना पाप किए धन का अर्जन होता नहीं । जो अपने ग्रल्प धन मे ही दूसरों को 
भी दान देता है वही सच्चा योगी है, न कि वह मनुष्य जिसके पास चार करोड़ रुपए हैं परन्तु दान में वह बीस लाख ही खचे करता 
है। जो मनुष्य ग्राठ ग्राना ही कमाता हैं श्रौर उसी में दूसरों को भी देता है वह ईश्वर का श्रधिक प्रिय है । 


आपने एक गरीव ब्राह्मण तथा उसके परिवार की कहानी सुनी होगी । बहुत दिनों के उपवास के उपरान्त उस 
ब्राह्मण को अल्प अ्रन्न प्राप्त हुआ था ज्योंही वह सपरिवार भोजन करने वैठा कि भगवान नारायण उसकी दानशीलताकी जाँच 
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करने के लिए श्रतिथि के रूप में प्रगट हो गए । वह ब्राह्मण, उसकी स्त्री तथा वच्चे सवों ने श्रतिथि को अ्रपना-ग्रपना भोजन 
दे दिया। सभी उपवास कर गए। यही सच्चा दान हैं। दान सहज, अवाध एवं उदार होना चाहिए । हमारे दैनिक 
जीवन का यह एक भाग बन जाना चाहिए । जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है फिर धन से चिपटे रहना तो मूखेता 
ही है । 
में आपका एक उदाहरण दूंगा । स्वर्गाश्चम में एक धनी व्यक्ति ने मन्दिर का निर्माण करवाया । उनके पास 
टॉक का काम था तथा वे प्रचुर रुपया कमा लेते थे। ईश्वर उनके काम से प्रसन्न था । उन्होंने चीनी की एक फैक्टरी 
बनाइ तथा कराड़ी रुपये का अजन कर लिया । वीरे-धीरे उनमें आध्यात्मिक लगन वढी । वे साधना करने लगे लेकिन 
कोई विशेष लाभ न हुआ । उनमें कुछ रोग के चिह्न प्रगट होने लगे और एक दिन उनका देहान्त हो गया । उनको रुपये 
का वड़ा लाभ था । उन के पास एक करोड़ रुपया था । उन्होंने कई श्रस्पताल खोले थे, कई धर्मार्थ कार्य किए थे फिर भी 
वे वुद्धिमान न थे। वुद्धिमान तो वही है जो अपने सारे धन को दूसरों के दुःख निवारण में लगा दे। ईश्वर ने कम-से-कम 
वर्तमान क्षण को तो आपके पास दिया है इसका तो श्रपव्यय न कीजिए । दूसरों की श्रधिकाधिक भलाई में ्रपने हर क्षण का 
उपयोग कीजिए । अस्पताल आदि का निर्माण करना अच्छा है। इनसे हृदय का विकास होता है । परन्तु यदि निर्धन 
व्यक्ति दान दे तो वह ईश्वर का प्रिय है क्योंकि उसके पास दानशील हृदय है । जिनके पास धन है वे अवश्य उसको खर्च 
करे। कल का कोई निश्चय नहीं । भले कामों को करने के लिए ही ईश्वर आपको धन देता है । 


६--साधना में संलग्नता 


जीवन शक्ति की अभिव्यक्ति है । सारे जीवन सक्रिय हैं। आधे क्षण के लिए भी कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती । 
विश्वात्म शक्ति सदा अथक एवं श्रविरत रूप से काम करती रहती है । वही शक्ति एक तुच्छ परमाण से लेकर विशाल 
सूर्यं तक सवों में कार्य करती है। अनवरत प्रगति एवं विकास ही प्रकृति का नियम है 


हे साधक, श्राप भी इस विश्वात्म शक्ति के केन्द्र हैं । कार्य तथा प्रगति आपके जीवन का भी नियम है। आपको 
सदा आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते रहना चाहिए । संकल्प-पत्र तथा दैनिक आध्यात्मिक डायरी को भर कर ही सन्तुष्ट न हो 
जाना चाहिए । अच्छा ध्यान-गृह, मृगचर्म तथा माला को प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है आपने अपने जीवन 
में परिवर्तन लाया है। परन्तु अपने नये जीवन में ग्रापने कहाँ तक प्रगति की है ? 

एक महर्षि ने एक वार कहा था, “एक क्षण के लिए भी स्तब्ध न खड़े होओ क्योंकि पवित्रता तथा पूर्णता के मार्ग में 
स्तब्ध खड़ा होना मनुष्य में स्फूति नहीं लाता वरन्‌ उसे पहले से श्रधिक कमजोर वना डालता है जिससे कि वह पीछे मुड़ 
जाय ।” इसे याद रखिए । ग्राध्यात्मिक मार्ग में दो ही बातें सम्भव हैं--उन्नति या अवनति । इसमें ठहरना कहाँ ? 
आराम करना तो सड़ना ही है। ज्वलन्त मुमुक्षुत्व को लेकर आगे बढ़ते जाइए । उन्नति सावना काल पर निर्भर नहीं 
करती । यह तो इस पर निर्भर करती है कि आपने कहाँ तक अपने पुराने विचार तथा आचार के तरीकों पर विजय प्राप्त 
किया है। किस हद तक आपने वाह्य परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। क्या आपका मन शान्त एवं सन्तुलित रहता 
है? क्या आप छोटे-छोटे क्रोधोद्दीपक कार्यो से आप अप्रभावित रहते हैं ? क्या क्षमा के लिए तो अधिक परन्तु प्रतिकार 
करने की कम ऐसी आपकी प्रवृत्ति है ? क्या आप अधिकाधिक साधना कर रहे हैं, या आप ईश्वरीय कृपा की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं जिसंसे आप अपने संकल्पों तथा ब्रतों का पालन कर सकें ? क्या आप सन्तों तथा अवतारों से आशीर्वाद प्राप्ति की 
प्रतीक्षा करते हैं? आशीर्वाद तो सदा मिलते हैं किन्तु जबतक श्राप वीरता पुवेक उन्नति के लिए युद्ध न करेंगे तवतक उनका 
उपयोग उस व्यक्ति के लिए जूते और छड़ी के समान है जो यात्रा में चलना नहीं चाहता । 

जङ्गल-पथ के किनारे पार्वतीय भाग में एक साधु रहते थे। वे बड़ ही ग्रध्यवसायी थे। उन्होंने पत्थरों को एकत्रित 
कर एक सुन्दर कुटी का निर्माण किया । फिर उन्होंने कुटीर के चारों ओर का: स्थान साफ़ कर दिया परन्तु दरवाजे 
के सामने एक पत्थर रख छोड़ा । उन्हें लोग पत्थर बाबा कहते थे। वे बहुत बड़े विरक्त थे। लोग उनके दर्शनों को 
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जाते तथा आशीर्वाद की याचना करते । वावा चुप रहते परन्तु लोगों के ्रधिक जोर देने पर वे उन्हें पत्थर की कुटीर 
दिखाकर कहते, “देख यही परिश्रम का फल है ।” और पुनः उस पड़े हुए पत्थर को दिखाकर कहते-- आप आशीर्वाद 
चाहते हैं? उस पत्थर को देखिए। वह दिन में तीन वार मेरा ग्राशीर्वाद प्राप्त करता हैं फिर भी वह पत्थर का पत्थर ही 
है। आशीर्वाद से पत्थर जहाँ-का-तहाँ पड़ा है परन्तु परिश्रम से यह देखिए सुन्दर कुटीर तैयार हो गया है । 

ग्रतः सदा बाहरी सहायता पर निर्भर न रहिए । आगे बढ़ते जाइए । आवश्यकता पड़ने से अन्तर से सहायता 
प्राप्त होगी । आपको बहुत दूरी तय करती है। समय कम है। वाधाएँ अधिक हैं। दिन, महीने तथा वर्ष जल्दी- 
जल्दी गुजरते जा रहे हैं। हर क्षण वहुमूल्य है। ग्रतः लक्ष्य की ओर शीघ्रतापूर्वक वढ़िए । 

ईश्वर वहुत कारुणिक है। यदि आप एक कदम उसकी ओर बढ़िये तो वह्‌ दस कदम आगे वढ़कर श्रापकी अ्रगवानी 
करता है। यह कथन सत्य है। परन्तु पहले आपको ही एक कदम उसकी ओर बढ़ना है। श्राप शायद ऐसा समझते 
हैं कि आपकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हूँ । ' तराई में रहने वाला व्यक्ति कभी भी कोहरा को साफ नहीं कर सकता । उसे 
थोड़ी ऊँचाई चढ़नी होगी, तभी कोहरा उसकी नजरों से दूर होगा । अतः परिस्थिति तथा कमजोरियो की चिन्ता न कीजिए । 
स्थिर साधना के द्वारा ग्रात्म-ज्ञान की ऊँची पीढ़ियों पर चढ़िए । अन्धकार में बैठकर 'प्रकाश' 'प्रकाश' चिल्लाते रहना तो 
मूर्खता ही है। उठिए तथा सूर्य के प्रकाश की ओर वढिए । । 

सेवा में ग्रग्रसर बनिए, प्रेम में विकास कीजिए, ज्ञान में उन्नति कीजिए। सेवा के लिए सुश्रवसर का निर्माण कीजिए। 
प्रतिदिन कुछ न कुछ नई वात सीख लीजिए। ईश्वर के प्रति अधिकाधिक भक्ति का विकास कीजिए । साधना बढ़ाइए । 
मागे गें संलग्न रहिए । आपकी उन्नति सतत होती रहे । अ्रवनति होने का प्रश्न ही न रहेगा । यही सफलता के लिए 
सुनिश्चित मार्ग है। कभी ठहरिए नहीं । कभी ढिलाई न कीजिए । ग्रागे बढ़ते जाइए । आप शीघ्र ही लक्ष्य को 
प्राप्त करें । 


७- साघना में प्रवाह 


अल्प अनुभव प्राप्त कर लेने पर ही साधना को वन्द न कीजिए । तवतक अ्रभ्यास करते जाइए जवतक कि आप भूमा 
में पूर्णतः स्थित न हो जाय । यह बहुत ग्रावश्यक है । यदि ग्रभ्यास बन्द कर आप संसार में घमने लगेंगे तो आपका कभी 
भी पतन हो सकता है । प्रवल प्रतिक्रिया होगी । इसके उदाहरणों की कमी नहीं है । ग्रनेक लोग विनप्ट हो गये हू । 
एक झलक से ही आप सुरक्षित नहीं रह सकते । लौकेषणा तथा यश के प्रलोभन में न पड़िए । आप स्त्री, वच्चे, माता- 
पिता, गृह, मित्र तथा सम्वन्धियों का परित्याग कर सकते हैं परन्तु बौद्धिक सुख, नाम तथा यश के सुख का परित्याग करना 
कठिन है । मैं आपको चेतावनी देता हूँ । जो व्यक्ति श्रात्मा से सुख प्राप्त करता है वह इस तुच्छ नाम-यश की जरा भी 
परवाह नहीं करेगा । सांसारिक व्यक्ति के लिए ही यह जगत महान्‌ वस्तु है । ब्रह्मज्ञानी के लिए यह जगत तृणवत्‌ है। 
ब्रह्मज्ञानी के लिए यह राई के समान, बूंद के समान, विन्दु के समान तथा शून्य के समान ही है । विचारशील बनिए । 
सभी तुच्छ वस्तुश्रों की उपेक्षा कीजिए । अपने ग्रभ्यास में स्थिर वनिए । परम-साक्षात्कार की प्राप्ति जवतक न हो जाय 
तवतक साधना को बन्द न कीजिए । पूणं ब्रह्म चैतन्य में जवतक स्थित न हो जाये तवतक साधना कदापि वन्द न कीजिए । 


८-साधना में उन्नति के चार क्रम 


साधना को उन्नति में पहली भ्रवस्था है मन की शुद्धता, दूसरी भ्रवस्था में धारणा शक्ति--मन को एकाग्र करनेकी 
शक्ति बहुत ही वढ़ जाती है, तब गम्भीर ध्यान लगने लगता है तथा चतुर्थावस्था में ग्रात्म-साक्षात्कार होता है । ग्रन्तरात्मा 
का सवव्यापक, सबज्ञ परमात्मा क साथ तादात्म्य हो जाता है और ग्रन्ततः जीवात्मा ग्रसीम ग्रात्मा में विलीन हो जाता है । 
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साधना के प्रकार 


१-_साधन-चतुष्ट्य 


ज्ञान योग के मागे में साधन-चतुष्टय से सम्पन्न बनना पड़ता है। विवेक, वैराग्य, षटू संपत्‌ तथा मुमुक्षुत्व--ये 
ही साधन-चतुष्टय हूँ । 

ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति में विवेक का जागरण होता है जिसने पूव जन्म में निष्काम्य कर्म तथा बहुत से सुकर्म 
किए हैँ । सत्य एवं श्रसत्य, नित्य एवं अनित्य, ग्रात्मा तथा अनात्मा के बीच भेद की पहचान करना ही विवेक है । 

सवं प्रथम आपको सत्य एवं ग्रसत्य के कीच विवेक तथा इहलौकिक तथा पारलौकिक भोगों के प्रति वैराग्य का विकास 
करना चाहिए तभी आपको शम के अभ्यास में सफलता मिलेगी । विवेक से उत्पन्न वैराग्य ही श्रापको आध्यात्मिक साधना 
में सहायक वन सकता है । कारण वैराग्य जो पत्नी, पुत्र अथवा सम्पत्ति के विनाश से उत्पन्न होता है, स्थायी नहीं रह 
सकता है। इससे श्रापको कोई लाभ नहीं । यह तो श्रमोनिया के समान ही उड़ जानेवाला है । 

वासनाश्रों के सतत उन्मूलन के द्वारा शम-मन की शान्ति की प्राप्ति होती है। जब कभी आपके मन में कामनाएं 
स्फुरित हों तो उन्हें पूर्ण न होने दीजिए। विवेक, विचार तथा वैराग्य के द्वारा उनका निक्षेप कीजिए । सतत ग्रभ्यास 
से आप मन की शान्ति तथा मनोबल प्राप्त करेंगे । मन क्षीण हो जायगा । इसकी वहिमुखी वृत्ति निरुद्ध हो जायंगी । 
यदि कामनाग्रों का उन्मूलन कर दिया गया तो संकल्प स्वतः ही विनष्ट हो जायेंगे । विषयों में दोष-दर्शन के द्वारा मन 
विविध विषय-पदार्थो से ग्नासक्त होकर ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। शम के अभ्यास में पञ्च ज्ञानेन्द्रिय कान, नेत्र, 
नासिका, जिह्वा तथा त्वचा को भी नियन्त्रित करते हैं । 

वाह्य इन्द्रियों--पञ्च कर्मेन्द्रिय, वाणी, हाथ, पैर, जननेर्द्रिय तथा गुदा का नियन्त्रण करना यम कहलाता है । ये 
इन्द्रियाँ विषयों से समेट ली जाती हैं तथा उनके विशेष केन्द्रों में स्थिर कर दी जाती हैं । 

) आँखें किसी वस्तु को देखने के लिए बाहर दौड़ती हैं। यदि आप तुरत उस वस्तु से आँखों को मोड़ लें तो यह दम 

है। दम के द्वारा आपको ग्रपनी अन्य इन्द्रियों का भी दमन करना चाहिए । 
“दम का अभ्यास आवश्यक नहीं है । यह शम में ही सन्निहित है। इन्द्रियाँ स्वतन्त्र काम 


रोग कहते हैं कि इन्द्रिय 
कुछ लोग कहते है सहयोग से ही काम करती हैं । यदि मन को वशेण्मे कर लिया गया तो इन्द्रियां स्वतः ही 


नहीं कर सकतीं । वे मन केस 


नियन्त्रित हो जायेगी । 
हे 5 दोनों 
यदि दम का भी ग्रभ्यास.किया गया तो मन सुगमतया वश में श्रा जायगा । शत्रु को भीतर तथा बाहर दोनों ओर 


इस प्रकार वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। pe यदि र दोनों ही दरवाजे बन्द कर दिये गए तो 

बह्‌ शीघ्र ही पकड़ में ग्रा जाता है। भागने के लिए कोई मार्गे ही नहीं रह जाता । १. के स्‌ से आप इन्द्रिय तथा 
मन किसी को भी विषय के सम्पर्क में आने नहीं देते। आप मन को वाह्य इन्द्रियों हे आकर वस्तु को 
आकार धारण करने नहीं देते । नये साधकों में राम का उम्र अभ्यास करने पर sb तन्‌ हो पारा । यह 
वाह्य वस्तुओं में दौड़ने की कोशिश करता है । दम का अभ्यास करने पर मन घ्र ही वश में कर लिया जाता है। 


से मारना चाहिए । 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४ साधना 


यदि किसी उपद्रवी लड़के के हाथ को आप बाँध दें तो वह पाँव से उत्पात करने की कोशिश करेगा; परन्तु यदि परों को भी 
बाँध दें तो वह शान्त हो जायगा । झम के द्वारा हाथों को वाँघते हैं और दम के द्वारा परा का । श्रत: दम का अभ्यास 
आवश्यक है । 
ज्ञान योग के साधक के लिए दम का अभ्यास है। प्रत्याहार दम के ही समान है। राजयोगी प्रत्याहार का 
अभ्यास करता है। शम के वाद दम की वारी श्राती है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की वारी आती है । ज्ञान योग 
के अभ्यास में मन को शान्त ग्रथवा निरुद्ध कर इन्द्रियों को समेट लेते हैं ॥ राज योग में प्राण का निरोध कर इन्द्रियों को 
समेट लेते हैं। प्राणतथा मन दोनों के नियन्त्रण से इन्द्रियां शीघ्र ही विषयों से हट जायगी । मन ही इन्द्रियों को गति- 
झील करता है । प्राण इन्द्रियों को स्फूति प्रदान करता है । शम तथा दम वास्तव में राजयोग के अभ्यास हैं । 
अब हम उपरति का वर्णन करेंगे । कुछ लोग सारे कर्मो का त्यांग तथा सन्यास-ग्रहण को उपरति कहते हैं। शम 
तथा दम के बाद उपरति की वारी गती है । उपरति आत्मा का ग्रन्तर्मुख होना है । वाह्य विषयों के द्वारा मन कार्य 
करना बन्द कर देता हैं। उपरति'प्रत्याहार की सीमा है। इसमें मन विपय-भोगों से मुड़ जाता है 
सुन्दर वस्तु को देखने पर भी उपरति में स्थित साधक का मन जरा भी उद्विग्न नहीं होगा, जरा भी श्राकर्षण न होगा। 
बह स्त्री, वक्ष तथा काष्ठ सवकी ओर एक ही सी दृष्टि रखेगा। सुस्वादु भोजन की-ओर देखते हुए भी उसको प्रलोभन न 
होगा । उसे किसी विशेष वस्तु की ओर तृष्णा न रहेगी । ऐसा कदापि न कहेगा, “में श्रमुक पकवान चाहता हू । 
जो कुछ भी उसके समक्ष रख दिया जाय वह उसीसे सन्तुष्ट हो जाता है। विवेक वैराग्य, शम तथा दम के अभ्यास से उसमें 
मनोबल की प्राप्ति होती है। मनोबल के कारण ही ऐसा सम्भव है। उपर्युक्त अ्रभ्यासों से मन भ्रपूर्वं शान्ति तथा आध्या- 
त्मिक सुख का अनुभव करता है। वह भ्रामक अल्प सुखों को नहीं चाहता । यदि आपके पास मिश्री है तो ्रापका मन 
छोआ की ओर नहीं दौड़ेगा । मन को ऊंचे प्रकार के सुख का स्वाद चखाकर उसे निम्न प्रकार के सुखास्वादन से उपरत कर 
सकते हैं। यदि श्राप गाय या वैल को कपास के वीज की खली दें तो वह घास-भूसे की ओर नहीं दौड़ेगा । मन भी वैल 
के समान ही है > 
ब्रह्मचर्यं के अभ्यासी को शम, दम तथा उपरति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वे ब्रह्मचर्य-पालन में स्थित हो 
सकते हैं 
सहन करने की शक्ति तितिक्षा है। तितिक्षु व्यक्ति कष्ट, अपमान, गर्मी तथा सर्दी को सहन कर सकता है। वह 
सारी व्यथाग्रों से मुक्त है। वह इनके कारण ग्रशान्त नहीं होता । 
ब्रह्म के श्रस्तित्व, गुरु तथा शास्त्रों के उपदेश तथा अपनी आत्मा में ग्रविचल विश्वास ही श्रद्धा है। यदि किसी में 
उपर्युक्त साधना की सम्पन्नता है तो उसे समाधान या मन की एकाग्रता तथा मुमृक्षुत्व-मुक्ति-प्राप्ति की ज्वलन्त कामना 
की प्राप्ति होगी । मन स्वभावतः सदा अन्तरात्मा की ओर मुड़ेगा । साधक को ग्रव किसी ब्रह्मश्रोत्री, ब्रहानिष्ट गुरू 
के पास जाना, श्रुतियों का श्रवण तदन्तर मनन तथा 'तत्वमसि' महावाक्य के लक्ष्यार्थ पर सतत निदिघ्यासन का अभ्यास करना 
चाहिए । उसे ग्रात्म-साक्षात्कार मिलेगा | 
यदि आपमें विवेक है तो वैराग्य स्वतः ग्रा जायगा । यदि श्रापमें विवेक तथा वैराग्य है तो शम स्वतः आ जायेगा १ 
यदि श्रापमे विवेक , वैराग्य तथा शाम है तो दम स्वतः श्रा जायगा । यदि ग्रापमें शम तथा दम है तो उपरति स्वतः प्राप्त 
होगी । यदि आपमें उपर्युक्त सभी मौजूद हैं तो तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान (एकाग्रता) स्वतः श्रा जायंगी । यदि 
ग्रापमें विवेक है, बैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान हैं तो मुमुक्षुत्व स्वतः प्रगट होगा । 
जीवन्मुक्त में भी आँखें स्वभाववश वस्तुओं की ओर जायेगी; परन्तु यदि वह चाहे तो आँखों को पूर्णतः समेट कर 
उन्हें खाली नेत्र -गालक के रूप में भी रख सकता है । जव वह किसी स्त्री को देखता है तो वह उसे अपने से अलग 
नहीं देखता । वह समस्त जगत को अपने भीतर देखता है । वह स्त्री को भी अपनी आत्मा ही मानता है। उसमें 
लिङ्ग-विचार नहीं । उसके मन में बुरे विचार नहीं। उस स्त्री के प्रति कामुक श्राकर्षण नहीं जबकि सांसारिक व्यक्ति 
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napus pT बंगा क को रखता है। उसे आत्मा का ज्ञान नहीं । वह उसकी ओर 
र १ द इष्टि म यही अन्तर है। स्त्री की ओर देखने में कोई हानि नहीं परन्तु 
आपको बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। ऐसा भाव वनाइए कि हा हा जा अल 
की सुन्दरता ईश्वर की हो सरलाई me गाइ के स्त्री मा काली की अभिव्यक्ति है। मान लीजिए कि स्त्री 
न ट। एवा मान लीजिए कि सारे रूप ईइवर की ही मूर्ति हैं। आपका मन उन्नत हो 
कै क र Me वैराग अ का a : अभ्यास करना चाहिए या सवों का एक साथ ? ह यदि 
पूर्ण अधिकार करने में तो कई जन्म लग जायेंगे 2 र क 2" Rs न अ RT 
क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ एक ह सा जार सी तदि सादा 
करते दे हे ९। कुछ एक-एक कर अंगों को पूर्ण करते हैं । कुछ लोग सभी अंगों का एक वार ही ग्रभ्यास 
“ते हैं। छ: महीने तक विवेक, वैराग्य, तथा शम के श्रभ्यास में अपने मन को लगाइए । दूसरे छः महीने में श्रद्धा, 
समाधान तथा मुमुक्षुत्व के अर्जन में लग जाएइ। उस सद्गुण के विकास में ग्रधिक समय लगाइए जिसकी पमे कमी 
हो। यदि आप अपने प्रयास में सच्चे हैं तो श्राप साधन-चतुष्टय का विकास कर इसी जन्म में ग्रात्म-साक्षात्कार कर 
सकते हूँ । 
हसरा साधक कहता है, “स्वामीजी, इन साधन-चतुष्टय--वि वेक, वैराग्यादि की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो 
लम्बा तथा जटिल मार्ग है। मैं तो कई जन्मों में भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता हूं। संक्षिप्त मार्ग तो सदा ब्रह्म चिन्तन 
करते रहना है। सारे सद्गुण स्वतः आ जायेंगे। तव मैं गम्भीर ध्यान कर सकूंगा ।' वह ठीक कहता है। प्रथम श्रेणी 
का साधक इस तरीके को व्यवहार में लावे, क्योंकि अपने पिछले जन्म में ही उसने साधन-चतुष्टय का ग्रभ्यास कर लिया है । 
मध्यम श्रेणी का साधक प्रारम्भ में ही ब्रह्वा-चिन्तन नहीं कर सकता है । जब मन मलों से भरा हुआ हो, इन्द्रियाँ उपद्रवी हों 
तो फिर ब्रह्म-चिन्तन कैसे होगा ? यह श्रसम्भव है। वह ब्रह्म-चिन्तन के लिए वैठेगा, उसका मन आकाश-महल वनाने 
लगेगा, उसका मन विषय-चिन्तन में निरत रहेगा । वह मूर्खतावश इसीको निर्विकल्प समाधि समझ बैठेगा । गम्भीर 
निद्रा ही उसे समाधि जान पड़ेगी । बहुत से लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं। उनकी कुछ भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं 
होती । उन्हें जरा भी ब्रह्म-तत्व का ज्ञान नहीं होता । जो मन विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि से शुद्ध बन गया है वही 
ब्रह्म को निश्चित रूप से जान सकता है । ग्रशान्त, मलिन मन में ब्रह्म-विचार नहीं टिक सकता । 
आप सभी विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा मुमुक्षुत्व के अम्यास से ब्रह्मानन्द में 


निमग्न हो जाएं । 
२- सरल साधना 


मनष्य तीन घटकों का मिश्रण है--मानवी तत्व, पाशवी वृत्ति तथा ईश्वरीय किरण । उसके पास सीमित बुद्धि, 
नश्वर शरीर, अल्प ज्ञान तथा अल्प शक्ति है। यही उसका मानवी रूप है। काम, क्रोध, द्वेष यें उसकी पाशवी प्रक्कति है । 
उसकी बृद्धि में विश्वात्म चैतन्य का प्रतिविम्ब है । अतः वह ईश्वर की मूति है । जब पाशवी वृत्ति विनष्ट हो जाती है, 
जब अविद्या को ध्वस्त कर दिया जाता है, जव वह अपमान एवं आघात सहने में सक्षम हो जाता है तब वह दिव्य बन जाता है । 
वही ममक्ष साधक है जो आत्मत्याग का अभ्यास करता है। वह सदा इसका अभ्यास करता है कि शरीर उसका 
नहीं है । दहि कोई व्यक्ति पीटे, उसका गला काट ले तो भी उसे शान्त रहना चाहिए। उसे एक भी कटु शब्द नहीं कहना 


=. 


चाहिए क्योंकि शरीर उसका नहीं है । वह इस साधता का आरम्भ करता है, में शरीर नहीं हुं। में मन नहीं हूं । 


चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्‌ । दिनों 
न मनण्य को असन्तुलित बना देता है। अल्प अनादर ही उसे अशान्त कर देता है। वह कई दिलों 


एक कट्‌ शब्द ही मनु 
नक इसकी चिन्ता रखता है। विद्वता, बुद्धि, समाज में उच्च स्थान, पद, डिग्री आदि रखते हुए भी मनुष्य कितना दुबेल है ? 
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अपमान सहो । नुकसान सहो । यही सारी साधना का सारांश है । यही प्रमुख साधना है। यदि आप इस 
एक साधना में सफल बन जायं तो निश्चय ही आप निविकल्प समाधि के असीम सुख को प्राप्त करेंगे। यह सवसे 
कठिन साधना है; परन्तु जिनमें ज्वलन्त वैराग्य तथा मुमुक्षुत्व है उनके लिए यह बहुत सुगम है । 

आपको चट्टानवत्‌ वन जाना चाहिए। तभी श्राप इस साधना में स्थित हो सकते हैं। आपको कुछ भी प्रभावित 
नहीं कर सकता । गाली, मजाक, व्यंग, अपमान तथा शारीरिक कष्ट कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा । 


भगवान जीसस के उपदेशों को याद रखिए : “यदि कोई व्यक्ति एक गाल में थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल भी दे 
दो। यदि कोई आपका कोट ले ले तो उसे ्रपनी टोपी भी दे डालो ।” कितना महान्‌ यह उपदेश है । यदि आप इसके 
पालन करें तो आपको महान्‌ आध्यात्मिक वल तथा तितिक्षा की प्राप्ति होगी। इससे आप दिव्य वन जायंगे । इससे 
आपके विरोधी की भी प्रकृति परिवर्तित हो जायेगी । 

भागवत के नवें स्कन्ध में वन्ती ब्राह्मण की कथा पढ़िये श्राप प्रेरणा तथा वल प्राप्त करेंगे। इस ब्राह्मण 
के ऊपर पाखाना फेंका गया, लोगों ने थूक फेंका फिर भी वह्‌ अविचल रहा । एक मुसलमान ने संत एकनाथ के ऊपर एक 
सौ आठ वार थूका फिर भी सन्त जरा भी प्रभावित न हुए। सभी सन्त तथा पैगम्बरों में तितिक्षा होती है । लोगों ने पेगं- 
वर मुहम्मद के ऊपर पत्थर चलाए तथा ऊँटनी के गर्भाशय को उनके सिर के ऊपर फेंका फिर भी हजरत मुहम्मद शान्त 
बने रहे । यहूदियों ने भगवान जीसस के शरीर में कीलें गाडी, उनके साथ तरह-तरह से दुर्व्यवहार किया गया । उन्होंने 
शान्त होकर इन सबों को सहन किया और वदले में उन श्राततायियों को आशीर्वाद दिया । क्रास पर चढाए जाने पर भी 
उन्होंने कहा : हि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर दो । वे जानते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं।” प्रभु जीसस के “सर्मन आन 
दी माउण्ट ” (पर्वत पर के उपदेश) को वारम्वार पढ़िए । 


ईश्वर सभी साधकों की जाँच करेगा और एक समय आयेगा जव सभी साधकों को चरम आपत्ति झेलनी पड़ेगी ॥ 
परन्तु इन जाँचों से बे वहुत ही शक्तिमान्‌ हो जायंगे। उन्हें सदा इन जाँचों एवं कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना 
चाहिए । 

आपकमें अपूर्व वैर्य एवं तितिक्षा का विकास होना चाहिए। आपको अपने अहंकार, मद तथा देहाभिमान को विनष्ट 
करना होगा तभी आप अपमान तथा नुकसान सह. सकेंगे । 


प्रारम्भ में भौतिक भावनाओं तथा प्रतिक्रियाग्रों के नियन्त्रण का अभ्यास कीजिए। उलाहना न दीजिए! 
अइलील शब्द न बोलिए । वदला न लीजिए। वदला लेने की भावना को मार डालिए। वाणी, विचार तथा कार्यों में 
आवेग को रोकिए। आप धीरे-धीरे नियन्त्रण में सफल होंगे । नियमित जप, ध्यान, कीर्तन, प्रार्थना, विचार, एकान्त सेवन, 
सत्सङ्ग, निप्काम्य सेवा, मौन, आसन, प्राणायाम आदि के ग्रभ्यास से श्राप अपार ग्रात्मवल प्राप्त करेंगे । आप श्रपमान 


तथा नुकंसान सहने में समर्थ हो'जायंगे । आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी । 
महत्वपूण (१) 
३--महः साधना 


नमक, खटाई तथा इमली के ग्रत्यधिक व्यवहार से अधिक उत्तेजना एवं क्रोध का ग्रावेग होता है। अतः इन तीच 
वस्तुओं का पूर्णतः परित्याग कीजिए या स्वल्प मात्रा में ग्रहण कीजिए । 
अल्प बोलिए । सदा मधुर बोलिए । कटु श्रथवा अइलील शब्द न वोलिए । वाणी का बारम्बार नियन्त्रण 
कीजिए। जव दूसरे गाली दें तो शान्त रहिए । 
विचार कीजिए । गाली कुछ भी नहीं है। यह शब्द-जाल है । जो गाली देता है वह अपनी शक्ति का ग्रपव्यग़् 
करता है तथा जिह्वा एवं चरित्र को विगाड़ता है। 
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मन अत्युक्ति करता है। कल्पना आपकी कष्ट पहुँचाती है। आप व्यर्थ ही कल्पना करने लगते हैं कि अमुक 


_ ष्‌ 
व्यक्ति आपको हानि पहुँचाना चाहता है । वास्तव में तो वह व्यक्ति निर्दोष ही है । वह आपका मित्र तथा हितैषी 


है। मन अत्युक्ति तथा कल्पना के द्वारा वहुत नुकसान पहुँचाता है । 

सास वेकार के लिए कल्पना करने लग जाती है कि वह उसका अनादर कर रही है । वहू भी यह कल्पना कर लेती 
है कि सास उसके प्रति दुर्व्यवहार कर रही है। हर गृह में नित्य ही सास-वहू में झगड़ा होता रहता है । व्यवस्थापक व्यर्थ 
ही यह कल्पना कर लेता है कि अ्रधिकारी उसके प्रति दुव्येबहार कर रहा हैं। किरानी भी कल्पना कर लेता है कि उसका 
आफिसर उसके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। अतः वह अपने ग्राफिसर के साथ विद्वेष रखता है। यह माया का 
जादू है। यह सव मन का खेल है। सावधान ! मन के खेलों को समझिए। ज्ञानी वनिए। विवेक करना सीखिए । 
निष्काम्य सेवा करना सीखिए । 


दलवन्दी न कीजिए । दल में सम्मिलित न होइए। उदासीन रहिए। अकेले रहिए । साधुओं एवं महात्माश्रों 
की संगति कीजिए । जप, प्रार्थना तथा ध्यान के द्वारा अपनी ग्रंतरात्मा की संगति कीजिए । 

जो आपको शाप दे उसे आशीर्वाद दीजिए । जो कष्ट पहुँचाए उस मनुष्य के लिए प्रार्थना कीजिए । उस मनुष्य 
की सेवा कीजिए जो आपकी निन्दा करे । उस मनुष्य से प्रेम कीजिए जो आपको हानि पहुँचाना चाहता हो । सवों को गले 
लगाइए । सबों की सेवा कीजिए, सबों से प्रेम कीजिए । आत्मभाव--नारायण भाव का विकास कीजिए। राग-द्रेष 
स्वतः विनष्ट हो जायेंगे । 


आदर तथा मान का परित्याग कीजिए । इसे विष्ठा या विष के तुल्य समझिए। ग्रनादर तथा ञ्रपमान को आभू- 
षण के समान समझिए । ऊंचे पद तथा स्तुतिमय शब्दों की अपेक्षा न रखिए । फूलदार गहियो पर न बैठिए । जमीन पर 
बैठिए । गौरांग महाप्रभु उस स्थान पर बैठे जहाँ जूते रखे जाते थे नम्र बनिए, उन सेवा-कार्यो को कीजिए जिन्हें संसार के 
लोग हेय दृष्टि से देखते हैं परन्तु जो वास्तव में ईश्वर की पूजा तथा कर्मयोग है । अंतिम भोजन के समय जीसस ने अपने शिष्यों 
के चरण धोए तथा उन्हें जूते पहनाए । त्रिलोक के स्वामी भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के समय अतिथियों के चरण घोए । 
इन बातों को सदा याद रखिए। इससे आप नम्र बनेंगे । 

अपने मन्‌ तथा भावनाओं का नित्य निरीक्षण कीजिए। सावधान रहिए। शनै:-शनैः धैर्यं का विकास कीजिए । 
बढ़िए। उन्नति कीजिए। विकास कीजिए। श्रवन्ती ब्राह्मण, एकनाथ या जीसस के समान आध्यात्मिक बल से युक्त 


वनिए तथा आत्मा में शान्ति पूर्वक विश्राम कीजिए ।. 
अपमान तथा नुकसान सहने के लिए ईश्वर श्रापको आंतर श्राध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे ! आप जीन्मुक्त बन जायें ! 


४-अन्तरंग साधना 


निष्काम्य कर्मयोग वहिरंग साधना है । यह आपको “ग्रह ब्रह्मास्मि के निदिष्यासन के लिए तैयार वनाता है। 
साधन-चतुष्टय की अपेक्षा कर्मयोग बहिरंग साधन है । श्रवण प अपेक्षा सा बहिरंग है । मनन की अपेक्षा श्रवण 
वहिरंग है। निदिध्यासन की श्रपेक्षा मनन बहिरंग है। ग्रह ब्रह्मास्मि तथा उसके अर्थ पर गम्भीर ध्यान करना ही 
निदिध्यासन है। पतंजलि महर्षि अष्टांग योग में बहिरंग तथा श्रंतरंग साधना हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा 


प्रत्याहार बहिरंग साधनाएँ हैं। धारणा, ध्यान तथा समाधि ग्रंतरंग साधनाएं हैं । 


५- सदाचार साधना 


है। सभी भूतों में एक ही चैतन्य है। सारे जीव एक ही परमात्मा के प्रतिविम्ब हैं। जिस 


Ee एक ही प्रतिविम्बित 
RR नही य प्रतिविम्बित होता हैं उसी प्रकार एक परमात्मा ही सभी मनुष्यों में रत हो 
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रहा है। एक अनेक नहीं हो सकता । एक अनेक प्रतीत होता है। अनेक मिथ्या हं। पृथकता अस्थायी है । एकता 
सत्य है । सभी भूतों में एक ही जीवन स्पंदित हो रहा है। पशु, पक्षी तथा मानव में जीवन एक ही है । अस्तित्व एक ही 
है। यही उपनिषदों की घोषणा है। धर्म का यह मूल सत्य सदाचार का आधार है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को 
चोट पहुँचाते हैं तो श्राप अपनी ही हानि करते हैं । यदि आप किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो यह ग्रापकी ही सहायता 
है। अज्ञान के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाता है। वह सोचता है कि दूसरे व्यक्ति उससे पृथक हैं । 
अतः वह दूसरों को हानि पहुँचाता है। इससे वह स्वार्थी, लोभी तथा अभिमानी वना रहता है। यदि आप इसकी चेतना 
रखते हैं कि एक ही श्रात्मा सभी भूतो में व्याप्त है तथा सभी भूत एक ही आत्मा में ग्रथित हैं जिस प्रकार एक ही सूत्र में पुष्प 
पिरोए रहते हैं फिर आप किसी को कष्ट कैसे पहुँचा सकते है। 

२--हममें से कौन ईश्वर ग्रथवा दिव्य जीवन-के सत्य के विषय में जानने के लिए उत्कंठा रखता है ? हम इन प्रश्नों 
की जिज्ञासा रखते हैं : “इम्पीरियल बैंक में ग्रापके कितने रुपए हैं? किसने मेरे विरुद्ध कहा ? क्या श्राप जानते हैं कि मैं कौन 
हैँ आपके स्त्री-वच्चे कैसे हैं ?” परन्तु हम ऐसे प्रइनों की जिज्ञासा नहीं रखते : “मैं कौन हूँ ? यह संसार क्या है? में कहाँ 
से आया ? मैं कहाँ जाऊँगा ? ईश्वर कौन है? ईश्वर के विशेषण क्या हैं ? ईश्वर के साथ हमारा सम्वन्ध क्या है? मोक्ष 
को कैसे प्राप्त किया जाय ? मोक्ष का स्वरूप क्या है ? ; 

३--अपने प्रति तथा अपने वातावरण एवं कार्यों के प्रति चिन्तन करना ही सदाचार का प्रारम्भ है। काम करने 
से पहले थोड़ा ठहर कर विचार कर लेना आवश्यक है । अपन कर्तव्यों को पहचान कर यदि आप सच्चाई पुर्वक उनका पालन 
करें तो आपकी उन्नति होगी ; आपकी शान्ति एवं सम्पत्ति की वृद्धि होगी, आपके सुख अधिक शुद्ध होंगे तथा आपके भोग तथा 
मनोरंजन अधिक शिष्ट होंगे । सुख छाया के समान है। इसके पीछे पड़ने से यह भागता जाता है। यदि मनुष्य इसके 
पीछे न पड़ कर ग्रपना कर्त्तव्य पालन करता है तो वह सर्वत्र शुद्ध एवं शिष्ट सुख को प्राप्त करेगा । यदि वह सुख के पीछे न पड़े 
तो सुख उसके पीछे पड़ेगा । 

४---सुख की शुद्धता तथा वृद्धि भी सदाचार का चरम लक्ष्य नहीं है क्योंकि बुद्धि की वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य के 
दुख तथा अज्ञान्ति की भी वृद्धि होती जाती है। सारे अस्तित्व का सारांश है प्रगति अथवा नये झ्राद्शों का सतत साक्षात्कार । 
अतः सदाचार का लक्ष्य मनुष्य के अस्तित्व को ऊपर उठाना है, उसे सुख-दुख के आवेगों से ऊपर उठाना है । 


५--सुकरात का वचन, “सदाचार ही ज्ञान है” नैतिक जीवन की सम्यक्‌ व्याख्या है। “ठीक क्या है?” इसकी 
जानकारी एक वस्तु है उसे व्यवहार में लाना दूसरी वस्तु है। बुद्धि के आदेश के विरुद्ध कामनाये काम करती हैं। मनुष्य 
आसान मार्ग को ग्रहण कर लेता है। बुद्धि के आदेश पर चलने के लिए सहनशीलता की श्रावश्यकता है, कामनाग्रों का परि- 
त्याग करना होगा । ग्रतः बौद्धिक ज्ञान मात्र ही सदाचार को परिपक्व नहीं वनाता । ग्रतः इच्छाशक्ति को प्रशिक्षित करने 
की ग्रावश्यकता है जिससे वह बुद्धि के आदेश पर चले तथा कामनाग्रों का परित्याग कर सके । 


६--शुद्ध बुद्धि मनुष्य को उस कार्य के लिए प्रेरित करती है जो श्रेष्ठ है । मनुष्य की थासुरी प्रकृति उसके विरुद्ध संग्राम 
करती है । जिस मनुष्य में नैतिक ग्रनुशासन नहीं है उसके आवेग उसकी बुद्धि के विरुद्ध काम करते हैं । सारे सलाह, उपदेश, 
डांट-फटकार इस वात को प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य श्रपनी निम्न प्रकृति को बृद्धि के भ्रधीन ला सकता है । 


७--ग्रात्म-निर्भरता ही सदाचार का ग्राधार है। यही कारण है कि सारे उपदेशकों तथा पैगम्बरों ने अपने अन्दर 
ईइवर को पहचानने की आवश्यकता वतलाई है। ग्रात्म-निर्भरता ही शिष्टाचार का आधार है । 


८--जिस मनुष्य के जीवन में ग्रादर्शो एवं सदाचार के मूल्यों की प्रधानता है, उसमें श्रात्म-संयम सबसे अधिक रहेगा । 
सदाचार का चरम लक्ष्य ग्रात्म-संयम ही है। मनुष्य की सारी प्रकृति को ्रनुशासित करना चाहिए । हर तत्त्व को विश 
प्रशिक्षण की ग्रावश्यकता होती हैं । अनुशासन से ग्रात्म-विरोधी तत्वों का शमन होता है । ग्रात्म-संयम से साधक सत्य को 


जानने, शुभेच्छा की वृद्धि तथा श्रात्मसाक्षात्कार में समर्थ बन जाता है। 
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है पर आधार पर उपदेश तथा अभ्यास के द्वारा श्रपनी कामनाओं को प्रशिक्षित करना ही अनुशासन है । 
आपको केवल वृद्धि को ही नहीं वरन्‌ संकल्प तथा ग्रावेगों को भी अनुशासित करना चाहिए । ग्रनशासित व्यक्ति अपने 
कर्मो को नियंत्रित करेगा । आवग के वशीभूत नहीं होगा । वह इन्द्रियों का गलाम नहीं रहेगा । ऐसा प्रभृत्व एक 
दिन के प्रयास का परिणाम नहीं सतत श्रम्यास तथा नित्य ग्रात्मान॒शासन के द्वारा ही मनुष्य इस शक्ति को प्राप्त कर सकता 


है। आवेगो के मांग को इनकार 
कार करने को कला सीखनी होगी । आत्म-संयमित मनष्य 
य ऐसे बुरे कर्मों से स्वयं को 
जिन कर्मो में सांसारिक लोग फंसे ७ राकता 


७--मौन साधना 
(अ) मौन साधना का शैक्षणिक विवेचन 


मौन चुप रहने का ब्रत है । ग्राध्यात्मिक जीवन के लिए यह परमावश्यक है । व्यर्थ बकवास में तहुत अधिक शक्ति 
का श्रपव्यय हा जाता ह । सारी शक्ति को ओज शक्ति में परिणत करना होगा । इससे आपको ध्यान में सहायता मिलेगी । 


यदि परिस्थितियां मौन के अनुकूल न हों तो लम्बी बातें, बडी वात, बकार वात, सारे प्रकार के विवाद एवं बहस आदि से 
जहाँ तक वन सके वचिएं। यदि मौन के द्वारा आप अपनी शक्ति को सुरक्षित रखेंगे तो यह ओज शक्ति में परिणत होकर 
आपकी साधना में अधिक सहायक सिद्ध होगी। वाणी छांदोग्योपनिषद के अनुसार तेजोमय अग्नि का स्थल भाग, 

हड्डी का मध्यम भाग तथा मज्जा का सुक्ष्म भाग वाणी का निर्माण करता अतः वाणी वड़ी शक्तिशाली है। इसे याद 

रखिए। एक साल या छः महीने के लिए मौन व्रत रखिए । यदि ग्राप छः महीने के लिए मौन ब्रत नहीं रख सकते तो सप्ताह 
में कम से कम एक दिन इस व्रत को रखिए। श्री कृष्णाश्रम महाराज जैसे महात्माओं से आपको प्रेरणा [ लेनी चाहिए 
वे हिमालय के वर्फीले प्रदेशों में आठ वर्षों से नंगे ही रहते हैं। वे आठ वर्षों से काप्ठ-मौन का पालन कर रहे हैं। काप्ठ- 
मौन में आपको दूसरों से संकेत अथवा लेखनी द्वारा भी वातें नहीं करनी चाहिए ह 

इन्द्रियों के मौन हो जाने पर इसे इन्द्रिय मौन या कारण मौन कहते हैं। यदि झरीर को स्थिर रखें तो इसे काष्ठ मौन 
कहते हैं। सुषुप्ति में सुषुप्ति मौन रहता है। इत तथा नानात्व के अन्त होने पर, वृत्तियों के निरोध होने पर ही वास्तविक 
मौन की प्राप्ति होती है। यही महा मौन है। यही परब्रह्म है। 

_ (ब) मौन साधना का महत्व 

यदि आप गंभीर ध्यान का अभ्यास तथा शीघ्र आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पाँच वस्तुएं अनिवार्य 

मौन, मिताहार या दूध-फल का आहार, मनोरम स्थान में एकान्तवास, गुरु का व्यक्तिगत सम्पर्क तथा ठंढा जलवाय । 


वाक्‌ इन्द्रिय माया का सबल अस्त्र है जिससे जीवों के मन विक्षिप्त हो जाया करते हैं। इस उपद्रवी इन्द्रिय के कारण 
झगड़े तथा युद्ध हुआ करते हैं। यदि आपने इस इन्द्रिय को नियंत्रित कर लिया तो आपका आधा मन नियंत्रित हो चुका । 


वाक्‌ इन्द्रिय बहुत ही उपद्रवी तथा हठी है । इसका दमन स्थिरता पूर्वक शनैः शनैः करना चाहिए । इसको नियंत्रित 
करने के लिए प्रयास करने पर यह आप पर द्विगुणित शक्ति से आक्रमण करेगी । आपको वीर तथा साहसी होना चाहिए । 


वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा मन की किसी भी बात को बाहर न निकलने दीजिए। मौन व्रत रखिए। इससे सहायता मिलेगी । 
इससे ग्रशान्ति के बहुत बड़े कारण को आपने बन्द कर डाला ह। याप श्रव शान्ति में निवास करेंगे। ईश्वर पर ध्यान 
कीजिए 

वाक इन्द्रिय का दमन कारण मौन है। शारीरिक क्रियाओं का पूर्ण निरोध काष्ठ मौन है। वाक्‌ मौन तथा काष्ठ 


मौन में मानसिक वत्तियों का निरोध नहीं होता। काष्ठ मौन में श्रापको सिर भी नहीं हिलाना चाहिए । आपको किसी 


कुछ लिख कर व्यक्त नहीं करना है ! 
तरह करना है। ग्रापको किसी पत्र पर कु 
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४० साधना 


महा मौन की प्राप्ति में वाक्‌ भौन सहायक है। महा मौन में मन सच्चिदानन्द ब्रह्म में विश्वाम करता है। सारी 
वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं । मौन से शक्ति की सुरक्षा, संकल्प बल की वृद्धि तथा वाणी के आवेगों का नियंत्रण होता है । 
सत्य के ग्रभ्यास में तथा क्रोध के दमन में यह बहुत ही सहायक है । 
जीवन्मुक्त में ब्रह्मानन्द का सुख सुषुप्ति मौन है। संसार तथा इसके गुणों के मिथ्या स्वरूप के ज्ञान से मन में सारी 
शंकाओं का विनष्ट हो जाना सुषुप्ति मौन है। इसका निश्चय कि यह जगत ब्रह्म से परिपूर्ण है सुषुप्ति मौन है। सबों के 
प्रति सम दृष्टि तथा सत्‌ असत्‌ एवं सदसत्‌ सबों में चिदाकाश का अनुभव सुषुप्ति मौन है । 
साधना के प्रारंभ में ब्रह्मवादियों को भी वाक्‌ मौन का अभ्यास करना चाहिए। मिथ्या अ्रहंकार तथा श्रभिमान से 
फूल नहीं जाना चाहिए । “मैं वेदान्ती हूँ, “मेरे लिए वाक्‌ मौन की कोई आवश्यकता नहीं ।” वेदान्ती के लिए भी वाक्‌ 
मौन वहुत सहायक है। यदि आप काष्ठ मौन न कर सकें तो वाक्‌ मौन से प्रारंभ कीजिए । 
मौन-ब्रत रखने वाले को जप, ध्यान तथा मंत्र-लेखन में संलग्न रहना चाहिए । उसे दूसरों से नहीं मिलना चाहिए । 
उसे कमरे से वारंवार बाहर नहीं आना चाहिए। वाणी की शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपान्तरित कर उसे व्यान में 
लगाना चाहिए । तभी आप शम, शान्ति तथा ग्रांतर आध्यात्मिक बल का अनुभव कर सकते हैं। 
आपको अनुभव करना चाहिए कि आप मौन-ब्रत से बहुत लाभ उठायेंगे तथा अधिकाधिक शान्ति, आन्तरिक वल तथा 
सुख का अनुभव करेंगे। तभी गाप मौन-ब्रत के पालन में दिलचस्पी लेंगे। तभी आप एक शब्द भी बोलने का प्रयास न 
करेंगे । दूसरों की नकल के लिए श्रथवा बल पूर्वक मौन करने से तो आप अशान्त एवं उदास रहेंगे । 
मौन के समय आप ग्रच्छी तरह ग्रंतनिरीक्षण तथा आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। श्राप अपने विचारों को देख सकते 
हैं। आप मन के तरीके तथा उसके कार्यों को समझ सकेंगे । आप यह देख पायेंगे कि मन किस तरह एक मिनट में ही एक 
वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ दौड़ता रहता है। मौन के अभ्यास से आपको बहुत लाभ होगा । मन का मौन ही वास्तविक 
मौन है। वाणी का मौन थ्रन्त में मन के मौन की ओर ले जायगा । 
मौन से ग्रात्म-वल की वृद्धि होती है। यह संकल्पों को रोकता, वाणी के आवेग का दमन करता तथा मन की शान्ति 
प्रदान करता है। श्राप में तितिक्षा बढ़ेगी । श्राप झूठ नहीं बोल सकेंगे । आपको वाणी के ऊपर विजय प्राप्त होगी । 
मौन सत्य के पालन तथा क्रोध के दमन में बहुत ही सहायक है । श्रावेगों का नियंत्रण होता तथा चिड़चिड़ापन बन्द हो 
जाता है। मौनी व्यक्ति नपे-तुले शब्द बोलता है तथा उसकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। साधारण लोगों में 
वाणी पर जरा भी नियंत्रण नहीं रहता । मौनी पहले सोच लेता है कि उसके शब्द दूसरों की भावना पर आघात पहुँचावेंगे 
या नहीं तथा उनसे दूसरों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा । वह अपनी वाणी में बड़ा सावधान रहता है। वह बहुत विचारशील होता 
है। अपने मुँह से निकालने के पहले वह अपने प्रत्येक शब्द को तौल लेता है। मौनी एकान्त में बहुत दिनों तक भी रह 
सकता है। सांसारिक वातूनी आदमी कुछ घंटों के लिए भी एकान्त में नहीं रह सकते । वे सदा संगति चाहते हैं। मौन के 
लाभ गनिर्वचनीय हैं। अभ्यास कीजिए । शान्ति का अनुभव कीजिए तथा स्वतः मौन का उपभोग कीजिए । 
संस्कृत के ग्ध्व्यन में कुछ लोग बातूनी बन जाते हैं । वे श्रपनी विद्वत्ता के प्रदर्शनार्थ अनावश्यक वाद-विवाद में फंस 
जाते हैँ । इन विवादों में शक्ति का कितना श्रपव्यय होता है । इस शक्ति को सुरक्षित करने से कितना लाभ होगा । घ्याच 
में कितनी सहायता मिल सकेगी । वह इस बल से ग्राकाश-पाताल को चलायमान कर सकता है । 
पीड़ा के समय मौन-ब्रत से मन को बड़ी शान्ति मिलती है । इससे मन के तनाव दूर होते हैं । मौन से शक्ति सुरक्षित 
होती है। श्रापं श्रधिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य कर सकेंगे । श्राप अधिक ध्यान कर सकेंगे । यह मस्तिष्क तथा 
स्नायुश्रों पर ग्राइचर्यकर विश्रान्तिदायक प्रभाव डालता है। मौन के अभ्यास से वाक्‌ शक्ति शनैः शनैः ग्रोज शक्ति में बदल 
जाती है। 
अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए मौन का पालन कीजिए । इस प्रदर्शन के लिए मौन न रखिए कि लोग आपको महान 


योगी समझें । किसी भी कार्य को करते समय ग्रपनी प्रवृत्ति की जांच कर लीजिए । 
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र स Mh मौन रहिए। अकेले रहिए । इसरों से मिलिए। संकेत, हाव-भाव तथा हू ह हु ह ध्वनि 
न्‌ त्र ये DN 9.५ ५ ७ « 2 i र 

ए _ हैं हैं करना बोलने के समान ही है । जह ता बोलने से भी बुरा है। “हू हू हू” से श्रौर भी ्रधिक शक्ति 
का अपव्यय होता है। 


_ मकाजूलागो को कम से कम एक घंटा नित्य मौन-त्रत रखना चाहिए । रविवार को छ: घंटे के लिए या पूरे दिन तक 
मौन रख सकते ह । यह जानकर कि आप नियमित मौन व्रत का पालन कर रहे हैं ग्रन्य लोग भी आपको विघ्न न देंगे । आपके 
परिवार के लोग भी आपको कष्ट न देंगे । मौन के समय को जप तथा ध्यान में लगाइए । प्रातः ध्यान के समय तो मौन 


डी है 2 है 
रहता ही है, उसके अतिरिक्त भात: या सायं किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार मान-ब्रत रखिए । प्रातः ध्यान के समय 
को यदि मौन में गिनेंगे तो निद्रा के समय को भी मौन में गिन सकते हैं । 


परिरि ७, ००५७ १७७० ७ ८ = ~ 
यदि परिस्थितियां श्रापके अनुकूल न हों तो बड़ी वातें करना, व्यर्थ वातें करना, सारे प्रकार के विवाद तथा वहस को वन्द 
कीजिए तथा समाज से जितना ग्रधिक हो सके स्वयं को अलग रखिए । 


यदि स्थान मौन के अनुकूल न हो तो किसी एकान्त स्थान में चले जाइए जहाँ ्रापके मित्र आपको तंग न कर सकें । 
अच्छा है कि श्राप कुछ समय के लिए एकान्त में मौन-ब्रत का पालन कर उन्नति करने की कोशिश करें। पूर्णता 
प्राप्ति के श्रनन्तर आप कम समय में ही आश्चर्यजनक कार्य कर सकेंगे । 
यदि आप चालीस दिनों तक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इस बीच पूर्ण मौन रखिए । आपको अद्भुत शान्ति तथा 
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी । ऋषिकेश, हरह्वार या प्रयाग में गंगा के तट पर अनुष्ठान कीजिए । घर में रहने वाली 
स्त्रियाँ बहुत वातूनी होती हैं। वे सदा कुछ न कुछ विघ्न खड़ा किया करती हैं। सास तथा बह एक क्षण के लिए भी शान्त 
नहीं बैठतीं । घर में किसी न किसी प्रकार का झगड़ा चलता रहेगा । अनुष्ठान करने के लिए एकान्त स्थान में चले : 
जाइए । 
बहुत दिनों तक लम्बा मौन अथवा काष्ठ मौन की आवश्यकता नहीं । अविकसित साधक के लिए बहुत दिनों तक 
मौन रखना हानिकारक है । बहुत दिनों तक मौन-ब्रत न रखिए । कुछ दिनों के लिए या एक माह के लिए मौन-ब्रत रखना 
वाणी के नियंत्रणार्थ बड़ा ही लाभकर सिद्ध होगा । शक्ति की श्रत्यधिक सुरक्षा होगी श्राप असीम शान्ति का अनुभव 
करेंगे । ड र 
श्राप बहुत समय के लिए भी मौन रख सकते हैं। परन्तु यदि इससे आपको कठिनाई मालूम पड़े और जप तथा ध्यान में 
समय का सदुपयोग न हो तो तुरत ही उसे तोड़ दीजिए। परिमित शब्दों वाला मनुष्य वनिए। यह मौन ही है। छः महीनों 
2 
< गैर महीने मौ व्यर्थ 0 EN 
तक खूब बातें करना और छः महीने तक मौन रहना व्यर्थ ही है। 
मौन का अभ्यास क्रमशः होना चाहिए अन्यथा श्राप दस या पन्द्रह दिन तक एकाएक मौन नहीं रख सकेंगे। जो लोग 
नित्य दो या तीन घंटे मौन रखते हैं तथा छुट्टियों में चौबीस घंटे मौन रखते हैं वे एक सप्ताह या पन्द्रह दिन तक मौन रखने में 
समर्थ रहेंगे। आपको मौन का महत्व समझ लेना चाहिए । नित्य प्रति दो घंटे मौन रहिए । धीरे-धीरे छ: घंटे तक समय 
i 0 और ~ >: 
बढ़ा दीजिए। धीरे-धीरे चौवीस घंटे, दो दिन, एक सप्ताह और इसी तरह अधिक रख सकते हैं। 
> संयि ज्म ध्यान में पूर्ण रूपान्तरित न होने देगें तो वह उपद्रव करेगी । 
वाणी शक्ति को संयमित कर यदि उसे श्राप जप या हि द्‌ po RR 
मौन ब्रतधारी “ह ह हू” का उच्चारण करता रहता है तथा हाथों से तरह-तरह के संकेत करता है। “हु हु हु” करना तो बोलने 
से अधिक न ॥ संकेत be ~ 
भी be र ह्‌ “ह ह हृ” ध्वनि न कीजिए, हाथों से संकेत भी न कीजिए। यह बातें करने से भी बुरा है। इससे 
अनि झि त र $ यदि अनिवार्य कार्य हो तो किसी कागज के टुकड़े पर लिख कर बातें कीजिए। आपको 
अधिक शक्ति नष्ट हँ । 
। 
कि त्याग करा तथा बिना नमक की दाल तथा साग-भाजी का आहार कीजिए । यह वाणी का 
मौन के समय बिना चीनी मिला दूब त 


" नी, मिलाने की भावश्यकता नहीं । दूध में तो प्राकृतिक चीनी रहती ही है। मनुष्य आदत के 
संयेभ है । द्ध में-च्ीनी,मिलाने की, गी on, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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४ १ साधनों 


कारण अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए चीनी मिलाया करता है। जिह्वा के संयम से अन्य सभी इन्द्रियाँ शीघ्र ही संयमित 
हो जायंगी । जिह्वा बहुत ही उपद्रवी इन्द्रिय है। जिह्वा का नियंत्रण मन का ही नियंत्रण है। हर वासना के दमन 
से आपको आत्म-बल की प्राप्ति होगी जिससे आप अन्य वासनाश्रों का दमन कर सकेंगे । 0 

एकान्त में मौन-ब्रत का पालन करते समय मानसिक संन्यास का भाव रखिए। कम से कम कुछ दिनों के लिए मन को 
जरा भी ढीला न छोडिए। ऐसा विचार न कीजिए--मैं तो अभी गृहस्थी हूँ । मैं संन्यासी नहीं हूँ ।” कठोर तप से 
सारी दुर्वलताएँ दूर हो जाएंगी । आपकी शीघ्र उन्नति होगी। उम्र संयम के बिना मन को नियंत्रित नहीं किया जा 
सकता । 

एकान्तवास के समय मौनव्रत की अवस्था में ग्रखवारें न पढ़ए। अखबार पढ़ने से सांसारिक संस्कारों का जाग- 
रण होगा जिससे आपकी शान्ति भंग हो जायगी । हिमालय में रहते हुए श्राप नगरों में ही रहेंगे। मौन से आपको अधिक 
लाभ न होगा। आपको ध्यान में सफलता न मिलेगी । 

मौन के समय कागज के टुकड़े पर, स्लेट पर अथवा भ्रपनी उंगली से अपने हाथ पर लिख कर अपने पड़ोसियों से अधिक 
बातें न कीजिए। श्रापको हँसना भी नहीं चाहिए। ये सभी मौन-ब्रत के खंडन हैं। ये सब बोलने से भी अधिक बुरे हैं । 

अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। पहले से ही भोजन तथा उसकेः समय आदि की व्यवस्था कर लीजिए । 
अपने आहार में वारंवार परिवर्तन न लाइए । सदा तरह-तरह के खाद्य-पदार्थो के चिन्तन न कीजिए । 


कमरा साफ करना, पानी लाना, कपड़े साफ करना आदि स्वतः कीजिए । दाढ़ी बनाना, जूते में पालिश करना, 
घोवी से कपड़े घुलाना ग्रादि की चिन्ता न कीजिए। इससे आपके ईशवर-चिन्तन में विध्न होगा । शरीर, भोजन तथा 
दाढ़ी की अधिक चिन्ता न कीजिए। ईश्वर का चिन्तन कीजिए । 


मन सदा इस ताक में रहेगा कि वह साधक को पतन के खडू में गिरा दे ग्रतः बहुत सावधान तथा सतर्क रहिए । 
मौन के द्वारा श्राप शान्ति प्राप्त करें। मौन के द्वारा आप शान्ति के श्रसीम सागर में गोता लगावें। मौन के द्वारा 


, श्राप महा मौनी या जीवन्मुक्त वनें। ईश्वर आपको बल दे जिससे आप अखंड मौन ब्रत का पालन कर सकें । शम्‌ 
शान्ति । 


७--ब्रह्मचय साधना 


विचार वाणी तथा कर्म में शुद्धता ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य केवल जननेन्द्रिय का ही नहीं वरन्‌ श्रन्य सभी इन्द्रियों 
का भी संयम है। यह ब्रह्मचर्य की विस्तृत व्याख्या है। ब्रह्मचर्य दो प्रकार का है--शारीरिक तथा मानसिक । शरीर 
का नियंत्रण शारीरिक है तथा बुरे विचारों का नियंत्रण मानसिक है । मानसिक ब्रह्मचर्य में कामुक विचार भी मन में प्रवेश 
नहीं करेंगे। जाग्रत तथा स्वप्न में कामुक विचारों से मुक्ति ही पुर्ण ब्रह्मचर्यं है। 

वीर्य जो आपके जीवन को धारण करता है, आपका महान्‌ धन है। यह रुधिर का सारतत्व है। ब्रह्मचर्यं सचमुच 
ही बहुमूल्य मुक्ता है । यह सबसे ग्रधिक प्रभावशाली महौषधि है जो रोग, क्षय तथा मृत्यु को विनष्ट करता है। इस आत्मा 
का स्वरूप ब्रह्मच ही है। ब्रह्मचर्यं में ही श्रात्मा का निवास है। 


वीर्य जीवन, विचार, बुद्धि तथा चैतन्य का सार है। वीर्य के एक बार नष्ट होने पर पुनः आप दूध, मक्खन, वादाम, 

` मकरध्वज, टानिक आदि के आजीवन सेवन से भी उसकी पृत्ति न कर सकेंगे । वीर्य को सावधानी पूवेक सुरक्षित रखने से यह 

ईश्वरीय घाम के द्वारों को खोलता है तथा जीवन के सभी ऊँचे ग्रादशो की प्राप्ति में सहायक बनता है। ब्रह्मचर्य के द्वारां 
ही प्राचीन काल के ऋषियों ने मृत्यु पर विजय पाई तथा सुख एवं ग्रानन्द के धाम को प्राप्त किया । 


ब्रह्मचर्य के विना श्राप स्वास्थ्य तथा ग्राध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते । जीवन के हर क्षेत्र में ब्रह्मचये ही 

सफलता को कुंजी है । त्रह्मचर्य ही अतीत-सुख का प्रवेश-द्वार है। यह मोक्ष के द्वार को खोलता है। ब्रह्मचारी के चरणों 

पर सिद्धि तथा ऋद्धि लोटती हैँ। ब्रह्मचारी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? ब्रह्मचर्य अथवा निष्कलंक पवित्रता 
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तृतीय अध्याय ४३ 


सर्वोत्तम तप है । इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु 


स्तु नहीं जिसे ब्रह्मचारी प्राप्त न कर सके । वह समस्त जगत को चलाय- 
मान कर सकता है। 


इन्द्रियपरायणता जीवन सौन्दर्य, वल, वीर्य, स्मृतिशक्ति, धन, यश पवित्रता तथा ईश्वर-भक्ति का विनाश करती है 
शरीर से वीर्य के वहिगेमन से मृत्यु निकट ग्राती जाती हैं । उसके संरक्षण से आयु वढ़ती है । जिन लोगों ने वीर्य का भ्रत्यधिक 
क्षय किया है वे शीघ्र ही अशान्त तथा लसी वन जाते हैं। वेशीत्र ही रोग के शिकार वन जाते हैं। वे अकाल मृत्यु को 
प्राप्त होते हूँ । 

्रह्मचयं के ञ्रभाववश अथवा वीर्यशक्ति के क्षय के कारण मनुष्य शारीरिक, 
हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी-छोटी वस्तु के लिए भी चिड़चिड़ा पड़ते हैं । 
करते हैं। 


मानसिक तथा वौद्धिक दुर्बलता प्राप्त करता 
वे बहुत से रोगों के शिकार हो अकाल मृत्यु को प्राप्त 


सुसंयमित जीवन, धमंग्रन्थो का स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, सात्विक ग्राहार, सदाचार, तीन प्रकार के तप तथा अन्य 
आध्यात्मिक साधनाओं से अ्रंततः इसकी प्राप्ति होती है। 

ब्रह्मचर्य के अभ्यास से किसी तरह की हानि नहीं होती ; किसी तरह के रोग अथवा मासिक ग्रंथियों की उत्पत्ति नहीं 
होती । पाइचात्य मनोवैज्ञानिक गलत बतलाते हैं। उन्हें इस विषय का अनुभावात्मक ज्ञान नहीं है। उनकी यह गलत 
धारणा है कि ग्रतृप्त काम-शक्ति बहुत सी ग्रंथियों का रूप धारण करती हैं। अ्रधिक क्रोध, घृणा, द्वेष, चिन्ता, उदासी ग्रादि 
के कारण ही ये रोग उत्पन्न होते हैं। 

अइलील चित्रों को न देखिए। अश्लील शब्द न बोलिए। कामोत्तेजक उपन्यासों को न पढ़िए । अशिष्ट 
भावनाओ्रों को हृदय में स्थान न दीजिए । कुसंगति का परित्याग कीजिए । सिनेमा न जाइए । प्याज, लहसुन, चटपटी 
चीजें, चटनी तथा मसालों का त्याग कीजिए । पौष्टिक सात्विक ्राहार लीजिए । काम-शक्ति को ओज में बदल डालिए । 
जप, कीर्तन, दिव्य विचार अथवा श्रात्म-विचार तथा प्राणायाम के भ्यास से यह परिवर्तन संभव होगा । शीर्षासन, सर्वा- 
गासन, उपनिषद्‌ गीता का स्वाध्याय कीजिए। योगियों, महात्माश्रों तथा साधुओं का सत्संग कीजिए। आप ब्रह्मचर्य 
में स्थित हो जायेंगे । काम-शक्ति का रूपान्तरण हो जायगा । 


८--अंतमुंख बृत्ति की साधना 


खोजिए, समझिए, साक्षात्कार कीजिए--इस त्रितय को याद रखिए । खोजना--श्रुतियों का श्रवण है। सम- 
झना--मनन अथवा सुनी हुई वात का चिन्तन करना है। में ब्रह्म हूँ इस विचार के सतत गंभीर निदिध्यासन से आत्म- 
साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। वेदान्त के अनुसार ्रात्मसाक्षात्कार के ये तीन साधन हैं । 

विश्लेषण कीजिए, समझिए तथा त्यागिए--यह दूसरा त्रितय भी महत्वपूर्ण है। इससे वैराग्य का विकास होगा, 
विषयों के प्रति मोह का नाश होगा । ज्योंही कोई विय आपको ग्राङृष्ट करे त्योंही इस त्रितय को याद कीजिए । उस विषय 
के विभिन्न अंगों का विश्लेषण कीजिए । इन विषयों के वास्तविक स्वरूप को समझ लीजिए तथा उनका परित्याग कर दीजिए। 
उपर्युक्त मंत्र के सतत जप से श्राप बहुत लाभ उठायेंगे। इससे वैराग्य की वृद्धि होगी । मन विषयों की ओर नहीं दौड़ेगा । 
यह विषयों से मड जायगा । विषर्यो के प्रति राग धीरे-धीरे विलुप्त हो जायगा । इस तरीके से मैंने बहुत लाभ उठाया के 
सभी विषयों नि राग के नष्ट हो जाने पर मन हृदय की ओर मुड़ेगा। यही मन का यथास्थान है। मन ईश्वर 


शरोर मुड़ेगा । यही ग्रंतवूं त्ति है । | 
९- सावधानी के द्वारा साधना 


जो व्यक्ति अपने दोषों को उसी प्रकार देख सकता है जिस प्रकार दूसरों के दोषों को देखते ह वह शीघ्र ही महात्मा हो 
व्य सतत अनुराग रखिए। सत्य के लिए ग्रपने सवंस्व को भी न्योछावर करने के लिए भी तैयार रहिए। 
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४ साघना 


भत की विफलताग्रों तथा गलतियों की चिन्ता न करते रहिए क्योंकि इससे आपका मन शोक, पश्चात्ताप तथा श्रवसाद 
से भर जायगा । भविष्य में उनका जप न कीजिए। सावधान रहिए। अपनी विफलताओं के कारण का विचार कीजिए 
और उसे दूर करने के लिए यत्नशील बनिए । सतर्क तथा सावधान रहिए। नई शक्ति तथा सद्गुणों से सवल बनिए। 
धीरे-धीरे संकल्प-शकित का विकास कीजिए | 


१०--आत्मविश्लेषण की साधना 


नित्य आत्मविश्लेषण या आत्मनिरीक्षण श्रनिवार्यतः श्रावशयक है। तभी श्राप अपने दोषों को दूर कर शीघ्रता 
पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे । माली नये पौधों की देख-रेख बड़ी सावधानी से करता है। वह नित्यप्रति मोथों को 
दूर निकालता है। वह उन पौधों के चारों ओर मजबूत घेरा डालता है। वह उचित समय पर पानी डालता है। तभी 
वे अच्छी तरह बढ़ते तथा शीघ्र फलद होते हैं। ठीक उसी प्रकार दैनिक श्रात्मनिरीक्षण तथा आात्मविश्लेषण के द्वारा ग्रापको 
अपने दोषों का पता लगा लेना होगा तथा अनुकूल साधनों से उन्हें दूर करना होगा । यदि एक तरीके से सफलता न मिले तो 
कई तरीकों का समन्वय रखिए । यदि प्रार्थना से फल न मिले तो सत्संग, प्राणायाम, ध्यान, विचार आदि कीजिए । आपको 
अभिमान, दम्भ, काम, क्रोध आदि की बड़ी वृत्तियों को ही नष्ट नहीं करना है वरन्‌ उनकी सूक्ष्म वासनाओं को भी जो चित्त के 
प्रकोष्ठों में छिपी रहती हैं। तभी आप पूर्णतः सुरक्षित होंगे । 

ये सूक्ष्म वासनाएँ बहुत ही खतरनाक हैं । वे चोर की भांति घात लगाए रहती हैं तथा आपको श्रसावधान पाकर 
अथवा आपके वैराग्य में कमी देखकर श्रथवा साधना में ढिलाई होने पर अथवा आपके उत्तेजित होने पर श्राप पर श्राक्रमण 
कर बैठती हैं। कई अवसर पर ग्रति उत्तेजना मिलने पर भी जव वे दोष प्रगट न हों, कई दिनों तक नित्य अ्रन्तनिरीक्षण 
तथा ग्रात्मविइलेषण की साधना भी बन्द हो तो आपको निश्चय जानना चाहिए कि सूक्ष्म संस्कार भी विनष्ट हो गए हैं। आप 
सुरक्षित हैं। श्रात्मविशलेषण तथा ग्रात्मनिरीक्षण के अभ्यास के लिए धैर्य, संलग्नता, जोंक की भांति चिपके रहना, अध्य- 
वसाय, लौह-संकल्प, सूक्ष्म बुद्धि, साहस आदि की आवश्यकता है । परन्तु इसका फल अनमोल है। वह फल है श्रमृतत्व, 
परम शान्ति, परमानन्द ।. इसके लिए श्रापको काफी मूल्य चुकाना होगा । श्रतः अपनी साधना करते समय भ्रसन्तोष 
न प्रगट कीजिए । आध्यात्मिक श्रभ्यास में श्रापको पूर्ण मन, हृदय, बुद्धि तथा आत्मा को लगाना होगा; तभी त्वरित सफ- 
लता सम्भव है । 

नित्य ग्राध्यात्मिक दैनंदिनी का पालन कीजिए तथा रात्रि में आत्मविश्लेषण का अभ्यास कीजिए । डायरी में यह 
अंकित कीजिए कि दिन भर में आपने कितनी गलतियाँ की हैं तथा कितने भले कार्य आपने किये हैं। प्रातः समय ऐसा 
संकल्प कीजिए : “मैं राज क्रोध के वशीभूत नहीं वनूँगा । मैं श्राज ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा । मैं आज सत्य बोलूँगा ।_ 


११--प्रतिपक्ष भावना की साधना 


बुरे विचारों के घुमने पर उन्हें भगाने के लिए ग्रपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग न कीजिए। इससे आपकी शक्ति 
का क्षय होगा । इससे श्राप थक जायेंगे । जितना श्रधिक आप प्रयास करेंगे उतनी ही द्विगुणित शक्ति के साथ वे श्राप 
पर आक्रमण करेंगे । वे वारम्वार श्राप पर आक्रमण करेंगे । वे विचार बहुत मजबूत हो जाग्रंगे । उपेक्षा कीजिए । 
शान्त रहिए। वे शीघ्र चले जायंगे। उनके स्थान पर प्रतिपक्ष भावना रखिए। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि को ब्रह्म- 
च्य, प्रेम, नम्रता तथा ग्रपरिग्रह श्रादि के अभ्यास से दूर भगाइए ग्रथवा ईश्वर के चित्र का अथवा मन्त्र का बारम्बार विचार 
कीजिए अथवा प्रार्थना कीजिए । 


१२ आध्यात्मिक इष्टि की साधना 


आसुरी प्रकृति को दैवी प्रकृति में परिणत करने के चार साधन हैं। जो इस साधना का अभ्यास करता हैं वर्ह 
कदापि बुरी दृष्टि नहीं रखेगा । उसे आध्यात्मिक दृष्टि की प्राप्ति होगी । उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जायगा । 


वह बुरे वातावरण की शिकायत नहीं करेगा । आपको इन चारों की साधना नित्य प्रति करनी चाहिए । 
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तृतीय अध्याय ४५ 


१- कोई भी व्यक्ति पूर्णत टु नह डी ने क =e 
उन कोह टन क ॥। ल चुरा "द ह। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सद्गुण अवश्य हैं। हर व्यक्ति में शुभ के 

RoR आ कास कीजिए । दोपान्वेपक दृष्टि के लिए यह्‌ बहुत ही प्रभावशाली उपचार है । 
आदर ६ ऽन का दुष्ट व्यक्ति भी प्रसुप्त सन्त ही है। वह भविष्य में होने वाला संत ई । इसको अच्छी तरह 

वह दृष्ट नहीं fo उसे ~ ७० ००० संगति जा 

ए। वह शश्वत दुष्ट नहीं है। उसे संतों की संगति में रख डालिए। उसकी चौर-वृत्ति तुरन्त ही बदल जा 

जायगी । दुष्टता से घृणा कीजिए परन्तु दुष्ट से नहीं । 
| ३- याद रखिए कि भगवान नारायण स्वयं दुष्ट, चोर तथा वेश्या के रूप में संसार के रङ्गमञ्च पर नाटय-कीडा 

कद रहं €। यह उसकी लीला है। आपकी सारी दृष्टि तत्क्षण परिवर्तित हो जायगी । दुष्ट को देखते ही ग्रापके हृदय 
में भक्ति की भावना उत्पन्न होगी । 

४- सवत्र नारायण-दृष्टि रखिए । सर्वत्र नारायण देखिए । उसकी स्थिति का मान कीजिए | जो कुछ भी 
आरप देखते, छते तथा चखते हैं बह ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है । 

मानसिक दृष्टिकोण को वदल डालिए । दृष्टिकोण को वदलिए तभी श्राप इस पृथ्वी पर स्वर्ग को प्राप्त कर सकते 
हैं। उपनिषदों तथा वेदान्त-सूतरों के ग्रध्ययन से क्या लाभ यदि मनुष्य की दृष्टि बुरी और जवानगंदी है । 


[a १०५ 
१३--विश्वग्रम के लिए अनुशासन 

इस जगत में प्रेम ही एक सारवस्तु है। यह नित्य, ग्रसीम तथा श्रविनाशी है। शारीरिक प्रेम राग या मोह है 
सार्वेभौमिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है। स्वार्थ, लोभ, श्रभिमान, मद तथा घृणा हृदय को 
संकुचित बनाते हैं तथा विश्वप्रेम के विकास में वाधक हैं । * 

निष्काम्य सेवा, सत्सङ्ग, प्रार्थना, मन्त्र-जप श्रादि के द्वारा विइवप्रेम का क्रमश: विकास कीजिए । स्वार्थ के द्वारा 
हृदय के श्राकुंचित हो जाने पर मनुष्य अपने स्त्री, बच्चे, मित्र तथा सम्बन्धियों से ही प्रेम करता है। थोड़ी उन्नति करने 
पर वह अपने जिला के लोगों से प्रेम करने लगता है। तब वह प्रान्त के लोगों से प्रेम करता है। तव वह अपने देश- 
वासियों से तथा अन्ततः विभिन्न देशों के वासियों से भी प्रेम करने लगता है। चरमावस्था में वह सबों से प्रेम करने लगता 
है। यह विइवप्रेम को प्राप्त करता है। सारी वाधाएँ दूर हो जाती हैं । हृदय असीमता पूर्वक विशाल हो जाता है। 

विश्वप्रेम के वारे में बातें करना तो बहुत आसान है । परन्तु उसे व्यवहार में लाना ग्रति कठिन है। मन की 
संकीर्णताएँ मार्ग में वाधक वनकर आती हैं। पहले के बुरे संस्कार वाधक बनते हैं। लौह-संकल्प, प्रवल इच्छाशक्ति, वै, 
संलग्नता तथा विचार के द्वारा श्राप सभी बाधाओं को बड़ी ग्रासानी से जीत सकते हैं । हे मेरे प्रिय मित्रो! यदि आप 
सच्चे हैं तों ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी । 

विश्वप्रेम की परिसमाप्ति अद्वैत चेतना में होती है। यही उपनिषद्‌ के ऋषियों की चेतना है । शुद्ध प्रेम, महान्‌ 
समता प्रदायक है । हफीज, कबीर, मीरा, गौराङ्ग, तुकाराम, रामदास सबो ने इस विश्वप्रेम का आस्वादन किया था । 
दूसरे लोगों ने जिसे प्राप्त किया है उसे श्राप भी प्राप्त कर सकते हैं । द्‌ हिका 

अनभव कीजिए कि सारा जगत आपका शरीर है। आपका अपना घर है। | मनुष्य तथा मनुष्य के वीच ने 
भी अवरोधक हैं उन्हें बिनष्ट कर डालिए । बड़प्पन की भावना तो मूता है। विइवप्रेम का विकास कीजिए। सबों 
से एकता रखिए । ग्रलग होना तो मृत्यु है। एकता नित्य जीवन है । अनुभव कीजिए कि सारा जगत विवासा 
है। अनुभव कीजिए कि यह शरीर ईश्वर का चलःनिकेत है। जहाँ भी श्राप हों घर, आफिस, स्टेशन या बाजार में सत्र 
अनुभव कीजिए कि श्राप मन्दिर में ही हैं। हर कार्य को ईश्वर की पूजा समझिए । कर्मफल को ईश्वरापित कर हर कार्य 
को योग में परिणत कर डालिए । वेदांत के साधकों को अकर्त्ता तथा साक्षी भाव बनाए रखना लाए । भक्ति मार्ग 
के साधको को निमित्त भाव रखना चाहिए । ऐसी भावना कीजिए कि सारे प्राणी ईश्वर के ही छे दाद 

भावना कीजिए कि एक ही वस्तु ग्रथवा ईश्वर सभी हाथों से कार्य करता, सभी 

। ग्राप परिवर्तित हो जायंगे । आप परम शान्ति तथा सुख का उपभोग करेंगे । 


सर्वे यह जगत ईश्वर द्वारा परिव्याप्त हैं । 
नेत्रों से देखता तथा सभी कानों से सुनता ह 
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चतुर्थ अध्याय 


प्रस्थानत्रयी में साधना 


Pe 


१_.-ब्रहमसन्न में साधना 


ब्रह्मसूत्र के साधनाध्याय नामक तृतीय अध्याय में ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए साधनाश्रों का वर्णन है । इस अध्याय में 
उन साधनाश्रों का निश्चय किया गया है कि जिनसे ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त हो सके । इस अध्याय के प्रथम तथा द्वितीय पादों 
में दो बातें बतलाई गई हैं--बरह्म-साक्षात्कार के लिए प्रवल मुमुक्षुत्व तथा ब्रह्म से इतर सभी वस्तुओं के प्रति तीव्र वैराग्य ; 
क्योंकि सभी साधना्रों के ये ही दो मूल आधार हैं । 
बैराग्य की वृद्धि के लिए प्रथम पाद के सूत्रों में सारे लौकि अस्तित्वों कॉ अनित्यता का निरूपण किया गया है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ की पंचारिनि विद्या पर यह ्राधारित है, जिसमें मृत्यु के उपरान्त जीवात्मा की गति का वर्णन किया 
गया है । 
प्रथम पाद पुनर्जन्म के महान्‌ सिद्धान्त, भौतिक शरीर से जीवात्मा का गमन, तृतीय कक्ष में चन्द्रलोक की यात्रा तथा 
उसका पृथ्वी पर जन्म की शिक्षा देता है । वह लोक तथा परलोक के विषय-सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही 
ऐसा विवरण दिया गया है । द्वितीय पाद में ब्रह्म के सारे विशेषणों जैसे सर्वज्ञता, सर्वंशक्तिमत्ता, सर्वप्रियता आदि का 
वर्णन है जिससे कि सारे जन उसकी ओर श्राकृष्ट हों तथा ब्रह्म को ही श्रपनी खोज का एकमात्र लक्ष्य बनाएँ । 
तृतीय पाद में ब्रह्मसूत्र के सूत्रकार श्रुतियों में वणित विभिन्न विद्याओं या उपासनाश्रों या ध्यानों का निश्चय 
करते हैं । 
साधक को ब्रह्मज्ञान में समर्थ बनाने के हेतु श्रुतियों में विविध प्रकार की विद्या्रों का वर्णन है। साधारण मनुष्य 
के लिए असीम ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान होना श्रसम्भव है क्योंकि ब्रह्म अत्यन्त सूक्ष्म है तथा इन्द्रियों एवं स्थूल बुद्धि की पहुँच के परे 
है। ग्रतः श्रुतियां सगुण ध्यान के सुगम साधन बतलाती हैं जिससे कि ब्रह्म की प्राप्ति हो । वे ब्रह्म के बहुत से प्रतीको 
का वर्णन करती हैं जैसे वेश्वानर या विराट्‌, सूर्य, श्राकाश, श्रन्न, आकाश, प्राण तथा मन । नये साधकों के ध्यानार्थं ये 
वहुत ही उपयोगी हैं। प्रारम्भ में ये प्रतीक आलम्बन का काम करते हैं। ऐसे सगुण ध्यान से मन सूक्ष्म , तेज तथा एकाग्र 
बन जाता है । 
निर्गृण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इन साधनों को विद्या या उपासनाकहते हैं। इस पाद में विभिन्न विद्याश्रों का 
वर्णन है जिनसे जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इन सभी विद्या्रों का लक्ष्य ब्रह्म-साक्षात्कार है। ब्रह्म ही 
एकमेव जीवन्त सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है । ब्रह्म सत्‌ या परम अस्तित्व है। कोई भी विद्या ब्रह्म प्राप्ति के लिए अन्य 
विद्याग्रों के समान ही शक्ति रखती है । 
ब्रह्म पर ध्यान करने के लिए श्रुति या तो साक्षात्‌ साधना बतलाती है या सूर्य, आकाश, अन्न, मन, प्राण, नेत्र स्थित 
पुरुष हृदय स्थित दहराकाश, श्रो३म्‌ जैसे प्रतीकों के माध्यम से परोक्ष ध्यान की साधना बतलाती है । 
आपको इन प्रतीकों में तथा इन प्रतीकों के द्वारा ब्रह्म की उपासना तथा खोज करनी चाहिए। परन्तु ध्यान रखिए 
कि ये प्रतीक ही ब्रह्म के स्थान को ग्रहण न कर लें । आपको इन प्रतीकों के ऊपर मन को एकाग्र करना होगा तथा सर्वँ" 


शक्तिमत्ता, सवंज्ञता, सर्वव्यापकता, सच्चिदानन्द, शुद्धता, पूर्णता, स्वतन्त्रता आदि विशेषणों पर ध्यान करना होगा । 
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चतुथ अध्याय ४७ 


ड प्रतीको की भिन्नता की दृष्टि से ही ये विद्याएँ विभिन्न जान पड़ती हैं परन्तु सर्वत्र लक्ष्य एक ही है। इसको सदा 
ध्यान में रखिए । 
कुछ विद्याग्रों में ब्रह्म के समान विशेषण पाए जाते हैं । 
यही महत्व की वात है । 
सभी विद्याओ्रों में तीन वातें समान हैं । 


a 


आपको अपने को ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं समझना चाहिए । 


~ 


र र सवों का लक्ष्य ब्रह्म-साक्षात्कार के द्वारा--चाहे प्रतीकों की सहायता से 
इसकी प्राप्ति हो अधवा। दिना प्रतीकों की सहायता के ही--नित्य सुख तथा अमृतत्व की प्राप्ति है । सारी विद्याओरों में 
जो समान विद्याओं में जो समान विशेषण मिलते हैं जैसे आनन्द, शुद्धता, पूर्णता, ज्ञान, अमृतत्व, कैवल्य, नित्य-तृप्ति आदि- 
उन्हें ब्रह्म की धारणा के साथ संयोजित करना चाहिए। ध्याता स्वयं को ब्रह्म से एक समझे । वह ब्रह्म को अपना ग्रमर 
आत्मा समझकर उसको उपासना करे । . . . 


२--उपनिषदों की साधना 


उपनिषद्‌ हिन्दू धर्म तथा दर्शन के केन्द्रीय आधार हैं। वे वेदान्त ग्रथवा वेदों का न्त अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा 
हैं। उपनिषदों की गम्भीरता ग्रतुलनीय है । जगत्‌ के सबसे महान विचारको ने भी उनसे तृप्ति पाई है, सबसे अधिक 
महान्‌ आध्यात्मिक पुरुषों ने भी सान्वना पाई है। उपनिषदों के पूर्व ग्रथवा वाद का कोई भी ग्रन्थ उनके ज्ञान की गहराई 
तथा तृप्ति एवं शान्ति के सन्देश का अतिक्रमण नहीं कर सकता । दध्यांच, उद्दालक, सनत्कुकार, गांडिल्य तथा 
याज्ञवल्क्य--ये उपनिषद्‌ के प्रसिद्ध ऋषियों में हैं जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जगाई है। उपनिषदें मुख्यतः दर्शन-पद्धति 
के द्वारा ज्ञान की शिक्षा देती हैं। श्रात्मान्वेषियों के लिये ये पाठ्य-ग्रन्थ हैं। इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है: 
ब्रह्मविद्या, आध्यात्म शास्त्र, वेदान्त, ज्ञान आदि । जो उपनिषदों के उपदेशों का अ्रभ्यास करता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर 
लेगा। वह हृदय-ग्रन्थि का भेदन कर तथा शंकाश्रों को दूर कर सारे पापों को विनष्ट कर देता है। वह सबों में प्रवेश 
कर जाता है । वह जन्म मृत्यु से विमुक्त हो जाता है। वह ग्रमर हो जाता है। वह की आत्मा बन जाता है । वह 
आप्त-काम है । वह धन्य है। वह शोकों का अतिक्रमण कर लेता है । वह पाप से पार चला जाता है । वह मर्त्यंशील 
शरीर को पुनः धारण नहीं करता । वह ब्रह्म हो जाता है । ` ै 

उपनिषद्‌ श्राध्यात्मिक-ज्ञान की पुस्तक है । इन सारी प्रतीयमान वस्तुओं में ब्रह्म ही परिव्याप्त है। सांसारिकता 
के भाव का परित्याग कर मनुष्य को शुद्ध आनन्द का भोग करना चाहिये । उसे दूसरे के धन का लोभ नहीं करना चाहिये । 

जीवन दुख नहीं है । राग रहित हो कर्मों को करते हुये मनुष्य शतायु हो । जज ला से देखने पर जीवन 
बन्धन नहीं है । ऐसा ज्ञानी सभी भूतों में ग्रपनो ग्रात्मा को तथा ग्रपनी आत्मा को सभी भूतों में देखता है। उसके लिये 
हर वस्तु उसकी आत्मा है तथा वह शोक, मोह अथवा किसी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता | हे 

परब्रह्म श्रवर्णनीय है। वह मन तथा इन्द्रियों की पहुँच से परे है। वह बुद्धि से भी परेहै। वह सबों की 
रोशनी है। उसके लिये कोई आलोक नहीं । वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकती | मन उसे सोच नहीं सकता । बुद्धि 
उसे समझ नहीं सकती । इरया उसे ग्रहण नहीं कर सकतीं । ऐसी विचित्र वस्तु है वह सत्य । ब्रह्मज्ञान किसी वस्तु का 
ज्ञान नहीं वरन्‌ परम ज्ञान ही बन जाना है। वाणी के द्वारा शा झा तो उसे असीम कर्ता कह सकते हैं। वह्‌ 
अनुभव है विषय-संवेदन नहीं । वह पारमार्थिक तत्त्व है का वन्डों से परे है। उसको जानना ही सब से 
महान्‌ लाभ है । वह व्यक्ति श्रभागा ही है जो उसे बिना जाने ही मर छु है। 

गरं नाशवान्‌ हैं अतः उतके पीछे नहीं पड़ना चाहिये । बहुत वर्षों का सारा जीवन भी अल्प 

पार्थिव वस्तुय नहीं है 2३ विषयों के भोग से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य घन मे तृप्त नहीं हो सकता है। 
हल EE अमर बनना चाहता है । ग्रभाग्यवश वह उन वस्तुओं के पीछे दौड़ता है जो सुखद मालूम 
श्रपनी चेतना के विरुद्ध इ sd नहीं हैं । श्रेय एक वस्तु है और प्रेय दूसरी वस्तु पहला मुक्ति प्रदान करती है और 
पड़ती हैं परन्तु वास्तव में सुन; नहीं 
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शद साधना 


दूसरा बन्धन में डालती है। मनुष्य को एक क्षण के लिए भी प्रेयको ग्रहण नहीं करना चाहिए यद्यपि क्षण-मात्र के लिए 
सुख की प्राप्ति ही क्यों न हो । 

आत्मा जन्म नहीं लेती और न मरती ही है। वह कहीं से उत्पन्न नहीं हुई औंर न तो वह किसी रूप में परिणत 
हुई है । अज, ग्रव्यय, नित्य, पुराण यह आत्मा शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती । यह आत्मा सभी भूतों के हृदय 
के अन्तरतम में छिपी हुई है । कितने भी तर्क , श्रध्ययन अथवा उपदेश के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता । यह 
परम कृपा से ही प्राप्य है । दुराचारी व्यक्ति जिसने अपनी कुटिलता का परित्याग नहीं किया आत्म-प्राप्ति की आशा नहीं 
रख सकता । 

ब्रह्म का मार्ग काँटों से भरा हुआ है। यह छुरे की धार के समान तीव्र है। यह बहुत ही कठिन है। ज्ञानियों 
के ज्ञान की सहायता से ही इसपर चलना सम्भव है । इसको जान लेने पर मनुष्य मृत्यु के भयानक क्रोड़ से विमुक्त हो 
जाता है । 

मन तथा इन्द्रियाँ सदा बाहर कीं ओर दौड़ते हैं । ग्रात्मानुशासन से युक्त धीर पुरुष ही अन्तर की ओर दृष्टि 
निक्षेप कर आत्मा के स्वरूप का दर्शन कर सकता है । वाल-प्रकृति वाले मनुष्य, जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं वाह्य सुखों की 
ओर दोइते हैं तथा मृत्यु के फैले हुए पाश में जा गिरते हूँ । ज्ञानी मनुष्य ही भ्रमृतत्व की श्रवस्था का ज्ञान कर क्षणभंगुर 
वस्तुओं में अव्यय ब्रह्म की खोज नहीं करते । 

मनुष्य को संसार के धन की लिप्सा नहीं रखनी चाहिए। जो भी यहाँ है वह वहाँ है । जो वहाँ है वह यहाँ है । 
वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहाँ ग्रनेकता देखता है। वास्तव में यहाँ श्रनेकता नहीं है। वह एक 
परम वस्तु विभिन्न नामरूपों तथा क्रियाश्रों का परिधान पहन कर वहुत वस्तुओं के रूप में प्रतीयमान होती है । 

आत्मा अथवा ब्रह्म को परिवर्तनशील जगत से कोई सम्वन्ध नहीं है। जिस प्रकार नेत्र के दोषों से सूयं मलिन नहीं 
होता, उसी प्रकार संसार के दोषों से आत्मा कलुषित नहीं होती । जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में प्रवेश कर सभी 
रूपों के अनुसार अपना रूप धारण करती है उसी प्रकार अन्तरात्मा भी सभी वस्तुओं में प्रवेश करउनके ग्राकारों को धारण 
करती है और फिर भी उन सवों से परे है । 

संसार के मुख, ज्योति, सौन्दर्य तथा शुभ नाममात्र भी वहाँ नहीं हैं। सूर्य की ज्योति तथा स्रष्टा की महिमा भी 
ब्रह्म के समक्ष कुछ भी नहीं जव मन के साथ सारी इन्द्रियाँ काम करना बन्द कर देती हैं, जब बृद्धि भी कार्य नहीं करती 
जव वह चिन्मात्र जाता हं तव उस अवस्था को अनुभूति होती है। जब हृदयगत सारी कामनाएँ विमुक्त हो जाती 
हैं तव मरणशील मनुष्य अमर हो जाता है। वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 


ब्रह्म को अवस्था हमारी सभी प्रिय वस्तुओं का तिरोधान नहीं वरन्‌ हमारी सभी कामनाग्रों की चरम परिपूर्ति 
है । हमारी ससीमता टूट जाती है, अपूर्णताएँ नष्ट हो जाती हैं तथा हम नित्य-तप्ति की पुण्यावस्था में प्रतिष्ठित हो जाते 
हैं। हमारी सारी कामनाएँ एक साथ ही उसी समय परितप्त हो जाती हैं । हम ग्रसीम सुख तथा आनन्द के मूल बन 
जाते हम ग्रजन्मता तथा श्रमरता का श्रनुभव करते हैं। हमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है । 


| 


वह क्या है जिसे जान लेने पर अन्य सभी वस्तुएँ जान ली जाती हैं? बह ब्रह्म ह। उसे जानना चाहिए। ब्रह्म 
सत्य, ज्ञान, असीम तथा आनन्द ह। ब्रह्म भूमा है; जहाँ मनुष्य थ्रन्य कुछ भी नहीं देखता ग्रन्य कुछ भी नहीं 'सुनता, अन्य 
कुछ भी नहीं विचारता। वह किसी पर स्थित नहीं हैं। उसी पर सभी स्थित हैं। जो उसे जानता है श्रपनी आत्मा म 
ही आनन्द उठाता है तथा श्रपनी ग्रात्मा में ही परितप्त रहता 


यज्ञों (कर्मों) से मुक्ति नहीं मिलती । वे प्रलोभन मात्र हैं जो मनप्य को जन्म मत्य के वन्धन में डालते हैं। 
अज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि कर्म तथा दान से ही नित्य सुख की प्राप्ति हो जायगी । वे भ्रम में हैं। जो कर्म का फल नहीं 
वह कितना भी कमं करने से प्राप्त नहीं हो सकता । ब्रह्म जो कृत नहीं कृत वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता । संसार की 
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चतुर्थ अध्यायं ४६ 


वस्तुस्थिति को परख कर वुद्धिमान मनुष्य को 
अविद्या ग्रन्थ का भेदन करता है । 


पक ग भर ध्यान करने के अतिरिक्त मनुष्य का अन्य कोई कत्तव्य नहीं । सव कुछ का परित्याग कर मनुष्य को 
त्मा में संस्थित होना चाहिए । आत्मानुभव प्राप्त कर लेने पर कुछ भी करने अथवा पाने के लिए शेष नहीं रह जाता 


क्योंकि वह ब्रह्म ही ऊपर-नीचे, दाएँ-वाएँ, गरागे-पीछे सव कुछ है। वही महान्‌ तथा लघु है। ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं । 
यह सव ब्रह्म ही है । 


उदासीनता तथा वैराग्य का ग्रजन करना चाहिए। ऐसा सौभाग्यशाली मनुष्य 


सत्य की ही विजय होती है; असत्य की नहीं । मिथ्या तथा झूठ धोखा श्रथवा श्रसत्य अपने प्रयासों में सफल 
नहीं हो सकते । सत्य ही शाश्वत है। ज्ञान युक्त ध्यान के द्वारा ही उस सत्य की प्राप्ति होती है। 

शुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य जो कुछ भी संकल्प करता है, श्रथवा जो कुछ भी कामना करता है, वही वह प्राप्त करता 
है, उसे ही वह पूर्ण करता है। ग्रतः मनुष्य को शुद्ध तथा पूर्ण संकल्प होना चाहिए । जो विषयों की कामना रखता है 
वह्‌ उन कामनाग्रों की पूर्ति के लिए वारम्वार जन्म लेता है । जिसकी कामना तृप्त हो चुकी है, जो पूर्ण है उसकी काम- 
नाएँ स्वतः यहीं पर विलीन हो जाती हैं । 

मोक्ष की अवस्था वड़ी ही महान्‌ है । इस श्रवस्था को प्राप्त करने वाली पुण्यात्माएँ सबों में प्रवेश कर जाती हैं । 
वे सव वन जाती हैं । वे राग से मुक्त हो जाती हैं। वे प्रशान्त तथा परिपूर्ण हैं। वे मृत्यु से विमुक्त हो जाती हैं । 
वे परब्रह्म से एक वन जाती हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ ग्रपने नाम रूपों का त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती 
हैं उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष नाम-रूप से विमुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को जानने वाला हर ही हो 
जाता है। वह शोक तथा मृत्यु का संतरण कर लेता है। वह अमर बन जाता है । रु 

चैतन्य की चतुर्थावस्था में परमात्मा का अनुभव होता है। वहाँ वह न यह है न वह है। उसमे कोई विशेष गुण 
नहीं। वह सब है। वह शान्त, सुन्दर तथा अद्वैत है । वह दृश्य का उपशमन है। वही आत्मा है । उसे जानना 
तथा उसका साक्षात्कार करना चाहिए । यही जीवन का उद्देश्य है। | 

जीवन्मुक्त यह अनुभव करता है कि वह सव कुछ है। वह वृक्ष तथा पर्वत है। वह सूर्य के समान विभासित है । 
वह ज्योति-पुञ्ज, प्रज्ञानघन, अ्रमर तथा श्रव्य है । वह अन्न तथा अन्न का भोक्ता है। वह ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान तीनों एक 
- में है। वह स्वयं में समस्त जगत है । 

आनन्द सत्य का चरम स्वरूप है। नन्द से ही यह सव उत्पन्न हुआ है। आनन्द से ही यह सव कुछ अनुप्रा- 
णित है और अन्ततः श्रानन्द में ही यह सब प्रवेश पाता है। ब्रह्मानन्द के समक्ष चौदहों लोकों का सुख कुछ भी नहीं है । 
संसार का सारा सुख आत्म-सुख की छाया ही है । आत्म-सुख परम वस्तु है । एकमेव यही सच्चा सुख है । सुख के अन्य 
साधन गतिमान कल्पनाएँ हैं । भ्रत्य सुख उस आत्म-सुख की ही क्षीण छाया है । शुद्ध आत्म-सुख अथवा ब्रह्मानन्द के 
सामने जगत तथा स्वर्ग का सबसे बडा आनन्द भी कुछ भी नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वाह्य पदार्थो की 
गोर दौड़ने की कोई ग्रावश्यकता नहीं । आत्मा सारे सुखों का मूल है। आत्मा ही सव कुछ है, सम्पूर्ण सुख तथा ज्ञान है। 

यह सव चैतन्य द्वारा ही अनुशासित है और चैतन्य पर ही आधारित है। चैतन्य ही सा जगत का विधायक है | 
चैतन्य ब्रह्म है । वही तू है।, यह त्मा ब्रह्म है। ये सब ब्रह्म की दार्शनिक व्याख्या है। “यह सब ब्रह्म ही है। 
यह परम साक्षात्कार है। जो इसे जानता है वह जगत में पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता । 

जिस प्रकार मिट्टी के एक टुकड़े से मिट्टी की बनी हुई सभी चीजें जान Bs हैं; जिस प्रकार स्वर्ण के एक 
टुकड़े से स्वर्ण की बनी सभी चीजें जान ली जाती है; जिस प्रकारः कँची 50. ह की वनी सभी चीजें जान ली जाती 
हैं--ये सारे विकार तो नाम-मात्र ही हैं। सत्य तो मिट्टी, सोना अथवा लोहा ही है उसी प्रकार यह जगत ब्रह्म ही है। ब्रह्म 


को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है । | | 
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५० सांधना 


प्रारम्भ में एकमेव सत्‌ ही था। वह एकमेवाद्वितीय था । उससे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। उसे विकार 
केवल प्रतीयमान ही है। नाम-रूप से परे जगत है ही नहीं ।. रङ्ग तथा भ्रामक रूपोंके सिवा सूर्य तथा चन्द्र भी नहीं 
हैं। रंगों को अ्रलग करने पर सूय सूयं नहीं रहता, चन्द्र चन्द्र नहीं रहता, वस्तु वस्तु नहीं रह जाती। ब्रह्म ही रह 
जाता है । 
गुरु के द्वारा पथ-प्रदशेन प्राप्त मनुष्य सत्य को सुगमता पूर्वक जानता है; अन्यथा आध्यात्मिक श्रन्थेपन के कारण 
वह मागे भूल जायेगा । गुरु उपदेश देता है “जो सूक्ष्मतम सार है वही इस समस्त जगत की आत्मा है । वही सत्य है। 
वही ग्रात्मा है। वही तू है ।” 
भूमा, असीम पूर्णता, ही सुख है । अल्प वस्तुओं में सुख कहाँ? असीम ही सुख है । जहाँ मनुष्य अन्य कुछ 
भी नहीं देखता, अन्य कुछ भी नहीं सुनता, ग्रन्य कुछ भी नहीं समझता --वही भूमा है । जहाँ मनुष्य अन्य देखता है, अन्य 
सुनता है, श्रन्य समझता है--वही ग्रल्प है। भूमा ग्रमरहै। ग्रल्प विनशवर हैं। वही भूमा सर्वेत्र हे। यह सब 
वही है । 
आहार की शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। श्रन्तःकरण की शुद्धि (सत्वशुद्धि) से ध्रुवास्मृति मिलती है । 
श्रुवास्मृति से हृदय की सम्पूर्ण ग्रन्थियों का भेदन हो जाता है, मनुष्य अमर वन जाता है । 
आत्मा ही प्रिय है। जो श्रात्मा से इतर अन्य वस्तु से प्रेम करता है वह अपनी प्रिय वस्तु को खो बैठता है। आत्मा 
ही परम है। जो इसे जानता है अक्षय हो जाता है। वह तो पशु के समान ही है जो स्वयं को ईश्वर से भिन्न सम- 
झता है ।,; इसके लिए ये सब प्रिय नहीं हैं; परन्तु आत्मा के लिए ही ये सब प्रिय हैं। उस आत्मा को जान लेने पर यह 
सब स्वत; ही जान लिया जाता है क्योंकि ्रात्मा ही यह सब है । 
आत्मा अ्रपारएवं अ्रगाध सागर है । यह सत्‌, चित्‌ तथा ग्रानन्द मात्र है। जहाँ हवत है वहीं मनुष्य एक दूसरे से 
वातें करता है, एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को समझता है; परन्तु जहाँ सब कुछ आत्मा ही है वहाँ कौन किससे बातें 
करेगा ” कौन किसे देखेगा ?, कौन किसे समझेगा ? वही परम लक्ष्य है। वही परम वरदान है। वही परम आनन्द 
है। उसी आनन्द के एक अंश में सभी प्राणी जीते हैं । 
जो इच्छा रहित है, जो इच्छाग्रों से मुक्त है, जिसकी इच्छाएँ परितृप्त हैं, जिसकी इच्छा आत्मा ही है उसके प्राण 
गमन नहीं करते । वह ब्रह्म तो है ही, शीघ्र ही ब्रह्म ही वन जाता है । 
जीवन्मुक्त बालकवत्‌ है । वह सारे ज्ञान का मूल है, फिर भी श्रज्ञ की भांति व्यवहार करता है। वही सच्चा 
ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को जान लिया । 
जो सबों में निवास करता है, फिर भी सबों से अलग है , जिसे सभी वस्तुएँ नहीं जानती, जिसके शरीर में ये सारी 
वस्तुएँ हैं, जो अन्तर से इन सारी वस्तुओं पर नियन्त्रण करता है--वही आत्मा ग्रन्तर्यामी तथा अमृत है। वह श्रदृष्ट द्रष्टा 
है, अश्रुत श्रोता है, ग्रमत मंता है । उससे श्रतिरिक्त किसी भी समय कुछ भी नहीं है । ब्रह्म को जाने बिना ही जो शरीर 
त्याग करता है वह निष्फल ही रह जाता है। वह अभागा है। वह महान्‌ है जोब्नह्मा को जान कर मरता है। वह सच्चा 
ब्राह्मण है । 
वह महान्‌ श्रज, अव्यय, अमर, श्रभय आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म श्रभय है। जो उसे प्राप्त करता है वह ग्रभय ब्रह्म 
बन जाता है। वह पूर्ण है। यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही बच 
रहता है । यही सारी उपनिषदों का सार है । 
उपनिषदो की साधना भ्रमर-कीट न्याय के अनुसार है। उपनिषद्‌ में घोषित सत्य पर ध्यान ही साधना है) यह 
साधना बहुत ही उच्च कोटि की है। उन्नत साधक ही साधना के इस मागे को ग्रहण कर सकते हैं। साधना के इस मार्ग 
को ज्ञान योग कहते हैं। इसमें बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा अपरोक्षानुभूति को प्राप्त करते हैं। ज्ञानयोगी विज्ञान श्रथवां 
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चतुर्थ अध्याय . ५१ 


वुद्धि से ही साधना का प्रारम्भ है वेगों प्राणों के म निर्भर नहीं बेगों 
बुखि सही म करता है। वहआवेगो, प्राणो के संयम आदि पर निर्भर नहीं करता । वह सारे आ 


को शान्त कर मन को ल पर केन्द्रित करता है । वह सद्योमुक्ति प्राप्त कर लेता है। वह सवों में प्रवेश कर सबों 
की आत्मा वन जाता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है । 


२--भगवद्गीता की साधना 
(अ) गीता साधना 

भगवद्गीता खेतों में काम करने वाले कृषकों से लेकर भद्वैत-वेदान्त के दार्शनिकों तक सवों के लिए व्यावहारिक 
साधना का ग्रन्थ ह। यह मनुष्य के किसी भी पहलू की उपेक्षा नहीं करती । यह्‌ कर्म, ग्रा वेग तथा विचार इन तीनों को 
ध्यान में रखती है। यह ब्रह्म-विद्या तथा योग-शास्त्र--सिद्धान्त तथा साधना दोनों ही है । यह कृष्णार्जुन-संवाद, जीव 
तथा परमात्मा का मिलन है । गीता दार्शनिक सिद्धान्त की पुस्तक नहीं वरन्‌ मनुष्य के नित्य जीवन में साधना की पथ-प्रद- 
शिका है। शुद्ध ज्ञान का मागे बहुत उन्नत व्यक्तियों के लिए ही सम्भव है; परन्तु गीता का मार्ग सरल है। सभी इसका 
ईश्वर-भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं । 


गीता कर्म योग पर बल देती है। किसी कर्म के प्रारम्भ कर देने के पश्चात्‌ उससे भागने की कोई आवश्यकता 
नहीं । कर्म से आत्मा बँधती नहीं तथा रात्मा वाह्य विकारों से प्रभावित नहीं होती क्योंकि आत्मा नित्य है। मृत्यु तो 
शरीर का परिवर्तन मात्र है तथा शरीर का विनाश होने पर मनुष्य को शोक करने की आवश्यकता नहीं । आत्मा भूत, 
भविष्य तथा वतंमान में एक ही दशा में रहती है। जो इसे जानता है वह शोक नहीं करता । आत्मा को कोई भी नष्ट 
नहीं कर सकता । वहश्रमर तथा अक्षर है। आत्मा किसी को मारती नहीं तथा किसी के द्वारा मारी नहीं जाती । 
आत्म-ज्ञान महान्‌ प्राप्ति है । 

सुख तथा दुख में समत्व बुद्धि वनाये रखना चाहिए। तब मनुष्य पाप कर्म नहीं कर सकता। मनुष्य का कत्तव्य 
केवल कर्मे करने का है, उसके फल की कामना रखने का नहीं । श्रनासक्ति के द्वारा मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता 
है । मूर्ख जन ही कर्म-फल के साथ आसक्त बनते हैँ । 

स्थितप्रज्ञ वह है जो अपनी ग्रात्मा में स्थित तथा तृप्त है । उसे किसी वस्तु से ग्रासक्ति नहीं । वह किसी से 
ड्रेष नहीं रखता । वह किसी से डरता नहीं । ब्रह्म को देख लेने पर विषयों की तृष्णा विलीन हो जाती है। इन्द्रियाँ 
अड़ी ही शक्तिशाली हैं वे उन्हें भी भ्रमित कर लेती हैं जो इन्द्रिय-दमन के लिए सतत अभ्यास कर रहे हैं । परन्तु स्थितप्रज्ञ 
की सारी इन्द्रिया उसके वदा में होती हैं। विषयाकर्षण से अन्त में मनुष्य का विनाश ही हो जाता है । वही शान्ति प्राप्त 
कर सकता है जो निरभिमान है, जो ब्रह्मावस्था को प्राप्त है । 

कर्म के विना कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता । अकति मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कर्म ही लगाए 
रखती है। वह तो पाखण्डी है जो शरीर से तो शान्त वेठता है परन्तु मन से विषयों का चिन्तन करता रहता है । बही 
संन्यासी है जो मन से विरक्त है। कर्म के बिना जीवन सम्भव नहीं । परन्तु उसके लिए कोई कर्म नहीं जो आत्तमा में 
ही क्रीडा कर रहा है तथा ग्रात्मा में ही सन्तुष्ट है। उसे कोई दे बा दी ८“ रा कर द्‌ 

यदि परमेश्वर स्वयं कार्य न करे तो समस्त जगत ही विनष्ट हो जाय । र बड़े जन इसलिए कार्य करते हैं कि दूसरे 
जिस प्रकार अज्ञ आसक्तिवश काम करते हैं उसी प्रकार ज्ञानी को ग्रासक्ति रहित हो 

इत कार्य करना चाहिए । ज्ञानी मनुष्य को अज्ञानी मनुष्य के मन को अव्यवस्थित नहीं बनाना चाहिए । 

विश्व-कल्याण के हेतु कार्य आ में गुणों के साथ कार्य करते हैं। ऐसा जान कर ज्ञानी जन ग्रासक्त नहीं होते । 
इन्द्रियों के रूप में गुण है ES नी भी प्रकृति के बल से प्रेरित होता है। रजोगुण से उत्पन्न काम तथा क्रोध ही 
प्रकृति के विरुद्ध जाना कठिन है । का विनष्ट कर शुद्धता का भक्षण करते हैँ। वे महान्‌ पापों के मूल हैं । ज्ञान 
महा । काम का विनाश करना चाहिए, जो महान्‌ शत्रु है । है ३ ५ 
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लोग उनका अनुगमन कर सकें । 


५२ साघना 


वही ज्ञानी पुरुष है जो कर्म में श्रकर्म तथा अकर्म में कर्म को देखता है। वहीं ज्ञानी है जिसने सारे कर्मो को ज्ञान 
से जला दिया है। वह कर्म के फलों से अविचलित रहता हूँ। उसके लिए सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है। उसके कर्म 
का कोई अर्थ नहीं क्योंकि सबों में ब्रह्म] को ही देखता है । सेवाश्जात्मार्पण तथा विचार के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
ज्ञान महान्‌ पापों को भी विनष्ट कर देता है। सवसे बड़ा पापी भी परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि 
ईंधन को जला डालती है उसी प्रकार ज्ञान सारे कर्मों को जला डालता है। कालान्तर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है । 


ज्ञान तथा कर्म भिन्न-भिन्न नहीं हैं क्योंकि दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। राग रहित कर्म के पूर्ण त्याग से कहीं 
बढ़कर है। कर्मों का त्याग करना कठिन है। राग रहित कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति सुगमतया हो जाती है। वह सारे कार्यों 
को करते हुए भी ग्रसंग रहता है। वह जल में पद्मपत्रवत्‌ अलिप्त रहता है । 

परमात्मा मनुष्य को पाप-पुण्य कर्म प्रदान नहीं करता । प्रकृति ही ऐसा करती हैं। ज्ञान अज्ञान से आवृत्त है। 
यही कारण है कि सारे जीव भ्रमित हो रहे हैं। उनके लिए ब्रह्म प्रगट होता है जिन्होंने श्रात्म ज्ञान के द्वारा भ्रज्ञान को 
हटा दिया है। वे.सदा उसमें निमग्न रहते हैं--ब्रह्म से एक बने रहते हैं । वे उसी ब्रह्म को सों में देखते हुँ। उन्होंने 
यहीं जन्म और मृत्यु पर विजय पा ली है । 

विषयों के सम्पक से उत्पन्न सुख भावी दुख की जननी है। ज्ञानी लोग उसमें सुख को नहीं देखते । जो आत्मा में 
स्थित है, जो आत्मा में प्रानन्दोपभोग करता है, जो श्रात्मा में शांति के साथ संस्थित है, जो आत्मज्योति का द्रष्टा हैं वह परब्रह्म 
को प्राप्त कर लेता है। 

सच्चा योगी वही है जिसने विचारों का संन्यास कर लिया है । आत्मा पर ध्यान के द्वारा इस योग की प्राप्ति होती है । 
वह अक्षय, ्रतीत, नित्य, ज्ञान स्वरूप तथा इन्द्रियो से परे है । इसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य के लिए अन्य लोभ नहीं रह्‌ जाता । 
इसमें स्थित होकर मनुष्य गुरुतम श्रापत्तियों में भी विचलित नहीं होता । यही योग है जो सारे दुखों को विनष्ट करता है । 
उसी का ग्रभ्यास करना चाहिए । श्रभ्यास तथा बैराग्य के द्वारा मनुष्य योग में स्थित हो जाता है। यदि इस जीवन में लक्ष्य- 
प्राप्ति न हुई तो वह दूसरा ग्रनुकूल जन्म को लेकर अभ्यास जारी रखता है। पिछले संस्कार उसका मागं-दर्शन करते हैँ । 
वह ब्रह्म को पा जाता है। 


परमात्मा सारे लोकों की योनि है। वह स्रष्टा, पालक तथा संहारक है। वह सबसे महान्‌ है । तीन गुणों ने 
समस्त संसार को भ्रम में डाल दिया है। श्रत: ईश्वर को कोई जानता नहीं । ईश्वरापंण के बिना इस माया को जीतना 
असम्भव है । ऐसे लोग ईश्वर के प्रिय हैं। उनमें ज्ञानी सर्वोत्तम भक्त है क्योंकि उसके पास स्वार्थपूर्ण इच्छाएं नहीं रहती । 
बहुत जन्मों के पश्चात ही मनुष्य यह साक्षात्कार करता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। सभी विभिन्न कामनाग्रों से मोहित हैं । 
वे विविघ जन्म-मृत्यू के चक्कर से होकर ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे । 


जो मृत्यु-काल में रो३म्‌ का जप करता है तथा ईश्वर पर ध्यान करता है वह परम धाम को पा लेता है। उसको 
प्राप्त कर लेने पर संसार का भय नहीं रह जाता । ब्रह्मलोक भी विनश्वर है। वहां से भी मनुष्य को मृत्युलोक में ता 
पड़ता है । परन्तु परम धाम को प्राप्त करने पर मनुष्य पुनः मर्त्यलोक में नहीं लौटता । 


स्वगं का सुख भी विनश्वर है। पुण्य कर्म के समाप्त होने पर जीव मृतलोक में जा गिरता है। जो ईश्वर को ही 
आश्रय मान कर सदा उसका चिन्तन करते हैं ईश्वर स्वयं उनके योग-क्षेम को देखता है । जो गलती से अन्य देवताओं की पूजा 
करते हूँ वे भी अनजाने उसी परमात्मा की पूजा कर रहे हैं तथा यह सारी श्राराधना उसी परमात्मा को प्राप्त होती है । वर्ह 
सबों का ईश्वर है। भक्ति पूर्वक अपित किए गए सूखे पत्ते को भी वह ग्रहणकर लेता है। उसका भक्त.कभी भी विनष्ट 
नहीं होता । स्त्रियां तथा शूद्र भी ईश्वरापेण के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह जगत श्रनित्य है। मनुष्य को नित्य 
प्रभु को शरण में जाना चाहिए । ईश्वर समस्त जगत में व्याप्त है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें वह न हो । उसके एक 


अंश से ही समस्त जगत स्थित है। 
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चतुर्थ अध्याय ५३ 
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय साउ ॐ र : 
भ कबिता दतत लिए भक्ति ही केन्द्रीय मार्ग दूँ । भक्त ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है । निष्काम्य 
भीं ईश्वर कग दशन प्राप्त नहीं कर सकते । ऐसा शुद्ध भक्त किसी से घणा नहीं करता तथा सुख-दुख में 
स॒ वह हषित सन हे 2 2 ८ - २% 
से भय नहों त FR 228 93 हाला हून या करता ह। न शोक करता है और न कामना ही करता है । वह जगत 
र ताता ह शर न जगत ही उससे भय खाता है। उसके लिए मान तथा अपमान समान है। उसके लिए मित्र तथा 
शत्र त्र उसने > कर्मारम्भों ७4 ~ 2५ थे र गणों दु » 
र समान है । उसने सारे कर्मारम्भों का परित्याग किया है। उसने सारे गुणों का अतिक्रमण कर लिया है। 
परब्रह्वा अनिवेचनीय हैं। वह ज्योतियों की ज्योतितम से परे है। वहनतो सत्‌ है और न असत्‌ । वह सवों को 
व्याप्त कर रहा हैं। वह निकट और दूर है, सूक्ष्म और स्थूलहै। वह सबों के हृदय में अन्तरात्मा के रूप में स्थित है। जब 
मनुष्य सारी श्रनेकता को उस एक में स्थित देखता है तव वह ब्रह्म बनने के योग्य हो जाता है । 
सत्व से प्रकाश मिलता है। रज विक्षेंप उत्पन्न करता है। तम उसे जड़वत बनाता है । मनुष्य रज तथा तम का 
सम्मिश्रण हे। वह कदाचित ही कभी शुद्ध सत्व की अ्रवस्था का अनुभव करता है। जब मनुष्य यह ग्रनुभव कर लेता है कि 
गुणों से अतिरिक्त कोई भी कर्त्ता नहीं, तव वह इन गुणों का ग्रतिक्रमण कर अमर बन जाता है । 


यह संसार वृक्ष के समान है, जिसका मूल ऊपर है तथा शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। ग्रसंग शस्त्र के द्वारा इस वृक्ष का 
मूलोच्छेदन करना चाहिए। तव मनुष्य ब्रह्मावस्था को प्राप्त कर लेता है। जहाँ सूर्य तथा चन्द्र नहीं विभासित होते, 
जहाँ अग्नि की कोई बिसात नहीं रहती । जगत की सबसे बड़ी ज्योति भी उसी परम ज्योति का एक अंश है । जगन की हर 
वस्तु उसी ब्रह्म की छाया है । वह सभी वस्तुओं का ग्रतिक्रमण करता है । वह जीव तथा माया से परे है। वह पुरुषोत्तम 


` है जिसका वर्णन वेदों में है। जो उसे जानता. है उसने सारे कत्तेव्य कर लिए । वह ज्ञानी है, उसने सब कुछ जान लिया । _ 


आसुरी सम्पत्ति वाले जन ईश्वर से प्रेम नहीं करते । वे ईश्वर के अस्तित्व के प्रति शंका करते हैं तथा जगत को काम 
से उत्पन्न हुआ मानते हूँ। वे श्रभिमानी तथा ग्रहंकारी हूँ। वे कठोर तथा क्रोधी हैँ। वे अनेकानेक कामनाओं के पाश 
से वद्ध हूँ । वे भोग के लिए ही जीते हैं। वे धन का श्रभिमान रखते हैं तथा मृत्युपरान्त नरक में पतित होते हैं। वे ब्रह्म 
को प्राप्त नहीं करते । काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के तीन दरवाजे हूँ । 


मन के संयम के बिना जो शारीरिक तप करता है वह तो पाखण्डी है। मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक 
तपस्या करनी चाहिए । मन, वचन तथा कर्म से मनुष्य को शुद्ध बनना चाहिए। स्वार्थ-कार्य अनैतिक है । निस्वार्थता 
ही नीति तथा सदाचार है। हर कर्म परमात्मा के स्मरण के साथ करना चाहिए। परमात्म-चितन के बिना सारे कर्म 
व्यर्थ: हैं । हुक, 
स्वार्थ पूर्ण कर्मो का परित्याग ही संन्यास है, परन्तु ग्रपना कर्तव्य त्यागा नहीं जा सकता । अपना कर्तव्य ही पवित्र 
है । सारे कर्म आसक्ति से रहित होकर करने चाहिए । कर्म को इसलिए नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि वह कठिन है । सुख 
के लिए कर्म नहीं करते । विषय सुख प्रारम्भ में श्रमृत सा जान पड़ते हैं। परन्तु अन्त में विषवत्‌ हैं। उनका त्याग करना 
चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली पूर्ण प्रणाली है। इसका पालन करना चाहिए । 


एकांतवास तथा ग्रात्म-चितन करना चाहिए । वाह्य पदार्थों से असंग होकर उसे परमात्मा 


ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए एकां कि 
न रिक धर्मों का पत्याग कर उस परमात्मा की शरण में जाना: चाहिए । वह पाप के 


में स्थित होना चांहिए। सारे सांसा 
वन्धन से मुक्त हो जायेगा। 


गीता मनुष्य को पूर्णता की श्रोर लक्ष्य करती है जिससे कि वह ईश्वरीय बन जाय । श्री कृष्णजी का जीवन ही गीता 


के आदर्शो मत्तम उदाहरण है । उनका जीवन ही गीता की सर्वोत्तम टिप्पणी है। इष्ण के समान बनना ही गीता का 
गलत न जल्म लिए मनष्य को भक्त, दार्शनिक, योगी तथा कर्मयोगी में से कोई एक नहीं बनना है वरन्‌ सब बनना है 

दश एसा वन हे ४ ? दे उलि देः 
एक वा वह किसी भी मार्ग को अपने स्वभावानुसार चुन सकता है परन्तु उसे अनुभव होगा कि एक मार्ग में उन्नति करने 
न खप से सभी मागा में उन्नति करना । व्यक्ति की एकांगी उन्नति नहीं हो सकती । यदि सच्ची तथा 
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५४ साधना 


' स्थायी पूर्णता पानी है तो उसे सर्वागीन होनी चाहिए। ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्म ही बन जाना होगा जो पूर्ण 
है। मनुष्य को असीम वनना है और उसके लिए उसे अपने समस्त अस्तित्व को विकसित करना होगा । 

हमारा मन आंतरिक संग्राम के लिए महाभारत का कुरु नेत्र है जहां हर क्षण संग्राम जारी रहता है, जहां एक प्रकार 
के विचार दूसरे प्रकार के विचारों से टकराते रहते हैं। तः हम सभी ज्योति., ज्ञान तथा सम्मति प्राप्त करना चाहते हैं जिसे 
भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया है। जीवन के मुख्य तत्वों का वर्णन करते हुए परमात्मा कृष्ण ने जगत-समस्या के 
मूल का ही निदर्शन किया है तथा ऐसे सत्यों को प्रकट किया है जो सार्वभौमिक हैं । अर्जुन के निमित से भगवान कृष्ण ने सारी 
मानव जाति के लिए भगवद्गीता प्रदान की है । कृष्ण नित्य तत्व का प्रतीक है और अर्जुन ससीम मनुष्य का। गीता के 
उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन्‌ सभी मनुष्यों के लिए है। 

संसार में रहिए। मानव जाति की सेवा कीजिए । सबों को समान रूप से प्रेम कीजिए। परन्तु श्रासक्त न 
बनिए । ग्रनासक्त रहिए। आत्मा में सन्तुष्ट रहिए । जीवन में बन्धन कारक कामनाएं न रखिए। सेवा कीजिए । 
प्रेम कीजिए । दान दीजिए । शुद्ध बनिए । ध्यान कीजिए । साक्षात्कार कीजिए । अपने को ईश्वर के प्रति श्रपित कीजिए । 
यही गीता का सारांश है। 

इस चेतना से काम कीजिए कि सभी आत्मा है, सभी ईश्वर है। ईश्वर ही नर और नारी है तथा वही लड़खड़ाता 
हुआ वृक्ष भी है। विषयों में ग्रासक्ति नहीं होनी चाहिए सभी श्रात्मा ही है। सवों में स्वयं के दर्शन कीजिए । दूसरों 
से ठीक उसी प्रकार प्रेम कीजिए जिस प्रकार आप स्वयं से करते हैं। शरीर की भिन्नताश्रों को न देखिए । श्रन्तर को सारतत्व 
को देखिए। कमो को करते समय ग्रकर्ता-भाव श्रथवा नारायण भाव रखिए । जव तक आप शरीरधारी हैं काम तो श्रापको 
करने ही होंगे। शरीर का यह स्वभाव ही है। मन आपको कर्म के लिए बाध्य करेगा। प्रकृति शक्तिशाली है । 
बुद्धिमान लोग भी उसके फेर में पड़ जाते हैं । प्रकृति श्रथवा माया के बन्धन से मुक्त होने के लिए ईइवरार्पण ही एकमेव मागं है । 

जीवन को सारी घटनाओं का साक्षी रहिए । अपने कर्तव्य कर्म को कीजिए । फल की आकांक्षा न रख कर सेवा 
कीजिए। यही कर्मयोग का सारांश है। 

सभी भूतों के हृदय में प्रभु का निवास है । वह ग्रन्तर्यामी तथा अमर है। उसी की ओर दौडिए। उसी में शरण 
ग्रहण कीजिए । मुक्ति के लिए भ्रन्य कोई मार्ग नहीं है। श्रापके सारे कर्म नष्ट हो जायेंगे, सारे पाप विदग्ध हो जायेंगे, सारी 
शंकाएं दूर हो जायेंगी । ईश्वरापंण कीजिए । 

मन के विक्षेपों को नियन्त्रित कीजिए । एकांत स्थान में बैठ कर आत्मा पर ध्यान कीजिए । तव ज्ञान का उदय 
होगा तथा अज्ञान का विनाश । अमृतत्व की प्राप्ति होगी । परमानन्द का फल मिलेगा । सारे साधनों का एकमेव लक्ष्य 
नित्य तृप्ति है । उपर्युक्त समन्वय योग से इसकी प्राप्ति होगी । गीता को मानव जगत के लिए यही उपदेश प्रदान करना है । 


(ब) साधना सम्बन्धी गीता के इलोक 


कर्मयोग : दूसरा ग्रध्याय ४८ वां श्लोक, चौथा ्रध्याय २०, २२ तथा २४ वां इलोक । 
भक्तियोग : नवां अध्याय २७, ३४, वारहवां श्रध्याय ऽ, श्रठारहवां श्रध्याय ५२ से ५४ तक । 
जपयोग : ग्राठवां ग्रघ्याय १४ वां शलोक 

अभ्यास योग : वारहवां अध्याय १०, १२ 

हठयोग : ग्राठवां श्रध्याय १०, १२ 

राजयोग : छटा ग्रध्याय २५, २६ 

ज्ञात योग ; तीसरा श्रघ्याय २८, पांचवां अध्याय ८, & 
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` पंचम अध्याय 


महाकाव्यों तथा पुराणों की साधना 


—Sc— 


१--रामायण में साधना 


रामायण जगत के सबसे प्राचीन तथा महान्‌ ग्रन्थों में परिगणित है । हिन्दू संस्कृति तथा सभ्यता के उच्चतम 

आदश इसमें निहित हैं । $ 

युवकों के लिए यह नीति-शास्त्र है। यह उन्हें आचार तथा चरित्र के उन्नत आदशो की ओर प्रेरित करती है । 

रामायण का गूढार्थं इस प्रकार है : रावण अ्रहंकार का प्रतीक है । उसके दस सिर तथा दस इन्द्रिया हैं। लंका नगरी 
नव-द्वार-पुरी यह शरीर ही है। विभीषण वुद्धि है। सीता शान्ति है। राम ज्ञान है। रावण को मारने का ग्रथ है अह- 
कार को मारना तथा इन्द्रियों का दमन करना । सीता को प्राप्त करने का अर्थ है शान्ति को प्राप्त करना जिसे जीव ने काम- 
नाश्रों के कारण खो दिया है। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है राम के दर्शन पाना । 

जो मोह के सागर को पार कर राग-्रेष रूपी राक्षसों को विनष्ट करता है वही महान योगी है। वह शान्ति से 
युक्त है । वह आत्मा में स्थित होकर नित्य सुख का उपभोग करता है। वही ग्रात्मा-राम है । 

श्रीराम सत्य के प्रतीक हैं। रावण तम का प्रतीक है । श्रीराम तथा रावण में लड़ाई हुई । ग्रन्ततः राम 
विजयी हुए । धनात्मक का ऋणात्मक के ऊपर विजय होती है। सत्व सदा तम पर विजय पाता है। शुभ अशुभ को * 
पराजित करता है । 


बाल्मीकि मुनि के अनुसार दैनिक जीवन के अनुशासन के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए । बाल, 


` अरण्य तथा यद्ध काण्ड में शरणागति, ईश्वरापंण पर विशेष जोर दिया गया है।: 


२--महाभारत में साधना 


महाभारत का सन्देश सत्य तथा धर्म का सन्देश है। यह महाकाव्य पाठकों में नेतिक जागरण लाता है तथा उन्हे 

सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह सत्कर्म करने, घमं पर चलने तथा इस जगत की न्ति 

को देखकर वैराग्य की वृत्ति पर नित्य सुख एवं शरमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है। यह लोगों में युधिष्ठिर का आदर्श 

भरता है तथा दुर्योधन के कृत्य से दूर रहने की शिक्षा देता है। का धर्म पर स्थिर रहिए। आप भौतिक तथा 
आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त करेंगे । आप नित्य सुख तथा मोक्ष प्राप्त करेंगे । यही महाभारत का मुख्य तात्पर्य है । 

` अन्धा धृतराष्ट्र अविद्या का प्रतीक है। युधिष्ठिर धर्म है। दुर्योधन घर्म है। द्रौपदी माया है। दुःशासन 

दुर्गुण है। शकुनी ईर्ष्या तथा अत्याचार है। अर्जुन जीवात्मा है। कृष्ण परमात्मा है। अन्तःकरण--मनुष्य का 


अन्तर्मन ही कुरुक्षेत्र है। 


धीर तथा वीर पितामह भीष्म जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय पाई थी तथा जो संग्राम में देवताश्रों द्वारा भी दुदेम्य थे 
र तथा पृत्यु 


में तथा शुद्धता की ओर प्रेरित करते हैं । युधिष्ठिर न्याय तथा धर्म की प्रतिमूति है । 
लक लव प हृदय में हर्षातिरेक हो उठता है तथा सत्य एवं धर्म की चेतनाजग पड़ती है। कर्ण भी 
नाम के स्मूर्णमाः 
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अपनी दानशीलता के कारण हमलोगों के हृदय में निवास करता है। कर्ण का नाम कहावत ही वन गया है। जब कभी 
लोग किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं, “वह दान में कर्ण ही है ।” 

आज भी अर्जुन को पूर्ण मनुष्य के रूप में तथा भगवान कृष्ण को अपने त्राता के रूप में देखते हैं। जब कभी हम 
विपत्ति में पड़ते हैं हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं , “हे प्रभु ! मुझे उसी प्रकार बचाओ जिस प्रकार तूने द्रौपदी तथा गजेन्द्र 
को बचाया था ।” 

पाण्डवों तथा द्रौपदी के दु:ख एवं कष्ट, नल तथा दमयन्ती, सावित्री तथा सत्यवान के कष्ट ये स्पष्टतः वतलाते हैं 
कि जीवन-लक्ष्य की परिपूर्णता की प्राप्ति दुःख एवं कष्टों के द्वारा ही सम्भव है । दुःख वह साधन है जिससे मनुष्य दिव्य 
सांचे में ढलता, अनुशासित एवं सवल बनता है । जिस प्रकार भ्रशुद्ध सोने को गलाकर शुद्ध सोना बनाया जाता है उसी 
प्रकार मलिन एवं अपूर्ण मनुष्य दुःख एवं कष्ट में गल कर शुद्ध, पूर्ण एवं सवल वनता है। श्रतः मनुष्य को दुःख एवं कष्टों 
से भय नहीं लाना चाहिए । वे सभी गुप्त वरदान ही हैं। वे ग्राँखों को खोलते हैं। वे मूक गुरु हैं। वे मन को ईश्व- 
रोन्मुख करते तथा हृदय में करुणा भरते एवं आत्मवल तथा तितिक्षा शक्ति की वृद्धि करते हैं। ये सव ईश्वर-साक्षात्कार 
के लिए अनिवाये हैं । 


३--भागवत पुराण में साधना 


ै (क) अवधूत के चौबीस गुरु 

धर्म में पारङ्गत यदु ने एक युवक ब्राह्मण संन्यासी को निर्भर विचरते देखा तथा धर्म-तत्व को जानने की इच्छा से 
उससे निम्नांकित प्रश्न पूछे : 

यदु ने कहा, “हे ऋषि विना किसी कार्य को करते हुए भी आपने इस विशुद्ध ज्ञान को कैसे पाया जिसके बल से श्राप 
सारे संगो से मुक्त होकर शिशुवत्‌ निर्भय अवस्था में सम्पूर्ण सुख में विचरण कर रहे हैं ?” 

साधारणत: इस जगत के लोग धर्म, ग्रर्थ, काम तथा आत्मचिन्तन का अभ्यास चिरायु, यश तथा सम्पत्ति की प्राप्ति 
के लिए ही करते हैं । आपका सुगठित शरीर है। आप ज्ञान तथा विज्ञान से पूर्ण तथा सुन्दर हैं। थ्रापकी वाणी मधुर 

` तथा अमृत के समान है, यद्यपि आप कोई काम नहीं करते और न तो कोई प्रयास ही करते हैं। आप किसी वस्तु से राग 

नहीं रखते । संसार के लोग काम तथा लोभ की अग्नि से झुलस रहे हैं; परन्तु आप इस अग्नि से जरा भी संतप्त नहीं हैं । 
आप ग्रात्मतृप्त तथा सुखी हैं। जिस प्रकार गङ्गा-जल में वैठा हुआ हाथी दावानल से पीड़ित नहीं होता उसी प्रकार श्राप 
भी क्लेशाग्नि से पीडित नहीं हैं। ग्रापके सुख एवं ग्रानन्द का मूल क्या है इसके प्रति मुझे शिक्षा दीजिए। एकांत जीवन 
में विषय-पदार्थों से अलिप्त आत्मा में ही ग्राप कैसे सुख को प्राप्त करते हैं? आपके न तो परिवार है और न विषय-सुख, 
आपको सुख कहाँ से मिलता है ?” 


श्रीकृष्ण ने कहा, “बुद्धिमान यदु से इस प्रकार पूछे जाने पर उस ब्राह्मण ने राजा से कहा। राजा आदर से विनत 
हो रहा था । 
` ब्राह्मण ने कहा, मेरे बहुत से गुरु हैं। मैंने ग्रपनी बुद्धि से उन गुस्ग्रों से शिक्षा पाई। उनसे ज्ञान को प्राप्त कर 
मैं असंग इस पृथ्वी पर विचरण करता, सुनिए , वे कौन कौन हैं । 
4८ 00 क 
पृथ्वी, वायु, गगन, जल, अग्नि. चन्द्र, सूर्ये, कबूतर, अ्रजगर, समुद्र, पतङ्ग, भौरा, हाथी, मधुमक्खी, हरिण, मछली, 
पिङ्गला नत्तेकी, काग, शिशु, स्त्री, तीर-निर्माता, स्पे, मकड़ा, बरें--हे राजन्‌, ये मेरे चौबीस गुरु हैं जिनसे मैने शिक्षा पाई है । 
उनके स्वाभाविक गुणों से मैने श्रपने सारे पाठ पढ़े हैं। भ्रव वतलाऊंगा कि मैंने उनसे क्या-क्या सीखा है । 


5 ज्ञानी मनुष्य अपने धर्म-मार्ग से कभी भी विचलित न हो । नियति के वशीभूत हो यदि जीवगण उसे कष्ट भी दे 
तो भी वह भ्रविचल रहे । इस तितिक्षाको मैंने पृथ्वी से सीखा है। मैंने पर्वेतो से जो पृथ्वी के ही भाग हैं, यह सीखा कि 
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पंचम अध्याय ५ 


हमारे सारे कर्म परोपकार के लिए होने चाहिए तथा हमारा अस्तित्व ही परोपकारार्थ होना चाहिए। मेने वृक्षों से, जो पृथ्वी 
के ही हैं, सीखा कि मुझे सदा दूसरों की सेवा में ही रहना चाहिए । 


et, hf जीवनः ०० ७० 
८ ज्ञानी अपने वन-निर्वाह में ही संतुष्ट रहे। बह इन्द्रिय-सुख के लिए लालायित न हो क्योंकि इससे व्यर्थ पदार्थों 
में पड़कर मन विक्षिप्त हो जायगा तथा ज्ञान नष्ट हो जायगा ।” 

ci योगी ~ ० 2.2 न 0 

श्रायु के समान ही योगी वस्तुओं से निर्लिप्त रहे। शरीर में विभिन्न वस्तुओं के रहते हुए भी वह उनसे ग्रसंग 
रहें। वस्तुओं के भले-वुरे परिणामों से भी उसका मन ग्रप्रभावित रहना चाहिए । वायु सुगन्धित एवं दुर्गेन्घपूर्ण पदार्थों 
से होकर बहते हुए भी अलिप्त रहता है ठीक उसी प्रकार ज्ञानी को भी रहना चाहिए । आत्मा शरीर में प्रवेश करती है 
तथा शरीर के गुण उसके अपने जसे मालूम पड़ते हैँ ; परन्तु ऐसा नहीं है । वायु गन्ध का वहन करता है परन्तु गन्ध वायु 
का गुण नहीं है । यह शिक्षा मैने वाह्य वायू से ग्रहण की है ।” 

“मैंने प्राण से यह शिक्षा ली है कि मनुष्य को जीवन-रक्षा के लिए आहार करना चाहिए न कि आहार के लिए 
ही जीवन-यापन करना चाहिए । वह इन्द्रियों के पोषण तथा उन्हें सवल बनाने के लिए भोजन न करे। उतना ही भोजन 
करे जो जीवन की ज्योति को बनाए रखे ।” 

“आत्मा सर्वव्यापक है। वह शरीर तथा शरीर के गुणों से ग्रलिप्त है। ऐसा मैंने आकाश से सीखा जो सर्व- 
व्यापक है तथा मेघ तथा अन्य वस्तुओं से श्रलिप्त है। शरीर में रहते हुए भी ज्ञानी गगन सदश आत्मा के साथ एकता 

ह्‌ स्तु हु दै 
स्थापित कर आत्म-चिन्तन करे । जिस प्रकार एक ही सुत्र में माला के फूल ग्रथित रहते हैं उसी प्रकार उस आत्मा के 
अधिष्ठान में सारे चल एवं अचल भूत पदार्थ ग्रथित हैं। ग्रात्मा देश-काल से सीमित नहीं है तथा वह किसी भी वस्तु से 
लिप्त नहीं होती ।” 

“जल स्वभावतः शुद्ध, स्निग्ध तथा मधुर होता है । उसी प्रकार मनुष्यों में ज्ञानी भी रहता है। वह तीर्थ के 
जल के समान लोगों को अपने दर्शन, स्पश तथा भगवन्नाम के उच्चार के द्वारा शुद्ध बनाता है । यह मैंने जल से सीखा ।” 

“भास्वर, ज्ञान में सबल, तपस्या से विभासित, पेट के ग्रतिरिक्त भोजन के लिए अन्य कोई पात्र न रखते हुए तथा 
सब कुछ भक्षण करते हुए ज्ञानी अग्नि के समान ही अलिप्त रहता है। वह कभी-कभी दृष्टि में नहीं ग्राता । कभी-कभी 

वह कल्याण कृत मनुष्यों की दृष्टि में श्रा जाता है । श्रद्धालु भक्तों द्वारा प्रदत्त भिक्षा को वह खाता है तथा उनके भूत एवं 
भविष्य के मलों को भस्मीभूत कर डालता है ।” जु पड 

“आग्नि. एक ही है यद्यपि वह विभिन्न प्रकार के ईन्धनो में प्रवेश करती है। ईन्धन के आकार के अनुसार अग्नि 
भी त्रिकोण, वत्त, आयत तथा अन्य आकारों में जलती है । उसी प्रकार परमात्मा भी सभी भूतों में गुप्त होकर विभिन्न 
शरीरों में उन उपाधियों के समान ही प्रतीत होता है। अपनी ही माया से रचित इस जगत के ऊँचे-नीचे विभिन्न 
पदार्थों में प्रवेश कर हर पदार्थ के समान ही वह प्रतीत होता है । कु तथा मृतु शरीर के लिए है आत्मा के लिए 

हीं ~ हुँ ठो परिवर्तनशील हैं ॥ १ 
नहीं तथा ये कालानुसार होते हैं। लपटे ही परिवर्तनशील हैं श्र छ नहीं ।' क दर 

“चन्द्रमा की घटती-बढ़ती चन्द्रमा के परिवर्तन के कारण नहीं होता वरन्‌ सूर्य के प्रकाश के परिवत्तन के कारण होती 
क द्वि, जरा, मृत्यु इत्यादि शरीर के विकार हैं आत्मा के नहीं । आत्मा असीम, अजर तथा 
ह्‌ । अत: मन यह सीखा कि जन्म, व्‌ था २८ ०७ परिवर्त्तन 25 ४70 

जद है केवल ग्रह-गति के कारण ही उसमें प्रतीयमान परिवत्तेन होता है । 
भ्रमर है। चन्द्रमा ज्यों का त्यों रहता है । त & हि 
और कालान्त में सारे जल को लौटा देता है। ज्ञानी भी ग्रहण करता है देने के 
जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न जल-पूर्ण पात्रों में प्रतिविम्बित होकर विभिन्न 
वभिन्न शरीर में मन की उपाधियों में विभिन्न रूप से प्रतिविम्बित होकर 


सुर्य रोशनी के द्वारा जल खींचता है 
लिए ही अपने अधिकार की वृद्धि के लिए नहीं । 
मालूम पड़ता है । ठीक उसी प्रकार आत्मा भीरि 


विभिन्न I पड़ता हन. है। मनुष्य को किसी भी व्यक्त के साथ अघिक ममता अथवा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए । 
“अधिक आस | 


के विनाश का कारण है, यह मैंने कबूतर के जोड़े से सीखा । किसी जंगल में 
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भद . साधना 


एक वक्ष के ऊपर एक कवूतर ने घोंसला बनाया तथा अपने मादे के साथ कुछ वर्षों तक निवास किया । वे दोनों एक दूसरे 
के प्रति ग्रति रागासक्त थे । बड़ी ममता के साथ उन्होंने बच्चों के पोषण किए । एक दिन घोंसले में ही बच्चों को छोड़ वे 


भोजन की तलाश में चल पड़े । एक शिकारी ने जाल फैला कर उन बच्चों को पकड़ लिया । वे कवूतर भोजन लेकर नीड ' 


को लौटे । मां को वच्चों पर ग्रत्यधिक ममता थी । वह जान-बूझ कर जाल में गिर पड़ी । नर कबूतर भी जाल में जा फंसा । 
शिकारी ने बच्चों के साथ कबूतर को भी पकड़ लिया । वह बहुत ही सन्तुष्ट होकर घर चला । उसी प्रकार अनियंत्रित इन्द्रिय 
वाले दुखी परिवार के लोग वैवाहिक जीवन में सुखोपभोग करते हुए उस कपोत ग्रौर कपोती के समान ही शोक में निमग्न हो 
जाते हैं। मानव जन्म पाकर जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन से ही आसक्त है वह उन पक्षी के समान ही जाल में जा गिरा है ।” 


“इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त सुख, चाहे इस लोक में या परलोक में, नरवर तथा गतिमान है । ज्ञानी जन उसके पीछे नहीं 
पड़ते ।” 

“विशाल अजगर अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है और जो कुछ भी थ्राहार उसे स्वतः ग्रा प्राप्त होता है उसी से तृप्त 
रहता है। ग्रजगर की भाँति मनुष्य को भी प्रयत्न रहित बन कर जो कुछ भी आहार संयोगवश ग्रा प्राप्त हो सुस्वादु या 
नीरस, भ्रविक या भ्रल्प उसी को ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन उसके पास न पहुँचे तो उसे दीघं काल तक भी शान्त 
पड़े रहना चाहिए तथा उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए । अजगर की भाँति उसे नियति के श्रवलम्व पर रहना चाहिए। 
शक्तिशाली शरीर के रहते हुए भी तथा वल तथा धैय से युक्त होकर भी वह्‌ सजग पड़ा रहे तथा सवल इन्द्रियों के रहते हुए भी 
प्रयत्न न करे ।” 


“ज्ञानी को शान्त, गंभीर, अथाह, असीम तथा ग्रविचल प्रशान्त सागर की भाँति रहना चाहिए। सागर कभी- 
कभी नदियों से अत्यधिक जल को प्राप्त करता है और कभी-कभी अत्यल्प फिर भी वह एक समान ही वना रहता है । उसी 
प्रकार वह ज्ञानी भी जिसने अपने हृदय को ईश्वर पर स्थिर किया है न तो हर्ष से फूलता है और न शोक से खिन्न होता है। 
अत्यधिक उपभोग से वह फूलता नहीं प्रवल विपत्ति से भी वह खिन्न नहीं होता ।” 


“अनियंत्रित इन्द्रिय रखने वाला मनुष्य स्त्री, ईश्वरीय माया, को देख कर उसके भाव एवं व्यवहार से मोहित होकर 
श्रथ तम में ठीक उसी प्रकार जा गिरता है जिस प्रकार पतंगे श्ररिन में जा मरते हैं। वह मूर्ख जो स्त्री, स्वर्णभूषण, वस्त्र श्रादि 
माया रचित वस्तुओं को भोग-वस्तु मानता है वह अपनी शुद्ध दृष्टि को खो कर पतंगे की भाँति ही विनष्ट हो जाता है ।” 


ज्ञानी मनुष्य घर-घर भिक्षा के लिए जावे। हर घर से हथेली भर प्राप्त करे। उतना ही भोजन प्राप्त करे 
जितना उसके शरीर-निर्वाह के लिए पर्याप्त हो । किसी गृहस्थ के ऊपर भार न डाले। मधमक्खी जिस प्रकार सभी, फूलों 
से मध्‌ एकत्र करती है ठीक उसी प्रकार वह भी भिक्षा एकत्र करे ।” 


बुद्धिमान मनुष्य सभी छोटे-वड़े शास्त्रों के सारतत्व को ग्रहण करे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मधमक्खी फूलों से 
मधु एकत्र करती है। ज्ञानी पुरुष शाम के लिए श्रथवा दूसरे सुबह के लिए भोजन संग्रह न करे। हाथ तथा पेट ही उसके 


पात्र हों। वह मधुमक्खी की भाँति एकत्र न करे। जो भोजन एकत्र करता है वह मधमक्खी की भाँति भोजन के साथः 
साथ विनष्ट हो जाता है ।” 


dle 
संन्यासी अपने पैरों से भी काष्ठ निमित युवा स्त्री को न छुए। ऐसा करने पर वह उसी प्रकार बँध जाएगा; जिसे 
प्रकार नर हाथी मादे हाथी के स्पर के द्वारा बाँध लिया जाता है। ज्ञानी मनुष्य स्त्री के संग को उसी तरह त्यागे मानो कि वे 


मृत्यु ही 


कृपण मनुष्य जो धन का संग्रह करता है वह न तो दान देता है और न स्वयं ही घन का उपभोग करता है।. जो 
कुछ भी वह कठिनाई के साथ एकत्र करता है उसे ग्रन्य ले जाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते से मधु ले लिया जाता 


है ठीक उसी प्रकार कंजूस से धन छीन लिया जाता है ।” 
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पंचम अध्याय ० 


यती विषय-सम्बन्धी संगीतों का श्रवण न करे। वह मृग से शिक्षा ले। मग शिकारियों के संगीत के मोह में पड़ 


बॅच जाता है। मृगी से उत्पन्न श्ृंगपि स्त्रियों द्वरा विपय-संगीत को सुन कर आसानी से वन्धन में पड़ गए। वे स्त्रियों के 
हाथों का खिलौना वन गए ।” 


“जिस प्रकार मछली बंसी में लगे हुए ग्राहार से ग्राकृष्ट होकर बँघ जाती है उसी प्रकार जिल्ला के प्रलोभन में पड़ मर्ख 
मनुष्य मृत्यु का शिकार वन जाता है। जिह्वा ग्रथवा स्वाद के प्रति राग को जितना सबसे ग्रधिक कठिन है । जिह्ा व्वा को नियं- 
त्रित करने पर अन्य सभी इन्द्रियों का दमन हो जाता है। स्वादेन्द्रिय को वशीभूत किये विना कोई भी इन्द्रियों का स्वामी 
नहीं वन सकता । विचारशील मनुष्य उपवास द्वारा शीघ्र ही इन्द्रियों का दमन कर लेते हैं ।” 

“प्राचीन काल में विदेह नगरी में एक वेश्या रहती थी । उसका नाम पिंगला था। मैंने उससे भी शिक्षा ली । 
हे राजन्‌ ! सुनिए। एक दिन सुन्दर वस्त्रों से सज्जित होकर वह गृह-द्वार पर शाम तक ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठी रही । 
उसने कुछ लोगों को श्रामंत्रित किया; परन्तु इस श्राशा में कि श्रन्य घनिक व्यक्ति उसे अधिक धन देगा, उसने उन्हें भेज दिया। 
इस तृष्णा से वह निद्रा रहित होकर दरवाजे पर, कभी भीतर तो कभी वाहर आकर ग्राधी रात तक प्रतीक्षा करती रही । 
धन की ग्रभिलाषा से ग्राशा-ज्वर से पीड़ित हो उसने निराशा एवं शोक में रात्रि व्यतीत की । उसे अपने लोभ, काम एवं 
तुष्णामय जीवन से वड़ी विरक्ति हुई ।' 

“ग्रत्यधिक निराश होकर उसने यह गाना गाया, “विषयों के प्रति उदासीनता उस खड्ग की भाँति है जिससे मनुष्य 
अपनी कामनाग्रों के धागो को काट सकता है ।” “मनुष्य तव तक शरीर के बन्धन से छूटना नहीं चाहता जब तक उसे निराशा 
नहो। जिस प्रकार मनुष्य ज्ञान के बिना अहँ तथा मम का परित्याग नहीं करता उसी प्रकार निराशा के विना मनुष्य शरीर 
के बन्धन से नहीं छूटता ।” पिगला ने कहा, “अहा ! मन के अनियंत्रित होने से मै कितनी भ्रमित हूँ। कितनी मूख हूँ 
मैं। मनुष्य जैसे क्षुद्र जन्तुओं से मैं काम-तूप्ति की चाहना करती हूँ ।” 

“भगवान नारायण के सिवा, जो वास्तविक प्रेमी है, जो मुझे तृप्ति दे सकता है, कौन मुझे शाशवत सुख तथा सम्पत्ति 
दे सकता है। मैं क्षद्र मनष्य को प्रसन्न कर रही हूँ जो मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता तथा जिससे दु:ख, भय, रोग, 
शोक तथा मोह की प्राप्ति होती है। मैं सचमुच ही बड़ी मूर्खा हूँ । । 

मैंने व्यर्थ ही इस निन्दित व्यवसाय में अपनी आत्मा को पीड़ित किया । मैंने दयनीय मनुष्यों से, जो लोभी तथा 
स्त्रियों के गलाम हैं, अपने शरीर को बेच कर घन तथा सुख का कामना की । 

“मेरे सिवा अन्य कौन व्यक्ति इस गृह में वास करेगा जिसमें हड्टियाँ ही शहतीर, खंभे तथा छत हैं, जो चर्म, केश तथा 
नखों से ढँका हुआ है, जो नव-्ारों से युक्त जिनसे मल-मूत्र विसजित होते रहते हूँ ।” 

इस विदेह नगर में, जो ज्ञानियों से भरा हुआ हूँ, मे ही एक स्त्री हँ जिसने अपने सुख, आशा तथा कामना को शरीर 
में स्थापित किया है। मैं ही एकमेव मूर्खा हूँ जो मुवितदायक ईश्वर को छोड़ विषय-पदार्थो में सुख की कामना करती हूँ । 

“वही सच्चा मित्र, रक्षक, प्रभु, परम प्रिय, मालिक तथा सभी भूतों की ग्रात्मा है। उसे मना कर अपने शरीर को 
उसी पर अपित कर मैं लक्ष्मी के समान ही उसी में शारवत सुख प्राप्त करूंगी । २ 

दसरों की सेवा से क्या लाभ ? देवताओं तथा मनुष्यों में देश, क्षमता लय बहुत से बन्धन हैँ। इन्द्रिय-सुख, 
मनष्य तथा देवता स्त्रियों को कैसे आनन्द दे सकते हैं ” सवा का आदि तथा अन्त है । 


“निश्चय ही अपने पूर्व-जत्मों म मन विष्ण के लिए कुछ ब्रतादि किए हैं, क्योंकि उसी की कृपा से यह वैराग्य मेरे मन 


में उत्पन्न हुआ है जो सारी ग्रपवित्र कामना का उन्मूलक है । उसकी ही कृपा से मैंने शाश्वत शान्ति तथा सुख के मार्ग को 


प्राप्त किया है। 
“यदि प्रभ मेरे ऊपर प्रसन्न न 


त्यागने में समर्थ बन 
सारे रागो तथा सुखों को त्यागने मे 
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न सकू। 


होते तो इस प्रकार की निराशा तथा उससे उत्पन्न वैराग्य का उदय न होता जिससे मैं 


६० , साधना 


“मै विनम्र भक्ति के साथ ईश्वर की इस देन को सिर पर ग्रहण करती हूँ। मैं सारी व्यर्थ इच्छाओं तथा काम- 
नाओ का परित्याग कर परम प्रभु की शरण में जाती हूँ । संतुष्ट, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रख कर, संयोगवश जो भी मिल जाय 


उसी से जीवन-निर्वाह करते हुए मैं परमात्मा के नित्य सुख का उपभोग करूंगी । ईश्वर के सिवा जीव को अन्य कौन उवार : 


सकता है जो विषयान्ध होकर संसार के गंभीर गड्ढ़े में गिरा हुआ काल रूपी श्रजगर का शिकार बन रहा है ।” 


“जब मनुष्य इस जगत की विनश्वरता का साक्षात्कार करता है, जब इस जगत को काल रूपी श्रजगर के गाल 
में देखता है तब वह निश्चय ही इस लोक तथा परलोक के चलायमान, भ्रांतिमय, तत्वहीन सुखों से घृणा करेगा । वह 
सावधान होकर मिथ्या पदार्थों से अलग रहेगा तथा अपनी आत्मा में ही नित्य-सुख का उपभोग करेगा। जब मनुष्य सारे 
विषय-पदार्थो के प्रति उपेक्षा करता है तब आत्मा ही ग्रात्मा की रक्षा करती है ।” 

“ब्राह्मण ने कहा, इस प्रकार निश्चय कर पिगला अपने मन को ईश्वर में लगा कर, प्रेमियों के लिए अपनी सारी 
आशाओं एवं तृष्णाओं का परित्याग कर शान्त मन से विछावन पर जा बैठी । उसने सारी अपवित्र कामनाओों का परित्याग 


किया जिनसे उसको श्रशान्ति मिल रही थी। शान्त मन से वह गहरी नींद में सो गई। आशा ही कष्ट देती है। आशा: 


के परित्याग से मनुष्य परमानन्द को प्राप्त करता है । यह परम सुख की अवस्था है। वैराग्य सुख का मूल है जैसा कि पिंगला 
के उदाहरण से स्पष्ट होता है जिसने प्रेमियों के प्रति तृष्णा का परित्याग कर सुख पूर्वक निद्रा ली ।” 

“मनुष्य जिसको सबसे-भ्रधिक प्रिय मानता है उसको प्राप्त करना ही सारे क्लेशों तथा दुखों का मूल है । सत्य को जानने 
वाला सारे पदार्थों का परित्याग कर असीम सुख को प्राप्त करता है ।” 

“एक कुरर पक्षी की चोंच में मांस का एक टुकड़ा था। उससे बलवान एक पक्षी ने जिसके पास कोई टुकड़ा न था 
उस पक्षी को जा दवोचा । परन्तु कुरर ने उस मांस के टुकड़े को गिरा दिया। वह स्वतंत्र हो सुखी वन गया। प्रिय 
वस्तुओं का परित्याग भला है। इससे शान्ति मिलती है ।” 


“मैं मानापमान की चिन्ता नहीं करता । में गृह, स्त्री अथवा बच्चे की चिन्ता नहीं करता । मैं आत्मा में क्रीडा 
करता हूँ, ग्रात्मा में रमण करता हूँ तथा शिशुवत्‌ विचरण करता हूँ ।” 

“दो जन ही दुखों से विमुक्त तथा सर्वोच्च सुख में निमग्न हैं--शिशु जो कुछ भी जानता नहीं तथा वह मनुष्य जिसने 
परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो गुणों के प्रभाव से परे चला गया है ।” 

“किसी स्थान में एक लड़की थी । उसके साथ विवाह-संबंध के लिए आए हुए लोगों का उसे ही स्वागत-सत्कार करना 
था क्योंकि उसके परिवार के लोग अन्यत्र कहीं गये हुए थे। वह एकान्त स्थान में धान कूट रही थी। ऐसा करते समय 


उसकी चूड़ियों से बड़ी आवाज़ होती थी । बुद्धिमान लड़की अपनी निधेनता पर लज्जित हुई। उसने विचार किया े 


कि आये हुए अतिथि जन को उसकी निर्धनता का पता न चलना चाहिए । उसने एक-एक कर चूड़ियाँ तोड डाली । केवल 
दो चूड़ियाँ हर हाथ में रह गयी थीं । परन्तु धान कूटते समय इन दो चूड़ियों से भी श्रावाज़् होती थी । उसने उनमें से एक 
को भी तोड़ दिया । - बची हुई एक से आवाज़ न हुई और वह ग्रपना काम करती रही ।” बु 


“सत्य तथा श्रनुभवों की खोज में भ्रमण करते हुए मैंने उस लड़की के अनुभव से इस उपदेश को ग्रहण किया। जहाँ 


बहुत लोग रहते हैं वहाँ झगड़ा होगा । दो मनुष्यों के बीच भी वाद-विवाद ग्रथवा बातचीत का मौका मिलेगा । ग्रतः 
मनुष्य को एकान्तवास करना चाहिए । लड़की की एक चूड़ी के समान अकेले ही रहना चाहिए ।” 


श्वास को वशीभूत कर, आसन में स्थिरता लाकर, मनुष्य तीरंदाज के समान अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे | 

वैराग्य, सतत ध्यान तथा क्रमिक साधना के द्वारा वह सावधान होकर अपने मन को स्थिर करे । जिस प्रकार ईंधन के नष्ट 

हो जाने पर अग्नि स्वमेव बुझ जाती है । उसी प्रकार मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को रोक रखने पर गुण-जन्यनानात्व का निरा- 

करण होता है, मन धीरे-धीरे कर्म के बन्धनों का परित्याग करता है, कमं की प्रवृत्ति का सन्यास करता है, सत्व की वृद्धि से रजस्‌ 

एवं तमस्‌ को त्यागता है तथा गुण रूपी जलावन के हट जाने से तथा इन्द्रिय संस्कारों के अभाव के कारण मन विलीन होकर 
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पंचम अध्याय ६१ 


प्रशान्त हा जाता हैं, यह ध्येय वस्तु के साथ एक वन जाता है। 
देखता । जिस प्रकार एक तीरंदाज तीर निर्माण करने में पने 
तथा जुलूस को अपने सामने से गुजरते हुए भी नहीं देख पाया । 
“ज्ञानी मनुष्य अकेले ही भ्रमण करे । वह गृह 
अपनी योग्यता का प्रदर्शन न करे। 


मन को आत्मा में विलीन कर मनुष्य ग्रंतर्वाह्य कुछ भी नहीं 
मन को इतना लीन कर रखा था कि उसने राजा की सवारी 
मैंने उससे मन की एकाग्रता की शिक्षा ग्रहण की ।” 

रहित तथा सावधान रहे । वह गुहा का आश्रय ग्रहण करे तथा 
बह्‌ मित्र रहित रहे। यथासंभव स्वल्प बोले ।” 

“शरीर नश्वर तथा गतिशील है फिर साधु के लिए गृह-निर्माण करना व्यर्थ तथा दुख की जड़ है । जिस प्रकार सर्प 
दूसरों के वनाए बिल में प्रवेश करता है ग्रौर बड़े आराम से समय काटता है उसी प्रकार संन्यासी भी जो भी वास-स्थान मिल 
जाए उसी में आराम से रहे। उसके लिए कोई एक ही निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं ।” 
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जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से ही सूत्र निकालती है और उससे जाला फँलाती हैं, उसी में खेलती है और पुनः 


उसे पेट के भीतर डाल लेती है उसी प्रकार प्रभु भी अपने भीतर से ही त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जगत को निकालता, उसमें 
लीला करता तथा उसे स्वयं में ही विलीन कर देता है ।” 


“प्रेम, घृणा अथवा भय के द्वारा जिस वस्तु पर मनुष्य सदा ध्यान बनाए रखता है वह श्रमर-कीट-न्याय से कालान्तर में 
उसी वस्तु के रूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे भृङ्गी एक कीड़े को ले जाकर अपने विल में बन्द कर देती है और वह कीड़ा 
भय से उसी का चिन्तन करते-करते उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिन्तन न करके 
केवल परमात्मा का ही चिन्तन करना चाहिए।” 

“इस प्रकार उपर्युक्त चौवीस गुरुश्रं से मैने यह शिक्षाएँ ग्रहण कीं । हे राजन्‌ ! सुनिए। मैंने अपने शरीर से भी 
शिक्षा ली है। यह शरीर भी मेरा गुरु है। यह मुझे विवेक तथा वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके 
साथ लगा ही रहता है । यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है तथापि मैं इसे पना कभी नहीं समझता । 
सवेदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे गीदड़-कुत्ते खा जायेगे ।” 

“शरीर के आराम के लिए मनुष्य, स्त्री-पुत्र, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई-बन्धुश्रों के पालन-पोषण 
में लगा रहता है तथा बड़ी-वड़ी कठिनाइयाँ सहकर धन-संचय करता है। अंततः वृक्ष के सदृश यह शरीर भी विनप्ट हो जाता 
है और दूसरे शरीर के लिए बीज भी रख छोइता है ।' 

' “जिह्वा उसे एक ग्रोर खींचती है तो प्यास उसे दूसरी श्रोर ॥ जननेन्द्रिय उसे एक ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, 
कान और पेट दूसरी शोर ; नाक कहीं सुन्दर गन्ध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुन्दर 
रूप देखने के लिए । इस प्रकार कंमेंन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों इसे सताती रहती हैं । ये इन्द्रियाँ उसके प्राणतत्व को उसी 
प्रकार खींच लेती हैं जिस प्रकार बहुत सी सौतें अपने एक पति को ।* 

“ईइवर ने वृक्ष, रेंगने वाले जन्तु, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियाँ र॒चीं परन्तु उनसे उन्हें 

८ उन्होंने ~ एसी त्र ब्रह्म 
सन्तोष न हुआ । तब उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की । यह मनुष्य शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
सकती है। इससे उन्हें बडी प्रसन्नता हुई । 

“इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मानव-शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि 8 शीन्न 

क ने। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है । विषय-भोग तो सभी योनियों में 
मृत्यु से पूवं ही मोक्ष-प्राप्त का प्रयत्न कर च ७ नहीं लोना ह 
प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इतके सग्रह मे यह अमूल्य जीवन नहीं लाला चाहर र क 

“राजन्‌ ! शरीर से यह झिक्षा लेकर सुजात से वैराग्य हो दा ॥ मेरे हृदय में ज्ञान-विज्ञान की ज्योति जग- 
मगाती.रहूी है। रा 0 हह र र र 
“अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ सुबोध नहीं होता क्योंकि ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म को अनेकों प्रकार छ 
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६२ साधना 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- प्यारे उद्धव ! परम ज्ञानी ग्रवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया । 
यदु ने उनकी पूजा और वंदना की फिर वे उनसे भ्रनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के 
भी पूर्वज राजा यदु अवधूत की यह बात सुन कर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए ।” 
(ख) विषय-पदार्थों से केसे अनासक्ति हो । 
उद्धव ने कहा-- हि कृष्ण ! साधारणतः लोग जानते हैं कि इन्द्रियों के विषय विपत्ति में जा गिराते हैं। फिर भी 
कुत्ते, गधे और वकरे के समान उनके पीछे क्यों दौड़ते रहते हँ?” 
भगवान ने कहा--“श्रवि वेकी मनुष्य के हृदय में शरीर के प्रति “ग्रहं” की भ्रन्ति भावना उत्पन्न होती है तब भयंकर रजस्‌ 
मन के ऊपर ग्रधिकार कर लेता है। मन मूलतः सात्विक है। रजस्‌ से पूर्ण होने पर शंका तथा कामनाएँ उत्पन्न होती हूँ । 
वह सोचता है, मैं अमुक वस्तु को अमुक प्रकार से प्राप्त करूँगा उसका उपभोग करूँगा इत्यादि ।” तब मन विषयों के बाह्य 
गुणों का चिन्तन करता है। “ग्रहा ! कितना सुन्दर है यह ! कितना अच्छा है यह पदार्थ । इससे राग दृढ़ होता तथा 
तृष्णा बढ़ती है ।” 
मूर्ख मनुष्य कामनाओं तथा तृष्णाओों के वशीभूत हो जाता है। उसे अपनी इन्द्रियों पर वश नहीं चलता.। रजस्‌ 
के तीब्र प्रवाह से भ्रमित होकर वह जानबूझ कर एसे कर्मों को करता है जिनसे दुख तथा बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं । 
विवेकी मनुष्य भी रजस्‌ तथा तमस्‌ से विक्षिप्त बन जाता है, परन्तु उनकी बुराइयों से श्रवगत होने के कारण वह, 
सजग रह कर मन का नियंत्रण करता है तथा मन की एकाग्रता का ग्रभ्यास करता है। वह उनसे आसकत नहीं होता । 
सतर्क तथा सजग रह कर मनुष्य आसन तथा प्राणायाम में दृढ्ता प्राप्त कर ले तथा मन को मुझ (ईश्वर) में लगाकर 
धीरे-वीरे एकाग्रता का अभ्यास करे । ु 
“यही योग है जिसे मेरे शिष्य सनक तथा अन्य ऋषियों ने वतलाया है जिससे कि मनुष्य सभी वस्तुओं से मन को हटा. 
कर मुझ (ईश्वर) में स्थिर कर सके ।” ह 
इस जगत को भ्रान्ति समझो, मन का खेल समझो । यही अभी दिखाई देता है तथा दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है । 
स्वप्नवत्‌ यह अलातूचक्र के समान है। एक ही चैतन्य विविध रूपों में प्रतीयमान होता है। गुणों के परिणामजन्य त्रिविधः 
भेद--जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति माया है। ः १ 
अपनी इन्द्रियों को संसार के पदार्थों से हटाओ । सारी कामनाओं का परित्याग करो । शान्त बनो तथा ग्रपनी 
आत्मा के सुख में ही निमग्न रहो । मौन रहो तथा कर्मो में निरत रहो । जगत को एक वार मिथ्या समझ लेने पर यदि कभी 
जगत का अनुभव हुआ, दैनिक जीवन की आवश्यकताग्रों के लिए विषय-पदार्थों का अनुभव हो भी गया, तो उससे श्राप में मोह 
उत्पन्न न होगा । जब तक शरीर है तब तक स्मृति रूप से ग्रनुभव होता रहेगा । 
(ग) एकादश स्कंध में ध्यान विधि का वर्णन 
भगवान ने कहा : जो न तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे ग्रासन पर शरीर को सीधा रख कर ग्राम से 
बैठ जाय, हाथों को ग्रपनी गोद में रख ले ग्रौर दृष्टि ग्रपनी नासिका की नोंक पर जमावे । इसके वाद पूरक, कुंभक तथा रेचक 
के द्वारा नाडियो का शोधन करे। 


मूलाधार के ऊपर ग्रो३म्‌ का घंटानाद के समान स्वर फैलता है । प्राणायाम के द्वारा वह इस पवित्र ग्रोरम्‌ को अपर 
ले जाय। कमलनालवत पतले सूत के समान उस स्वर का प्रवाह टूटने न पाये । हृदय से ले जाकर उसे घंटानाद के समान 
वजने दे उसमें एकाक्षरं श्रो३म्‌ को जोड़ दे । 

इस प्रकार दिन में वह तीन बार प्राणायाम करे श्रौर हर बैठक में श्रो ३म्‌ सहित दस बार प्राणायाम करे । एक महीने 
में ही प्राण वश में हो जायगा । शरीर श्वास-प्रश्वास के साथ वह श्रो३म्‌ का मानसिक जप करे । एक महीने में ही प्राण 


वश में हो जायगा। शरीर के भीतर हृदय कमल है उसकी डंडी ऊपर की ओर है तथा मुंह नीचे की श्रोर। फूलःके श्रा 
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दल हैं और सुकुमार कणिका (गट्टी ) है Rp Se 
INS il (गद्दी) है। फूल वन्द रहता है। उस पर ध्यान करो मानो वह ऊपर उठ गया हो तथा प्रस्फु- 
टेत हो गया हो पं, चन्द्रमा और अग्नि बि 2 < हर 
त न हा । काणका पर सूर्य, चन्द्रमा और ग्रग्नि का, एक के अन्दर दूसरे का, चिन्तन करो। तदनन्तर अग्नि के 
अन्दर मर इस झप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है-। 
गश ङूप--सुडाल, सुन्दर, चार लम्बी मनोहर भुजाएँ, बड़ी ही सुन्दर और मनोहर गर्दन, सुस्तिग् कपोल तथा 
अनोखी मुस्कान । 
दाना आर क काना में मकराक्ृत कुंडल झिलमिला रहे हैं, मेघश्यामल शरीर, पीताम्वर वस्त्र, श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी 
का चिन्ह वक्षःस्थल पर दाएँ-बाएँ विराजमान हैं। 
हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। ' गले में वनमाला, चरणों में नूपुर, छाती पर कौस्तुभ 
मणि है। 
अपने अपने स्थान पर चमकते हुए किरीट, कंगन, करधनी और वाजूवन्द शोभायमान हो रहे हैं। सुन्दर मुख और 
प्यार भरी चितवन कृपा-प्रसाद की वर्षा कर रही है। मेरे इस रूप पर मन को जमाना चाहिए--श्रपने मन को एक-एक अंग 
में लगाना चाहिए। वह मन के द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को वुद्धि रूप सारथी की सहायता से 
मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे । जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर 
एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिन्तन न करके मुस्कान युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे जव चित्त मुखारबिन्द 
में ठहर जाय तव उसे वहाँ से हटा कर श्राकाश या परम कारण में स्थिर करे। तदनन्तर उसका भी त्याग कर निविशेष शुद्ध 
ब्रह्म मेरे स्वरूप में निवास करे, ग्रन्य कुछ भी न सोचे । त्रिपुटी--ध्याता, ध्येय तथा ध्यान को विलीन हो जाने दे । त्रिविध 
भेद को भूल जाओं । यही सर्वोच्च निविकल्प समाधि हैँ । 


४ -विष्णुपुराण में मुक्ति के लिए साधना 


प्रभु ने कहा-- हि राजा निदाघ ! श्राप धर्मज्ञ हैँ। आप सभी भूतों को अपनी आत्मा जानते हैं । आप शत्रु तथा 
मित्र को समान जानते हैं। एक ही श्राकाश उजला तथा नीला प्रतीत होता है उसी प्रकार आत्मा जो वास्तव में एक ही है 
आन्ति के कारण विविध रूप से मालूम पड़ती हैं । आत्मत्व एक ही है। वह अच्युत है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
वस्तु नहीं है। वही मैंहूँ। वही तू है। वही सब है। यह जगत उसी का रूप हैं। अतः भेद-श्रान्ति के दर्शन का 
परित्याग कीजिए ।” ३ F 

ब्राह्मण ने कहा-- जीवन का महान्‌ लक्ष्य ज्ञानियों ने नित्य ब्रह्म ही वतलाया है री यदि विनश्वर पदार्थों से उसकी 
प्राप्ति हो तो वह भी विनशवर ही रहेगा। वह चैतन्य जो अपने शरीर तथा अन्य सभी शरीरा में एक है वही सच्चा 
बही सभी वस्तुओं का सारतत्व है। सारे जगत में व्याप्त वायु वंशी के छिद्र से संचरित होने पर विभिन्न स्वरों से कल 
पड़ती है । उसी प्रकार ग्रात्मा भी एक होने पर भी कर्म-फल के अनुसार विभिन्न रूपों को धारण करती है । जव विभिन्न रूपों 
स का विनाश हो जाता है, जव ईश्वर तथा मनुष्य के बीच का विभेद नष्ट हो जाता है तब नानात्व का अन्त हो जाता है। 


केसिध्वज ने कहा: दु, अज्ञान तथा मल प्रकृति के है आत्मा के नहीं । हेमु“ जलतथा अगि से कोई सम्बध 

नहीं है परन्तु किसी वर्तन में जल को रख कर अग्नि पर रखने से जल भी उबलने लगता हः अगत के गुण को धारण करता है । 

आत्मा भी प्रकृति के संग में आकर अहंकार आदि मोहात्मिका शक्तियों से मलिन हो जाता है। ग्रविद्या का बीज 

हा हहा + वर्णन किया है। सारे शोको की एक ही दवा है--भवित का अभ्यास । अन्य कोई औषधि नहीं है ।' 
ऐसा ही है जिसका मन | 


i वेक बद्ध हैं वह अपने मन से सारे विषयों को अलग करे तथा परमात्मा पर ध्यान करे। वह परमात्मा 

जिस प्रकार चुम्बक लोहे को अपनी ओर आकृष्ट करता है उसी प्रकार जो मनुष्य परमात्मा पर ध्यान करता 

गत ह i ओर खिच जाता है क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप परमात्मा ही हैं । ध्यान युक्त भक्ति से ब्रह्म के साथ योग 
वह परमात्मा ढ 
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की प्राप्ति होती है। जब मन ध्यान के द्वारा पूर्ण हो जाता है, जब पूर्ण आत्मसंयम हो जाता है तब वह जगत के बंधन से 
मुक्त होने लायक वन जाता है।” 


“उपासना के लिए निम्नांकित रूप से मन को सम्यक्‌ अवस्था में लाना चाहिए। आशाझों का परित्याग, ब्रह्मचर्य, 
करुणा, सत्य, नेकी, उदासीनता के अभ्यास से उसे मन को ब्रह्म पर स्थिर करना चाहिए । स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप तथा 
आत्म-संयम का अभ्यास करना चाहिए । इन साधनों से सुन्दर फल की प्राप्ति होती है। निष्काम्य भाव से करने पर उनसे 
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है ।” 


प---गरुड पुराण में साधना 


गरुड़ पुराण के सोलहवें ग्रध्याय में मुक्ति के लिए नियम दिया गया है । मानव-जीवन के क्षेत्र का विवेकपूर्ण विइलेषण 
किया गया है, दिव्य जीवन-यापन में बाधाग्रों तथा विफलताओं का विवरण तथा परमात्म-साक्षात्कार पर वल दिया गया 
है। संग का परित्याग बड़ा ही कठिन है। मनुष्य को शिष्ट एवं महान्‌ जनों के साथ मित्रता स्थापित करनी चाहिए । 
अज्ञानवश केवल कर्म-काण्ड से ही मुक्ति नहीं मिलती न तो केवल वेदों तथा शास्त्रों के श्रव्ययन से ; मुक्ति तो ज्ञान से ही प्राप्त 
होती है। इन दो शब्दों से ही बन्धन तथा मुक्ति संभव है 'मम' से बन्धन 'अमम' से मुक्ति । जो 'मेरा' कहता है वह बंधा 
हुआ है । जो मेरा' नहीं कहता वह मुक्त है। वही कर्म बन्धन में नहीं डालता, वही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है जो 'मेरा 
नहीं पर आश्रित है। अन्य कर्म तथा ज्ञान तो क्लेश एवं विवाद ही हैं। ग्रसंग शस्त्र के द्वारा मनुष्य को शरीर सम्बन्धी 
कामनाश्रों का उन्मूलन करना चाहिए । ग्रोउम्‌ का मानसिक जप करना चाहिए । श्वास को वशीभूत कर मन को निरुद्ध 
कर मनुष्य को ओ३म्‌ का ध्यान करना चाहिए । कामनाश्रों को वघ में लाकर, संग रहित होकर, अभिमान तथा मोह को 
दूर कर, अविवेक पर विजय प्राप्त कर मनुष्य को परमात्मा में निवास करना चाहिए। प्रशान्तात्मा, ज्ञानालोक से पूणं, 
विचारों से मुक्त मनुष्य को परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। 
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~ ००१ ० 
१--वीरशव में साधना 
वीरशैव या लिंगायत मत में भगवान शिव के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग वतलाया गया है। भगवान शिव, भगवान 
सुब्रह्मण्य, राजा ऋषभ, संत लिगर, कुमार देवी, शिवप्रकाश--सबों ने वीरशैव दर्शन की विस्तृत व्याख्या की है। इस दर्शन 
का मूल वीरगाम है।. 
साधारण शैव शिवलिंग को सन्दूक में रखते हैं तथा पूजा के समय उसकी उपासना करते हैं। लिगायत जन सोने 
या चाँदी की पेटी में एक छोटे शिवलिग को रख उसे शरीर में घारण करते हैं। लिंग को शरीर में घारण करने का तात्पर्य 
यह है कि इससे भगवान की याद बनी रहेगी । ईसाई भी गले में क्रॉस पहनते हैं। उसका भी तात्पर्य ऐसा ही है। वीर- 
शैव के श्रनुयायी, जिन्हें लिगायत कहते हैं, लिग रूप में शिव-ध्यान को मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं । लिंग पर धारणा 
की पूर्णता होने पर मनुष्य शिव-साक्षात्कार प्राप्त करता है । 


२- शक्ति योग साधना 


जो मनुष्य ईश्वर को माता के रूप में पूजता है, जो परम शक्ति जगत के रचने वाली, पालन करने वाली तथा संहार 
करने वाजो है, उमे शक्त कहते हैं। सभी स्त्रियाँ उस शक्ति के रूप हैं। शरीर के भीतर प्रसुप्त शक्तियों के जागरण 
के द्वारा शाक्त शक्ति को शिव से युक्त करने के लिए साधना करता है । कुंडलिनी को जाग्रत कर, षट्‌ चक्र के भेदन के भ्रनंतर 
वह अपनी साधना में सिद्ध बन जाता है। किसी सिद्ध गुरु के पथ-प्रदर्शन में ही व्यावहारिक ढंग से यह साधना करनी चाहिए । 
ध्यान से, भाव से, जप से तथा मंत्र-शक्ति से शक्ति को जगाना चाहिए । 

पचास अक्षरों की स्वरूप माता शक्ति विभिन्न चक्रो में विभिन्न अक्षरों के रूप से व्यक्त हूँ । ४ किसी वाद्य यंत्र के तारों 
को तालवद्ध रूप से बजाने पर सुमधुर संगीत का संचार होता है । उसी प्रकार अक्षरों के तारों को क्रमानुसार स्पंदित करने 
पर माता जो छः चक्रो से स्पंदित होती हैं तथा जो इन अक्षरों की आत्मा हैं, जग उठती हैं । माता के जगने पर साधक शीघ्र ही 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहना कठिन है कि कब, किसको और कंसे माता अपना दर्शन देगी । 

साधना का ग्रर्थ है शक्ति का जागरण अथवा प्रस्फुटन । साधक की क्षमता तथा प्रवृत्ति के ऊपर ही साधना-विधि 
निर्भर है। अन्य 

माता की कृपा के बिना कोई भी अपने को पा जाए लाई के बन्धन से मुक्त नहीं कर सकता । माया के दुख] 
को तोड़ना बडा कठिन है । यदि आप उसे माता रूप म पूजा तो उसकी कृपा तथा हे आशीर्वाद से आप सुगमतापूर्वक 
आ परे त वह सारी बाधाओं को दूर करेगी तथा आपको असीम सुख के धाम में ले जाकर मुक्त बना देगी । 


उसके प्रसन्न होकर ग्राशीर्वाद देने से ही आप इस प्रबल संसार सम 


दोनों ही प्राप्त करते हैं। शिव आनन्द तथा ज्ञान का स्वरूप है। | शिव ही मनुष्य के 
सुख ना आ इस बात को आप सदा याद रखे तो सारे द्वैत, ढेष, ईर्ष्या, घमण्ड विलीन हो 
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जायेंगे। सारे कार्यों को धामिक कार्य समझना चाहिए। मलमूत्र-विसर्जन, वार्तालाप, खाना, चलना, देखना, सुन॑ना-- 
ये सब ईश्वर की उपासना बन जाते हैं यदि आप में सम्यक्‌ भाव हो तो । शिव ही मनुष्य में तथा उससे होकर कार्य कर रहा 
है। फिर कहां अभिनान श्रथवा जीवत्व है। सारे कार्य ईश्वरीय हैं। एक ही सार्वभौमिक जीवन सभी हृदयों में स्पंदित 
होता है, सभी श्रोत्रों से सुनता है । कितना महान्‌ है यह अनुभव ! इस क्षुद्र श्रहकार को कुचल कर ही श्राप इसे प्राप्त करेंगे । 
पुराने संस्कार, पुरानी वासनाएँ, विचारमे की पुरानी आदत इस पूर्ण श्रनुभव के मार्ग की वाधाएँ हूँ । 

साधक इस जगत को माता का ही रूप समझता है। वह अपने रूप को माता रूप मानते हुए सर्वत्र एकता देखता है। 
वह ईश्वरीय माता को परब्रह्म से एक मानता हैं। 

शाक्तवाद केवल दर्शन ही नहीं है। यह साधकों की रुचि, क्षमता तथा प्रगति के अनुसार योग की विदियों को बत- 
लाता है। यह साधक को कुंडलिनी के जागरणार्थं तथा उसे शिव से मिलाने तथा तत्फलतः निविकल्प समाधि के लिए 
सहायता प्रदान करता है। कुंडलिनी जब तक सोती रहती है तव तक मनुष्य जगत के प्रति जाग्रत रहता है। उत्तके जग 
जाने पर मनुष्य संसार के प्रति सो जाता है। वह जगत तथा शरीर की सारी चेतना खोकर ईश्वर से एक वन जाता है। 
समाधि में शरीर अमृत द्वारा पोषित होता है। सहस्रार में शिव तथा शक्ति के मेल से ग्रमृत का संचार होता है। 

अटट श्रद्धा तथा पूर्ण भवित एवं श्रात्मार्पण के साथ माता की उपासना के द्वारा श्राप उसकी कृपा प्राप्त करेंगे । उसकी 
कृपा से ही आप श्रविनाशी तत्व का ज्ञान कर सकेंगे । 


३- काश्मीर शव में साधना 


गगम काइमीर शैव के आधार पर हैं। काशमीर शैव मत में ईइवर, जगत, जीव, बन्धन तथा मोक्ष--ये प्रमुख 
बिचारणीय तत्व हैं। बन्धन का कारण है अज्ञान । जीव समझता है कि “मैं सीमित हूं। मैं शरीर हूं। यह भूल 
जाता है कि आत्मा तथा शिव के वीच तादात्म्यता है तथा शिव के सिवा यह जगत पूर्णतः मिथ्या है । 

चरम मोक्ष के लिए प्रत्यभिज्ञा--सत्य-साक्षात्कार की ग्रावरयकता है । जब ग्रात्मा स्वयं को शिव रूप से जान 


लेता है, तव ईरवरेक्य के नित्य सुख को प्राप्त करता है। मुक्त आत्मा शिव में विलीन हो जाते हैं। जिस तरह जल 
जल में, दूध दूध में, विलीन हो जाता है ठीक उसी तरह इत-श्रम के दूर होने पर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है । 


श्रागमों के उपदेश होने का भ्रम तथा देहाध्यास एवं विनश्वर वस्तुओं के साथ आत्मा 
के संग का विनाश होता है। भ्रज्ञान जन्य मल के क्षीण होने ग्रथवा दूर होने पर मनुष्य आलोक प्राप्त करता है । श्राध्या- 
त्मिक साधना के द्वारा अपने ग्रान्तर दिव्य चैतन्य के स्वरूप का अनुभव करना होगा श्रसीम आध्यात्मिक अनुभव के लिए 
जीव को पहले भगवान परम शिव की कृपा प्राप्त कर लेनी चाहिए । मल तथा श्रज्ञान से छटकारा पाने के लिए चार साधन 
या उपाय हैं--श्रनुपाय, शंभवोपाय, शक्तोपाय तथा अनवोपाय । इन चार उपायों के अभ्यास से मनुष्य परम चैतन्य को 
प्राप्त कर लेता है । 


४--पाशुपत योग में साधना 


इन्द्रियों के दमन के द्वारा ग्रात्मा को परम शिवतत्व से मिला देना ही वास्तव में भस्म को धारण करना है क्योंकि 
भगवान शिव ने अपने तृतीय ज्ञान-नेत्र से काम को क्षारःक्षार कर दिया था । जप के द्वारा प्रणव पर ध्यान करना चाहिए 
स्थिर अभ्यास के द्वारा मनुष्य को सच्चा ज्ञान, योग तथा भवित की प्राप्ति करनी चाहिए। हृदय में दस-दल-पतम्म ह्‌। 
इसमें दस नाड़ियाँ हैं। यह जीवात्मा का धाम है ।यह जीवात्मा मन में लूक्ष्म रूप से रहता है। यह चित्त या पुरुष है 
मनुष्य को गुरु के उपदेशानुसार नियमित योगाभ्यास तथा वैराग्य, सदाचार एवं समता के ग्रभ्यास से दशाग्नि नाड़ी का भैदत 


कर ग्रथवा उसका श्रतिक्रमण कर चन्द्र को प्राप्त करना चाहिए । नियमित घ्यानाभ्यास तथा नाड़ी-शद्धि के द्वारा प्रसव 
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घष्ठ अध्याय ६७ 
डेकर चन्द्रमा धीरे- ७ करता है ङ 
छ कर वीरे पूर्णता को बात करता हू। इस अवस्था में साधक जाग्रत तथा सुषुष्ति की अवस्था का अतिक्रमण कर 
व्यानाम्यास क हारा जाग्रतावस्था में ही ध्येय वस्तु--शिव में विलीन हो जाता है । 


he a 0 
१-यांग-वासेष्ठ को साधना 
> _ वासिष्ठ में = ~ पूवं व्यवह ~ © ५० ७ ०. 
दि योग-वासिष्ठ मे साधना के विषय में शरपूर्वं व्यवहारिक बातें बताई गई हैं। ग्रत्यधिक सांसारिक व्यक्ति भी इस 
ग्रन्थ के अध्ययन के वैराग्य प्राप्त कर मन की शान्ति तथा सान्त न्त्वना प्राप्त करेगा । 


जिनका मन इस संसार में पराङ्मुख हो गया है, जो बिषय पदार्थों से उदासीन बन गए हैं तथा जिनमें मुमुक्षुत्व की 
ज्वाला जल रही है वे इस बहुमूल्य ग्रन्थ के अध्ययन से अपूर्व लाभ उठावेंगे । वे इस पुस्तक में ज्ञान के विशाल भण्डार को 
प्राप्त करेंगे तथा दैनिक जीवन में व्यवहरणीय उपदेश को प्राप्त करेंगे । योग-वासिष्ठ पहले किसी सिद्धान्त को रखता है 
फिर वहुत-सी दिलचस्प कहानियों के द्वारा उसकी ब्याज्या करता है। यह सतत स्वाध्याय का ग्रन्थ है । इसे वारं. 
वार पढ़ना चाहिए । 

जीवन के सभी क्लेशों एवं विपत्तियों में ्रात्मा एवं परमात्मा की एकता को स्थापित करने की यह शिक्षा देता है। 
जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता के लिए यह विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रतिपादन करता है । 

ब्रह्म का स्वरूप तथा ्रात्म-साक्षात्कार की विधियों का वर्णन दिया गया है। यह सबसे महान्‌ प्रेरणात्मक ग्रन्थ 
हैं। वेदान्त का हर साधक इसका नित्य स्वाध्याय करता है। ज्ञान-योग के साधक का यह चिर-साथो है। यह प्रक्रिया- 
ग्रन्थ नहीं है । यह वेदान्त की प्रक्रियाश्रों का निरूपण नहीं करता । उन्नत साधक ही अपने स्वाध्याय के लिए इस ग्रन्थ 
को ले सकते हुँ । साधकों को पहले श्री शंकराचार्य-लिखित ग्रात्मवोध, तत्वबोध, ग्रात्मानात्मविवेक तथा पंचीकरण 
का अध्ययन कर लेना चाहिए तव योग-वासिइ्ठ का श्रध्ययन करना चाहिए । 


आत्म-ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानन्द को प्राप्त करना ही मोक्ष है। जन्म-मृत्यु से मुक्त होना मोक्ष है। यह ब्रह्म का े 


विशुद्ध एवं श्रक्षय घाम है जहाँ संकल्प और वासना नहीं रहते । यहाँ मन प्रशान्त हो जाता है। मोक्ष-सुख के सामने 
समस्त संसार का सुख एक वूंद के समान है। जिसे मोक्ष कहते हैं वह न तो देवलोकमें है, न पाताल लोक में है और 
न पृथ्वी पर ही । जव सारी कामनाएँ विनष्ट हो जाती हैं इस विस्तृत मत का विनाश ही मोक्ष है । मोक्ष में न तो देश 
है और न काल । त्तर्वाह्म भी नहीं है। अहंकार की अंति के दूर होने पर, माया के विनप्ट होने पर मोक्ष हो जाता है । 
वासनाग्रों का विनाश मोक्ष है। संकल्प ही संसार है। संकल्प का विनाश ही मोक्ष है। संकल्प का अशेष नाश ही मोक्ष 
अथवा परम ब्रह्म का धाम है। मोक्ष सबं दुख निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति है। जन्म तथा मृत्यु दुख के कारण हैं। 
मोक्ष सवं दुख निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति है। जन्म तथा मृत्यु दुख के कारण हैं। 


जन्म-परम ब्रह्म का धाम है। 0 ३ निषि 
सभी दखों से मुक्तहोना है। ब्रह्म-ञ्ञात अथवा थ्रात्म-ज्ञान से ही मोक्ष सम्भव है । विषयों 
5 ०० 


जन्म-मृत्यू से विमुक्त होना ही Po 
~ प्रशान्तावर था टो त्र 
की कामना्नों के तिरोधान से मन को प्रशान ही मोक्ष है । 
यदि मोक्ष-द्रार के चार द्वारपालो से मित्रता कर ली गई तो मोक्षःप्राप्ति में वाधा नहीं रह पाएगी । ये चार द्वार- 
पाल ये हैं. ति बिचार, सन्तोप एवं सत्सङ्ग । यदि इनमें से एक की भी प्राप्ति हो गई तो अन्य स्वतः ही श्रा प्राप्त 
९ १९) ३ `) 
होंगे । ह अ न जयी 
ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप जन्म-मृत्यु के झमेले से मुक्त हो जायंगे, सारी शंकाएँ दूर हो जायंगी तथा सारे 
कर्म विनष्ट हो जागे गज प्यार ते ही मत भर लयभ गा 
आत्मा का हनत करने वाला है। मन का स्वरूप संकल्प ही है । मनका स्वभाव वासत्ता है। मन के 
पार ही न कहे जाते हुँ। यह जगत ब्रह्म की माया-शक्ति के द्वारा मत का ही विकास है। शरीर चिन्तन 
Md है । तथा शरीर के बन्धन में पड़कर क्लेशों से संतप्त हो उठता है । 
करने से मन शरीर ही बन जाता हैं। कु 
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दऽ साधना 


सुख तथा दुख के रूप में मन ही वाह्य जगत के रूप में व्यक्त होताहै। स्वरूपतः मन चैतन्य है, वाह्यतः यह जगत 
है। मन विवेक के द्वारा नष्ट होकर परब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेता है। मन से सारी कामनाश्रों के हट जाने पर 
नित्य ज्ञान के द्वारा मन के सूक्ष्म रूप के विनष्ट होने पर वास्तविक सुख का उदय होता है। आपसे उत्पन्न संस्कार तथा 
वासना ही आपको फन्दै में डाल देते हैं। परब्रह्म की स्वयं ज्योति ही मन अथवा जगत के रूप से व्यक्त हो रही है। 


आत्म-चिन्तन से रहित व्यक्ति इस जगत को सत्य मानता है जो वास्तव में संकल्प मात्र ही है। मन का विकास 
ही संकल्प है। भेद-शक्ति के द्वारा संकल्प ही जगत का निर्माण करता है । संकल्पों का विनाश की मोक्ष है । 

आत्मा का शत्रु यह मन है जो अत्यधिक मोह तथा ग्रनेकानेक विषय-संकल्पों से भरा हुआ है। इस शत्र मन पर 
विजय के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं जिससे पुनर्जन्म के सागर को पार किया जाय । 

दुखद ७ ७. ~ पुनर्जन्म ~ ~ श्राते ~ ञे ०, CT जाते २) ~ (७ 
दुखद कार के कुर से पुन के कोमल तने निकल ग्राते हैं जो समय पाकर चतुदिक फैल जाते हैं, उनमें भेरा' 
तेरा' की लम्बी शाखाएँ लग जाती हैं तथा मृत्यु, रोग, जरा, दुख, तथा शोक के फल लगते हैं। ज्ञानाग्नि से ही इस वक्ष 
का उन्मूलन किया जा सकता है । “हम 

ये सारे नानात्व पूर्ण दृश्य जो इन्द्रियों से गृहीत होते हैं वे सब मिथ्या हैं, परब्रह्म ही एकमेव सत्य है । 


यदि सारे विषय-पदार्थ आँखों के काँटें वन जायं, उनके प्रति अनुराग की पहली भावना बदल जाय तव मन नष्ट हो 
जाता है। आपकी सारी सम्पत्तियां व्यर्थ हैं। सारे धन आपको खतरे में ले जायंगे । निष्कामता ही आपको नित्य सुख 
के घाम को ले जायगी । 


3 कीजिए । द्वारा 3 2 2 पू 
कीजिए सुख ०७ 


न जागा ७०» ला 
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सप्तम अध्याय 
TOSS 
शिवानन्द सूत्र में साधना 


~ 


१--शिवानन्द उपदेशाम्ृत की साधना 
प्रिय अमर आत्मा : 


श्राप दिव्य हैं। इसके अनुसार जीवनयापन कीजिए । अपने दिव्यस्वरूप का अनुभव तथा साक्षात्कार कीजिए । 
श्राप अपने भाग्य-विधायक हैं । जीवन-संग्राम में श्राने वाले शोकों, कठिनाइयों तथा कष्टों से हतोत्साह न वनिए । अंतर 
में आध्यात्मिक वल एवं साहस प्राप्त कीजिए । अन्दर शक्ति तथा ज्ञान का अथाह भण्डार है उससे उन्हें निकालने का तरीका 
सीखिए । अन्दर गोता लगाइए । भीतर डूबिए श्रान्तरिक त्रिवेणी श्रमृत-धारा में डुबकी लगाइए । आप स्फूति, 
शक्ति तथा नव-चेतना से सम्पन्न हो जायंगे। “मैं ही अमर ग्रात्मा हूं” श्राप इसका साक्षात्कार करेंगे । 

जगत में नियमों को समझिए। इस संसार में कुशलता पूर्वक रहिए । प्रकृति के गुप्त रहस्यों को समझ लीजिए । 
मन को वशीभूत करने के सर्वोत्तम साधनों को जान लीजिए । मन पर विजय पाइए । मन पर विजय ही प्रकृति तथा 


~ ८5८ 


जगत पर विजय है। मनोजय के द्वारा आप ग्रात्मा को प्राप्त करेंगे । आप साक्षात्कार करेंगे, “मैं ही अ्रमर ग्रात्मा हूं।” 


कष्ट तथा शोक आने पर शिकायत न कीजिए । हर कठिनाई संकल्प-शक्ति के विकासार्थ सुयोग है। इससे 
आप सबल बनेंगे । इसका स्वागत कीजिए । आपकी सहन-शक्ति बढ़ेगी तथा आपका मन ईश्वर की ग्रोर मुड़ेगा । 
मुस्कान के साथ उनका स्वागत कीजिए । आपकी दुर्वलता में ही आपकी सच्ची शक्ति छिपी हुई है। आप अजेय हैं । 
प्रापको कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता । एक-एक कर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कीजिए । यही नव-जीवन का 
समारम्भ है --यह है व्यापकता, महिमा तथा दिव्य-ज्योति का जीवन । महत्‌ कामना कीजिए तथा शक्ति प्राप्त कीजिए । 
वढ़िए । विकास कीजिए । सारे सद्गुणों का श्रजेन कीजिए । दैवी सम्पत्ति--जैसे धैर्य, क्षमा तथा साहस--आ्रापमें 
सुप्त है। नये जीवन का आरम्भ कीजिए । आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण कीजिए तथा साक्षात्कार कीजिए : “मैं ही 


अमर आत्मा हूं ।” 

नये दष्टिकोण को रखिए । विवेक, विचार, प्रसन्नता तथा बुद्धि से सम्पन्न हो जाइए । आपके लिए स्वाणम 
भविष्य प्रतीक्षा कर रहा हैं । भूत को गड़े रहने दीजिए। थाप चमत्कार कर सकते हैं। श्राप आइचर्य कर सकते हैं। 
आशा न छोड़िए । आप अपने संकल्प-वल से दुष्ट ग्रहों के प्रभाव po कर सकते हैं । आप अपने विरुद्ध काम करने 
वाली शक्तियों को निष्क्रिय बना सकते हैं। श्राप विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकते हँ । आप भाग्य को 
वदल सकते हैं। बहुतों ने ऐसा किया है। श्राप भी ऐसा कर सकते हैं। निश्चय कीजिए । अपने जन्मसिद्ध अधिकार 


का साक्षात्कार कीजिए : “श्राप वही अमरात्मा हैं । 
आत्म-साक्षात्कार में सफलता के लिए निश्चय तथा आत्म-निर्भरता बड़े ही आवश्यक हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ में आप 
~ 9 


नहीं है है ग्रथवा जिसमें सच्चाई नही है ग्रथवा जो सन्यास रहित 
पायंगे: “यह आत्मा उसके द्वारा प्राप्त नहीं है जो बल से रहित है अथ नह 
तपस्या यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति उपर्युक्त साधनों से सम्पन्न होकर प्रयास करता है तो उसकी आत्मा 
त् हं । परत्तु ७ दु टे ७ ~ 
i कल जायेगी ?” के लिए मुख्य गुण है । मनुष्य को इस जीवन का भी परित्याग करने के लिए 
ब्रह्म में प्रवेश पा जायेगी ? अभय साधक Ss ८ 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७० साधना 


हर क्षण तैयार रहना चाहिए । इस विषय-जीवन के संन्यास के विना नित्य-शाध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
गीता के सोलहवें अध्याय के पहले इलोक से दैवी सम्पद्‌ का वर्णन है जिए समें अभय का नाम सर्वप्रथम दिया गया है। भीरु 
व्यवित मत्यु से पहले ही कई वार मर चुकता है। आध्यात्मिक साधना के लिए एक वार निश्वय कर वैठने पर हर हालत 
में उसे करते जाइए । जीवन की बाजी लगाकर भी सावता से च्युत न होइए । उठिए, सत्य का साक्षात्कार कीजिए । 


3] 


सर्वत्र घोषणा कीजिए , तू अमर ग्रात्मा हू । 


भाग्य झापकी ही सुष्टि है। अपने विचारों तथा कायों के द्वारा आपने अपने भाग्य का निर्माण किया है। सङ्विबार 
तथा सत्कार्यों के हारा आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि कोई बुरी शक्ति आप पर आघात करे तो श्राप दुढ़तापूर्दक 
उसका निपेध कर, श्रपने सन को उससे हटा कर उसके वल को कम कर सकते हैं । इस प्रकार आप भाग्य से लोहा ले सकते 
उसका निषेध कर, अपने मन को उससे हटा कर उसके वल को कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप भाग्य से चोहा ले 
सकते हैं। यह एक विचार ही--- मैं अमर आत्मा है सारी बुरी शक्तियों को विनष्ट कर सकता हैँ तथा आपने साहु: 
एवं आन्तर श्राध्यात्मिक वल को भर सकता है । वुरे विचार मानव-कष्ट के मूल कारण हैं। सद्विचार एवं सस्कार्यका 
ग्र्जंन कीजिए । आत्म-भाव के साथ एकतापूर्वक निस्वार्थतः काम कीजिए । यही सद्कार्य है और सह्विचार हैँ: ' मै ही 


अमर ग्रात्मा 


oa. 


पाप कोई वस्तु नहीं। पाप भ्रांति है। पाप मानसिक कल्पना है । प्रयति के माथे में वाल-आत्माएं भूले करेंगी ' 


ही । गलतियाँ ही आपके सर्वोत्तम गुरु हैं । पाप के विचार विनष्ट हो जायेंगे यदि ग्राप ऐसा विचार करे गै अमर 
आत्मा हूं 

ऐसा न कहिए : “कर्मे, कर्म । मेरे कर्म ने ऐसी अवस्था ला दी है ।” प्रयास कीजिए। पुरुषार्थं कीजिए । 
तप कीजिए । धारणा कीजिए । शुद्ध वनिए । ध्यान कीजिए । भाग्यवादी न वनिए। तामसिक न बनिए । 
मेमने की तरह में-में' न कीजिए। वेदान्त-केसरी की तरह '्रो३म्‌, ्रो३ेम्‌' का गर्जन कीजिए । देखिए किस तरह मार्क- 
ण्डेय जिनके भाग्य में सोलह साल की अवस्था में मृत्यू होनेवाली थी अपने तपोवल द्वारा विरंजीथि वन गए और यह भी 
बिचार कीजिए; किस तरह सावित्रीने श्रपने मृत पति को जीवित कर लिया । किस तरह वेंजामिन फ्रेंकलिन तथा मद्रास 
के स्वर्गीय सर टी० मत्तूस्वामी अय्यर ने अपने को उन्नत वनाया । हे प्रिय निरंजन ! याद रखिए मनुष्य स्वयं ही अपने 


भाग्य का निर्माता है। विश्वामित्र जो क्षत्रिय राजा थे वशिष्ठ के समान ही ब्रह्मधि बन्न गए तथा झपने तपोबल से त्रिशंकु 
के लिए एक लोक का ही निर्माण कर दिया । रत्नाकर डाक तपस्या के द्वारा वाल्मीकि महि बन गए। बङ्गाल के दुष्ट 
स्वभाव वाले जगाई और मवाई महात्मा वन गए । वे गौराङ्ग महाप्रभु फे शि गए। जैसा दूसरों ने किया है वैसा . 


आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं । यदि आप आध्यात्मिक साधना, तप तथा ध्यान में संलग्न रहें तो श्राप 
भी चमत्कार कर सकते हैं। जेम्स एलेक की पुस्तक, “गरीबी से शबित” (पावर्टी टु पावर) को सावधानी पूर्वक पढ़िए । 


tn) 


आपको प्रेरणा मिलेगी । अपने जीवन का कार्यक्रम निर्चित कर लीजिए। मेरे “वीस ्राध्यात्मिक उपदेश”, “चालीस 


स्वाणम उपदेश” का पालन कीजिए । “जीवन में सफलता का रहस्य” पढ़िए । शाध्यास्मिक कार्य तालिका के अनुसार 
कार्य कीजिए । साधना में उत्साह रखिए । मैप्ठिक-ब्रह्मचारी वनिए। अपने श्रभ्यासों में क्रमिक तथा स्थिर रहिए । 
्रह्म-विभा से विभासित होइए। जीवन्मुक्त वनिए। याद रखिए : “तू श्रमृतत्व की सन्तान है ।” 


हे सौम्य, प्रिय ग्रमर श्रात्मा, वीर वनिए । यद्यपि ग्रापके पास खाने को कुछ न हो, श्राप फटे चिथड़ों में क्यों न हों, 
सदा प्रसन्न रहिए । सच्चिदानन्द ही श्रापका स्वरूप है । वाह्य शारीरिक कोश तो माया की उपज है । सुस्कराइए । 


० 
७०० 


हंसिए। कूदिए। श्रानन्द में नाचिए। श्रो३म्‌ राम, राम, राम, श्याम श्याम श्याम, शिवोऽहम्‌ शिवो5हम्‌, साहम्‌ सोहम्‌, 
श्रो३म्‌ ग्रो३म्‌ ग्रो३म्‌ का गायन कीजिए । इस शरीर - पिंजर से बाहर निकल ग्राइए। श्राप यह नश्वर शरीर नहीं 
हैं। गाप ग्रमर ग्रात्मा हैं। श्राप श्रलिङ्ग ग्रात्मा हैं। आप सम्राटों के सम्राट, उपनिषदों के ब्रह्म के पुत्र हैं। र्द 
आत्मा ग्रापकी TEGAN doneRiT, फ्रक Dvd by जीवन लसकिपकब्को प्राप्त कीजिए । 
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सप्तस अध्यायं ७१ 
निश्चय कीजिए । साक्षात्कार कीजिए । 


कल या परसों से नहीं, ग्रभी से, इसी क्षण से ही । “ "हे निरं- 
जन ! तू अमरात्मा है । हा, इसी ६ ही। “तत्वमसि--हे निरं 


हें भाई ! साहस आपका जन्मारि धकार है! भय नहीं र ठ 

ह. कप Re पाहस आपा जत्मा विकार है भय नहीं। शान्ति आपका जन्माधिकार है, ग्रशान्ति नहीं। 
रमू त 3 पत | जन्मा।वकार है, मृत्यु नहीं । स्वास्थ्य आपका जन्माधिकार है, रोग नहीं । आनन्द ग्रापका जन्माधिकार 
४, सकि नही । ज्ञान आपका जन्माधिकार है, श्रज्ञान नहीं । 


आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपने भाग्य के विधाता हैं । 
सद्विचार, सज्भावना तथा सत्कार्ये के द्वारा आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं । 
आ्रादतों को हटा सकते हैं । । 


आप वना सकते हैं। विगाड़ सकते हैँ। 
ia श्राप संकल्प-शक्ति के द्वारा पुरानी गन्दी 
॥ हे आप बुरे सस्कार, अपवित्र कामनाएँ, बुरी कल्पनाग्रों को विनष्ट कर सकते हैं। आप नई 
आदतों का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी प्रकृति को वदल सकते हैं। आप सुन्दर चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। 
आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से समस्त जयत को हिला सकते हैं। आप दूसरों को भी ईश्वरत्व की ओर प्रेरित कर सकते 
हैं। थ्वाप प्रकृति की शक्ति पर शासन कर सकते हैं। श्राप भूतों पर शासन कर सकते हैं । 

अपनी आत्मा पर निर्भर रहिए । संकीर्णे बुद्धि न वनिए। ग्रन्तःकरण की वाणी सुनिए । गुलाम न वनिए । 
अपनी स्वतन्त्रता को खो न दीजिए ! श्राप अमर आत्मा हैं। छोटेपन की ग्रन्थि को नष्ट कर दीजिए । अपने भीतर 
से शक्ति , साहस तथा वल प्राप्त कीजिए । मुक्त बनिए । अन्ध श्रद्धा न रखिए । सवाधानी पूर्वक विचार कीजिए 
आर तव किसी वस्तु को मानिए। अन्धे ग्रावेगों के ्रवीन न हो जाइए। उनका दमन कीजिए। असहिण्णु न वनिए । 
विकसित बनिए । आपके श्रन्तर शक्ति तथा ज्ञान का विशाल क्षेत्र है। उसे प्रदीप्त करना है तव श्रात्मा का सारा रहस्य 
आपको प्रगट हो जायगा । श्रात्मज्ञान की ज्योति से ग्रज्ञान का अन्धकार विनष्ट हो जायगा । आत्मा का सतत ध्यान 
ज्ञान के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए एकमात्र कुंजी है। मैंने इन कुछ पंक्तियों में ही वेदान्त का सारांश दे दिया है । 
वेदान्त-ग्रमृत का पान कर अमृतत्व प्राप्त कीजिए । यही जीवन का लक्ष्य है। यही जीवन की सार्थकता है कर्मयोग 
तथा उपासना के द्वारा आप परम साक्षात्कार के लिए समर्थ बन जायंगे । 

अनासक्तिमय जीवन विताइए । मन को शनै:-शनै: अनुशासित कीजिए । कोई भी व्यक्ति दुःख, रोग, कठिनाई 
तथा वाधाग्रों से मुक्त नहीं है । आएको अपने स्वरूप-सुखमय आत्मा में ही निवास करना होगा । वही आपके जीवन 
का मूल तथा आधार है । आपको अपने दिव्य स्वरूप की याद वनाए रखना होगा तभी आपको जीवन को कठिनाइयों का 
सामना करने के लिए श्रान्तरिक शकित प्राप्त होगी । तभी आप समत्व वृद्धि प्राप्त करेंगे। श्राप वाह्या बुरे प्रभावों तथा 
दुखद मलिन स्पन्दनों से प्रभावित न होंगे। नित्य प्रातः ध्यान के द्वारा आप नई शक्ति तथा श्रान्तरिक जीवन शाश्वत सुख 
एवं विशुद्ध आनन्द प्राप्त करेंगे । इसका अभ्यास कीजिए। अपनी विपरीत परिस्थितियों म भी इसका अभ्यास कीजिए । 
घीरे-घीरे आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे श्राप अन्ततः ्रात्म-साक्षात्कार रापत करू । 

आपकी वर्तमान व्याधि कर्म का शोधन है। यह आपमें ईश्वर स्मरण जगाने के लिए, हृदय में करुणा भरने के 
लिए , आपको सबल बनाने तथा ग्राममें सहनशीलता की वृद्धि करने के लिए आपको झा प्राप्त हुई हैं। अन्ता त भगवान 


खि = प्र 0: 
८८ टर ज जवो जिससे मैं आपकी याद किया करूँ ।” भक्त लोग दुख में अधिक प्रसन्न 
से प्रार्थना की थी, “मुझे सदा विपत्ति में रखा जिससे मैं सदा आपकी याद र fe 

ही सन्देशवाहक हैं। भक्त प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करता 


+s सर्प, विच्छ, विपत्ति आदि ईश्वर के 
होते ह। रोग पीड़ा, प्‌ विच्छ, दि श्रा Es दर मेरे सा कुछ अ 
है। ८ वह कभी भी क नहीं होता । वह पुनः कहता है : मैं पैरा हूं मेरे प्रभु । तू सब कुछ मेरी ही भलाई के लिए 


है 32 
So ने कहाँ है) तू तो ईश्वर का प्रिय है । यही कारण 
मेरे प्रिय निरंजन ! दुख तथा शोक करनेका सात हो न A 53 
मे व्यक्ति को अपनी ओर खींचना चाहता हैं ता वह उसके सारे घन को ले लेत 
है कि वह तुम्हें कष्ट देता है। जव वह किसी व्यतित» आ 
र अ स्वजनों से उसे अलग करता है । वह उसके सारे सुख-केन्द्"ों को नष्ट कर डालता है जिससे कि उसका 
है। वह उसके स्वज र 


रे मे हो जाय । 
मन पूर्णतः ईरवहु. के चुरण-कमल से स्थापित है 
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प्रसन्न मुद्रा में हर वस्तु का सामना कोजिए। उसकी रहस्यमयी 


७३ ` साधना 


लीला को समझिए। हर वस्तु में ईश्वर को देखिए। हर चेहरे में ईश्वर को देखिए। ईश्वर को मन में बनाए रखिए । 
शरीर से दूर रहते हुए भी हम उसके निकट हैं । कृष्ण अचानक अपने को छिपा लेते हैं जिससे कि राधा तथा अन्य गोपी 
उनके लिए अधिक उत्सुकता प्रगट करें। राधा के समान गाइए। गोपियों के समान कृष्ण दर्शन को तड़पिए। कृष्ण 
की कृपा आपको प्राप्त होगी । वह ग्रापका अमर सखा है। वृन्दावन के वांसुरीवाले को न भूलिए। वही आपका 
आधार है । वही देवकी का आनन्द है । 

आपके हृदय-प्रकोष्ठ में करुणासागर भगवान निवास करता है । वह आपके निकट है। श्राप उसे भूल गए हैं । 
परन्तु वह सदा आपकी देख-रेख करता है । कठिनाइयाँ उसीकी आशीर्वाद हैँ। वह आपके शरीर तथा मन को इस तरह 
गठित करना चाहता है कि उनसे होकर वह भ्रपनी लीला श्रवाध रूप से जारी रख सके वह श्रापकी श्रावश्यकता्रों की 
पूर्ति इस तरह ठिकानें से करता है जैसा आप स्वयं नहीं कर सकते । अहंकार के कारण अपने कन्धों पर जो वोझ लिये हुए 


हैं उसे उतार दीजिए । अ्रहंकार त्यागिए । स्वार्थनिमित उत्तरदायित्वों का त्याग कर पूर्ण आराम से रहिए। उसमें पूर्ण . 


श्रद्धा रखिए । पूर्ण श्रात्मार्पण कीजिए । उसकी ग्रोर दौडिए । वह हाथों को फैला कर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। 
वह आपके लिए सब कुछ करेगा । मेरा विश्वास कीजिए । शिशु के समान अपने हृदय को ईश्वर के प्रति खोल रखिए । 
सारे दुख समाप्त हो जायेंगे । कम से कम एक वार भी भाव के साथ कहिए : “मैं तेरा हूँ । हे मेरे प्रभु । सब तेरा ही है। 
तेरा ही होकर रहेगा ।” 

विरह्‌ का अन्त होगा । सारे दुख, कष्ट, शोक, रोग विलीन हो जायंगे । श्राप ईश्वर के साथ एक बन जायेंगे । 

अनुभव कीजिए कि सारा संसार ही आपका शरीर है। उन सारे श्रवरोधों को नष्ट कीजिए जो एक मनुष्य 
को दूसरे मनुष्य से श्रलग रखते हैं ॥ वड़प्पन की भावना श्रज्ञान श्रथवा मोह है। “ईशावास्यमिदं सर्व”--विइवप्रेम का 
विकास कीजिए । सवों से मिलकर रहिए । एकता य्रमर जीवन है। पार्थक्य मृत्यु है। सारा जगत विश्ववृन्दावन 


EN 


है । अनुभव कीजिए कि यह शरीर ईश्वर का चल निकेत है। जहाँ भी आप हों, घर में, कार्यालय में, समझिए कि यही 
ईश्वर का मन्दिर है । हर कार्य को उसकी पूजा समझिए । अनुभव कीजिए कि सारे प्राणी उसके रूप हैं। हर कर्म 
को योग वना डालिए । श्राप वेदान्त-साधक हों तो साक्षी तथा अकर्ता भाव बनाए रखिए । यदि भक्तियोगी हों तो 
निमित्त भाव रखिए । श्रनुभव कीजिए कि ईश्वर ग्रापके हाथों से कर्म करता है। वह एक प्रभु ही सारे हाथों से कमें 
करता है, सारे कानों से सुनता है, सारी ग्राँखों से देखता है, श्राप परिवर्तित हो जायेंगे । श्रापको नई दृष्टि मिलेगी आप परम 
शान्ति एवं सुख का उपभोग करेंगे । कै 


नोट:-- (उपर्युक्त पैराग्राफ पुनरुक्ति है देखिए मूल पुस्तक का पृष्ठ ६८ ग्रथवा अनुवाद की प्रतिलिपि का पृष्ठ ७२) 


२--शिवानन्द मनोविज्ञान साधना -सत्र 


अभ्यास तथा वैराग्य से मन को नियन्त्रित किया जा सकता है। मन को ईश्वर पर स्थापित करने का सतत प्रयास 
ही ग्रभ्यास है । विषय-पदार्थों के प्रति श्रनासकिति ही वैराग्य है । 

मैं कोन हुँ ? का विचार कीजिए श्रो३म्‌ का मानसिक जप कीजिए । सारे विचार स्वतः ही विलीन हो 
जायेंगे । आप सच्चिदानन्द आत्मा में विश्राम करेंगे । 

ग्रकेले बैठिए तथा मन की वृत्तियों का निरीक्षण कीजिए । उदासीन वनिए। साक्षी वने रहिए | वृत्तियों से 
तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए । मन आपके अधीन हो जायगा । 

कामना रूपी जलावन को नष्ट कीजिए, संकल्प रूपी श्रग्नि बुझ जायगी । संकल्प-नाझ के ्रनन्तर ब्रह्म विभासित 
हो जायगा । 


सुख, दुख, ब्म तथा ग्रधर्मे के प्रति मैत्री, करणा, मृदिता तथा उपेक्षा का श्रजन कीजिए । श्राप मन की शान्ति 


करेंगे ०१, 
प्राप्त करेंगे ।.. 
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भूत की चिन्ता न कीजिए । . 


< 0 कीरि | की योजना वचाइए । को हवाई किले दीजिए 
वर्तमान में निवास कीजिए । Bre ER किले न बनाने दीजिए । ठोस 


उरस ee गिजिए जिसे नहीं न 
उसी कार्य को कीजिए जिसे मन पसन्द नहीं करता । उस काम को न कीजिए जो मन पसन्द करता है । 
अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न न कीजिए । आशा न कीजिए । किसी वस्तु की कामना न 


रखिए। शुभ कामनाओ के द्वारा ग्रशुभ कामनाओ को विनष्ट कर दीजिए । शुभ कामनाश्रों को भी ममक्षत्व की कामना 
द्वारा नष्ट कर डालिए। : उत 


प्राणायाम अभ्यास __ El ~ 
माणायाम का अभ्यास रजस्‌ तथा तमस्‌ को नष्ट करता है। इससे मन स्थिर होता .है । - 


धामिक पुस्तकों का स्वाध्याय, तप, दान तथा महात्माओ्रों, साधुग्रों एवं सन्यासियों के साथ सत्सङ्ग के द्वारा अशुभ 
` संस्कार दूर होते हैं तथा मन के निग्रह को प्रशस्ति मिलती है । 2 
किसी भी मन्त्र के जप तथा उपासना के द्वारा मन के मल नष्ट होते हैं, मन अन्तर्मुखी वनता है, वैराग्य विकसित 
होता है, धारणा में सहायता मिलती है तथा अन्ततः मनोनिग्रह की प्राप्ति होती है । 


“कलौ केशव कीत्तंनात्‌”--इस कलियुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही मनोनिग्रह के लिए सबसे. सुगम मार्ग है । 


श्रन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सात्विक आहार ( दूध, फल इत्यादि ) मन को शान्त बनाता है । 
राजसिक अन्न मन को उत्तेजित करता है । सात्विक भ्रन्न का ग्राहार कीजिए:। मिताहार कीजिए । 


नई अच्छी आदतों के द्वारा बुरी आदतों को विनष्ट कीजिए । निम्न मन को उन्नत मन के द्वारा ही नियन्त्रित 
कीजिए। ग्रात्मभाव के साथ सततं निष्काम्यः सेवां मन के नियन्त्रण तथा चित्तशुद्धि के लिए लाभ दायक है । 


मन के साथ युद्ध मत कीजिए । धारणा तथा. ध्यान के अभ्यास में नियमित रहिए । आप शान्ति, सुख, आनन्द 
तथा अमृतत्व प्राप्त करें । ः 


३- शिवानन्द हठयोग साधना-सतत्र 


१--अथ अतः हठयोग की जिज्ञासा करते हैं । 
२--हठयोग शरीर तथा प्राण से सम्बन्ध रखता: है | 
३--हठयोगी प्राणायाम के द्वारा नाड़ीशुद्धि करता है । 
४--घटकर्म के द्वारा वह शरीर को शुद्ध बताता है । 
५--वह जाक का अंभ्यास कर दृष्टि को स्थिर बनाता है 
६--वह आसन, प्राणायाम, बंध तथा मुद्रा का ग्रभ्यास करता हूँ । 
७--वह प्राण तथा श्रपान को मिलाता है । 
८--एऐसे अम्यासो द्वारा वह कुण्डलिनी को जृगाता द । आ 
६--तव वह उसे षड्‌ चत्रों द्वारा सहल्लार स ले जाता है । 
१०--वह इन चत्रों पर धारणा करता है । 56 र 
१ १--वह कुण्डलिनी को सहस्रार में सदाशिव से मिलाता है । 
त्व कर लेता है । 
१२--बह अमृत पाच कर अमृतत्व प्राप्त ॥ है 
१३- हठयोगी काय-सिद्धि प्राप्त स र । 
जहाँ हठयोग की समाप्ति होती है वहीं राजयोग 


योग का समारम्भ हो जाता हैत", 


0 
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07 साधना 


४ शिवानन्द्‌ कर्मयोग साघना-सत्र 


१-_अब कर्मयोग साधना की जिज्ञासा होती है । 
२--कर्मयोग की साधना हृदय को शुद्ध बनाती हैं। 
३--यह ज्ञान का सहायक हैं । 
४---चित्तशद्धि के विना ज्ञान सम्भव नहीं है । 
५-_कर्मयोग की साधना प्रेम तथा करुणा का विकास करती है । 
६--कर्मयोग से हृदय विशाल बनता है । 
७-ग्रहंता तथा ममता का परित्याग कीजिए । 
८--यथाव्यवस्था, सहनशीलता तथा साहस का विकास कीजिए 
8--अपने ्”वेगों को वश में रखिए । 
१०--स्वार्थं तथा बड़प्पन की भावना को नष्ट कीजिए । 
११--नम्र, सुशील तथा शिष्ट वनिए । 
१२--नपे तुले शब्द बोलिए । 
१३--सत्यवादी तथा सच्चा बनिए । 
१४--फल की कामना न कीजिए । 
१५--ईइवर के हाथों का निमित्त बनिए । 
१६--फल को ईश्वर पर श्रपित कर डालिए । 
१७--शरीर, मन तथा धन को ईश्वर के प्रति अपित कर डालिए । 
१८--समदृष्टि तथा समत्व बुद्धि रखिए । 
१९--ऐसा अनुभव कीजिए कि सभी रूप ईश्वर के ही रूप हैं । 
२०--श्रनुभव कीजिए कि श्राप एकमेव ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं । 
२१--गरीब, रोगी तथा अपने माता-पिता की सेवा कीजिए । 
२२--देश की सेवा कीजिए । 


५-- शिवानन्द भक्ति-साधन-सत्र 


१_भ्रथ अतः भक्ति साधना की जिज्ञासा होती है। 
२--भक्ति साधना वह प्रक्रिया है जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं । 
३--नवविधा भक्ति का विकास कीजिए । 

४--पाँच भावनाग्रों का विकास कीजिए । 
५-साघुञ्नों की सेवा कीजिए । 

६--्रपने गुरु के प्रति निष्ठा रखिए । 

७--ग्रटूट अविचलित श्रद्धा रखिए । 

८--भागवत, रामायण का स्वाध्याय कीजिए । 

&--ईश्वर की लीला तथा महिमा का श्रवण कीजिए । 
१०-_सर्वत्र ईश्वर की सत्ता का भान कीजिए । 

, अशेष ग्रात्मार्पण कीजिए 
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१३--उसकी स्तुतियों का गान कीजिए । ` कीर्तन कीजिए । 
१४--भक्ति साधना का फल है ज्ञान । 
१५-पराभक्ति तथा ज्ञान एक ही हैं । 


६--शिवानन्द्‌ योग साधना-सत्र 


१--अथ अतः यीग साधना की जिज्ञासा होती है । 

२--योग साधना से ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। . 

३--गुरु के अधीन योग सीखिए । \ 

४--अ्रहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्ये का अ्रभ्यास कीजिए । 

५--करुणा, नम्रता तथा धैर्य का भ्रजेन कीजिए । 

६--सरल, सुखद तथा स्थिर आसन में वैठिए । 

७--इवास को नियन्त्रित कीजिए, प्राण को वशीभूत कीजिए । 

८--मन की वृत्तियों को निग्रह कीजिए । 

६-्रपने कमे-फल को ईश्वर पर अपित कर डालिए । 
१०--धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास कीजिए । 
११--हलका आहार दूध तथा फल ग्रहण कीजिए । 
१२--सिद्धियाँ योग में वाधक हैं। उनका परित्याग कोजिए । 
१३--पहले सविकल्प समाधि का अभ्यास कीजिए । 
१४--तब असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कीजिए । 


७- शिबानन्द वेदान्त साधना-सन्न 


१--प्रथ ग्रतः ब्रह्म की जिज्ञासा होती है । 

२--ब्रह्म जगत का निमित्त तथा उपादान कारण हू । 

३--न्रह्म असीम, नित्य तथा श्रव्य है । 

४---जो सत्य वस्तु को छिपा लेती है वह माया हैँ । 

५--जो जीव के लिए आवरण का काम करती है वह भ्रविद्य है । 
६--नित्य सुख की प्राप्ति तथा सारे दुखों का नाश ही मोक्ष है । 
७--ज्ञान ही मुक्ति प्रदान करता है ।.. ु 

--साधन-चतुष्टय ज्ञान के लिए सहायक हं । 
आ मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
१०--्नह्माकारःवृत्ति अविद्या को दूर करती है। 
११--ध्यान कीजिए-- मैं ब्रह्म हं--यही अहंग्रह उपासना ह । 
१२--जीवन्मुक्त सदा सुखी रहता है । उसे समदृष्टि प्राप्त है । 
१३--जीवन्मुक्त को प्रारब्ध भोग करना पड़ता है । न द 
F में विलीन हो जाते हैं। वह कहीं जाता नहीं । 


YT प्राण न्य 
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७६ “साधना 


में 6 ७०७. 
८--शिवानन्द-वाद में सम्पूण साधना 
(क) व्यक्तित्व का सम्पूर्ण गठन 


स्वयं भगवान नें गीता में दो मार्गों को बतलाया है र उन दोनों मार्गों में कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है । कर्मयोग 
ज्ञानयोग से भिन्न नहीं है क्योंकि ज्ञान कर्म का अन्तवेर्ती है । कर्मों के संन्यास अथवा अहंकार, राग तथा कामना का त्याग 
करते हुए कर्मों का सम्यक सम्पादन--ये ही दो रास्ते हैं। 

कर्म तो सृष्टि का प्राण है । अव्यक्त में स्पन्दन द्वारा ही जगत की उत्पत्ति हुई है । सृष्टि का अतिक्रमण करने पर ही 
कर्म का ग्रन्त होगा । वाह्य इन्द्रियों को बलपूर्वक नियन्त्रण द्वारा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों. का दम्भ पूर्णं निरोध ही 
हो सकेगा, उनका ईश्वरत्व में रूपान्तरण नहीं होगा । इसी ज्ञान ने जनक तथा अन्य ज्ञानियों.को कर्मयोग के शिए वाध्य 
किया । बक Mi oe 
ग्रात्म-साक्षात्कार के लिए जीव-चैतन्य को अनन्त में विलीन होना चाहिए । ` ग्रहंकार को विनष्ट करना चाहिए 
जो जीव को पंचकोशों से आबद्ध करता है। कैसा भी अस्त्र आप क्यों न चुन लें लक्ष्य तो.-अहंकार का चाश ही है । विवेक 
के द्वारा ही अहंकार का पूर्ण नाश सम्भव है । यही योग का आधार है।- 7४-४४ ५ २२.४3 


जब अहंकार»: के बन्धन टूट जाते हैं, योगी सदा निश्चल आत्मा का अनुभव करता है जो वाह्य कॉर्यो से ग्रप्रभावित . 


रहता है, जो नित्य साक्षी है, जो न कर्ता है न भोक्ता । कर्म प्रकृति के अन्तरगत है। कर्म पुरुष या आत्मा के लिए नहीं । 
छः भाव विकार गुणों के हैं, आत्मा के नहीं जो सदा समरस और एकरस रहंता हैं । LE 
योगी प्रखर कार्यों को करता है परन्तु श्रन्तरतः सदा शान्त रहता ह । . लौकं-संग्रह कें लिए भले ही वह महान्‌ कार्यं का 
सम्पादन करे परन्तु वह अपनी श्रान्तरिक शान्ति से लेशमात्र भी विचलित नहीं होता । ` प्रबलं कार्य भी वन्धन उत्पन्न नहीं 
करते क्योंकि उसने संस्कार-वीज को जला डाला है । _ अहंकार के नष्ट हो जाने पर कर्मों कें फल, "जो संसार के बन्धन हैं, 
उसके पास नहीं श्राते । दु orp ४४ 4002 
इस कर्म-ज्ञान समन्वय में भक्ति भी निहित है। मनुष्य के गठन में भावना का महत्वपूर्ण स्थान है । भावना का 
स्थान हृदय है । चेतना का त्वरित विकास भावना पर ग्रवलम्वित है ।. .गीता के अनुसार उन्नति के लिए अपरा तथा 
परा दोनों प्रकार की भक्ति अनिवार्य है । अपरा भक्ति से परा भक्ति की प्राप्ति होती है। परा भक्ति और ज्ञात्त एक 
ही है। सच्चा भक्त ईश्वर को भ्रपने हृदय में ग्रवस्थित देखता है। जब हृदय असीमता:के विंकांस को प्राप्त करता है 
अहंकार का आवरण धीरे-धीरे पतला पड़ता जाता है तथा अन्तत: विलुप्त ही हो जाता है। : लक्ष्य की प्राप्ति होती हैं । 
इस समन्वय से मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व सर्वागीन विकास को प्राप्त करता है ' उसकी दैवी प्रकृति के विकास 
में जरा भी त्रुटि नहीं रह पाती । वह भयंकर शेर अहंकार का शिकार बनने नहीं पाता क्योंकि उसका कोई भी भाग शिकार 
के अनुकूल भेद्य नहीं रह जाता । विशाल चैतन्य के लिए सांसारिकता का स्थान नहीं रह पाता । _ 
ध्यान योग के ग्रम्यास को भी छोड़ा नहीं गया है । योगी प्रातः सायं अपने लिए किले का. निर्माण करता हैत 
वाह्य तथा ग्रान्तर शत्रुओं से रक्षा पाने के लिए । ध्यान के अभ्यास द्वारा ही मनुष्य दिन पर ज्ञान की भावना, बनाए रखता हरै। 
यही समन्वय योग है । दा का 5 
(ख) सर्वांगीन विकास छु र 
मनुष्य सोचता, अनुभव करता तथा इच्छा करता हैं । उसे हृदय, बुद्धि तथा हाश्च. का. बिकास, करना चाहिए । 


०७ 


तीन योगों से तीन दोष दूर होते हैं। कर्मयोग से मल, भक्तियोग से विक्षेप तथा ज्ञानय्रोग.से आवरण दूर, होते हैं । किसी 
एक योग को ग्रावीर वी लीजिए अथि थोगोरकीन्मरम्वयकी जित? ९तबरही?संमाक्य कीशक व ४ - 


I व नी, ध. *5 
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सप्तस अध्याय 2 ७७ 

मोक्षप्रिय कहते हैं : 

हे गुरुदेव ! आप प्रायः योग समन्वय की वात करते हैं। गाप इस वात पर बहुत जोर देते हैं। आप इसके 
बड़े हिमायती हैं। इस योग के सम्बन्ध में उपदेश दीजिए । 

स्वामी शिवानन्द उत्तर देते हैं : 

सर्वसाधारण के लिए समन्वय योग अनुकूल है । यह श्रनोखा योग है । ड 

मनुष्य विचारता है, अनुभव करता हैं, इच्छा करता है । वह तीनों का समन्वय है । वह त्रिचक्र है। उसमें 
प्रचुर भाव तथा आवेग हैं। वह तकं एवं विचार करता है। वह संकल्प एवं इच्छा करता है । उसे हृदय, बुद्धि तथा 
हाथ का विकास करना ही चाहिए। तभी वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है । बहुत से साधकों में असन्तुलित विकास 
होता है । उनमें सम्पूर्ण विकास नहीं रहता । sh 

ये तीनों पहिए स्वस्थ होने चाहिए तभी रथ सुगमता पूर्वक चल सकेगा । 

मन के तीन दोष हैं : मल, विक्षेप तथा आवरण । 

मल को निष्क्राम्य कर्मयोग से दूर किया जा सकता है । विक्षेप को उपासना अथवा भक्ति से तथा आवरण को 
वेदान्त ग्रन्थों के स्वाध्याय, विचार तथा ग्रात्मसाक्षात्कार से दूर करते हैं । 

शत: हर व्यक्ति को एक योग का श्राधार बना लेना चाहिए । उसे निष्काम्य कर्मयोग, हठयोग, राजयोग, भक्ति- 
योग इत्यादि का समन्वय करना चाहिए । यही योग समन्वय है । 

हठयोग का अल्प श्रभ्यास आपको सुन्दर स्वास्थ्य देगा राजयोग से मन स्थिर रहेगा । उपासना तथा कर्म 
आपके हृदय को शुद्ध बनावेंगे तथा श्राप वेदान्त के लिए योग्य वन जायेंगे । संकीर्तन से ग्रापका मन विश्राम प्राप्त करेगा 
तथा आपको प्रेरणा मिलेगी । न 


ऐसा योगी सर्वागीन विकास को प्राप्त करता है। योग-समन्वय से आप शीघ्र ही ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त कर 
सकते हैं। उपनिषद्‌, गीता तथा अन्य ग्रन्थ इस योग की प्रशंसा करते हैं। श्रतः हे मोक्षप्रिय ! इस योग-समन्वय का 
अभ्यास कीजिए और शीघ्र ग्रात्मसाक्षात्कार प्राप्त कीजिए । 


र ता 
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सरव-साधना-संय्रह 
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` १-_चार झुख्य साधनाओं के ब्रिक्‌ 


(१) कर्म योग 
बढ़िए ट विकसित बनिए त्याग कीजिए 
सेवा कीजिए  दानदीजिए . शुद्ध बनिए 
(२) भक्ति योग 
प्रेम कीजिए ` कीत्तेन कीजिए ` आत्मा्पण कीजिए 
स्मरण कीजिए रोदन कीजिए पूजा कीजिए 
(राम राम राम) 
(३) राज योग 


दमन कोजिए _वश में लाइए निरोध कीजिए 


(४) ज्ञान योग 


श्रवण कीजिए मनन कीजिए - निदिध्यासन कीजिए 
विचार कीजिए अनुसन्धान कीजिए . चिन्तन कीजिए 
निश्चय कीजिए जानिए भावना कीजिए 
खोजिए समझिए साक्षात्कार कीजिए 


(आम्‌ ग्रो३म्‌ ओोश्म) 


२- स्वर साधना 


मनुष्य के शरीर में कुल ७२००० नाडियाँ हैं जिनसे प्राण का संचरण होता है । उनमें चौबीस नाडी मुख्य हैं। 
इन चौबीस में भी दस मुख्य हैं तथा उन दस में भी तीन मुख्य हैं। वेतीन नाड़ी हैं: (१) इड़ा या इङ्गला या चन्द्र, 
(२) पिङ्गला या सूर्य तथा (३) सुषुम्ना । 

एक दिन तथा एक रात में मनुष्य २१६०० वार श्वास लेता तथा छोड़ता है । दाहिनी नासिका से श्वास 
चलती हो तो उस समय पिङ्गला नाड़ी या सूर्य नाड़ी काम रही है। जव वाई नासिका से इवास भीतर ग्राती है तथा 
वाहर जाती हो तो चन्द्र श्रथवा इड़ा नाड़ी काम करती है। 

पृथ्वी तत्व का रङ्ग पीला है। जल तत्व का रङ्ग उजला है। अग्नि तत्व का रङ्ग लाल है। वायु तत्व का रञ्च 
ह्रा है । आकातम्न जल का कनल ०७7, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टम अध्याय ७६ 


प्रातः यदि सूर्य नाड़ी काम कर रही हो तो सबसे पहले दायें पैर को जमीन में रखकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर 
चलना लाभदायक हैँ। नाड़ी के अनुसार प्रातः विद्यावन से उठते समय पैर को जमीन पर रखना लाभदायक है । चन्द्र 
नाड कार रही हो तो वायें पैर को पहले जमीन पर रखते हुए दक्षिण या पड्चिम दिशा की शरोर चलना चाहिए। यदि 
कोई मनुष्य प्रश्न पूछे और उस समय सूर्य नाडी कास कर रही हो तथा प्रइन-कर्त्ता नीचे, पीछे या दाई ओर खड़ा होकर 


प्रश्न कर रहा हो तो आपको सफलता मिलेगी । यदि चन्द्र नाड़ी काम कर रही हो तथा प्रसक्ता ऊपर, सामने या 


बाई श्रोर खड़ा हो तो सफलता मिलेगी । 


प्रातः उठकर सवेरे दाहिनी हथेली देखना शुभ है। नाड़ी के ग्रनुसार हथेली से चेहरे को छना वड़ा ही लाभदायक 
हैँ। यदि सूर्य नाड़ी काम कर रही हो तो दाई हथेली को चेहरे पर घुमाइए । 

रविवार, मङ्गलवार तथा शनिवार--ये तीन दिन सूर्य नाड़ी के लिए हैं। चन्द्र नाड़ी के लिए सोमवार, वुधवार, 
बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार है। इन दिनों जव उनके ग्रनुकूल नाड़ी चल रही हो तो कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर सफल रहेंगे । 
सुषुम्ना के समय प्रश्‍न पूछने पर सफलता नहीं मिलती । 


इवास की साधारणतः लम्वाई १२ ग्रंगुल, खाते समय २० ग्रंगुल, टहलते समय २४ ग्रंगुल, सोते समय ३० ग्रंगुल 


. मैथुन के समय ३६ ग्रंगुल तथा व्यायाम के समय और भी अधिक रहती है । 


ढाई चटिका के अन्तर पर अथवा हर घण्टे के वाद इड़ा तथा पिङ्गला में परिवर्तन होता रहता है। सुषुम्ना के 
समय ईश्वर पर ध्यान कीजिए । 


किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में पहले तीन दिनों तक चन्द्र नाड़ी का चलना लाभदायक है। चौथी, पंचमी तथा 
पष्ठी के दिन सूर्य नाड़ी शुभ है । सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को चन्द्र नाड़ी फलद है। दशमी, एकादशी तथा द्वादशी 
को सूर्य नाड़ी तथा त्रयोदशी, चवुर्देशी एवं पूर्णिमा को चन्द्र नाड़ी फलद है। कृष्ण पक्ष में प्रथम तीन दिन सूर्य नाड़ी, दूसरे 
तीन दिन चन्द्र नाडी लाभकर है । इसी भांति आगे भी समझें । 

जज के समय पवित्र कार्यों को कीजिए । सूर्य नाड़ी के समय भोजन तथा मैथुन कीजिए । इडा नाड़ी सभी अंगों 
में श्रमृत का संचार करती है । ड क 

चन्द्र नाड़ी के समय लम्बी यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए निकलिए, धार्मिक त्योहार मनाइए, कुंए तालाव खोदवा- 
इए, मन्दिर-मूति का उद्घाटन कीजिए, दवा लीजिए, विवाहोत्सव कीजिए, नये गृह में जाइए, कृषि कीजिए, मित्र अथवा 
मालिक से मिलिये , गुरु की पूजा कीजिए तथा अध्ययन आरम्भ कीजिए । 

सूर्य नाड़ी के समय-व्यायाम कीजिए । किसी गृह या नगर में प्रवेश करते समय तथा बाहर जाते समय नाड़ी के 


अनुकूल पैर पहले रखकर चलिए । हि. हि 
षण्मुखी या योनि मुद्रा का अभ्यास कीजिए--दोनों कानों को दो अंगूठों से, दोनों नासिकाग्रं को मध्यमा उंगलियों 
से, मुख को कनिष्ट तथा अनामिका उंगलियों से तथा नेत्र को तर्जनी उंगलियों से बन्द कर लीजिए । हलका कुम्भक 
735 CC भौहों ७ कीजिए \ 
कीजिए । दोनों भौंहों के बीच मन को एकाग्र र 
[ यदि वक्ष पीला देखते में आवे तो पृथ्वी तत्व है, उजला तो जल तत्व है, लाल तो अग्नि तत्व है, हरा तो वायु तत्व है, 
काला तो आकाशा तत्व है। ह कः 
+ नाडी के लिए ३, ५, ७, & विषम संख्याएँ हैं। चन्द्र नाडी के लिए २, ४, ६, ८ सम सस्याए हत सु नाड़ी 
सूय नाड F) DY) “2 ड री दर । 
समय प्रइन पूछे जाने पर, यदि प्रश्न के अक्षर विषम हों तो उससे अच्छे फल की प्राप्ति होगी 


नाडी के समय पूछे जाने पर लड़की, सुय नाड़ी में लड़का तथा 

प्रश्न पूछा जाय तो चन्द्र नाई ै ४ नये पत्नी हे 

यदि पुत्र-पुत्री के जन्म ही पाँचवें दिन स्त्री के मासिक शौच के श्रनंतर यदि पति को सूर्ये नाडी तथा पत्नी 
; गी । 
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८० साधना 


चन्द्र नाडी चल रही हो तो उस समय उनका प्रसंग पुत्र उत्पन्न करेगा । यदि नाड़ी वाले पाश्वे में खड़े होकर प्रश्न पूछा जाय 
तो पुत्र की प्राप्ति होगी । खाली नासिका वाले पाइवं से पूछने पर पुत्री की प्राप्ति होगी तथा सुषुम्ना में यमज की । 
(ख) विधि 

इवास-प्रश्वास की गति को जानने तथा स्वर साधना के ज्ञान एवं श्रभ्यास से भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का 
ज्ञान हो जाता है। ' यह विज्ञान रहस्यों का रहस्य है। यह सत्य अथवा ब्रह्म का प्रकाशक है तथा ज्ञानियो के लिए शिरो- 
मणि है। यदि साधक में श्रद्धा, संलग्नता तथा अवधान हो तो यह ज्ञान श्रासानी से समझा जा सकता है। नास्तिकों में यह 
आइचये लाता है। स्वर में वेद तथा शास्त्र निहित है। स्वर परब्रह्म का प्रतिविम्व है। स्वर-ज्ञान से अधिक गुप्त ज्ञान, 
स्वर-ज्ञान से अधिक उपयोगी कोई धन न तो सुनने में आया है और न देखने में ही । स्वर-शक्ति के द्वारा मित्र पुनः संगठित 
हो जाते हैं 

शरीर में नाड़ियाँ हैं जिनके रूप तथा विस्तार विविध हैँ । ज्ञानार्जन के लिए साधकों को उनका परिज्ञान रखना चाहिए 
नाभि-स्थित कंद से तिकल कर ७२००० नाड़ियाँ शरीर में फैलती हैं। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सर्प की भाँति सोई 
हुईहै। यहाँ से दस नाड़ियाँ ऊपर को तथा दस नाड़ियाँ नीचे को जाती हैं। इनमें तीन नाड़ी--इड़ा, पिगला तथा सुषुम्मा 
मुख्य हैं । 

इडा मेरुदंड के बाएं भाग में, पिगला दाएँ भाग में तथा सुषुम्ना मध्य भाग में है । प्राण इन नाड़ियों से होकर शरीर 
के विभिन्न भागों में संचरित होते हैं । इड़ा वाई नासिका से, पिंगला दाहिनी नासिका से तथा सुषुम्ना दोनों नासिकाश्रों से 
चलती है। इड़ा चन्द्र नाड़ी है। पिगला सूर्य नाड़ी है। जीव सदा सोहम्‌ का जप करता रहता है। सावधानी पूर्वक 
इवास का निरीक्षण कीजिए। श्वास के समय सो” की ध्वनि होती है तथा प्रश्वास के समय हम्‌” की । इड़ा तथा पिंगला 
की गति को बड़ी सावधानी पूर्वक देखिए । प्राण तथा मन को शान्त रखिए। जो लोग सूर्य तथा चन्द्र को समुचित क्रम में 
रखते हैं उनके लिए भूत तथा भविष्य हस्तामलकवत्‌ बन जाते हैं । 

इड़ा में इवास श्रमृत के रूप में है । यह जगत का पोषक है । दक्षिण में जगत की उत्पत्ति होती है । मध्य में सुषुम्ना 
चलती है। चन्द्र नाड़ी के समय शान्ति पूर्ण कार्य कीजिए । सुर्य नाड़ी के समय कठोर कार्यो को कीजिए । सुषुम्ना नाड़ी 
के समय सिद्धि प्राप्ति, योग तथा मोक्ष के लिए साधना कीजिए । 


चन्द्र तथा सूर्य के वीच पांच घटिका (दो घंटे) का अन्तर पड़ता है। दिन की साठ घटिका तक वे क्रमानुसार चलते 
रहते हुँ। एक-एक घटिका के क्रम से पांच तत्व चलते हैँ। प्रतिपदा के दिन शुरु होते हैं क्रम बदल देने से परिणाम में 
भौ अन्तर होता है। शुक्ल पक्ष में चन्द्र शक्तिमान है। कृष्ण पक्ष में सूर्य शक्तिमान है। यदि इवास सूर्योदय के समय 
इड़ा से चलती है ग्मौर दिन भर इसी तरह चलती है तथा सूर्यास्त के समय पिंगला से चलती है तो मनुष्य बहुत लाभ प्राप्त 
करता है । 

` सूर्योदय से सूर्यास्त तक सारें दिन इवास को इडा से चलने दीजिए तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक सारी रात पिगला से । 

यही स्वर-सावना का रहस्य है । 

जो ऐसा ग्रभ्यास करता है बह महान्‌ योगी है। इसका अभ्यास कीजिए । श्रपने आलस्य को दूर कीजिए । व्यर्थ 
वातों का त्याग कीजिए । . कुछ तो लाभदायक कार्य कीजिए । - कुछ तो व्यावहारिक कार्य कीजिए । गलत स्वर के द्वारा 
वहुत सी वीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। उपर्युक्त स्वर-साधना के द्वारा स्वास्थ्य एवं दीर्घाय की प्राप्ति होती है। इससे 
निस्संदेह आइचर्य-जनक लाभ प्राप्त करेंगे। 


स्वर का परिवर्तन कैसे हो ? 
निम्नांकित अभ्यास दिये जा रहे हैं जिनसे इड़ा से पिंगला में स्वर को वदला जा सकता है। अपने ग्रनकल किसी भी 
बिधि को चुन लीजिए । पिंगला से इडा में बदलने के लिए उसी आजा के कफ से कीजिए |, 
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अष्टस अध्यायं ८१ 


(१) वाई नासिका को महीन वस्त्र प्रथवा रुई से कुछ मिनट के लिए वन्द कर दीजिए । 
(२) दस मिनट के लिए बाई करवट लेट जाइए । 


(३) सीधा वैटिए । जाए पुटने को ऊपर उठाइए । बाई एड़ी को बाएँ चूतड़ के निकट रखिए। वाई वगल को 
घुटने से दवाइए । कुछ ही क्षण में पिंगला चलने लगेगी । 
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(४) दोनों एँडियों को दाहिने छा की ओर, दाहिनीं एँड्डी को वाई एँड्री के ऊपर रखिए। वाई हथेली को एक 
फुट की दूरी पर जमीन पर रखिए। आपके शरीर का भार वाएँ हाथ पर पड़ना चाहिए। सिर को भी वाई ओर मोड़ 
लीजिए । दाहिने हाथ से वाएँ हाथ की कुहनी पकड़ लीजिए । यह्‌ प्रभावशाली विवि है । 

(५) नोली-क्रिया के द्वारा भी स्वर-परिवत्तंत किया जा सकता है। 

(६) योग-दण्ड (करीव दो फीट लंबा) के ए (यू) आकाराके सिरे को वाई कांख के नीचे रखिए तथा उस पर भार 
देकर वाई श्रोर झ्ुकिए । 

(७) खेचरी मुद्रा के द्वारा तत्क्षण ही परिवर्त्तन हो जाता है। योगी जिह्वा को भीतर मोड़ कर जिह्वा के ग्रग्र भाग 
से नासिका-छिद्र को वन्द कर देता .है। 


३--ल्य योग साधना 


(क) साधना की विधि 


लय योग में धारणा परमावइयक है। किसी आन्तरिक चक्र अथवा वाह्य वस्तु अथवा अनाहत नाद अथवा किसी 

सूक्ष्म विचार पर मन को एकाग्र करने तथा अन्य सारे विषयों एवं जगत से मन को मोड़ लेने से वारणा गम्भीर हो जाती है । 

पद्म थवा सिद्ध ग्रासन में बैठ जाइए । अँगूठों से कान को वन्द कर योनि-मुद्रा का ग्रभ्यास कीजिए । दाहिने 

कान के आन्तरिक ध्वनि का श्रवण कीजिए । जिस ध्वनि को आप सुनेंगे वह्‌ श्रापको श्रन्य सारी घ्वनियों के प्रति वहरा 

वना देगी । सारी बाधाओं पर विजय पाकर श्राप लय योग के अभ्यास से पन्द्रहवें दिन तुरीयावस्था को प्राप्त करेंगे। | 

अभ्यास के प्रारम्भ में आप बहुत जोरों की आवाज सुनेंगे। वे धीरे-धीरे सुरीली होती जायेंगी तथा ग्रभ्यास के अनन्तर वे 

सुक्ष्म होती जायेंगी । आपको अधिकाधिक सूक्ष्मतर ध्वनि का अनुसंघान करना होगा । आप स्थूल ध्वनि से सूक्ष्म ध्वनि छ 

और सूक्ष्म ध्वनि से स्थूल घ्वनि में अपनी धारणा बदल सकते हैं ; परन्तु अपने मन को किसी अन्य वस्तु की ओर न भागने 

दीजिए । 

सर्वप्रथम मन किसी भी एक नाद पर एकाग्र हो जाता है तथा धीरे-बीरे उसी में विलीन हो जाता है । वाह्य ध्वनियों 

से विरत होकर मन उस एक नाद से उसी प्रकार तत्मथ हो जाता है जैसे दूध और पानी तथा शीघ्र ही वह चिदाकाश में विलीन 

होने लग जाता है। सभी विषयों से उपरत होकर अपने आवेगों का दमन कर सतत न केद्वारा आपको नादानुसंघान 

करना होगा जो मनोनाश कर डालता है । सभी विचारों का परित्याग कर, सभी कर्मों से उपरत होकर आपको सदा नाद पर 

ध्यान का अ्रभ्यास करना चाहिए तभी आपका चित्त उसमें विलीन हो जायगा। जिस तरह मधुमक्खी मघु-पान करते समय 

सुगन्ध की परवाह नहीं करती, उसी तरह चित्त भी सतत नाद, में निरत रह कर विषय-पदाथो की कामना नहीं करता क्योंकि 

गन्ध में ही बेचा रहता है र उसने अपनी चंचलता का परित्याग कर डाला है। चित्त-रूपी सपे नाद का 

बह्‌ नाद की मधुर गन्ध में ही वे पूर्णतः विलीन हो जाता है । चित्त ग्न्य सभी पदार्थों के प्रति अचेतन होकर नाद पर ही 

श्रवण करते हुए अन्तत काम करता है जिससे चित्त-हपी मदमत्त गज वश में ग्रा जाता है । यह्‌ चित्त-रूपी 

+ । , मन उसमें विलीन हो जाता है । यही विष्णु का परम पद है। जब 

. प्रणव से उद्भूत नाद प्रकाशमय होता हैं। '' ` ड 

जा I परन्तु नाद की परिसमाप्त हो जाने पर तुरीयावस्था की प्राप्ति होती है । वह नाद ब्रह्म में ही 

। नाद है मन भी रहता है, परन्तु 
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परै | साधनों 


विलीन हो जाता है ; तथा निःशब्द श्रवस्था ही परम पद है। नाद पर सतत ध्यान के द्वारा यह्‌ प्राणयुक्त मन जिसमें कर्माशय 
है, ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं। सभी अवस्थाओ्रों तथा वृत्तियों से मुक्त हो जाने पर शरीर 
मृतवत्‌ प्रतीत होगा, अथवा काष्ठवत्‌--शीतोष्ण, सुख-दुख से विमुक्त । जब आध्यात्मिक दृष्टि निविषय अवस्था में स्थिर 
हो जाती है, जव प्राण अनायास ही स्थिर हो जाते हँ तथा जब चित्त बिना किसी आलंबन के ही स्थिर हो जाता है तब श्राप 
ब्रह्म बन जाते हैं जव मन विनष्ट हो जाता है, जब पाप तथा पुण्य विदरध हो जाते हूँ, आप विशुद्ध, नित्य, निष्कलंक ब्रह्म के 
रूप में विभासित हो उठते हैँ । आप अ्रब मुक्त हूँ । 
(ख) लय योग साधना में अनुभव 
पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाइए। कानों को अँगूठे से बन्द कर लीजिए। यह षण्मुखी मुद्रा या 
बैष्णवी मुद्रा या योनि मुद्रा है । ध्यान पूर्वक श्रनाहत ध्वनि सुनिए । समय-समय पर आप बाएँ कान से भी ध्वनि सुन सकते 
हुँ । केबल दाहिने कान से ही सुनने का अभ्यास कीजिए । आप दाहिने कान से ही स्पष्टतः कैसे सुन पाते हैं ? क्योंकि सूर्य 
नाड़ी उधर है । पिंगला नाक के दाहिने भाग में हैं। अनाहत ध्वनि को ओंकार ध्वनि कहते हैँ । यह घ्राण के स्पन्दन के 
कारण है । 
वास के साथ सोहम्‌ का (अजपाजप) जप कीजिए। एकया दो महीने के लिए प्राणायाम का अभ्यास कीजिए । 
आप स्पष्टतः दस अनाहत ध्वनि सुन सकते हैं तथा आत्म-संगीत का उपभोग कर सकते हैं । सारे जागतिक विचारों का आप 
परित्याग कर सकते हैं। मन की सारी विक्षिप्त किरणों को समेट कर ग्रनाहत ध्वनि पर लगाइए । यम अथवा सदाचार का 
अभ्यास कीजिए । 
दस प्रकार के नाद अथवा अनाहत सुनाई पड़ते हैं। पहला है चिनी, दूसरा है चिनी-चिनी, तीसरा है घंटा-ध्वनि के 
समान, चौथा है शंख घोष के समान, पाँचवां है तंत्री के समान, छठा है ताल के समान; सातवाँ है बाँसुरी के समान, आठवाँ 
भेरी के समान, नौवाँ मृदङ्ग के समान और दसवाँ घनघोष के समान है । 
नाद की निश्रयिणी की ऊपरी सीढ़ी पर पैर रखने से पहले तुम्हें श्रपने श्रंतरात्मा की वाणी को सात प्रकार से सुनना 
` होगा । पहली है बुलबुल की सुरीली ध्वनि--उस समय की जिस समय वह अपने जोड़े से बिछुड़ती है । दूसरी है ध्यानियों के 
रजत-तालों की ध्वनि जो टिमटिमाते तारों को जगमगाती है । तीसरी है बंदी सामुद्रिक वैताल के फरियाद के संगीत के समान 
और इसके वाद वीणा की टंकार । पाँचवीं ध्वनि बाँसुरी है जो आपके श्रोत्रों को गुंजा डालती है। वाद में यह मृदङ्ग की ध्वनि 
में परिणत होती है। अंतिम ध्वनि नभ-गजेन के सदुश होती है। यह सातवीं ध्वनिः अन्य सारी ध्वनियों को आत्मसात 
कर लेती है। वे विलीन हो जाती हैं और फिर सुनाई नहीं पड्ती । 
सातवीं में आप गुप्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद की श्रवस्थाश्रों में श्राप परा वाक्‌ का श्रवण करेंगे 
तथा दिव्य चक्षु का विकास करेंगे।. अंततः आप परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। 
ध्वनि मन को फंदे में डालती है। मन ध्वनि के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जिस प्रकार दूध पानी से मिल कर | 
यह ब्रह्म में विलीन हो जाती .है । े 
. हृदय की शुद्धि के विना आप लय योग में जरा भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ग्ापको सर्व प्रथम निष्काम्य 
कर्म योग, कीर्तन, जप, ध्यान, दिव्य गुणों का ग्रजेन तथा दुर्गुणों के त्याग के द्वारा भ्रपनें हृदय को शुद्ध बना लेना होगा । 
श्रापको साधन-चतुष्टय से सम्पन्न बनना चाहिए, फिर लय योग का अभ्यास करना चाहिए तभी ग्राप नित्य सुख एवं भ्रमृतत्व के 
धाम को प्राप्त कर सकते हैं । 


४--अणव साधना 


भवसागर में डूबते हुए मनुष्यों के लिए प्रणव नौका के समान है। बहुतों ने इस नौका के सहारे समुद्र का संतरण 
किया है । ग्रा य्िउोरम्‌।पाइसतताऽाठन क्रेफेशसंखारव्काःसंसब्तग०कर<सकते०हैं ६५१०0 ०७१० 
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अष्टम श्रध्याय ८३ 


अमर सर्वं एकमेव प्रतीक ग्रो ड 
र ना नि प्रतीक ओउ३म्‌ ही है । सभी विषय-विचारों का परित्याग कर ओ ३म्‌ का चितन 
व्‌ ग को बाद कर डालिए। वे वारंवार आवेग । परन्तु ग्रापको शुद्ध आत्मा का वारंवार 
विचार करना होगा । ग्रो३म्‌ के साथ ; 


शुद्धता, पूर्णता, मुक्ति, ज्ञान, अमृतत्व, नित्यता, असीमता ग्रादि के विचारों को संयोजित 
कीजिए । आम्‌ का मानसिक जप कीजिए । ै 
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ड कीजिए तथा उनका मानसिक जप कीजिए :--- 

र हँ हे न सागर ओम्‌ ओउम्‌ ओम्‌ 
bb Ms अो३म्‌ ओइम्‌ ओम्‌ 
RERUN आम्‌ श्रोरेम्‌ ओम्‌ 
मे ह असीम ओउम्‌ रम्‌ ओरेम्‌ 
में हूं शुद्ध चैतन्य ओम्‌ ओरेमू ओरेम्‌ 
में हुं स्वव्यापक असीम ज्योति ओम्‌ ओम ओ.रम्‌ 
मैं हूँ व्यापक परिपूर्ण ग्रोउम्‌ श्रोरेम्‌ श्रो३म्‌ 
मैं हू ज्योतिमंय ब्रह्म ओम्‌ गोरम्‌ शओरेम्‌ 
मँ हूँ सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ग्रो३म्‌ ओ.उम्‌ ओरेम्‌ 
मैं हूँ सुखमय, शुद्धस्वरूप | ओरेम्‌ झोरेम ओम्‌ 
मैं हूँ पूर्ण महिमा, पूर्ण आनन्द गरम्‌ आ्रोउम्‌ श्रो३म्‌ 
मै हूँ पूर्ण स्वास्थ्य पूर्ण शान्ति ओरेम्‌ श्रो३म्‌ ओरम्‌ 


वीर साधक ! अ्रद्वेत की चरम शिक्षा को सदा याद रखिए 'तत्वमसि' तू वही है। ऐसा अनुभव कीजिए । ऐसा 
पह्चानिए। सर्वसुखमय आत्मा के साथ अपना तादात्म्य सम्वन्ध स्थापित कीजिए । अभी इसी क्षण कीजिए। 


ओम्‌ का जप ब्रह्म के साथ तादात्म्य सम्वन्ध रख कर करना चाहिए। “तज्जपः तदर्थ भावनम्‌ । सुखमय आत्मा _ 
के साथ तादात्म्य सम्बन्ध बनाइए । जब आप श्रो३म्‌ का जप या ध्यान या विचार करें तो पंचकोशों का निराकरण कर यात्मा 
के साथ तादात्म्यता स्थापित कीजिए । 


ओम को सच्चिदानन्द ब्रह्म अ्थव्रा आत्मा का प्रतीक जानिए। यही अर्थ है। ध्यान के समय भावना कीजिए 
कि श्राप शुद्ध स्वरूप, ज्योति स्वरूप तथा सवं व्यापक सत्ता हैं। नित्य आत्मा पर ध्यान कीजिए । विचार कीजिए कि आप 
मन अथवा शरीर से पूर्णतः पृथक्‌ हैँ । अनुभव कीजिए : श्राप सच्चिदानन्द आत्मा हँ, मै सर्वव्यापक चैतन्य हूँ । यह वैदान्तिक 
ध्यान है । 

भावना तथा अर्थ के साथ ओ ३ेम्‌ पर ध्यान करने से ब्रह्मज्ञान का साक्षात्कार होता है। यही ज्ञान योग है। अ', 
“उ”, 'म' तथा श्रद्ध मात्रा के अ्रतिरिक्त ओम्‌ के चार और अंग हैं : बिन्दु, बीज, शक्ति तथा शान्ति। ध्यान में भावना के 
द्वारा इन चार का अनुभव करना चाहिए । ओम्‌ के लय चिन्तन से त निष्ठा या निति ससा 


(क) विद्व विराट्‌ में लय होता है। विराट्‌ श्र' में लीन होता है। 

(ख) तैजस्‌ हिरण्यगर्भ में लय होता है तथा हिरण्यगर्भे उ में । 

(ग) प्रज्ञा ईस्वर में लय होती है तथा ईश्वर 'म' में । उ द 

तुरीया दोनों में समान है--जीव तथा ईश्वर । “पर! मात्रा कूटस्थ में लय होती है--जीव ब्रहक्यमु--जीव तथा 
ब्रह्म की एकता । इस तरह आपको प्रणव साधना के द्वारा परमात्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित जा पड़ेगा । 

आप सभी ब्रवत ब्रह्म में निवास कर अमृत रस का पान करें। जाग्रत, स्वप्त तथा सुषुप्ति अवस्थाओं के अनुभवों का 


विश्लेषण रे आप सभी ओकार ग्रथवा प्रणव तथा अर मात्रा का समुचित ज्ञान रखें। 
विश्लेषण कर आप सभी तुरीया को.प्राप्त कर। . T BTU, 
है | C | a 
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क", 'उ' तथा 'म' का अतिक्रमण कर आप निःशब्द ओ रेम में प्रवेश करे। आप सभी ओ ३म्‌ पर ध्यान करें तथा चरम सत्य 
लक्ष्य को प्राप्त करें। यह श्रो३ेम्‌ का पथ-प्रदशंच करे। यह गो रम्‌ आपका केन्द्र,.सक्ष्य तथा आदश हो । 


५--सोहम्‌ साधना 


सोहम्‌ का श्रथ है मैं वह हू या मैं ब्रह्म हूं सः का अथ है वह । अहम का अर्थ है मैं । यह सबसे बड़ा मन्त्र है । 
यह्‌ अभेद बोध वाक्य है जिसका अर्थ है जीव तथात्रह्म की एकता । १ क] 

सोहम्‌ वास्तव में ओउम्‌ ही है। स' तथा 'ह व्यंजनों का निषेध कीजिए । आप श्रो३म्‌ प्राप्त करेंगे । सोहम्‌ 
ग्रोरेम्‌ का ही रूपान्तर है। सोहम्‌ पर ध्यान का अर्थ है ओ३म्‌ पर ध्यान करना । सोहम्‌ साधना करने से पहले नैति- 
नेति का अभ्यास करना चाहिए । शरीर तथा अन्य कोझों को आपको निषेध कर लेना चाहिए-- नाहम्‌ इदं शरीरम्‌ अह- 
मेतत्‌ न ।” मैं शरीर , मन अथवा प्राण नहीं हूँ । मैं वही हूं वह मैं हूं। सोहम्‌ सोहम्‌-। 

जीव चौबीस घण्टे के अन्दर २१६०० वार इस मन्त्र का श्रनजाने ही जप करता रहता है । सुषुप्ति में भी सोहम्‌ 
का जप जारी रहता है। श्वास का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए और ्राप इसे जान जायंगे । श्वास लेते समय 'सो' 
की ध्वनि होती है । तथा श्वास छोड़ते समय हम की यह अजपा मन्त्र है । 

इस मन्त्र का मानसिक जप कीजिए । पूरे हृदय से श्राप ऐसा भ्रनुभव कीजिए कि श्राप सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, 
सुखपूण ब्रह्म ग्रथवा आत्मा हैं। यन्त्रवत्‌जप आपको अधिक सहायता नहीं दे सकता । अनुभूति के द्वारा ही अधिकाधिक 
लाभ की प्राप्ति हो सकती है । यदि वुद्धि यह भावना करने का प्रयास करे, “मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं ” परन्तु चित्त 
यह अनुभव करें “मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं दुर्वेल हूं, मैं असहाय हूं” तो साक्षात्कार सम्भव नहीं है । आपको सारे गलत संस्कार 
झूठी कल्पनाएँ, दुर्वलता तथा अन्धविश्वास एवं भय को नष्ट करना पड़ेगा ।  श्रापको श्रविद्या को विनष्ट करना होगा । 
मन ने ही मनुष्य को देहाध्यास के द्वारा इस बन्धन में डाल दिया है। भ्रविद्या के आवरण का भेदन कीजिए । पंचकोशों 
को विदीर्णे कर डालिए। विद्या के पर्दै को उठाइए। सोहम्‌ साधना की शक्त के द्वारा अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में 
स्थित हो जाइए । निश्चय कीजिए, “श्रहम्‌ ब्रह्मास्मि । घोषणा कीजिए : तत्वमसि’ । ; 

गाइए : 

में शरीर ग्रीर मन से श्रतीत हूं, में हूँ श्रमरात्मा सोहम्‌ ` 
में हूँ तीनों अवस्था का साक्षी, परम श्रस्तित्व सोहम्‌ 

में हूँ तीनों अवस्था का साक्षी, परम चैतन्य सोहम्‌ 
में हूं तीनों श्रवस्था का साक्षी, परम आनन्द सोहम्‌ 
सोहम्‌ सोहम्‌ शिवोहम्‌ सोहम्‌, सोहम्‌ सोहम्‌ शिवोहम्‌ सोहम्‌ 


यह शरीर नहीं हूँ में, न शरीर है यह मेरा 
यह प्राण नहीं हूँ में, न यह प्राण है मेरा 
यह मन नहीं हूँ में, यह मन है मेरा 
यह बुद्धि नहीं हूँ में, न यह बुद्धि है मेरी | 
में हूं वही हूँ बही में हूँ 
सें हूं वही, में हुँ वही, में हूं वही, में हूँ बही 
सोहम्‌ सोहम्‌ शिवोहम्‌ सोहम्‌, सोहम्‌ सोहम्‌ शिवोहम्‌ सोहम्‌ 

में हूँ सच्चिदानन्द स्वरूप, में हूँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव 
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सें 
हू 


दूसरे अपनी उल्टी तांन छेड़ते ही रहते हैं। 


७ CS पथ से टी रहा है ॥ 
_ गए हैं। कोई व्यक्ति ग्राम पथ से कहा जा रहा ह 


अष्टम अध्याय प्‌ 


में हँ अकर्त्ता भोक्ता, में हूँ संग साक्षी 
प्रज्ञानस्‌ ब्रह्म, ग्रह ब्रह्मास्मि 
तत्वमसि, श्रयमात्मा ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम्‌, श्रनंतम्‌ ब्रह्म 
एकमेवाद्वितीयम्‌, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति कंचन 


` ` ओम्‌, ओउस्‌, ओम्‌, ओम्‌, ो३म्‌ ओरस ओम्‌ ग्ो३म्‌ 


शरीर भावना का निराकरण कर ब्रह्म भावना के द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए । सदा सोहम्‌ का 
मानसिक जप कीजिए । सच्चिदानन्द श्रत ब्रह्म का ध्यान कीजिए । बैठते हए, खड़े होते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, 
मौन सोहम्‌ का उच्चारण कीजिए तथा श्वास का निरीक्षण कीजिए। धारणा के लिए यह सुगम विधि है। सोहम्‌ भाव 
आपका स्वभाव बन जाना चाहिए-। 5 


सोहम्‌ साधना श्राध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े हुए साधको के लिए ही उपयुक्त: है खासकर उन लोगों के लिए जो 
अद्वेत वेदान्त के साधक हैं ।ः -फिर भी'मनुष्य को प्रारम्भिक भ्रभ्यासों से गुजरना होगा ही । उसे योग की निश्चयिणी पर 
सीढ़ी-सीढ़ी करके ही चलना होगा । जबतक हृदय शुद्ध नहीं होगा, जवतक मल का मूल दूर नहीं होगा, जवतक कत्तुंत्वाभि- 
मान तथा अहंकार पूर्णतः विनष्ट नहीं होगा तव॒तक मनुष्य सोहम्‌ साधना के मागे में विशेष उन्नति नहीं कर सकता ।... 


६--विचार साधना 


बहुधा हम वस्तु को पीछे छोड़ छाया के पीछे दौड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह्‌ सिद्धान्त ही वन्धन का 
मूल है। ईश्वर को न खोज मनुष्य उसकी छाया--जगत के पीछे पड़ता है। यह सारे दुखों का कारण है। | 

'इंड्वर' शब्द से भी बहुधा हम 'छाया' के वारे में ही जानते हैं उस वस्तु के विषय में ie । इस असत्य छाया 
के पीछे हम इतना संलग्न हो जातें हैं कि वृक्ष की चेतना भूल जाती है तथा अरण्य का सुन्दर दृश्य तिरोहित हो जाता है । 
सद्ग्रन्थों क्के अध्ययन. सम्बन्धी विषय में भी यही वात है। सुधारकों तथा पैगम्बरों को जनता की गलत धारणा 
में सुधार लाने के लिए वारम्वार प्रयत्न करना पड़ता हैं। सद्ग्रन्थों का तत्व गलत घारणाओं से वारम्वार आच्छन्न हो 
जाता है। जगत के श्रधिकांश धर्मों की उत्पत्ति इसी प्रकार के सुधार का ही परिणाम है। सबोँ का मूल एक ही धर्म 
था। कालान्तर में भ्रमवश लोगों ने उसे मत-मतान्तर के द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों में बदल दिया । वे विरोधी दलों में 
वंट जाते हैं। हर धर्म स्वयं को ही सच्चे धर्म का अनुयायी बतलाता है। तब र नक्षत्र NR 
होती है जो ज्ञान-सागर में डुबकी लगाकर सत्य की मुक्ते को बाहर निकाल लाता है। कुछ तो उसका तु रि र हँ 
नया द्रष्टा अपने अनुयायियो का दल प्राप्त करता है जो उसके उपदेशों का 


| हैं यग-यगान्तरों . रही 3 \ 
[च हैं; और ये म बैठते हैं। यही लीला युग-यु से चलती श्रा रही है 
प्रचार करते हैं; और ये नए घम की स्थापना कर हँ 


= ~ ` टो, + (६६. कहावतों 
ग्रन्थों के उपदेश के अतिरिक्त सभी धर्मों में उनके पंगम्बरा की शिक्षाएँ हैं। ये सभी कहावतों- का रूप 
धमंग्रन्ध ु ह वर्मग्रस पं ही गंभीर 
धारण करती हैं। इन कहावतों में जो आच्यात्मिकता है उतका ल ७ है तया ने बंपर के बाच्यों के समानही सी 
धारण क इन कट्‌ 


है संगीत की तान छेड़ने के विफल प्रयास में बहुत से 
हैं । इससे भावी सन्तति उनका विपरीत अर्थ लगा लेती है । स्वगिक । 


ने लगते हैं । 5 
निरर्थक राग भी ग्रलापने लगते हैं। . : 2072 2 कर को दयन ५ अस 
से ही कुछ उदाहरण देखें। एक छुन कहावत है: नआ 5 0. क. कि 
तामिल साहित्य 52 नहीं ।” यह कहावप अब सस्ती वन गई है। लोग इसके शाव्दिक अर्थ को ही समझने ल्‍ रछ 
अलति बहत से कुत्ते उसके निकट झा धमकते हैं। बह साचता ह-- दुख 
नहीं तो इन कुत्तों को मजा चखाता ।” वही व्यक्ति तीर्थ-यात्रा को निकलता 


हँ ड है > १०० नहीं 
की बात है इतने कुत्ते हैं, परन्तु पत्थर नह ९ है-- यहाँ इतने पत्थर हैं, परन्तु कुत्ते नहीं जिनको इनसे 


तेंको है और विचारता 
है। गज्जा-तृद् पर बहुतसे पतय दिल [ 
-O. Jartyamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८६ साधना 


मारा जाय ।” उस कहावत का ऐसा गलत अर्थ लगाया जाता है । कुछ विचारशील व्यक्ति इसका अर्थ इस प्रकार लगाते 
हैं : “जहाँ रुपयों की अधिक आवश्यकता है वहाँ रुपयों का अभाव है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ तो रुपयों की 
प्रचुरता है । शायद ही कोई इस कहावत के गूढार्थं को समझ पाता है । 


इस कहावत के गूढ़ाथं को समझने से पहले हम ईश्वर तथा जगत के विषय में विचार करें। ब्रह्म सत्यं जगः 
न्मिथ्या”. “जीवो ब्रह्मौव नापरः”--यह जगत मिथ्या है, इसका अस्तित्व ही नहीं--ऋषियों ने ऐसी घोषणा की । हम 
इस जगत को उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार रस्सी में सर्प, मृगतृष्णा में जल, सीपी में रजत । अपने कार्यालय से मनुष्य थका- 
मांदा लौटता है और दरवाजे के भीतर घुसते ही उसे लगता है मानो उसके पाँव तले कोई सपं ग्रा गया हो। अन्धकार के 
कारण वह इस वस्तु की जाँच नहीं कर पाता । उस अवस्था में विचार-शक्ति काम नहीं करती । उसका सिर चकराने 
लगता है, वह भयभीत हो जाता है । वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है । लोग तुरत हो-हल्ला मचाने लगते 
हैं। इस मनुष्य को सर्प ने डंस लिया । लोगों की भीड़ उसकी चारपाई के चतुदिक एकत्र हो जाती है। रोना, चिल्लाना 
प्रार्थना, मन्त्र आदि प्रारम्भ हो जाते हैं। इसी बीच एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है। वह कहता है, “मार्ग छोड़ो मैं 
जरा रोगी को देखूं ।” वह शान्ति पूर्वक रोगी की जाँच करता है तथा अपनी लम्बी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है 
ने आपको कहाँ पर काटा ?” वह व्यक्ति धीमे स्वर में कहता है, “दरवाजे से चार गज की दूरी पर ।” हाथ में बत्ती लेकर 
वह वृद्ध मनुष्य देखने निकल पड़ता है । सर्प तो स्थिर रहने वाला नहीं । बह वृद्ध उस स्थान पर तथाकथित सपं को देखता 
है । परन्तु वत्ती की रोशनी ने उसे फूलों की माला के रूप में बदल दिया । विजयी-भाव से वह मनुष्य उस माला को 
हाथ में लेकर मरणासन्न व्यक्ति के नजदीक आता है। “यही तो वह सर्प है जिसने तुम्हें काटा था । इसमें जहर तो 
जरा भी नहीं। अतः उठ बैठो । अपनी कमीज बदल डालो । यह पसीने से भीग गई है ।” बह व्यक्ति तुरत स्फृति- 
मान हो जाता है, दुख तथा भय दूर हो जाते हैं। वह तुरत उठ जाता है, अपने रक्षक को गले लगाता तथा भीड़ को विदा 
करता है। 

यही हिसाव है इस जगत का भी । यह ब्रह्म के ऊपर श्रध्यास है। जैसा यह दिखाई पड़ता है वैसा यह है नहीं 
जबतक श्राप अन्धकार में इसे देखेंगे तबतक यह सर्पवत्‌ मालूम पड़ेगा । ज्ञान-दीप को जलाइए, यह जगत्‌ श्रदुइय हो जायगा 
और आप सारतत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे। बहुत-से तामिल सन्तों ने इस विचार को प्रेरणात्मक काव्यो में रखा 
है। जो ईश्वर को देखता है वह पंचतत्त्ों से रचित जगत को नहीं देखता । जो तत्व्रों के खेल में निमग्न है वह ईश्वर 
के दर्शन नहीं करता । 

कहावत के वास्तविक ग्रर्थ को जानने के लिए हमें उस प्रसंग को जानना चाहिए जिसमें इसकी उत्पत्ति हुई । तभी 
हम तात्पर्यं को जान पाते हैं । 


एक शिल्पी किसी पुराने मन्दिर के चारों ओर भ्रमण करता है तथा उसकी चित्रकारी के सौन्दर्य में उसका मन 
विलीन हो रहा है। वह बिल्ली की पूंछ देखता है--“भ्रहा ! कितनी सुन्दर है यह । यहाँ होर का मुण्ड है और उसमें. 
पत्थर का गोला है। “इस तरह वह एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति की श्रोर देखता जाता है। वह मुड़ता है-- अहा, य्ह 
विशाल कुत्ता ! यदि उसनें मुझपर छलाङ्ग लगाई तो ! इसके पैने दाँत को तो देखो । गौर इसकी रक्त-पिपासित 
जिह्वा । यह तो सीधे मेरी ही ग्रोर देख रहा है। हे प्रभु! श्रव मैं क्या करूँ ?” वह भय से आँखें मूंद लेता है । 
एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट गुजर गए । भ्रभी भी वह कुत्ता शान्त है। “सम्भवतः कुत्ता बंधा हुआ है।” वर्ह 
एक छोटा पत्थर कुत्ते की ओर फेंकता है फिर भी वह ज्यों-का-त्यों वहीं है, उसी श्रोर टकटकी लगाए हुए । “गह तो अपनी 
पूंछ भी नहीं हिलाता ” यह तो ग्रनोखा कुत्ता है।” वह और भी निकट जाता है तथा पूंछ छता है। उसका सारा शरीर 
हँसी से स्पन्दित हो उठता है अपने ही उस मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर । यह तो पत्थर का बना हुआ है। परन्तु ऐसी उसकी 
कारीगरी थी कि वह सचमुच कुत्ता ही मालूम पड़ता था । यही उस कहावत का भी तात्पर्य है--“जब कुत्ता है तो पत्य 


नहीं, जब परव्रर कववो कुत्ता नहीं गरि देखते 'हैं,तो पत्थर, व विचार, नही जग्रा FITS लेने पर कुत्ता EF 
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ने जाता है इस कहावत में इनं सारे विचारों पे 
हे हि बन इस गही हेर कहावत में इनं सारे विचारों का समन्वय है। अनैकता देखने से एकता नहीं रहंती । एकता 

ख ता नहीं रहती । ईश्वर नहीं रह में खो जाने हुन 
४: ह्‌ कर ईश्वर-साक्षात्कार से जगत नहीं रहता। जगत में खों जाने से ईश्‍वर नहीं दिखाई पड़ता । 

यह विचार तामिल साहित्य के बहुत से दोहों में बहत ही कलात्मं ; दु दै 
नि त हु किक कद | के वहुत से दाहा में बहुत ही कलात्मंक रूप से व्यक्त किया गया है। एक कहता है- 
रि ग यि तार या और जङ्गल में हाथी अदृश्य हो गया ।” यह आइचय मालूम पड़ता है। उदाहरण 
खए--एक थ्‌ = 5 Rs ER 

देखिए--एक चच हान म आम को लकड़ी का बना हुआ हाथी है जिसे उसने अपने माता-पिता से भेंट के रूप में प्राप्त 
क्म है। वरामदे i एक बढ़ई काम कर रहा है। वच्चा उसके पास दौड़कर जाता है और श्रपना हाथी दिखाता है-= 
देखो, इसके पेर कितने बड़े हैं, इसके कान सूप जैसे हैं, इसके दाँत तो तुम्हारी छाती को चीर देंगे।” बच्चा उसके साथ 


ऐसे खेलता है मानो वह सचमुच में हाथी ही हो। बढ़ई इस खिलौने को लेकर उसकी जाँच करता है। “ऐ बच्चा ! यह 
अच्छा नहीं है।” “क्यों मेरा हाथी है यह?” “हां, परन्तु वह आम की लकड़ी का बना है। यह शीघ्र ही विगड़ जायगा ।” 
बढ़ई के लिए यह हाथी नहीं है परन्तु लकड़ी का एक टुकड़ा है। सांसारिक व्यक्ति तथा सन्त की दृष्टि में भी ऐसा ही अंतर 
है। सांसारिक व्यक्ति जगत को अनेकता से पूर्ण देखता है, वंह सुख-दुख का मिश्रण पाता है तथा ऐसे विषयों का भण्डार 
समझता है। साधुं गुप्त सत्ता को देखता है जिसंसे जगत्‌ व्याप्त है, यह जगत उसके लिए सच्चिदानन्द ब्रह्म का श्राभासं है । 


(20) 


दूंसरी कहावंत लीजिएँ । हिन्दी में उसकां अनुवाद है, “जब 'ऊरु' बंट जाता है तब नत्तंकी के लिए सुविधा होती 
ऊरु का अर्थ ग्राम लगाया जाता है। एक बार एंक गाँव में एक बड़ा जमीन्दाररहता था जिसके अधीन सारां ग्रांमं 
था । एक नत्तंकी दिन में उस जंगहं आती थी तथा नृत्य दिखाकर जमीन्दार से काफी भेंट प्राप्त करती थी । जमीन्दार 
मर गया तथा उसके दो पुत्रों ने उंसकी सम्पत्ति प्राप्त की । उन दो पुत्रं में ग्राम का बंटवारा हो गया । दोनों ने अलग- 
अलग घर बनवाए ।' वंह नर्त्तंकी पुनः आई और जमीन्दार की सम्पत्ति को दो भाइयों में विभक्त देखा । वह एक भाई 
के पास गई तथा उसने ग्रपनी कला का प्रदर्शन किया । उसंसें उसने काफी पारितोषिकं प्राप्त किया । वह दूसरे भाई के 
पास गई । उसने भी उसे काफी. उपहार दिए । श्रभिमानवश दूसरे भाई ने पहले भाई से अधिक मूल्य की वस्तुएँ भेंट 
की । वह नत्तंकी पहले एक ही जमीन्दार से भेंट पाती थी, अब उसे दो भाइयों से भेंट मिलने लगी । साथही उसे 
अधिक परिमाण में वस्तुएं प्राप्त होने लगीं । इंसं कहावत को यही श्रथ साधारणतः लगाया जाता है । 


इस कहावत से यही शिक्षा ली जाती है कि परिवार में विभाजनं नहीँ होना चाहिए, नहीं तो तीसरा व्यक्ति उन दोनों 
का सर्वनांश कर डालेगा ।' परन्तु यदिं हमें सच्चे अथे को जान लें तो इन विपरीत भ्रंथों के प्रेति हमें हंसी आयेगी। 

अरु शब्दका गेलेत अर्थ ग्राम सै लगाया जातां है। इस गलत अर्थे के कारण हीं यह सारी कहानी गढी गई हैं । 
ऊर्‌ शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है जंघा। है 

सम्भवत: आप उंबंशी के जन्म की कहानी जोनते होंगे । _ भगवान नारायण कई वर्षों से हिमालय में तपस्या कर 
रहे थे । इन्द्र ने नारायण की तपस्या में विघ्तं डालना चांहा । व अजात ता को मोहित करने के लिए बहुत सी 
अप्सराएँ भेजी गंईं। वै सभी नारायणे के पास पहुँच कर अपने सम जसा लगी । SIRENS को पता लग 
गया । उन्होनें अपनी आँख खोली औरे अंप्सराओं कों जी-जान से प्रयल करते देखा। उनकी र पर वे मुस्कराए 
उनकी ऑर कते हुए माती हिज पर हा ल स सी भरने बाय गुण गए हम 
निकल आई । इन अप्सराग्रो ने इन्द्र दरों शरे्षित देवताओं को मो हे पी सके । गम ES द म 
बहुत प्रतीक्षा की । निराश होकर उसने विलम्ब का कारण जानने के लिए कुछ र नष वो उपल तच 
से मोहित हो गए । इन्र को स्वयं ग्राकर वस्तुस्थिति का जान Bd चरणों 20. 

प्र कामुक दृष्टि के शिकार बन' जाते। अपनी कमजोरी देख इन्द्र नारायण के चरणों पर गिर गए तथा 

भी उनः स्त्रियों की कामुक दृष्टि के शिकार कहीं उनके अपने देवगण नारायण की सृष्टि के सामने नगण्य न हो जायं इन्द्र ने 
उन्होने क्षमा-फालहा Hobs Ni से कि कह Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha छ 


सरे J) 
ह्‌ । 


६६ साधनों 


भगवान से प्रार्थना की कि वे अपनी सृष्टि को स्वयं में समेट लें.। ऋषि ने सभी स्त्रियों को खींच लिया । एक उर्वशी बच 
रही । इस उवंशी को उन्होंने इन्द्र के साथ भेज दिया । 
यही झर का अर्थ है। कहावत का अर्थ इस प्रकार हुआ, “जंघे के अलग होने से नत्तेकियों को सुविधा मिली । 
एक वार पार्वती ने शिव के साथ नृत्य प्रतिद्वन्द्रिता की। भगवान शिव बहुत देर तक नाचते रहे परन्तु उनकी जीत 
नहो सकी । उनके मस्तिष्क में एक अनोखी सूझ घुसी । वे एक पर ऊपर उठाकर नाचने लग । - कोई भी कुलीन : स्त्री 
इस प्रकार नहीं कर सकती । अ्रतः पावेती ने. पराजय स्वीकार कर लिया । यह्‌ कहावत उस घटना की भी याद दिलाती 
है, “यदि जंघे अलग न किए जाते तो नृत्य में विजय न मिलती ।' 


(३) 
एक औंर वात 
एक कहावत है जिसका साधारण अर्थ है, “स्मशान घाट, तभी जाना जा सकता है यदि. मनुष्य की मृत्यु पहले हो चुकी 
यह तो निरर्थक ही मालूम पड़ता है। स्मशान घाट को जानने के लिए पहले मृत्यु प्राप्त करने की क्या आवश्य- 


हो । 37 
मरा हुआ व्यक्ति तो जानता नहीं कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। अतः मृतक व्यक्ति के लिए स्मशान घाट 


कता हैं ? 
जानना तो असम्भव ही है । 

परन्तु इस कहावत का अर्थ है । अब हम इसमें गहरा प्रवेश करें। स्मशान घाट से तात्पर्यं है विनाश या जो जलता 
है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में जो पहली वस्तु अहंता । उसके वाद दूसरी वस्तु है ममता' । ममता 
अपने जाल फैला कर 'ग्हं' को उसमें वद्ध वना लेती है । इस मिथ्या श्रभिमान को दूर किये विना मनुष्य मुक्ति उठती प्राप्त 
नहीं कर सकता । तामिल सन्तों ने इसकी घोषणा की है, हे मूर्ख, जव पहली वस्तु अहंता' मर जायगी और उसके बाद 
मन तब कहीं ग्राप ज्ञान-घाट को जान सकेंगे जहाँ अज्ञान का विनाश होता.है ।” कितना उन्नत विचार है यह ! परन्तु 
विचारहीन व्यक्तियों. के हाथ इसकी कितनी विकृति हो चुकी है । 

आप सभी महान्‌ कहावतों के तात्पर्यं समझें तथा उनका अपने नित्य जीवन में पालन करें । 


७-ध्यान. योग साधना 
ध्यानाभ्यास के लिए आवश्यक 


अपने मन को ब्रह्म विचार से सन्तृप्त करने से पहले आपको दिव्य विचारों का पालन करना होगा । पहले पाचन 
और तव संतृप्ति, तव अविलम्ब ही साक्षात्कार की प्राप्ति होगी । अतः इस. त्रिक को याद रखिएः पाचन-संतृप्ति 
साक्षात्कार । 

अधिक ग्रात्मचिन्तन, वासना-क्षय, इन्द्रिय-दमन तथा आन्तरिक जीवन के द्वारा आपको अपना ग्रात्मबल मजबूत 
बनाना होगा । रविवार तथा छट्टियों के दिन हर क्षण का सदुपयोग कीजिए | 


यदि आपने बङ्गाल के रसगुल्ले का श्रास्वाद एक माह तक लिया है तो रसगल्ले के प्रति मानसिक ग्रासक्ति हो जाती 
है । ठीक उसी तरह यदि आप संन्यासियोंके साथ में रहेंगे, यदि श्राप योग, वेदान्त ग्रादि पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे तो 
आपके मन में ईश्वर-साक्षात्कार के लिए मानसिक भ्रासक्ति होगी । केवल मानसिक श्रासक्ति ही आपको श्रधिक लाभ नहीं 
दे सकती । ज्वलन्त वैराग्य, ज्वलन्त मुमुक्षुत्व, आध्यात्मिक साधन की क्षमता, उग्र तथा सतत संलग्नता तथा निर्दिध्यासन 


Sv 


को ग्रावश्यकता है, तभी ग्रात्म ज्ञान सम्भव है । 


सदाचारमय जीवन यापन करना ही ईश्वर-साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है । सतत ध्यान परमावश्यक है । 
सदाचारमय जीवन मन को धारणा तथा ध्यान के लिए ग्रनुकूल बना देता है । , धारणा तथा ध्यान ही ग्रन्ततःग्रात्मसाक्षा- 
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श्राप गीता में इन शब्दों को कई येगे “मन्मनः मत्पर: |” र 5 
मन लगाना होगा--शत प्ररि न्दा का कई वार पार्येगे--- मन्मनः मत्पर: ।” इनका अर्थ यह है कि आपको अपना सम्पूर्ण 
हु रे हे शत प्रतिशत । तभी आप आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करेंगे । यदि मन की एक वृत्ति भी विषयों की 
ओर दौड़ती है तो ईश्वर-चैतन्य प्राप्त करना असम्भव है । 
तरह पटत तम [et डालकर उसे ~ Re ८ = 
र जिस र गंदल पानी में फिटकरी डालकर उसे निर्मल बनाया जाता है, उसी तरह मलिन मन को भी ब्रह्म-चिन्तन 

7-4 रे क ७ ~ 2 3 व ट Ro 
से निर्मल बनाना होगा । (मन वासनाओं तथा संकल्पों से मलिन वना हुआ है । तभी श्राप वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे । 
फल-आप्ति के लिए अधीर नहीं होना चाहिए । एक युवती लड़की ने सन्तान-प्राप्ति की कामना से एक पीपल के 
वृक्ष की एक सो आठ वार परिक्रमा की तथा वह अपने पेट पर हाथ रखकर अनुमान करने लगी कि वच्चा है या नहीं । यह 
निरा मूर्खता है। उसे कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उसी तरह यदि आप नित्य प्रति कुछ समय तक ध्यान 
करेंगे तो आपका मन परिपक्व हो जायेगा तथा श्राप श्रात्मसाक्षात्कार प्राप्त करेंगे । जल्दवाजी से हानि ही होती है । 
उन्नत गृहस्थ साधको को ध्यान में उन्नति कर लेने पर मुक्ति प्राप्त के लिए सारे सांसारिक कार्थ-व्यापारों को बन्द 
करना पड़ेगा । यदि वे वास्तव में सच्चे हैं तो उन्हें स्वतः ही कर्म-त्याग के लिए विवश होना पड़ेगा । उन्नत साथकों के 
लिए कर्म वाधा है । यही कारण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, “योग प्राप्ति के लिए कर्म को साधन कहते हैं, 
योगारूढ़ हो जाने पर शम को साधन कहते हैं। तव कर्म तथा ध्यान अम्ल तथा क्षार के समान प्रतिकूल हो जाते हैं। 
आपको नित्यप्रति श्रपने वैराग्य को, ध्यान तथा धैर्य, संलग्नता, करुणा, प्रेम, क्षमा, शुद्धता आदि गुणों की वृद्धि करना 
चाहिए । वैराग्य तथा सद्गुण ध्यान से सात्विक गुणों की वृद्धि होती है । । 
सर्वव्यापक ब्रह्म भावना रखिए। ससीम शरीर को ग्राभास-मात्र समझिए। सदा इस भावना को बनाए रखिए । 
ध्यान करते समय श्राप आँखें क्यों बन्द करते हैं? आँखें खोलिए श्रौर ध्यान कीजिए । नगर के कोलाहल में भी 
अपने मन का सन्तुलन बनाए रखिए। तभी आप पूर्ण हैं। प्रारम्भ में मन के विक्षेप को दूर करने के लिए आप आँखें 
वन्द कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत दुर्बल हैं । परन्तु वाद में टहलते समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। गम्भीर 
विचार कीजिए कि यह जगत मिथ्या है। जगत है ही नहीं आत्मा ही है । आँखें खोलकर भी यदि आप आत्मा पर ध्यान 
कर सकेंगे तो श्राप सबल हैं। तव ्ाप-जल्दी ग्रशान्त न वनेंगे। ग्राप तभी ध्यान कर सकेंगे जव आपका मन सारी 
चिन्ताश्रों से मुक्त हो। 
ध्यान तथा धारणा में ग्रापको श्रपने मन को विविध रूप से ग्रनुशासित करना होगा । तभी स्थूल मन सूक्ष्म बन 
जायेगा । 
जप तथा ध्यान करते समय क्रोध, द्वेप, घृणा इत्यादि की सारी वृत्तियां सूक्ष्म रूप धारण करती हैं। ब तनु वन 
जाती हैं। समाधि के द्वारा उन्हें बिनप्ट कर देना होगा । तभी आप सुरक्षित हैँ । प्रसुप्त वृत्तियाँ प्रगट होने के लिए 
अवसर की ताक में रहती हैं । आपको सदा सावधान तथा सतक रहा चाहिए । 
न घोगामी गो करना होगा स्पष्ट तथा ग्रन- 
नियमित ध्यान के द्वारा रजस्‌-तमस्‌ आदि विरोधी अ भ दमन करना हो न । स्प 
ल बन्द । आन्तरिक दृष्टि 
शासित विचार के द्वारा मन के निरर्थक अमण को बन्द कीजिए नु NS T द्‌ 
को ईव्वरीस केन्द्र की ओर मोड़ दीजिए । अपनी यात्रा में आपको बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी, परन्तु उनसे भयभीत न 
be” : ० ~ करेंगे ~ 
वीर बनिए । वीरता पूर्वक अग्रसर होते जाइए । अ्रन्ततः श्राप नित्य सुख के केन्द्र में विश्राम करेंगे । 
2. में बडा कोलाहल है। नौ बजे उतना कोलाहल नहीं रहता । दस बजे कोला- 
बड़े नगर में आठ बजे रात्रि में बड़ा कोलाहल MRI ८005 हे 
= 3 और भी कम हो जाता है । एक बजेसवंत्र शान्ति का साम्राज्य छा जाता है। 
हल और भी कम हो जाता है। ग्यारह वर्ज और रह जि क नय ति 
5 मे मन में अनेकानेक वृत्तियाँ रहती हैं, मन में अधिक आवेग तथा विक्षेप रहते हैं । 


उसी प्रकार योग-साधना के प्रारम्भ म गंवा नि दा 
धीरे-धीरे वत्तियाँ विलीन होने लगती हैं। अन्ततः सारी वृत्तियों का विरोध हो जाता है। योगी परम शान्ति क्‌ 


अनुभव करता है । | 
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होइए । 


द्र 


(50 साधना 


बड़े नगर या बाजार से गजरते समय आप छोटी-छोटी ध्वनियों को नहीं सुन सकगे । परन्तु प्रातःकाल में कुछ 
साथियों के साथ सामहिक ध्यान के लिए बैठते समय श्राप उन्हें पहचान सकते हैं। ध्यान के लिए बैठते समय यदि बरे 
विचार घुसे तो घवड़ाइए नर्ह उग्र जप तथा ध्यान कीजिए । वे शीघ्र ही विलीन हो जायेगे । 

ध्यान करते समय इन्द्रियों के कारण उत्पन्न विचार-तरंगों की अवहेलना कीजिए। सावधानी पूर्वक स्मरण, 
तुलनात्मक विचार आदि मन के कार्यों को दूर कीजिए । अपने मन की सारी शक्ति को ईश्वर ग्रथवा आत्मा पर ही लगा 
दीजिए । 

योग के साधक को अधिक धन नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे वह संसार के प्रलोभनों की ओर खिंच जायेगा । 
शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वह कुछ रुपया रख सकता है। आथिक स्वतंत्रता होने से मन चिन्ता-मृक्त रहेगा 
तथा साधक ग्रवाध-गति से साधना कर सकेगा । 

(ख) ध्यानासनों की आवश्यकता 

मनुष्य को वैठे-वैठे व्यान करना चाहिए क्योंकि सोकर अथवा खड़े-खड़े ध्यान करना सम्भव नहीं हैं। मन की एक 
ही अवस्था को सतत बनाए रखना ध्यान है अतः बैठ कर ही ध्यान करना संभव है । खड़े-खड़े, टहलते समय तथा दोड़ते समय 
मन की अवस्था एक समान नहीं रह सकती । लेट कर ध्यान करने से मनुष्य शी त्र ही गहरी नींद के वशीभूत हो जायेगा । 

उपासना बैठ कर ही करनी चाहिए । विचार की तैलधारावत्‌ श्रविच्छिन्न धारा ही उपासना है अतः वैठ कर उपासना 
करना आवश्यक है । | “ 

उपासना में मनुष्य को अपने मन को एक ही वस्तु पर एकाग्र करना है । खड़े-खड़े ग्रथवा सोकर ऐसा नहीं कर सकते । 
खड़ा रहने पर मन शरीर का सन्तुलन सँभालने में लग जाता है श्रत: सूक्ष्म चिन्तन सम्भव नहीं है। बैठ कर ध्यान करना 
आसान है। 

उपासना का अर्थ भी वही है जो ध्यान का है। एकाग्र दृष्टि द्वारा मन को एक ही वस्तु पर लगाना ही उपासना है । 
यह बैठ कर ही सम्भव है। 

` कर्माङ्ग उपासना में कर्म विशेष के श्रनुसार बैठ कर या खड़े होकर उपासना करनी पड़ती है । साक्षात्कार की अवस्था 
में उपासना ग्रथवा ध्यान का प्रश्न नहीं उठता । कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि ध्यान तो मानसिक है ग्रतः शरीर की अवस्था 
से उसका कोई सम्वन्ध नहीं है। परन्तु ऐसा तक ठीक नहीं है। 

« ब्रह्म का स्मरण तो सदा करना ही चाहिए । स्मरण के लिए आसन की आवश्यकता नहीं । परन्तु गम्भीर ध्यान के 
लिए तो ग्रासन परमावश्यक है । केवल स्मरण से ध्यान बहुत ही ऊँचा है। इसमें शंका की कोई वात नहीं । अतः ध्यान 
के लिए बैठने की आवश्यकता प्रमाणित हो गई। 

विचार के प्रवाह को दीर्घ काल तक वनाए रखना ही ध्यान है। आप उस व्यक्ति को विचारशील कहते हैं जिसका मन 
किसी एक वस्तु पर एकाग्र है तथा जिसके अंग हिलते नहीं । आप कह सकते हैं कि रामकृष्ण विचारशील हैं। विचारशीलता 


उन्हीं के लिए आसान है जो बैठते हैं । स्त्री बैठ कर सुदूर यात्रा में गये हए पति का चिन्तन करती है। ग्रतः आप इससे 
निष्कर्ष निकालते हैं कि ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है। “ 


किसी एक विषय का सतत चिन्तन ही ध्यान है जिसमें चिन्तनीय विषय से श्रसम्बन्धित विचारों का प्रवेश त हो । 
ऐसा ध्यान बैठने की श्रवस्था में ही संभव है न कि लेटने या खड़े होने की अ्रवस्था में क्योंकि जब आप बैठ कर ध्यान करते 
हैं तो मन के विक्षेप में न्यूनता श्राती है । ग्रतः प्रार्थना एवं ध्यान इन दोनों के लिए बैठने की ग्रवस्था का ही उपयोग करता 
चाहिए । हे 
पृथ्वी को ध्यानस्थ कहा जाता है क्योंकि यह स्थिर है। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि ध्यान तभी संभव है 
जव मनुष्य बैठा हुआ हो, न कि जब खड़ा ग्रथवा चल रहा हो । ध्यान के साथ स्थिरता रहती है। शरीर तथा मन 
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ग्रष्टम अध्याय 8१ 


उपर्य प्र कारणों से यो योगशास्त्र ध्यान न 2. 
उपयुक्त कारणों से योगशास्त्र ध्यान के लिए विभिन्न श्रासनों, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि की शिक्षा देता है । 


(ग) सगुण ध्यान साधना 
हे I कः सगृण ध्यान है। भबित-प्रधान मनुष्य के लिए ध्यान का यह्‌ उल है । ८ यह 
SR dN SNH विष्णु, कृष्ण या राम--अपनी प्रवृत्ति अथवा रुचि के श्रनुसार किसी भी मूत्ति को चुन 
लीजिए । तीरंदाज पहले स्थूल तथा बड़े पदार्थों की ओर निशाना लगाता है । तव वह कुछ छोटे पदार्थों की ओर निशाने 
का अभ्यास करता है। अन्त में वह सूक्ष्म तथा महीन वस्तुओं पर निशाना का अभ्यास करता है। उसी प्रकार मनुष्य को 
पहले SR ध्यान का अभ्यास करना चाहिए । जब मन नियंत्रित तथा अनुशासित हो जाय तो निराकार ध्यान की प्राप्ति 
स्वतः हो जाएगी । 
पद्म, सिद्ध या सुखासन में वैठ जाइए । सिर, गर्दन तथा रीढ़ को एक ही सीब में रखिए । अपने सामने इष्टदेव का 
चित्र रख दीजिए, उदाहरणार्थ भगवान हरि का फोटो रखिए । कुछ समय तक टकटकी लगा कर देखिए । आँखें बन्द कर 
लीजिए तथा उस रूप का मानसिक चित्रण कीजिए । उसे दोनों भौंहों के वीच या हृदय में या नासिकाग्र पर या इच्छानुसार 
किसी भी केन्द्र पर चित्रण कीजिए। मानसिक चित्रण करते समय मन को देवता के विभिन्न अंगों पर बुमाइए । पहले 
चरण को देखिए तब निम्वांकित क्रम से उनके पाँव, रेशमी पीताम्बर, गले में मुक्ताजटित स्वर्णमाल, मुखारविन्द, सिर का मुकुट 
ऊपरी दाएँ हाथ में चक्र, वाएँ ऊपरी हाथ में शंख, निचले दाएँ हाथ में गदा, बाएँ निचले हाथ में पद्म । उसी प्रक्रिया के श्रनुसार 
पुनः चरणों में चले श्राइए । इस क्रिया को वारम्वार दुहराइए । ग्रन्तत: चरणों में या चेहरे पर मन को एकाग्र कर दीजिए । 
जव रूप विलीन होने लगे श्रथवा चलायमान हो तो आँखें पुनः खोल लीजिए तथा स्थिरता पूर्वक पुनः चित्र को देखिए । 
इस क्रिया का ग्रभ्यास तव तक कीजिए जब तक श्राप बिना चित्र की सहायता के ही ध्यान न करने लगें। ध्यान करते समय 
भगवान हरि के इष्ट मंत्र, ओडम्‌ नमो नारायणाय' का मानसिक जप कीजिए । सर्व व्यापकता, सर्वज्ञता, शुद्धता, करुणा 
श्रादि “लाल, के विशेषणों पर विचार कीजिए। यदि श्राप हृदय में अनाहत चक्र पर ध्यान करते हैं तो कल्पना कीजिए 
कि भगवान हरि जाज्वल्यमान पोड्स-दल पद्म पर बैठे अथवा खड़े हैं। सूर्य की भाँति उनका सारा रूप विभासित है। भान 
कीजिए कि उनके ईश्वरीय गुण आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं, आप शुद्ध बन गये हैं तथा सारे मलों से मुक्त हँ। श्राप अब 
दिव्य ग्‌णों के मूर्तं बन गए हैं। इस प्रक्रिया से आपकी शीघ्र उन्नति होगी । 
§ इसी प्रकार आप भगवान शिव अथवा राम अथवा कृष्ण के रूप पर ध्यान कर सकते हैं । 
प्रातः सवेरे तीन से छः वजे तक ध्यान का अभ्यास कीजिए । नास लिए यह सर्वोत्तम समय है । ' श्राधी 
रात को भी ग्राप ध्यान का श्रभ्यास कर सकते हैँ । वाताबरण बड़ा ही शान्त स है क अ स क 
नहीं होगी । मन स्वतः ही ध्यानावस्था कोप करता है। यह्‌ कोरे कागज को भाति रहता ह । सोने से पहले भी श्राप 
ध्यान के लिए दूसरी बैठक कर सकते हैं । 
यदि आपके ध्यान का कमरा अलग हो तो 
किसी को भी कमरे में प्रवेश न करने दीजिए । अ 
ध्यानस्थ बन सकेगा, आपको अच्छी धारणा लग । पे 
लीजिए। तब ध्यान के लिए बैठिए। गनका सदा शुद्ध, 


प्रश्रय दीजिए । रपव. सारे संकल्प 
RE _चितंनों से दूर र न 
मन को सारे विषय a - को बन्द कर डालिए। अब सम्पूर्ण मन एक ही विचार से परिप्लावित हो 


सा जे के 
कर डालिए। मन की पी । करिसी विचार या कार्य की पुनरावृत्ति करते रहने से उसमें पूर्णता आती है । उसी प्रकार 
जायेगा, निष्ठा की प्राप्ति रहने से घारणा तथा अबाघ ध्यान में पूर्णता मिलती है । 6 


बडा ही अच्छा होगा । अपने कमरे को सदा साफ तथा शुद्ध बनाए रखिए । 
देवता के समीप घृत-प्रदीप श्रथवा मोमबत्ती जलाइए । इससे मन और भी 
संभव हो तो स्नान कर लीजिए अथवा कम से कम हाथ-पैर ही घो 
ज्ञान्त तथा स्तब्ध बनाए रखिए । पवित्र दिव्य विचारों को ही 


एक ही ध्यान प्रकिया को ुहूराते २ जे 
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ल्प-विकल्प से दूर रहिए | अपने मन को लक्ष्य पर ही एकाग्र - 
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8२ साधता 


ध्यान करते समय ग्रापके मन में बहुत प्रकार के विचार, सूक्ष्म संस्कार तथा भूत के संस्मरण उठेगे। उनसे आपके 
ध्यान में विघ्न पड़ेगा । स्थिर तथा संलग्न प्रयत्न से ही उनका दमन किया जा सकता है। वल-प्रयोग कदापि न कीजिए । 
ऐसा करने से वे दुगुनी शक्ति से उभरेंगे। ध्यान के लिए बैठते समय मन को पूर्णतः शिथिल वना दीजिए। पूर्णतः शान्त 
रहिए । बड़ी सावधानी पूर्वक अपने विचारों का निरीक्षण कीजिए। सावधान रहिए। अपने विचारों तथा उनकी लीला 
के मूक साक्षी बने रहिए। तब शनैःशने: मन की विक्षिप्त किरणों को समेट लीजिए तथा उन्हें लक्ष्य पर एकाग्र कीजिए। 
जब कभी बुरे विचार उठें, तुरत ही ग्रपने मन को ईश्वर के पवित्र गुणों की शोर मोड़ दीजिए तथा बुरे संस्कारों को पूर्णतः भूल 
जाइए । | 
यम-नियम के पालन के बिना ही ध्यान का ग्रभ्यास करना तो कमजोर नींव पर इमारत खड़ी करने के समान है। 
अतः नैतिक आचरण के ट्व।रा मानसिक अनुशासन परमावश्यक है । यम तथा नियम में पूर्णतः संस्थित हो जाइए । 
सुसंयमित नैतिक जीवन का यापन कीजिए । वाणी की तपस्या का अ्रभ्यास कीजिए । दिन में एक बार आहार कीजिए 
तथा रात्रि में केवल फल तथा दूध का ही सेवन कीजिए । उससे मन और भी श्रधिक स्थिर रहेगा । पूर्ण शम, दिव्य गुणों 
का अर्जन, दिव्य विचारों का चिन्तन, सात्विक आहार-इन सवों से ग्राध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त होगी । 
(घ) निगुंण ध्यान साधना 


निर्गुण ध्यान साधना अ्रथवा वेदान्तिक साधना में दो बातें आवश्यक हैं : संकल्प-बल तथा मनन | श्रवण के वाद 
मनन की वारी आती है, मनन के वाद निदिध्यासन--उग्न ध्यान की । निदिध्यासन के द्वारा साक्षात्कार अथवा अपरोक्ष 
साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। जिस तरह जल की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ कर तत्क्षण ही यूख जाती है उसी तरह मन तथा 
आभास चेतन्य ब्रह्म में विलीन हो जाता है, चिन्मात्र-चैतन्य ही शेष रह जाता है। अ्रतः इस साधना-चतुष्टय--श्रवण, मनन 
आदि के द्वारा आप निर्गुण साधना के लिए ग्रनुकूल बन सकते हैं। 


निर्गुण ध्यान में मन की अपनी चेतना नहीं रहती । वह सर्वव्यापक, निराकार, नाम रहित, विशेषण रहित, ग्रविच्छिन्न, 
,अव्यक्त, असीम चेतन्य से एक वन जाता है। ध्याता तथा ध्येय, विचार कर्त्ता तथा विचार, अहम्‌ तथा इदम्‌ एक बन जाते 
हैं। निर्गुण ध्यान साधना का एक अन्तिम चरण है। ध्याता की दृष्टि से जगत विलीन हो जाता है तथा वह शुद्ध निर्गुण 
ब्रह्म में निवास करता है। 

ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य जव तक सगुण ध्यान में प्रगति नहीं प्राप्त करता तब तक निर्गण ध्यान साधना में ग्रधिक 
उन्नति नहीं कर सकता । वही व्यक्ति जो यम, नियम तथा साधना-चतुष्टय में स्थित है, जो उग्र निष्काम्य सेवा के द्वारा 
कत्तापन तथा भोक्तापन का परित्याग कर सर्व व्यापक एकरस सत्ता का सर्वत्र दर्शन करता है, जिसने विवेक, वैराग्य तथा श्रवण- 
मनन के अभ्यास से मन का पूर्ण समाधान प्राप्त कर लिया है--वही इस निर्गण ध्यान साधना को कर सकता है तथा ग्रन्य साधनों 
की अपेक्षा अल्प समय में ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है । 


सावना का अभ्यास छ: प्रकार से किया जाता है : (१) नेति-नेति विधि, (२) साक्षी विधि, (३) श्रन्वयः 
व्यतिरेक विधि, (४) भाग-त्याग लक्षणा विधि, (५) लय-चिन्तन विधि तथा (६) भावना के साथ ग्रो३म्‌ पर ध्यान की 
विधि | 

यहाँ में एक-एक कर उनका संक्षिप्त वर्णन दे रहा हैँ । 

(१) नेति-नेति साधना--नेति-नेति का ग्रर्थ है यह नहीं, यह नहीं। यह निषेधात्मक विधिं है। उपनिषदों की 
घोषणा है कि यह शरीर ग्रात्मा या ब्रह्म नहीं है, यह प्राण ग्रात्मा ब्रह्म नहीं है, यह मन आत्मा नहीं है, यह बुद्धि ग्रात्मा नहीं 
_ (है, यह ग्रानन्दमय कोश श्रात्मा नहीं है। इन मिथ्या, भ्रामक, उपाधियों के निषेध के अ्रनन्तर जो बच रहता है वही शुद्ध: 
हु व्यापक सच्चिदानन्द ग्रात्मा है । आप वास्तव में यही ग्रात्मा हैं । यही निषेधात्मक विधि 


(२) साक्षी विधि--श्रापको श्रपनी वृत्तियों का ग्रंतर्निरीक्षण करना होगा । श्राप अपने को मन की वृत्तियों है 
अलग करे, उनके ला तदान नमकक ०७० कृत्सिसि्न भढन्नितनन <शोक्तर(सक्षी बनें रहें। शरीरम 


| 
f 
j 
: 
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मैं साक्षी हूँ, ओ ३म्‌ साक्षी ्रहम्‌', इसका सदा मानसिक जप करें । 
जानी चाहिए । श्राप अन्ततः देह के ऊपर उठ जायेंगे । 
सारे कार्यो के साक्षी वने रहिए । 


सतत जप तथा भाव के द्वारा अन्तर में यह भावना जम 
जीव-भावना पूर्णतः विलुप्त हो जायगी । काम करते हुए भी 
आता को मा एज हा के गन न तथा इन्द्रिय ही काय करते हैं। श्राप तो साक्षी-मात्र हैं। आप सदा इस 
तत्व का शान कर लिया 0 0 के आठवें श्लोक को सदा याद रखें--'समत्व-बुद्धि-प्राप्त व्यक्ति, जिसने 
हुए, सोते हुए तथा श्वास लेते हुए मैं क 0 त क बा बा 00 हु कू टु पुमा इए, सि इले 
हु हु कुछ हा करता ।' इन्द्रियाँ इन्द्रियों के विषयों में बतंती हँ । 
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(३) अन्वय-व्यतिरेक विधि--ह वस्तु के पाँच भाग हैं : नाम, रूप, अस्ति, भाति तथा प्रिय । नाम तथा रूप मिथ्या 


Er वे माया के हैँ । श्रस्ति, भाति तथा प्रिय ब्रह्म के स्वरूप हैं । वे सत्य हैं। श्रस्ति, भाति तथा प्रिय का अर्थ सच्चिदा- 
नन्द है । नाम तथा रूप भिन्न-भिन्न हैं परन्तु अस्ति, भाति तथा प्रिय सवों में एक हैं। वे श्रात्मा के विशेषण हैं। नाम तथा 
रूप व्यतिरेक हैं । अस्ति, भाति तथा प्रिय श्रन्वय हैं । ग्रन्वय-व्यतिरेक विधि से आपको नाम-रूप का निषेध कर सभी विषयों 
में गुप्त ्रस्ति, भाति तथा प्रिय को निकाल लेना होगा । यही साधन है जिससे निर्गुण ध्यान साधना की चरम अवस्था को 
प्राप्त करते हैँ जिसमें श्राप ब्रह्म के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। सतत विचार तथा व्यान-शक्ति के द्वारा 


नाम तथा रूप विलीन हो जायेंगे । श्रस्ति, भाति तथा प्रिय ही स्त्र विभासित होंगे। सदा इसका ग्रभ्यास कीजिए । 

(४) भाग-त्याग लक्षणा विधि--इसका तत्वमसि महावाक्य से सम्बन्ध है । तत्‌ तथा त्वम्‌ के दो प्रकार के अर्थ 
हँ । प्रथम है वाच्यार्थ--तत्‌ का अर्थ है ईश्वर तथा द्वितीय है लक्ष्याथ । तत्‌ का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म । त्वम्‌ का वाच्यार्थं है 
जीव तथा लक्ष्यार्थ है कूटस्थ। आपको उपाधि, अविद्या, उसके धर्म तथा अविद्या में प्रतिविम्वित चैतन्य को जीव से हटाना 
पड़ेगा तथा श्राभास चैतन्य को दूर करना होगा । जीव तथा ईश्वर के ग्रधिप्ठान को ग्रहण कीजिए तथा उनकी तादात्म्यता का 
अनुभव कीजिए। यह्‌ भाग-त्याग लक्षणा हैं। इस विधि से श्राप जीव तथा ब्रह्म की एकता पर ध्यान कर सकते हैं । 

(५) लय-चिन्तन विधि--लय का ग्रथ है कार्य का कारण म विलीन होना । तीन प्रकार के श्रभ्यास हैं। पहला हैँ: 
विचार कीजिए मन बृद्धि में लीन होता है, बृद्धि श्रव्यक्त म म आर अव्यक्त ब्रह्म म लीन होते हैँ । दूसरा है : विचार कीजिए 
पथ्वी जल में लीन, जल अग्नि में, ग्नि वायु में, वायू आकाश म आकाश अव्यक्त से और ग्रव्यक्त ब्रह्म में लीन होते हैं । 
तीसरा प्रकार है : विश्व विराट्‌ में विलीन होता तेजस्‌ हिरण्यगर्भं में तथा प्राज्ञ ईश्वर में । कूटस्थ ब्रह्म के साथ एक हो 
जाता है। ग्रतः आप यहाँ देखते हैं कि सारे वाह्य पदार्थ श्रवा उपाधि धीरे-धीरे एक ही मूल--ब्रह्म में विलीन हो जाते 
हैं। आप मूल तत्व ब्रह्म को प्राप्त करते ह जा सारे मनों तथा पंचभूतों का उद्गम हैं। श्रन्ततः आप ब्रह्म में ही निवास 


करते हूं । 


(६) इम्‌ पर ध्यान की ब्रिधि--ग्रो३म्‌ के साथ शुद्धता, पूर्णता, शान्ति, असीमता आदि के भावों को संयोजित 
93 


कीजिए । इसका वर्णन प्रणव-साधना म दिया जा चुका 


मन के बहुत प्रकार हैं। श्रतः विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न मार्गों का प्रदर्शन किया गया है । 


कोई भी व्यक्ति किसी भी साधना का जिस ओर उसकी रुचि हो, ग्रहण कर सकता ह तथा उस साधना के द्वारा वह 


आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है । 


८--जप योग साधना 
(क) भूमिका 


मन को शृद्ध वताना तथा उसे भगवान पर स्थिर करना ही सावना है। साधना के विना आप साध्य--अमृतत्व एव 


सकते । 

ध को प्राप्त नहीं कर सर्के 

Role भावशाली साधना प्रतिज्ञा कीजिए, “मैं नित्य प्रति दस माला जप करूगा । उतना सख्या 
जप बहुत हो भ्र 


उठिए। इससे आपका संकल्प-वल वढ़गा तथा आरप सुगमता पुवक मत्त पर नियंत्रण कर लगे । 
£ किए हविह आसन 
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४२१३६ 
Do 


शु ७ 


६४ साधना 


दूसरी मुख्य वात यह है कि जब तक आपकी संख्या पूरी न हो जाय श्रापकी साधना में व्यतिरेक नहीं होना चाहिए । 
सांसारिक विचारों का आना, योजना आदि बनाना ये व्यतिरेक हूँ । यदि दो माला जप कर लेने के वाद कोई त्रुटि हो जाय तो 
उस दो माला को अपनी संख्या में न गिनिए। आपको पुनः जप का आरम्भ करना होगा तथा दस माला तक जप करना 
होगा । यदि चार माला के वाद कोई विघ्न पड़ जाय तो उस चार माला को न गिनिए । पुनः दस माला जप कीजिए । 
यह अनुशासन कठोर तो है जरूर, परन्तु इस साधना का फल ह आत्मा में नित्य सुख तथा श्रमृतत्व प्राप्त करना । यदि ग्रापंको 
परम लक्ष्य का साक्षात्कार करना है तो इसका अभ्यास कीजिए । 

यदि स्कूल में कोई लड़का गलती करता है तो गुरु उसे कान पकड़ कर दस वार बैठक करने को कहते हैं। यदि चार 
बैठक के वाद ही वह क्रम को तोड़ता है तो पुनः उसे दस वार बैठक करने को कहते हैं। जप साधना करते समय आपको भी 
अपने मन को इसी तरह अनुशासित करना होगा। अपने मन को ढीला न: छोड़िए। ढीला छोड़ने से फिर उसे भ्रपने वश 
में लाना कठिन हो जायेगा । 

बन्द कमरे में आसन पर बैठते ही विचार कीजिए कि आप मानसिक संन्यासी हैं । श्रापको जगत ग्रथवा परिवार के ॒ 
सदस्यों से कुछ भी नहीं करना है। सव कुछ भूल जाइए । यदि कोई व्यक्ति आपका दरवाजा खटखटाए तो श्रशान्त न बनिए। 
दरवाजा न खोलिए । अपने परिवार के लोगों से कह दीजिए कि साधना की समाप्ति से पहले वे श्रापको तंग न करें । 

कमरे से बाहर निकल कर उसी सात्विक भाव को बनाए, रखिए। मन्त्र श्रथवा भगवन्नाम का सदा जप कीजिए। 
यदि कोई वाधा हो तो पुनः स्मरण जारी कीजिए । शनै:-शनै: जप सहज वन जायेगा । श्नापका चित्त सदा नाम का जप 
करता रहेगा, मन भले ही भूल जाए । ot 

व्यवहार काल में यदि ग्राप सावधान नहीं हैँ तो कमरे के अन्दर आपने जिन संस्कारों का निर्माण किया है वे सव नष्ट 
हो जायेंगे। ग्रापको सावधान रहना चाहिए कि श्राप कैसी संगति रख रहे हैं। सांसारिक चर्चा, खान-पान, वेश-भूषा तथा 
दृष्टिगत वस्तुओं एवं श्रवणगत शब्दों के प्रति सावधान रहिए । 

आपको श्रसलील शब्द नहीं बोलने चाहिए । आपको सात्विक भोजन-वस्त्र ग्रहण करने चाहिए । अपने मन को 
सदा ईश्वर के रूप में लगाए रखना चाहिए। क्लबों में न जाइए । अखबार तथा उपन्यास न पढ़िए । उपन्यास, भ्रखबार 
तथा सिनेमा ये बुरे संग हैं। ये सांसारिक विचार उत्पन्न करते तथा मन की शान्ति को भंग करते हैं। आपको इनसे कोई 
लाभ नहीं होता । 

इस जगत में बहुत-सी वाधाएँ तथा कठिनाइयाँ हैं । परन्तु यदि आपको अमृतत्व प्राप्त करना है तो आपको योग के 
नियमों का पालन करना होगा । यदि संकल्प है तो मार्ग भी दिखाई पड़ेगा । यदि श्राप में प्रबल मुमुक्षुत्व है तो आपको 
अन्तर से वल मिलेगा । संसार में रहते हुए भी नियमों के पालन में श्राप समर्थ वन सकेंगे । पंडित मदन मोहन मालवीय, 
गाँधी जी तथा ग्रन्य बहुत से लोगों ने संसार में ही उन्नति पाई। व्यर्थ बहाना न कीजिए। यह जगत आध्यात्मिक मार्ग में 
बाधा नहीं है। यह जगत आपका गुरु है। यह जगत प्रशिक्षण-पाठशाला है। यह जगत्‌ विराट्‌ अथवा ईश्वर है । 

अपनी छुट्टियों को ऋषिकेश जैसे एकान्त स्थान में बिताइए तथा उग्र साधना कीजिए । इस समय अकेले आइए और 
संन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए । 

आप सभी जन्म-मृत्यु के चक्र से विमुक्त बनें ! श्राप सभी श्रान्तरिक ग्रात्मा में रमण करें ! बह ग्रात्मा ग्रानन्दसागर, 
सुख-निरझर, ज्ञान-गंगा तथा नित्य-तृप्ति ग्रमर प्रवाह है । 


(ख) जप साधना सम्बन्धी व्यावहारिक उपदेश 


आपको जप योग तथा नाम की महिमा के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है । श्राप इसी क्षण से वास्तविक साधना 
का समारम्भ कर सकते हैं। श्रापकी दैनिक साधना के लिए बहुत से उपदेश नीचे दिये जा रहे हैं। कृपया उनका सावधानी 


पुवक पालन कीखिए क्ल. Vangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टस अध्यायं ६५ 
१--निश्चित समय--प्रातः सवेरे हि बटर 

५ ना र ल सेवर ब्रह्म मुहूत्ते तथा सूर्यास्त के जप वहुत ही लाभदायक हैं; क्योंकि उन समयों 
में सत्व का प्राधान्य रहता ह। जप में नियमितता बहुत ही आवश्यक है। 


pe स्वान--एक हो स्थान में नियमित श्रासन लगा कर बैठना बहुत ही लाभकर है। अपने स्थान को 
हए जव बज किलर ५-5 ~ ४००९ 
बदलते न हुए । जव शाप वहा बठग ता स्वतः ही आपको जप करने की प्रवृत्ति हो जायगी । पुस्तकालय में प्रवेश करते ही 


ग्रापकी मनोवस्था पुस्तक पढ्ने की हो जाती है, मन्दिर में प्रवेश करते ही प्रार्थना करने की, उसी प्रकार अपने आसन पर बैठते ही 
ञ्रापको जप करने की मनोवस्था प्राप्त होगी । 


३--स्थिर ग्रासन--सुखद आसन लगाने से मन भी स्थिर रहता है। यह रजस्‌ को रोकता है तथा एकाग्रता लाता 


जिसका आसन स्थिर नहीं है वह एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सकता है। ग्रपनी रीढ़ को सदा सीधी रखिए। यदि जप 


के लिए वैठते समय श्राप वृद्ध मनुष्य की तरह झुक जायेंगे तो आपका मन सदा घूमता तथा भटकता रहेगा । जप के पूरे 
समय तक स्थिर आसन में वैठे रहिए। 


हुँ । 


४--उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखिए--इसमें सुक्ष्म प्रभाव पड़ता है तथा जप श्रधिक शक्तिशाली हो जाता है । 
जो उत्तर की ओर मुख करके जप करते हैं उन्हें हिमालय के ऋषिगण सहायता देते हैं । 
५-~ग्ासनी--मृग चर्म ग्रथवा कुश की चटाई श्रथवा कंवल को आसनी के रूप में रख सकते हैं। गीता कहती है: 
“चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।” कुश, चटाई, मुगचर्म तथा सफेद वस्त्र क्रमशः एक के ऊपर दूसरा रखिए। उपयुक्त आसनी 
रहने से शक्ति का क्षय नहीं होता । 
६--प्रेरणात्मक प्रार्थना--स्तोत्रों अथवा प्रार्थना द्वारा इष्टदेवता का ग्राह्वान करते हैं । इससे सात्विक भाव आता 
है । सारी ग्राध्यात्मिक साधना में ईश्वरीय साधना पूर्वापिक्ष्य है । इसके विना आध्यात्मिक उन्नति सम्भव नहीं तथा उच्छू गल 
मन को वश में करना असम्भव हो जाता है । 
७--स्पष्ट उच्चारण--जप करते समय मंत्र का स्पष्ट, ठीक-ठीक उच्चारण कीजिए । यदि उच्चारण स्पष्ट है तो 
मंत्र-शक्ति शीघ्र ही जाग्रत हो जायगी, मन समुक्षत होगा तथा उसमें एकाग्रता आयेगी । 
८--सावधानी--यह बहुत ही श्रावश्यक है । जप प्रारम्भ करते समय ग्रापको सजग एवं सावधान रहना चाहिए । 
कुछ समय के वाद मन थक जाता है और आपके श्रनजाने ही घूमने लगता है तथा आप निद्रा के वशीभूत हो जा, ।॥ 
अवस्था को दूर कीजिए । कुछ लोग जप तथा ध्यान करते समय सो जाते हैं तथा समाधि-सुख की कल्पना सद हुँ। 
३-~जप-माला--माला रखने से सावधानी वनी रहती है तथा सतत जप करते रहने की प्रेरणा मिलती है। _आसत 
से उठने से पहले ही संकल्प कर लीजिए कि इतना माला जप करके ही उठुँगा । बिना माला के जप करने पर मन आपको धोखा 
देगा--आप समझ लेंगे कि बहुत देर तक जप किया । fT | 
१०--जप में विविधता--इचि बताए रखने, थकावट दूर करने तथा उदासी हटाने के लिए यह माय है| कुछ 
2. ~ कीजिए, फिर गुनगुनाइए तब फिर मानसिक जप कीजिए । ज़ब आपको जप का स्वाद मालूम 
समय के लिए जोर से जप मे लि हो जायगा, तव जरा भी उदासी नहीं होगी । जप की विविधता तो प्रारम्भिक 
हो हक न 2 क pe अधिक शक्तिशाली है। यह मन की बुरी वृत्तियों को निष्क्रिय बनाता है तथा 
साधकों के लिए 
र झु 
ER 0... ऐसा ध्यान कीजिए कि भगवान आपके समक्ष हैं तथा उनकी मनोहर मूत्ति का चित्रण 
११- ध्यान जप के साथ काफी शक्ति मिलेगी । मन ईश्वर के रूप में स्थिर हो जायगा तथा इन्द्रिय- 
कीजिए। इस अभ्यास से Me मिलेगा । ईब्वरीय सुख के समक्ष इन्द्रिय सुख तो तृणवत्‌ हैं । 
विषयों की ओर दौड़ने के लिए प यह वक है। जप समाप्त होने पर तुरत स्थान न छोड़िए तथा हर किसी से 
१२--विसर्जन तथां लि हो जाइए । दस मिनट तक शान्ति पूवेक बैठिए । कुछ प्रार्थेता गुनगुनाइए, 
न मिलिए, न तो सांसारिक कार्यों में ही गक ड 
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९६ साधनां 


ईश्वर का स्मरण कीजिए तथा उसके असीम प्रेम का चिन्तन कीजिए । तब भक्तिपूर्ण साप्टांग प्रणाम के श्रनंतर स्थल छोड़कर 
अपना कर्म प्रारम्भ कीजिए। आध्यात्मिक स्पन्दन बने रहेंगे। काम करते हुए भी आप ईश्वर का भाव बनाए रखेगे । 
अपनी दिनचर्या के साथ प्रार्थना को भी संयुक्त कीजिए तथा समय-समय पर स्मरण करते रहिए । 


(ग) भगवन्नाम को महिमा 


तर्क के द्वारा भगवन्नाम की महिमा स्थापित नहीं की जा सकती । श्रद्धा, भक्ति तथा सतत जप के द्वारा इसका अनुभव 
किया जा सकता है। नाम के लिए आदर तथा श्रद्धा रखिए। वहस न कीजिए। हर नाम में श्रपरिमित शक्ति है। 
जिस तरह अग्नि का स्वभाव ही जलाना है उसी तरह ईश्वर के नाम में भी पापों तथा कामनाग्रों को जलाने की शक्ति है । 
नाम की शक्ति अ्रमिट है। इसकी महिमा अनिर्वचनीय है । ईश्वरीय नाम की शक्ति श्रगाध है । 

हे मानव ! नाम में आश्रय ग्रहण कीजिए। नामी तथा नाम एक ही है। सदा ईश्वर-नाम का जप कीजिए। 
हर इवास-प्रशवास के साथ ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए । इस कलियुग में नाम-स्मरण अ्रथवा जप ही सबसे सुगम, सरल तथा 
निश्चित मार्ग है। ईश्वर की जय उसके नाम की जय । 

रामनाम की महिमा सुनिए । महात्मा गाँधी जी लिखते है : आप पूछ सकते हूँ कि में ग्रन्य ग्रवतारों की अपेक्षा 
रामनाम को ही अधिक पसन्द क्यों करता हूँ । यह सत्य है कि ईश्वर के नाम वृक्ष के पत्तों से भी अधिक हैं और मैं उदाहरणतः ` 
'गाड' शब्द का ही प्रयोग करने के लिए कहता । परन्तु उस शब्द का यहाँ झ्रापके लिए क्या अर्थ तथा प्रसंग है ? इसके लिए 
आपको अँग्रेजी पढ़ना होगा तभी आप 'गाड' के विषय में कुछ जान सकेंगे । 

“परन्तु राम-नाम जप के द्वारा आप उस नाम का जप कर रहे हैं जिसे हमारे देश की जनता अनगिनत पीढ़ियों से 
जपती ग्रा रही है । जो नाम सहस्रों वर्षों से पशु-पक्षी, वृक्ष तथा पापाण तक को भी परिचित है। आप रामायण में पढ़ेंगे 
कि किस तरह राम के चरण के स्पर्श से पत्थर भी अहिल्या के रूप में परिणत हो गया । राम के नाम को इतनी मधुरता तथा 
भक्ति से जपिए कि पक्षीगण भी मुग्ध होकर सुनने लग जाये तथा वृक्ष के पत्ते भी उस दिव्य संगीत के प्रभाव से आपकी श्र 
झुक जाये।* 

संत कबीरदास ने अपने पुत्र कमाल को संत तुलसीदास जी के पास क्षेजा । तुलसीदास ने तुलसी-पत्र पर रामनाम 
लिख कर उसके रस को पाँच सौ कुप्ठ रोगियों पर छिड़क दिया। सभी चंगे हो गए। कमाल वड़ा ही ग्राइचर्य-चकित 
हुआ । तब कबीर ने कमाल को ग्रन्धे सूरदास के पास भेजा । सूरदास ने नदी में वहते हुए एक शव को लाने के लिए कहा । 
सूरदास ने शव के एक कान में केवल एक वार राम कहा और वह जीवित हो उठा । कमाल का हृदय श्राइचर्थ-चकित हो 
गया। ईश्वर के नाम में ऐसी ही शक्ति है। कवीरदास जी कहते हैं--“यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में भी रामनाम कहता हैं 
तो में उसके नित्य व्यवहार के लिए ग्रपने शरीर के खाल से निर्मितजूते प्रदान कर अपने को धन्य मानूं । 

इश्वर के पवित्र नाम की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? ईइवर के नाम की महिमा कौन समझ सकता हैं ? 
भगवान शिव की पत्नी पार्वती भी ईश्वर के नाम की महिमा का समुचित वर्णन करने में विफल रहीं। जब कोई व्यक्ति 
उसके नाम का गान करता है श्रथवा उसके गान का श्रवण करता है तो ग्रनजाने ही आध्यात्मिक ऊँचाइयों को प्राप्त कर लेता 
है। वह अपनी देह-चेतना को खो वैठता है। वह सुख में निमग्न हों जाता है। वह अमृत-सुधा का छक कर पान करता है । 
वह ईइवरीय उन्माद प्राप्त करता है । ईश्वर के नाम के जप से भक्त अपने भीतर तथा सर्वत्र ईश्वरीय महिमा तथा सत्ता की 

अनुभव करने लगता है । हरि का नाम कितना मधुर है ! ईश्वर का नाम कितना शक्तिशाली है ! जो उसके नाम का जप 
करता है उसको कितना आनन्द, बल तथा शान्ति प्राप्त होते हैं। वे लोग धन्य हैं जो ईश्वर के नाम का जप करते हैं क्योंकि 
वे भव-चक्र से मुक्त होकर ग्रमृतत्व प्राप्त करेंगे । 


आपको पता ही होगा कि गणिका (वेश्या) किस तरह तोते से राम नाम सीख कर नाम की शक्ति द्वारा साध्वी स्त्री 
में परिणत हो गी ७ । अमन एक कोड ऐ जग होते के भएक किप्राःका, ४००१ (करी हाम रम ” बोलने में दक्ष था । 


पिंगला राम-नाम के वारे में कुछ भी न जानती थी । 


संख्या 


१ र 
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४ डु तोते के मुख से उसने राम-नाम सुना। यह बड़ा ही मोहक तथा 
आकपक के । पिंगला का बड़ा हा आकपण हु्रा। उसने राम-नाम पर श्रपना मन एकाग्र कर लिया तथा वह भाव- 
समाधि में चली गई। नाम की शक्ति ऐसी ही है। 


(घ) जप के लिए सुची 
प्रति मिनट एक घंटा में एक पुरश्चरण की पूर्ति के लिए छः घण्टा प्रति 
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(क) गायत्री साधना का रहस्य 


आत्मा में ही सारी शक्त है। 
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हि सारी सृष्टि की । 
RE उत्पत्ति होती है ।, तदन्तर चाद सेसारीसु 
से सब प्रथम नाद- की उ 0 


सर्वशक्तिमान है । 
आत्मा का स्वरूप सवेशक्तिमान है रे 
छ सारी सृष्टि नाद से ही उत्पन्न है । 
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आत्मा में अनन्त शक्ति है । उस शक्ति 
वेद शब्द- 


धऽ साधना 
ब्रह्म है। वेदों के प्रत्येक मन्त्र में असीम शक्ति है । सच्चा साधक इसी मन्त्र-शक्ति पर अवलम्बित रहता है। यही 
उसकी शक्ति का रहस्य है। सभी मन्त्रों में यह परम शक्तिमान गायत्री मन्त्र है । 
हर सच्चे हिन्दू का यह जीवन तथा आधार ही है । यही नहीं हर सच्चे साधक के लिए, चाहे वह किसी जाति, 
वर्ण अथवा मत का क्यों न हो, जिसमें इस मन्त्र की शक्ति तथा महिमा के प्र ति विश्वास है, यह मन्त्र जीवनाधार है । मनुष्य 
की श्रद्धा तथा हृदय की शद्धता ही वास्तव में लाभ देनेवाली है। गायत्री बहुत ही शक्तिशाली कवच है, जो साधक को सुर- 
क्षित रख कर उसे ईश्वरत्व में परिणत करती तथा परम आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करती हैँ। चाहे जो भी आपका 
इष्टदेवता हो, आप यदि नित्यप्रति कुछ माला गायत्री मन्त्र का जप कर ले ता ग्रापका इस लॉक तथा परलाक में कल्याण 
होगा । 
यह धारणा गलत है कि यह मन्त्र केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। यह सार्वभौम है क्योंकि प्रकाश प्राप्ति के लिए 
यह प्रार्थना के रूप में है, सवेशक्तिमान से प्रार्थना की जाती है। यह सारी मानव-जाति के,लिए पथ-प्रदर्शिका ज्योति है। 
- गायत्री की आप किसी भी रूप में पूजा ग्रथवा उपासना कर सकते हैं। साधारणतः भक्तजन गायत्री को- देवी 
बतलाते हैं जो पाँच सिरों वालीं है। यदि श्राप शाक्त हैं अथवा माता के उपासक हैं तो इस प्रकार आप ध्यान कर सकते हैं । 


परन्तु वास्तव में गायत्री में मातृ-पहलू का कोई संकेत नहीं है । गायत्री में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मातृ-पहलू 
के विषय से तात्पर्य रखता हो । केवल गायत्री शब्द ही इसके देवता को स्त्री नहीं वना सकता । यह तो इस मन्त्र के छंद 
का नाम है, देवता का नहीं । , कुछ लोगों का कहना है कि गायत्री का अ्रधिष्ठातादेव सूर्य है। वास्तव में इस विचार को 
भी परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इसमें जिस सूर्य का जो वर्णन है वह श्रांखोंके सामनेका भौंतिक सूर्य नहीं “तत्‌ सवितुः 
यह वह महान्‌ सूर्य है जो इस सूर्य अथवा चन्द्र से आलोकित नहीं होता तथा जो परब्रह्म है । 


अतः यह सवसे महान्‌ मन्त्र है तथा इसका अ्रधिष्ठाता देव परब्रह्म ही है। यह सभी प्रकार के साधकों के लिए 
ग्राह्य है ।, चाहे वे देवी के उपासक हों, या विष्णु के या सूर्य के श्रथवा निर्गुण ब्रह्म के । 
ब्रह्मचारी का तेज गायत्री जप पर ही निर्भर है। गृहस्थी का ग्राधार तथा ऐश्वर्य गायत्री ही है। वाणप्रस्थी का 
बल तथा आधार गायत्री ही है। श्रतः उपनयन से लेकर संन्यास-दीक्षा तक गायत्री मन्त्र ही उसका सतत पथ-प्रदर्शक, 
आधार तथा वल है। गायत्री मन्त्र जीवन का परम अर्थ है । 
` गायत्री मन्त्र का इतना महत्व है कि हर हिन्दू के लिए इसका दैनिक जप अनिवार्य वतलाया गया हर हिन्दू 
के लिए गायत्री मन्त्र का दैनिक जप तथा ग्रर्ध्यं परमावश्यक है, चाहे उसका कुलदेवता ग्रथवा इप्टदेवता कोई भी क्यों न हा | 
यदि आप इतर धर्म ्रथवा वर्ण के हैं तो भी आप गायत्री जप कर सकते हैं, उसके लिए सच्चाई तथा श्रद्धा होनी चाहिए । 
आपका जीवन धन्य हो जायगा । प्रिय साधक ! इस महिमामय गायत्री की आइचर्यजनक शक्ति का साक्षात्कार कीजिए । 
इस मन्त्र में कितनी बहुमूल्य पैत्रिक सम्पत्ति है इसका साक्षात्कार कीजिए । पूर्व ऋषियों ने इस दिव्य शक्ति को श्राप लोग 
के लिए रख छोड़ा है, उसकी श्रवहेलना न कीजिए । यही एकमेव सच्ची शक्ति है जिसके समक्ष, विद्युत्‌, रेडियो-तरा 
- न्यष्टि-शक्ति आदि नगण्य हैं। नित्य गायत्री जप का प्रारम्भ कीजिए तथा स्वयं ही इसकी अदभत शक्ति का अ्रनुभव कीजिए | 
जप के लिए निश्चित समय रखिए और उसका पालन कीजिए । कम से कम एक माला का जप ग्रखण्ड रूप से ग्रा 
अवद्य करें। यह सभी श्रापत्तियों से ग्रापकी रक्षा करेगा तथा श्राप ग्रसीम शक्ति से सम्पन्न होकर सभी बाधाश्रों की 
अतिक्रमण कर सकेंगे । यह ग्रापको शान्ति, सुख तथा शक्ति की पराकाष्ठा तक ले जायगा । 


(ख) गायत्री साधना का अभ्यास 
ब्रह्मा ने तीनों वेदों का दोहन कर उनमें से 'श्र', 'उ' तथा 'म्‌' के सारतत्व को निकाला तथा उनके साथ ही तीत सह 
स्यमय शब्द वनईए--भूः, भुवः तथा स्वः या पृथ्वी, श्रन्तरिक्ष तथा स्वर्ग । सारे प्राणियों के परम पिता ने उन तीनों 
से तीन मातराशरों-होऽनिक् जिनका माम वित्त है कथा 6िम्हेंसानिनवि०फाहारयवीकहरेेंब (मनुस्मृति ग्रध्यापरै ) 


अष्टम अध्याय ! े ६६ 


्रो३म्‌ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य घीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

Ei हर उसकी महिमा की उपासना करते हैं जिसने इस जगत की सृष्टि की है, जो पूजनीय है, जो सारे पापों 
तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमारी वृद्धि को ग्रालोकित करे ।” 

वह श्रालोक क्या है ? श्रापमें देहात्म बुद्धि है, वैसी बृद्धि जो आपको शरीर के साथ सम्बन्धित रखती है तथा शरीर 
को ही आत्मा समझने के लिए आपको मोहित करतीं है । श्राप वेदों की मां गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको 
शुद्ध सात्विक वुद्धि प्रदान करे जिसमे आप “ग्रहं ब्रह्मास्मि” के साक्षात्कार करने में समर्थ वन सकेंगे । यह गायत्री का 
अद्देतिक अर्थ है । योग के उन्नत साधक इस प्रकार अर्थ लगा सकते हैं--“मैं वह परम ज्योतियों की ज्योति हूं जो वुद्धि को 
ग्रालोकित करतो है ।” 

भगवान वेदों में कहते हैं, “समानो मन्त्र:”--एक मन्त्र सवों के लिए समान हो । वह मन्त्र गायत्री है। उपनि- 
पदें चारों वेदों की सारांश हैं तथा तीन व्याहृतियों के साथ गायत्री उपनिषदों की सारांश है । वही सच्चा ब्राह्मण है जो 
इस प्रकार गायत्री को जानता तथा समझता है । जिसे गायत्री का ज्ञान नहीं वह चारों वेदों में पारंगत होकर भी शूद्र ही है । 

गायत्री वेदों की मां है तथा सारे पापों की विनाशक है । एकाक्षर 'श्रो३म्‌' ब्रह्म का प्रतीक है । गायत्री से बढ़ 
कर इस जगत में कुछ भी अधिक शुद्धिकारक नहीं है । गायत्री-जप से वही फल मिलता हैं जो चारों वेदों तथा उनके अंगों 
के पाठ से । यदि इस एक ही मंत्र का जप भाव पूर्वक शुद्ध श्रन्तःकरण से किया जाय तो इससे परम कल्याण की 
प्राप्ति होगी । 

गायत्री तीन प्रकार के तापों की विनष्ट करती है। गायत्री चार प्रकार का पुरुषार्थ प्रदान करती है--घर्म, गर्थे, 
काम तथा मोक्ष । यह अविद्या काम तथा कर्म की ग्रन्थियों को नष्ट करती है। यह हृदय को शुद्ध बनाती है। श्रन्ततः 
गायत्री मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। द 

गायत्री के जप से गायत्री का दर्शन प्राप्त होता है तथा श्रन्ततोगत्वा अद्वैतिक ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो 
साधक गायत्री माता से आलोक की प्रार्थना करता था वही अब ग्रानन्दोल्लास से गा उठता है--मैं ही ज्योतियों की 
ज्योति हूं जो वुद्धि को भी श्रालोकित करती ह ।' 


१०- मन्त्र योग साधना 
(क) मन्त्र योग साधना का मनोविज्ञान 


ह जायते इति मन्त्रः'--जिसके मनन के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से 
मन्त्र योग वास्तविक विज्ञान हँ । “मननात्‌ जायते इति मन्त्र जि मत्यु 


त्राण मिलता है वही मन्त्र है । द 
हर मन्त्र के लिए एक ऋषि है जिसने उस मन्त्र को संसार का प्रदान किया, साथ ही मात्रा, देवता, वीज--जो मन्त्र 
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को विशेष शक्ति प्रदान करता है, शर्वित तथा कोन र र क डे 
मन्त्र ईश्वर है । मन्त्र तथा उसके अ्रधिष्ठाता देव एक ही हँ। मन्त्र स्वय देवता है । मन्त्र दैवी शक्ति है जो 
कद रई दी है। श्रद्धा, भक्ति तथा शुद्धता के साथ सतत मन्त्र का जप करने से साधक की शक्ति बढ़ती है, 
दारी ले तथा साधक को मन्त्र-सिद्धि मिलती है । उसे ज्ञान, मुक्ति, शान्ति, नित्य-सुख तथा 
मन्त्र-चैतन्य का जागरण होता है ४ : 


अमृतत्व की प्राप्ति होती हैं । 


~ मन्त्र के अधिष्ठाता देवता के गणों तथा श क्तियों को प्राप्त करता हे \ सूर्य 
से साधक मर ६ ७ 
मन्त्र के सतत जप करन र्न 


दीर्घाय, वीर्य, तेज की प्राप्ति होती है । यह शरीर तथा चक्षु के सारे रोगों को दूर करता है । 
मन्त्र के जप से स्वास्थ्य सत । प्रातःकाल आदित्य-हृदय का पाठ करना बड़ा ही लाभकर है। श्रगस्त्य ऋषि 
शत्रु कुछ भी हाति नहीं पहुँचा सक "शाम न रावण पर विजय प्राप्त कषी । 
द्वारा प्रदत्त ग्रादित्यःहृदय का पाठक 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साधना 


१०० 


मन्त्रं में देवताओं की स्तुति ग्रथवा करुणा या सहायता की याचना है। कुछ मन्त्र बुरी आत्माओं को रोकते या 
अनुशासित करते हैं। शब्दों के लय-पूर्ण स्पन्दन से आक्रतियो की उत्पत्ति होती है। मन्त्रों के उच्चारण से उनके देवता- 
विशेष की ग्राक्रतियाँ निमित होती हैं । 

सरस्वती मन्त्र“ म्‌ सरस्वत्यै नमः” के जप से आप ज्ञान तथा प्रखर बुद्धि प्राप्त करेंगे, आप प्रेरणा प्राप्त कर 
कविताएँ करने लगेंगे । “रो३म्‌ श्री महालक्ष्म्ये नमः” के जप से आप सम्पत्ति प्राप्त करेंगे तथा निर्धनता का निवारण 
होगा । गणेश-मन्त्र किसी भी कार्य के सम्पादन में बाधा का निवारण करेगा । महामृत्युञ्जय मन्त्र आकस्मिक घटना, 
असाध्य बीमारियों को दूर कर दीर्घायु तथा अमृतत्व प्रदान करेगा । यह मोक्ष-मन्त्र भी है । 

सुब्रह्मण्य मच्त्र-- शो ३मू सरवणमवाय नमः” के जप से किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी तथा आप यशस्वी 
बनेंगे । यह प्रेतात्माओं के बुरे प्रभावों को दूर भगायेगा श्री हनुमान मन्त्र-- श ३म्‌ हनुमते नमः” से विजय तथा बल 
की प्राप्ति होगी । पञ्चदशाक्षर तथा षोड़शाक्षर (श्री विद्या) के जप से धन, शक्ति, मुक्ति आदि की प्राप्ति होगी । 
आपकी सभी मनोकामनाग्रों को यह प्रदान करेगी । आपको गुरु द्वारा ही यह विद्या सीखनी होगी । 

गायत्री या प्रणव (ग्रोउम्‌) या श्रो३म्‌ नमः शिवाय, ग्रो३म्‌ नमो नारायणाय, श्रोरेम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय-- 
इनमें से किसी भी मन्त्र का सवा लाख जप भाव, श्रद्धा तथा भक्ति के.साथ करने से आप मन्त्र-सिद्धि प्राप्त करेंगे । 

ग्रो३ेम्‌, सोहम्‌, शिवोहम्‌, रहं ब्रह्मास्मि--ये मोक्ष-मन्त्र हैँ । ये आपको ग्रात्म-साक्षात्कार में सहायता प्रदान 
करेंगे। ग्रो३म्‌ श्री रामाय नमः, श्रो ३म्‌ नमो भगवते वासुदेवाय--येसयुण मन्त्र हैं जो पहले सगुण साक्षात्कार प्रदान करेंगे 
तव अन्त में निर्गुण साक्षात्कार । 

बिच्छ_ तथा सर्प के दंश के निवारक मन्त्रों को ग्रहण के समय जपने से शीघ्र सिद्धि मिलेगी । जल में खड़े रहकर 
मन्त्र को जपिए। यह श्रधिक शक्तिशाली तथा प्रभावकारी है। मन्त्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए इन मन्त्रों का जप ग्रन्य 
किसी भी दिन किया जा सकता है। 

विच्छ तथा से ग्रादि के दंश के निवारणार्थ मनुष्य चालीस दिनों में मन्त्र-सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा तथा 
भक्ति के साथ मन्त्र का नियमित जप कीजिए । स्नान के उपरान्त प्रात: जप के लिए बैठिए । ब्रह्मचर्यं का पालन कीजिए 
तथा चालीस दिनों तक दूध तथा फल का आहार कीजिए या संयमित श्राहार कीजिए । 

मन्त्रों के द्वारा श्रसाध्य वीमारियाँ भी दूर की जा सकती हैं। मन्त्र के जप से आध्यात्मिक तरंगों ग्रथवा दिव्य 
स्पन्दनों का निर्माण होता है। वे रोगी के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश कर कष्टों के मूल का निवारण करते हैं। 
वे जीव-कोशों को सत्व से परिपूरित कर देते हैं। वे रोग कीटाणुश्रों को विनष्ट करते तथा जीव-कोशों को शित प्रदान 
करते हैं। वे सर्वोत्तम कीटाणु-नाशक हैं । वे अल्ट्रा वायलेट (५]६7७ ४०।।९४) किरणों से भी ग्रधिक शक्तिशाली हैं। 

मन्त्र-सिद्धि को दूसरों के विनाश-कार्य में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । जो लोग मन्त्र-सिद्धि का दुरुपयोग करते 
हैं अन्ततः वे स्वयं विनष्ट हो जाते हैं । 

जो लोग सर्प-दंश, विच्छू-दंश तथा असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए मन्त्र-शक्ति का उपयोग करते हैं उन्हें 


` किसी प्रकार की भेंट या धन नहीं ग्रहण करना चाहिए । उन्हें पूर्णतः निष्काम होना चाहिए। उन्हें फल तथा वस्त्र भी 


स्वीकार नहीं करना चाहिए । यदि स्वार्थ के लिए अ्रपनी सिद्धि का उपयोग करेंगे तो सिद्धि चली जायगी । यर्दि बे 
पुर्णतः निःस्वार्थ हैं, यदि वे सर्वात्म भाव से मानवता की सेवा करते हैं तो ईश्वर की कृपा से उनकी शक्ति बढ़ती जायगी । 
जिसे मन्त्र-सिद्धि प्राप्त है वह सर्प-दंश या विच्छ-दंश या किसी भी श्रसाध्य बीमारी को स्पर्शमात्र से दूर कर सकता 
है। यदि किसी व्यक्ति को सपं ने काट लिया है तो मन्त्र-सिद्ध के पास तार भेज देते हैं वह मन्त्र-सिद्ध मन्त्र जपता है 2, 
सप-दंश से ग्रस्त मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। कितना श्राइचरय है यह ! क्या इससे मन्त्र की असीम शक्ति सिद्ध नहीं होती ' 
अपने गुरु से मन्त्र दीक्षा प्राप्त कीजिए ग्रथवा गुरु मिलने में कठिनाई हो तो अपने इष्ट देवता की प्रार्थना कीजिए 
आर किसी विशेष मन्त्र का जमु पस कर, दीजिए, ००0००० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(ख) मन्त्र पुरइचरण को विधि | 
श्राध उन्न त्र 2 Se ५ | 
कि शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति कै लिए आध्यात्मिक संयमो तथा ब्रतों का पालन करते हुए किसी मन्त्र का निश्चित संख्या | | | 
में जप करना पुरश्चरण कहलाता है। भौतिक उन्नति के लिए भी उसे किया जा सकता है। साघक को कुछ नियम | | 
पालन करने हागे तथा आहार में कठिन संयम रखना होगा तभी मन्त्र-सिद्धि की प्राप्ति शीघ्र होगी । 


पुरश्चरण-काल में केवल ताजी सब्जी, फल, दूष, मूल, वारली तथा हविप्यान्न (घी, चीनी तथा दूध में पकाया हुआ 
चावल) ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध भिक्षा पर भी साधक रह सकता है। यदि पुरश्चरण-काल में ्राप दूध पर ही रहें तो 
यह अति श्लाघनीय है। एक लाख जप कर लेने से भी आप मन्त्र-सिद्ध प्राप्त कर लेंगे । 


sping 
mere अक 


गंगा-तट के किसी तीर्थ-स्थान, नदियों के संगम, मनोरम दृश्य वाले पार्वतीय भाग, मन्दिर, तुलसी-वाटिका, भ्रइवत्थ 
वृक्ष के नीचे--किसी भी पवित्र स्थान में पुरश्चरण का प्रारम्भ कीजिए। अपने गृह के किसी भाग को मन्दिर में बदल 
डालिए । ईश्वर का चित्र रखिए, भ्रगरवत्ती धूप जलाइए तथा अन्य सजावटों से शोभायमान रखिए । यहाँ भी आप 
साधना कर सकते हूँ । पवित्र स्थानों में पुरश्चरण करने से गृह की अपेक्षा सौ गुना लाभ होता है । 


4 हि dit 
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श्राप किसी मन्त्र को भी पुरश्चरण के लिए चुन सकते हैं। श्रापका गुरु मन्त्र या इप्ट मन्त्र ही सर्वोत्तम है। संध्या काल, 
सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मध्याह्ल--ये जप के ग्रनुकूल हैं। मन्त्र में जितने अक्षर हैं उतने ही लाख बार मन्त्र का जप कीजिए । 
श्राप उसकी संख्या का आधा भी कर सकते हैं परन्तु किसी भी हालत में जप की संख्या एकलाख से कम नहीं होनी चाहिए । 
जप के समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठिए । सिद्ध, पञ्, स्वस्तिक या वीरासन किसी भी एक आसन में 
बैठ जाइए पेट में भार रखकर कभी भी जप के लिए न बैठिए। जप के लिए निश्चित समय निर्धारित रखिए । प्रारम्भ 
करने से पहले स्नान कर लीजिए अ्रथवा कम से कम हाथ-पैर घो डालिए श्राचमन (मन्त्र द्वारा पवित्र किए हुए जल का 
स्वल्प पान) कीजिए । जप करते समय मुगचमं,वस्त्र, कम्बल) कुश-घास, व्याघ्रचर्म के आसनों का प्रयोग किया जा सकता 
है। जप की संख्या के लिए स्फाटिक, तुलसी या रुद्राक्ष माला का प्रयोग किया जा सकता हैं। एक सौ आठ, चौवन अथवा 
सत्ताइस दानों की माला रखिए । 
मन को सारे संसार-विषयों से उपरत कर, मन्त्र के अर्थ में लीन होते हुए ईश्वर-चिन्तन के साथ सम-गति से मन्त्र 
का जप करना चाहिए। मन्त्र के देवता तथा अर्थ के प्रति एकाग्रता रखने से शी त्र मन्त्रसिद्धि की प्राप्ति होती है । मंत्र 
सिद्धि की प्राप्ति तक पुरश्चरण जारी रखिए। एक पुरश्चरण के वाद ही वन्द न कर दीजिए । मनके दोषों के कारण 
आप एक ही वार में मन्त्र-सिद्धि नही पा सकते। सिद्धि प्राप्ति के लिए मधुसूदन सरस्वती को अठारह बार गायत्री का पुरु 


इचरण करना पड़ा था। उ कक छ 
कठोर विछावन पर सोना ( तकिए आदि का त्याग), व्रह्वाचय व्रत, दिन में तीन वार देवता की उपासना, दिन में तीन 


मि 


£ ड परित्याग 9 गौ न्यन > 
बार स्नान करना, तैल-स्तान, माँस, मत्स्य, प्याज, नहसुन, चाय, काफी, मिचं तथा इमली का परित्याग; मौन-ब्रत या न्यूनाति 


न्यन सम्भाषण, श्रहिसा, सत्यवादिता--इनका पालन करते हुए पुरश्चरण करना चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो सके पुरइरण 
रण के समय ग्रालस्य, स्तब्धता, जप के समय, थूकना, हाथ-पाँव को शिथिल करना, दिन में सोना, कुसंगति, स्त्रियों का 
सम्पर्क, उपहार ग्रहण करना, अइलील चित्र देखना, झूठ बोलना, ट कासाध पान खाना, बीडी तथा भ आदि 
का सेवन, अधिक बोलना, दूसरों की निन्दा, मन-वचन-कमे से दूसर को हानि पहुँचाना आदि से वचिए। जप के समय 


अनावश्यक ही शरीर न हिलाइए, इंधर-उचचः ने देखिए, हंसी-ठट्ठा में शक्ति र वाह | 
ति दिन जप की एक ही गणना पूरी कीजिए । हर लाख जप के बाद अथवा पुरश्चरण की समाप्ति पर होम या 
प्रति दिन र ट 


हवन करना चाहिए । हो जाने पर जप संख्या का दशांश होम कीजिए, होम का दशांश तर्पण कीजिए, तर्पण का दशांश माजेन 
पुरश्चरण पूरा ही” ब्राह्मणों को भोजन दीजिए । यदि उपर्युक्त विधि का पालन न कर सके तो यथा शक्ति 
कीजिए तथा तर्पण के दशांश ब्राह्म Sn JASAUGU U ४5:४७ ०५४३०४७४ ४ 
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१०२ साधना 


सन्तोप, सांसारिक सुखों की ओर वैराग्य, इष्टदेव का 


मन्त्र-पुरञ्चरण के श्रनगिनत लाभ हैं। मन की प्रसन्नता, 
पुरश्चरण के लिए पूरी सच्चाई वरतिए । 


दर्शन, सभी कार्यों में सफलता, मन की शुद्धता इन सबो की प्राप्ति होगी । 
मन्त्र-पुरश्चरण के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त करें । 
(ग) लिखित जप से लाभ 
(व्यस्त मनुष्यों के लिए सुगम मार्ग) 
लिखित 'जप से ध्यान की प्राप्ति 


जप की विविध विधियों में लिखित जप वडा ही प्रभावशाली है । यह साधकों को धारणा के अभ्यास में सहायता 


देता है तथा शनै:-शनै: ध्यान की ओर ले जाता है । 
लाभ 
१- धारणा--मन, जिह्वा, हाथ तथा श्राँख सभी मन्त्र में संलग्न रहते हैं, अत: विक्षेप का अभाव होता है। इससे 
घारणा शक्ति बढ़ती है तथा कार्य में दक्षता श्राती है। 
२- नियन्त्रण--मन्त्र-शक्तित से मन का नियन्त्रण होता है। यह मन श्रापके लिए श्रधिक सावधानी पूर्वक 
कार्य करेगा । । 
£ ३- प्रगति--वारम्वार मन्त्र जप से चित्त में सूक्ष्म ग्राध्यात्मिक संस्कार बनते हैं जो श्रात्मा की उन्नति में 
सहायक हैं । 
- यान्ति-चिन्ता के समय तथा दुखद परिस्थितियों में मन शान्त रहेगा । 
मन्त्र लिखते हैं वहाँ के वातावरण में प्रवल आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण 
होता है। इससे भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नत में सहायता मिलती है । 
उपसंहार--ग्राज ही प्रारम्भ कीजिए । विलम्व न कीजिए । सच्चाई पूर्वक प्रयत्न कीजिए । अपने मन का 
मालिक बनिए , गुलाम नहीं । नित्य प्रति एक से तीन पृष्ठ तक लिखिए । यदि शीघ्र फल चाहते हैं तो यथासम्भव 
नियमों का पालन कीजिए । 


(घ) लिखित जप के लिए नियम 
१- किसी मन्त्र या भगवन्नाम को चुन लीजिए । किसी नोट-वुक में नित्य प्रति एक से तीन पृष्ठ तक स्याही से 
मन्त्र को लिखिए । ु 
२- एक स्थान में नित्य एक ही समय में वैठिए । यदि सम्भव हो तो उस स्थान को ताला-कुञ्जी से वन्द रखिए । 
३- स्नान के वाद या हाथ, पैर तथा मुख धोकर लिखना शुरू कीजिए । 
४- एक ही आसन में सारे समय तक बैठे रहिए । जबतक पूरा न हो, हिलिए नहीं । 
५- मौन-ब्रत पालन कीजिए; वातचीत, मिलना अथवा निमन्त्रण आदि से वचिए। 
६- पुस्तक पर आँखें स्थिर रखिए । जबतक पूरा न हो जाय हिलिए 
७- लिखते समय नाम ग्रथवा मन्त्र का मानसिक जाप कीजिए 
पन नाम अथवा मन्त्र लिखते समय मन को ईश्वर की मूर्ति अथवा उसके विद्येषणों पर एकाग्र कीजिए । 
&- एक ही प्रकार की लेखन-विधि का पालन कीजिए । ऊपर से नीचे या दाएँ से वाएँ लिखिए । 
१०- एक बार म एक मन्त्र या नाम पूरा लिखिए, उसको विभाजित न कीजिए । 
११- मन्त्र अथवा नाम को वदलिए नहीं । एक को चुन लीजिए और आजीवन उसका पालन कीजिए । 
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११--सकात्तन साधना ` 
प्रे था ८2 बृद्धा चे ॥ 0 ईश्वर के A eee रू AC ~ ७० 
की Fs तत iE के साथ इश्वर के नाम का गान करना ही संकीत्तन है। संकीर्तन में लोग एकत्र होकर 
bu क स्थान में गात के नाम का गायन करते हैं। संकीत्तंन नवथा भवित में एक है । आप एकमेव कीर्तन 
के द्वारा ईश्वर प्राप्त कर सकते हुँ। कलियुग में ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त करने का यह सवसे सुगम मार्ग है। “कलौ केशव 
कीत्तनात्‌ ।” 
जब बहुत-से लोग एकत्र होकर कीत्तन करते हैं तो विशाल आध्यात्मिक शक्ति, महाशक्ति का निर्माण होता हूँ । 
इससे साधको का हृदय शुद्ध हो जाता है तथा वे भाव-समाधि की ऊँचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। शक्तिशाली स्पन्दन सुदूर 
स्थानों को जाते हैं। वे सभी लोगों को मन की उन्नति, सान्वना तथा वल प्रदान करते हैं तथा शान्ति, समता एवं एकरसता 
के सन्देशवाहक हैं । वे विरोधी शक्तियों को नष्ट कर समस्त जगत के लिए शीघ्र ही शान्ति तथा सुख की स्थापना करते हैं । 
भगवान हरि नारद से कहते हैं:-- 
“नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनाम्‌ हृदये न च। 
मङ्क्ता यत्र गायंत्रि तत्र तिष्टामि नारद ॥।' 


मैं न तो वैकुण्ठ में वास करता हूं और न योगियों के हृदय में ही। मेरे भक्त जहाँ मेरे नाम का गायन करते हैं 


वहीं मेरा निवास है । 

कीर्तन से पाप, वासना तथा संस्कारों का विनाश होता है तथा हृदय प्रेम एवं भक्ति से परिप्लावित हो जाता है । 
भक्त ईश्वर के दशन प्राप्त करता हूं । 

ग्रखण्ड कीर्तन बहुत ही शक्तिशाली है। यह हृदय को शुद्ध बनाता है । 


महामन्त्रः वि 

हरे राम, हरेराम रास र त र 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
या ्रो३म्‌ नमः शिवाय का कीर्तन तीन घण्टे तक या चौवीस घण्टे तक या तीन दिन या एक सप्ताह तक अखण्ड किया जाता 
हैं। एक नेतृत्व करता हैं दूसरे उसका अनुगमन करते हैं। रविवार के दिन 


है। कई दल वारी-बारी से कीर्तन करते पा की लत मम 
हा छट्टियों के दिन अखण्ड कीर्तन कीजिए । प्रातः गलियों में प्रभातफेरी कीर्तन कीजिए । प्रातः कीत्तेन रात्रि .कीत्तेन 


से अधिक प्रभावशाली है । 
। रांत्रि में अपने वच्चों तथा सारे परिवार 


तक कीर्तन कीजिए । ग्रभ्यास में नियमित रहिए । | 
अपने हृदय के अन्तस्तल से ईश्वर के नाम का गायन कीजिए । ईश्वर-साक्षात्कार में विलम्व वडा ही दुखद है । 
श्रप न 


उसमें लीन हो जाइए । उसमें निवास कीजिए ।  उसीमें स्थित हो जाइए । 
| सबों में शान्ति तथा समृद्धि का निवास हाँ । 


एवं नौकरों के साथ भगवान के चित्र के सामने बैठिए। एक या दो घंटे 
आप असीम शान्ति तथा वल प्राप्त करेंगें । 


आप या ु 
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु । 
१२- तन्त्र योग साधना 
प्रबल सिद्धियों को प्रदान करती है। इसे सिद्ध तान्त्रिक गुरु से सीखनी चाहिए । तान्त्रिक साधक 
तन्त्र साधता द्ध 


को शुद्धता, श्रद्धा, भवित, ९. 
र । साधक में इ 
होना चाहिए! 
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न गणों के अभाव होने से शक्ति - साधना का दुरुपयोग ही होगा । 


गरु के प्रति शरात्मापेण, वैराग्य, नञ्रता साहस, विश्वप्रेम, सत्य, ्रपरिग्रह तथा सन्तोष से सम्पन्न 


१०४ साधना 


हिन्दुओं की पुनर्जागृति में शक्तिवाद बहुत ही प्रभाव कर रहा है। मूर्खे, अज्ञानी तथा अ्रमधिकारी व्यक्तियों द्वारा 
शक्तिवाद का बहुत ही दुरुपयोग हुआ है । इसमें कोई शक नहीं कि जादू, अनैतिकता तथा सम्मोहन शक्तियाँ शक्तिवाद 
के ही विकृत रूप हैं। पञ्च मकारों का सिद्धान्त सत्य की विपरीत अभिव्यक्ति का द्योतक है। वे मकार हँ--मद्य, मांस 


मत्स्य, मुद्रा तथा मेथुन । 
शक्ति मत के ग्रनसार शिव श्रव्यय नित्य चतन्य है तथा शक्ति उसकी सक्रिय प्रकृति है । जगत शक्ति है। जगत 


देवी की महिमा का ही व्यक्तीकरण है। यही शक्ति मत का सिद्धान्त शक्ति ईश्वर का बल है। शाक्त वह है जिसके 
पास शक्ति है । हि ही 

साधक तीन प्रकार के हैं : पशु, वीर तथा दिव्य । पशु साधक ही पञ्च मकारा का अभ्यास करते हैं। पञ्च 
मकारों का गढार्थ है-- अहँ को नष्ट कीजिए, मांसगत प्रवत्ति का दमन कीजिए, ईश्वरीय उन्माद की सुरा पीजिए तथा 
भगवान शिव के साथ एकता प्राप्त कीजिए ।” यह दिव्य साधका की दिव्य साधना है । पशुवत्ति का परित्याग कर दिव्य 
वत्ति का अर्जन कीजिए | 

जिस तरह बीज में फल, दूध में मकखन, बालकपन में वीर्य छिपा रहता उसी प्रकार बहुत-सी शक्तियाँ मनुष्य में 
छपी हुई हैं। यदि आप मन को शुद्ध वना कर धारणा तथा ध्यान का अभ्यास कर ता य सारी शक्तियाँ प्रगट होंगी । 


ध्येय वस्तु के साथ एकता श्रथवा ग्रभेद स्थिति प्राप्त करना ही उपासना का परम फल है। ध्याता तथा ध्येय एक 
बन जाते हैं। उग्र उपासना के द्वारा देवी का भक्त देवी से एक वन जाता है। 


१३-शेव साधना 


साधकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है--सात्विक व्यक्ति आध्यात्मिक मनुष्य है। वह दिव्य गुणों से 
सम्पन्न है । उसका दिव्य भाव है। वह शान्त, शुद्ध, विरक्त, ज्ञानी, रागरहित, निरहंकार, कारुणिक, दयालु, धार्मिक 
तथा भक्त है। उसमें सत्व-गुण का आधिक्य है । | 

तमोगुण अधिक होने पर उसमें पशुभाव रहता है। वह पशु अथवा जानवर है। वह अज्ञान, श्रम, प्रमाद, ग्रालस्य 
तथा मूढ़ता आदि से युक्त दै । 

रजोगुण अधिक होन पर मनुष्य बीर बनता है । उसमें वीर भाव है । 

दिव्य भाव सर्वोत्तम है। वीर को उसके वाद का स्थान है। पशु निक्रप्ट हैँ । पशु से मनुष्य इस जन्म में अथवा 

ग्न्य जन्म में वीर को प्राप्त करता है । वीर भाव के द्वारा देवता भाव या दिव्य भाव का जागरण होता है । 

तन्त्र साधना में शैव साधना भी एक है। कुछ वीर साधक ३मशान-घाट में इसका ग्रभ्यास करते हैं । निर्भय जन 
ही इस तरह की साधना कर सकते हैं । 

मनुष्य की लाश छाती के वल जमीन पर रख दी जाती है। साधक मृत शरीर की पीठ पर बैठ जाता है। वर्ह 
पीठ पर यन्त्र बनाता है तथा उसकी उपासना करता है । 

यदि क्रिया सफल रही तो लाश का सिर घुम कर साधक से बर मांगने के लिए कहता है ।--चाहे वह मुक्ति की 
कामना करे या सांसारिक सम्पत्ति की । 

मृत मनुष्य के मुंह से देवी वोलती है । 


७. 
१४--क्रिया योग साधना 
छः क्रियाएँ हैं : घौति, वस्ति, नती, न्योली, त्राटक तथा कपालभाति 
। घौति-- 
` शौच दो प्रकार हैं: ग्रान्तरिक तथा वाह्य । ग्रान्तरिक शौच कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर ए 


ट Q~Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta.eGangotri Gyaan Kosha 
प्रधान क्रिया का वणन दिया जा रहा हूं 


अष्टम अध्याय १०५ 


तीन इंच चौडा तथा पन्द्रह फीट लम्बा कपड़े का एक महीन टुकड़ा ले लीजिए 
हुए होने चाहिए। किसी भी किनारे पर धागे खुले हुए न न होने चाहिए। इसे साबुन से बोकर सदा स्वच्छ रखिए । इसे 
गुनगुन पानी में डुबोइए । पानी को निचोड दीजिए। धीरे-धीरे एक छोर से उसे निगलिए प्रथम दिन केवल एक फुट लंबा 
बस्त्र निगलिए तथा धीरे-धीरे उसे बाहर निकाल दीजिए ।. धीरे-धीरे अभ्यास के ग्रनन्तर आप एक छोर को पकड़ कर 
सारे वस्त्र को निगल सकते हैं। उसे कुछ मिनट तक पेट में रहने दीजिए, तव धीरे-धीरे उसे वाहर निकाल लीजिए । 
जल्दवाजी न कीजिए तथा वल पूर्वक वस्त्र को न निकालिए। क्रिया की समाप्ति होने पर एक प्याला दूध पी लीजिए । 
इससे गले को चिकनाहट मिलेगी । खाली पेट में ही इसे कीजिए । प्रातः का समय श्रच्छा है। चार-पाँच दिनों में इस 
क्रिया को एकवार कर लेना पर्याप्त है। इलेष्मा तथा कफ की प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत ही लाभदायक है । 


स्थिर तथा क्रमिक अ्रभ्यास से गुल्म, मन्दाग्नि तथा पेट की अन्य बीमारियों का निराकरण होता है। 


इसके किनारे ग्रच्छी तरह सिले 


न्योली 


आमाशय तथा आंत प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए न्योली बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। न्योली के अभ्यास 
के लिए आपको उड्डियान बंध का अच्छा अभ्यास होना चाहिए । 

पैरों को एक फुट अलग रखकर खड़े हो जाइए । अपने हाथों को जंघों पर तर रख दीजिए । थोड़ा ग्रागे झुकिए । 
मुख से बल पूर्वक श्वास वाहर निकालिए, फेफड़ों को पूर्णतः खाली कर दीजिए पेडू की मांसपेशियों का ग्राकुंचन कर 
पीछे पीठ की ओर खींचिए । यह उड्डियान वंध है। यह न्योली की प्रथम अवस्था है । 


तब पेड के मध्य भाग को ढीला छोड़िए । सारी मांसपेशियाँ पेट के बीच सीधी लकीर वनायेंगी । ड्से प 
न्योली कहते हैं । जितनी देर तक वन सके आराम पूर्वक इस स्थिति को बनाए रखिए। तव सभी मांस-पेशियों को ढीला 
छोड़ते हुए सांस भीतर लीजिए । यह न्योली की द्वितीय श्रवस्था हूं । हि. 

कुछ अभ्यास के ग्रनन्तर पेट के दाहिन भाग को सिकोडिए तथा बाएं भाग को ढीला छोड़िए । सारी मांसपेशियाँ 
बाएं भाग में आरा जायंगी । इसे बामन न्योली कहते हैं। तब बाए भाग को सिकोड़िए तथा दाहिने भाग को पि खो 
दीजिए यह दक्षिण न्योली है । शर्नः-शनः भ्यास के द्वारा आप समझ जायेंगे कि किस तरह बीच, वाएं तथा दाहिनें भाग 
की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं। कुछ दिनों तक इस तरह अभ्यास कीजिए । 


तव मांस पेशियों को के में लाइए । पीर र उन्ह वृत्ताकार हप वाई गोर ले जाइए और तदन्तर दाहिनी 
ओर । दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने इस क्रिया को कई बार कीजिए । वृत्ताकार गति में आप मांसपेशियों को 
अभ्यास होने पर इसे श्राप बहुत तीव्र गति से कर सकत है । यह्‌ न्योली की अन्तिम अवस्था है । यह 


धीरे-धीरे घुमाएं । 
हीरे अप द्वारा इस क्रिया को देखकर आप ग्राइचर्य में पड़ जायेगे । एसा मालूम 


मन्थन के समान प्रतीत होगा । उन्नत साधकों 

होगा कि फैक्टरी में इंजिन काम कर रहा द 
प्रारम्भ में साधकों को दक्षिण त्योली करते 

करते समय थोड़ा दाहिनी शोर झुकता होगा । 


| 
दाहिने एवं बाएं भाग को सिकोड़े रखिए ठेकी सय 
मन्दाग्नि तथा पेट एव ग्रात की अन्य बीमारियां दूर हो जात 
न्योली क्रिया से जीर्ण कोष्ठबद्धता म 


रूपेण कार्य करने लग जाते हैं । 
हैं। पेट के सारे अद्भ सुचारु रूपण 
प्लीहा शक्ति प्राप्त करते हैं हा 


रते समय थोड़ा वाई ओर मुड़ जाना सहायक सिद्ध होगा । वामन न्योली 
मध्यम न्योली में सारी मांसपेशियों को वीच में वाहर की ओर फेकिए तथा 


किसी भी विन्दु या वस्तु करते हैं ।. यह सबों कें लिए लाभदायक है । 
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र स्थिर निर्निमेष दृष्टि बनाए रखना ही त्राटक है। धारणा शक्ति के विकास तथा मान. 


१०६ सांधना ` 

पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाइए । आप कुर्सी पर भी सीधा बैठ सकते हैं । अपने इष्ट देवता या श्रो३म्‌ का 
चित्र या उजले कागज के टुकड़े पर एक काले बिन्दु को सामने रख लें । श्राप चमकीले तारे अथवा घी-प्रदीप पर भी त्राटक 
कर'सकते हैं। नासिकाग्र तथा दोनों भौंहों के बीच टकटकी लग।कर देखना भी त्राटक है । किसी भी विन्दु या चित्र की 
ओर टकटकी लगाकर देखना त्राटक है। आँखें वन्द कर लीजिए तथा उस वस्तु का मानसिक चित्रण कीजिए । दो मिनट 
के लिए इसका अभ्यास कीजिए और सावधानी पूर्वक त्राटक का समय वढ़ाइए । ; 

त्राटक से नेत्र की दृष्टि बढ़ती है; नेत्र-रोग दूर होते हैं । बहुतों ने त्राटक का कुछ अभ्यास कर लेने पर अपने 
चइमें फेंक दिए हैं । इससे धारणा-शक्ति का बहुत अंश में विकास होता है । 

कपालभाति 

कपाल को साफ करने के लिए यह एक क्रिया हैं । इससे कपाल चमकने लगता है । 

पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाइए । श्राँखें वन्द कर लीजिए । जल्दी-जल्दी रेचक तथा पूरक कीजिए । इसका 
अभ्यास उग्रता पूर्वक करना चाहिए । आपको जोरों से पसीना श्राने लगेगा । इससे फेफड़ों का भी व्यायाम हो जाता है। 
कपालभाति में जो पूर्ण कुशल हैं वे मस्त्रिका सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। पेडू की मांसपेशियोंको सिकोड़ते ही बलपूर्वक रेचक 
करना चाहिए । एक वार में बीस रेचक कींजिए तथा धीरे-धीरे संख्या एक सौ बीस तक वढ़ा ले जाइए । कपालभाति 
में कुम्भक नहीं है । कपालभाति फेफड़े तथा नासिका-द्वारों को साफ करती है, श्वास नली से कफ को दूर करती है । ग्रतः 
इससे दमा रोग में आराम मिलता है तथा कालान्तर में इस रोग का निवारण भी हो जाता है। रुधिर के मल बाहर ग्रा 
जाते हैं। रुधिर प्रणाली तथा श्वास प्रणाली को यथेष्ट मात्रा में वल प्राप्त होता है । 


१५--संगीत साधना 


मनुष्य का जीवन विशुद्ध असीम सुख की प्राप्ति का सतत प्रयास है । धर्म-गरन्थों ने इसे प्रमाणित किया है । सृष्टि 
के आदि काल से ही साधु तथा सन्तजन इस वात की घोषणा करते चले आ रहे हैं कि परमानन्द की प्राप्ति मनुष्य अपनी 
आत्मा में ही कर सकता है। श्रत: श्रात्म-साक्षात्कार, ्त्मवोध श्रथवा श्रपरोक्षानृभूति ही जीवन का चरम लक्ष्य ह । 
इसमें ही हमारे सारे दुखों तथा क्लेशों का अन्त होगा । परन्तु किसे तरह हम उसे प्राप्त कर सकते हैं ? 
आत्म-चैतन्य समाधि ग्रथवा ग्रपरोक्ष ज्ञांन की प्राप्ति तभी होगी जव मन शुद्ध तथा सात्विक हो जाय । अहंकार 
के दमन से ही मन की शुद्धता मिल सकती है। अतः ग्रहंता तथा ममता का परित्याग होना चाहिए । इन्द्रियों की शुद्धता 
तथा उनका नियन्त्रण भी इसमें सन्निहित है । जवतक कि मन मुसंस्क्रत एवं नियन्त्रित नहीं होता तंबंतक इन्द्रियों का दमत 
सम्भव नहीं है। ग्रतः यह जटिल चक्र है। ऋषियों ने ठीक ही घोषणा की है कि: “मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयों: 
मन ही मनुष्य के वन्धन तथा मोक्ष का कारण है । | । 
इस दिशा में अनुभव पूर्ण खोजों से यह पता चला है कि प्राण तथा मन परस्परापेक्षी हैं। जवतक उनमें से एक 
अनियन्त्रित रहेगा तवतक दूसरा नियन्त्रित नहीं हो सकता । एक को नियन्त्रित कर लेने पर दूसरा स्वतः नियन्त्रित हो जाता 
है। उन्हें केवल नियन्त्रण में रखना ही पर्याप्त नहीं है । उन्हें जबतक विनष्ट न कर दिया जाय वासनाएँ हमें नहीं छोड़ेंगी । 
वासनाय्रों के क्षय के बिना चित्त-नाश सम्भव नहीं है। चित्त-नाश से ही तो ज्ञान की. प्राप्ति होगी । 
ग्रतः हमारे सामने दो मार्ग हैं। विभिन्न यौंगिक साधनों के द्वारा प्राण को नियन्त्रण में लाकर मन को वशी भू 
करना पहला मार्ग है। दूसरा मागं मनोलय के द्वारा मन को नाश करना है । इसमें उस वस्तु को खोज निकाल र्‌ 
जिसमें मन स्वभावतः ही प्रभावित होने लगता है तथा जिसमें वह विलीन हो जाता है। ऋषियों ने यह अनुभव किया 
भनोलय कें द्वारा मनोनाश करना ग्रधिक सुरक्षित मागे है । 


ऋषियों” ने थिह "मिंकालामिव्ाब्य. मेव्मम>मो/आकृष्ळ, तमाशबिलीन>कणने'की मञमितःऽह । 


रू 


RRR, 


। ॥ 


क 
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- अतः नादयोग के द्वारा मनोलय एवं मनोनाश प्राप्त कर आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना सरल एवं सुगम समझा 
गया । । 


अनाहत चक्र से निसृत नाद का श्रवण करना तथा उसपर ध्यान करना ही नादानुसन्धान है । 

इस योग के लिए पूर्वापक्ष्य वे ही हैं जो भ्रन्य योगों के लिए हैं। नैतिक तथा सदाचार सम्बन्धी योग्यता प्राथमिक 
आवश्यकता दै । हठयोग तथा प्राणायाम भी आवश्यक हैं। इनसे वारणा तथा ध्यान के अभ्यास में सहायता मिलती 
है। ग्रजपाजप अथवा श्वास के साथ सोऽहम्‌ जप से ्राप सूक्ष्म नाद पर घारणा कर सकते हैं। इससे श्राप अनाहत नाद 
को प्राप्त कर सकते हैं । 


इन नादों के दो रूप हैं--स्थूल तथा सूक्ष्म ॥ आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना होगा। यदि मन स्थूल शब्द 
की ओर हो जाय तो आप ग्रशान्त न होइए । इसे पहले स्थूल शब्दों में ही अ्रभ्यस्त हो जाने दीजिए । तभी इसे सूक्ष्म नाद 
की ओर ले जा सकते हैं । | 
सदा ध्यान रखिए कि मनोलय लक्ष्य नहीं है, मनोनाश तथा आत्म-साक्षात्कार ही लक्ष्य है । । 
याद रखिए कि किसी ब्रिशेप ध्वनि से आसक्त नहीं होना चाहिए । मन को एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि को ले 
जाइए। इस भांति दसवीं तक ले जाइए। नाद योग का दूसरा भी प्रकार है जिसके अनुयायी व्वनि-श्रवण की तीन भिन्न 
भ्रवस्थाग्रों को वतलाते हैं । 
पहली अवस्था वह है जब प्राण तथा श्रपान ब्रह्मरन्ध्र के निकट मिलते हैं। दूसरी अवस्था में वे ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश 
करते हैं । तीसरी अवस्था वह है जब वे पूर्णत: प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पहली अवस्था में समुद्र का गर्जन, ढोल की ध्वनि 
आदि सुनाई पड़ते हैं: द्वितीय अवस्था में मृदङ्ग, शङ्क आदि की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं । तीसरी अवस्था में किकिणी, 
अमर-गुञ्जार, बाँसुरी अथवा वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ती है । 
सातवीं ध्वनि (वंशी) के श्रवण करने पर मनुष्य गुप्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 
नादोपासना के बहुत प्रकारों में संगीत बड़ा ही मनोरञ्जक तथा सुगम है। संगीत में ही श्रेय तथा प्रेय, जो अन्यत्र 
एक दूसरे के विरोधी हैं, श्रा मिलते हैं। श्रेय वह है जो मनुष्य को ्रत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाता है । रय वह है 
जो वर्त्तमान में ही प्रिय है। साबारण रूप से यह ज्ञात है कि जो श्रेय है वह प्रेय नहीं और जो प्रेय है वह श्रेय नहीं । परन्तु 
संगीत या संकीर्तन में श्रेय तथा प्रेय साथ ही मिलते हैं । संगीत कानों को रिय है । यह इन्द्रियों तथा मन. के लिए बहुत 
ही सुखद है यहाँतक कि इन्द्रिय तथा मन वशीभूत हो जाते हैं। संगीत आत्मा को उन्नत करता ह तथा उसे प्रगट करता है । 
अत: संगीत को नादोपासना का सर्वोत्तम प्रकार माचा गया हं । 
संगीतज्ञों में श्रेष्ठ, कवियों के सम्राट, सन्तों के आभूषण, भक्त-शिरोमणि श्री त्यागराज क संगीत की दिव्य- 
महिमा को प्रगट किया है । श्री त्यागराज के प्रेरणात्मक संगीत सारे भारत में गाए जाते हैं। उन संगीतों से प्रेरणा तथा 
श्री त्यागराज की कविताएं भगवान राम का महिमा तथा आध्यात्मिक तत्व से सम्वन्धित 
हैं। उन्होंने बारम्बार इस बात पर वल दिया है कि संगीत ह के लिए ही नहीं वरन्‌ आत्मा न लिए भी पोषक है ८ 
त्यागराज अपनी कृति “नादोपासना में कहते है: 'नादोपासना के द्वारा ही त्रिमूत्तिगण, ग्रन्थों के रचयिता ऋषिः 
+ के व्याख्याता महषिगण जो कला तथा विज्ञान के ग्राचाय थे इतनी सफलता प्राप्त किये । वे सभी नादोपासना-- 
क न > ।” इस सत्य को सदा याद रखिए कि हमारे सारे महान घमे-ग्रन्थ गीत तथा छन्दो 
SOO 7 विशेषकर सामवेद का संगीत तो अद्वितीय ही है । यही कारण है कि 
में लिखे गए हैं । उनमें राग, ताल तथा स्वर में विशेषकर र ह्‌ रे 
त्यागराज सारे ऋषियों तथा सहषियों को नादोपासक ते इ हे 
त्यागराज “संगीत शास्त्रज्ञानम्‌” में कहते हैं : जानि के ज्ञान से आप सारूप्य प्राप्त र सकते हैं। 
पछ पति” गेइम से ही निकलते हैं । ग्रोंकार सारे वेदों, आगमों, शास्त्रों तथा पुराणों का सार तत्व 
क्यों ? के “सारे शब्द श्रोरेम्‌ स , 
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मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


» 


aN 


१०८ साधना 


है । ओकार आपके सारे दुखों को दूर कर नित्य सुख प्रदान करेगा ।” वे अपनी घोषणा के साथ-साथ इस अनुभूति को 
रखते हैं, “संगीत ने ही इस जगत में राम का रूप धारण किया हैं ।' यही कारण है कि दूसरी कृति में उन्होंने लिखा है कि | 
जो संगीत से भगवान का उपासना करता है वह सारूप्य मुक्ति प्राप्त करेगा क्योंकि संगीत ही भगवान है तथा इस पर ध्यान 
करने से नादोपासक नादस्वरूप या ईश्वर ही बन जाता ह । 

संगीत केवल स्नायु-उत्तेजन मात्र ही नहीं है।यह तो योग है । श्री त्यागराज अपनी श्री पप्रिय” में लिखते हैं : 
“सप्त स्वरों का संगीत उन महान. तपस्वियों के लिए खजाना है जिन्होंने तापत्रय का शमन कर लिया है ।” 

वास्तव में त्यागराज तो ऐसा ही कहेंगे कि जो संगीत नहीं जानते उनके लिए मोक्ष श्रसम्भव है। “मोक्षमुगलद” 
में वे कहते हैं : “क्या उन लोगों के लिए मोक्ष है जिन्हें भक्ति-संगीत का ज्ञान नहीं, जो इस सत्य को नहीं जानते कि सप्त 
स्वर प्रणव से निकले हैं, प्रणव प्राण तथा ग्रग्नि के संयोग से उत्पन्न है, जिन्हें वीणा पसन्द तो है परन्तु शिव-तत्व का ज्ञान 
नहीं ?” यह ठीक है कि संगीत बड़ा ही प्रभावपूर्ण साधन है, परन्तु त्यागराज इस बात पर वल देते हैं कि केवल शब्दों के 
उच्चारण मात्र से ही संगीत गाने वाले को मोक्ष नहीं प्राप्त होगा । मनुष्य को संगीत के मूल तथा लक्ष्य को खोजना 
चाहिए । 

इस सत्य का साक्षात्कार करने पर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। त्यागराज अपने राग सुधारस" में कहते हैं-- 
“राग की सुधा का पान कीजिए तथा ज्ञान प्राप्त कीजिए। नादोपासना के द्वारा श्राप उन सिद्धियो को प्राप्त कर लेंगे, 
जिनको योग-याग ग्रादि से प्राप्त करते हैं। वे जीवन्मुक्त हैं जिन्हें इसका साक्षात्कार है कि संगीत आत्मा से उत्पन्न ग्रोंकार 
ही है, जिसका शरीर नाद है--सप्त स्वरों से विभूषित यह संगीत ही सदाशिव है ।” श्रतः साधक को शिव-तत्व के साक्षा- 
त्कार के लिए प्रेरित किया जाता है । 

श्री त्यागराज कहते. हैं--हे प्रभु, तेरे ही लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए तेरे नामों का मधुर गायन तथा ्रानन्द में 
नत्तेन क्या यह पर्याप्त नहीं है जिसके लिए ऋषिगण कामना करते हैं?” त्यागराज कहते हैं कि नादोपासना स्वयं ही साधक 
को अद्वैत-साक्षात्कार प्रदान करती है। उसी संगीत में वे कहते हैं : “तुझमें मैं जगत को देखता हूं तथा तुझमें ही मैं स्वयं 
को विलीन करता हूं । मेरी बुद्धि स्वच्छ तथा श्रालोकित है ।” 


४ | 
१६--प्राथना के द्वारा साधना 

इश्वर से योग प्राप्ति के लिए प्रार्थना ही मनुष्य का प्रयास है। प्रार्थना महती ्राध्यात्मिक शक्ति है। यह उतना 
ही ठोस सत्य है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का वल । 

प्रार्थना मन को उन्नत बनाती है। यह मन को शुद्धता से भर देती है। यह ईश्वर की स्तुति से सम्बन्धित हू 
यह मन को ईश्वर के साथ एकतान करती है । प्रार्थना उस धाम को पहुँचा सकती है जहाँ तर्क को जाने का साहस नहीं । 
प्रार्थना ग्रापको ग्राध्यात्मिक धाम को ले जा सकती है। यह भक्त को मृत्यु के भय से विमुक्त कर देती है। यह मनुष्य को 
ईश्वर के निकट लाती है तथा उसे अपने श्रमर सुखमय स्वरूप का साक्षात्कार कराती है । 

प्रार्थना की शक्ति भ्रवर्णनीय है। इसकी महिमा ग्रमिट है । भक्तजन ही इसकी महिमा तथा उपयोगिता समझ 
पाते हैं। आदर, श्रद्धा, निष्काम-भाव तथा भक्ति के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के विषय में तक न कीजिए फ । 
आप भ्रमित हो जाएंगे । आध्यात्मिक विषयों में तर्क की ग्रावश्यकता नहीं । इस बुद्धि पर विश्वास न कीजिए। श्री 
की ज्योति से ग्रपनी य्रविद्या-निशा को दूर कीजिए । 
र द्रौपदी ने हादिक प्रार्थना की । भगवान कृष्ण उसकी विपत्ति को दूर करने के लिए द्वारका से दौड़ पड़े । न 
ने करुण प्रार्थना की भगवान हरि चक्र सुदशेन लेकर उसकी रक्षा को दौड़ पड़े। प्रह्नाद की प्रार्थना ने उबलते तेल की ०5 
वना डाला । मीरा की प्रार्थना ने कांटों की सेज को फूलों में बदल डाला, सर्प को पुष्प-माल में परिणत कर दिया । 

प्रार्थना करते समक्रापण्य्रसीभप्कासःयासंछहोजाने है“ हिरण्यम भेस्लेमवित/-मला'सथाः ज्योति प्राप्त करते द 
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प्रार्थना के लिए ग्रधिक अथवा > Ra Sic क 
र T रे लए श्रधिक विद्वत्ता श्रथवा वक्तृत्व-कला की आवश्यकता नहीं । ईश्वर तो आपके हृदय की मांग करता 
र क्षर्‌ कन्तु शुद्र हदय fT टरेः ० ७ ~ ८ >; 
है। निरक्षर किन्तु शुद्ध हृदय के व्यक्ति के विनय पूर्ण ट्टे-फूटे अल्प शब्द भी ईश्वर के लिए पर्याप्त हैं । 

डाकटरों द्वारा जिस राग का श्रसाध्य बतलाया जाता है प्रार्थना उसे भी चमत्कारिक ढंग से टूर कर देती है। इस प्रकार 
की बहुत-सी घटनाएँ हुई हूँ । प्रार्थना के द्वारा रोग का उपचार बड़ा ही आइचर्यकर तथा रहस्यमय है । 

जो नियमित प्रार्थना करता है उसने परम शान्ति एवं सुख के पथ को ग्रहण कर लिया है। जो प्रार्थना नहीं करता 
वह व्यर्थ ही जीता है। 

प्रार्थना का महान्‌ प्रभाव है। मुझे इसके बहुत अनुभव हैं । यदि प्राथना आन्तरिक है, यदि वह आपके हृदय के 
ग्रंतस्तल से निसृत्त होती है तो यह्‌ तर्षण ही ईश्वर के हृदय को द्रवित कर देती है । 


सांसारिक उद्देश्यों अथवा विषयों के लिए प्रार्थना न कीजिए। उसकी करुणा के लिए प्रार्थना कोजिए। सदा 
प्रार्थना कीजिए-- हे प्रभु, मैं सदा आपकी याद बनाए रखूँ । मेरा मन ्रापके चरण-कमल में लगा रहे । मेरी बुरी आदतों 
को दूर कोजिए ।” 

प्रार्थना शुद्ध-आध्यात्मिक प्रवाहों का निर्माण करती है तथा मन की शान्ति लाती है। यदि आप नियमित प्रार्थना करें 
तो झर्तै:-शनैः झ्रापका जीवन परिवत्तित हो जायगा । प्रार्थना स्वाभाविक बन जानी चाहिए । यदि प्रार्थना आपका स्वभाव 
बन जाय तो श्राप उसके विना जीवित नहीं रह सकते। 

प्रार्थना पर्वतों को चलायमान कर सकती है। प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। अपने हृदय के अन्तरतम से 
एक वार तो प्रार्थना कीजिए-- है प्रभु, में तेरा हुँ। तेरा ही होकर रहूंगा। मुझ पर करुणा कर । मैं तेरा सेवक हूं । 
क्षमा कर। पश्चःप्रदर्शन कर । । रक्षा कार । प्रकाश दे। त्राहि माम्‌ । प्रचोदयात्‌ ।” मन को सरल एवं भावपूर्ण 
बनाइए अपने हृदय में भाव लाइए । प्रार्थना तुरत ही सुन ली जाती है। अपने दैनिक जीवन-संग्राम में प्रार्थना कीजिए 
तथा इसके प्रभाव का अनुभव कीजिए । ग्रापमें प्रत्रल ग्रास्तिक्य बुद्धि होनी चाहिए । 

स्वार्थभयी कामनाओं को लेकर ईइवर से प्रार्थना न कीजिए । कभी न कहिए-- है प्रभु, हम | घनी वन गाए । हमें 
संतति, पश तथा सम्पत्ति दे। मेरे शत्रु विनष्ट हो जायँ। मैं बहुत काल तक स्वर्गं-सुख का उपभोग कहूँ ।" इस तरह 
कभी भी प्रार्थना नकीजिए। ईश्वर से व्यापार न कीजिए । ईश्वर श्रापकी आवश्यकताझों को जानता है । वहतो अंत- 
यामी है। बह समस्त संसार को भोजन-वस्त्र प्रदान करता है। क्या वह कभी भी आपको भूल सकता है ? 

| ईश्वर स्‌ विविध उपहारों को प्राप्त करने के लिए ईसाई जन तरह-तरह की प्रार्थना करते हैं। मुसलमान कप 

अन्य धर्मावलम्बी जन भी नित्यप्रति सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त, सोने के पूव तथा 9 से पूर्व प्रार्थना कर लिया करते हँ। 
प्रार्थना योग का प्रथम महत्वपूर्ण अंग है। प्रारम्भिक अधयातम Et ही र हल है 

प्रार्थना के द्वारा मन तथा शरीर के ऊपर जो लाभकर प्रभाव होते है उन्हें यागा अपनी अन्तचेक्लु से देख सकता है । 


निष्काम होकर सच्चाई के साथ ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। श्राप भक्ति, शुद्धता, ज्योति तथा दिव्य ज्ञान प्राप्त करा । 
प्रात: सबेरे उठ जाइए । कुछ प्राथना 


भना कर लीजिए । किंसी भी तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं। शिशुवत्‌ सरल 
दीजिए नेता तथा चालाकी से दूर आप सव कुछ प्राप्त करेंगे । 
वन्तिए। अपने हृदय के प्रकोष्ठों को खोल 7। धूर्तता तथा चालाकी से दूर रहिए । प सव कुछ क 
दु ह महिमा मालूम है। नारद मनि अरब भी प्रार्थना करते हैं। नामदेव ने प्राथना की तथा विट्टल 
९ S 


सच्चे li की म ० र ~ ~ [५४ जन दशन 
नि ३0? पतला करने के लिए बैठ गये । एकनाथ ने प्रार्थता की तथा भगवान हरि ने चतुर्भूज रूप में अपता दशन 
र हि र थना की कृष्ण ने दास के समान उनकी सेवा की । सुदामा जीने प्राथना की भगवान कृष्ण उनके 
या । राने प्राः भगवान 


अब अधिक राप क्या चाहते हैं? आन्तरिक प्राथना कीजिए । 
बे जाति के व्यक्ति बन गए। अर 
ऋण के भुगतान के लिए निम्न जा 


इसी क्षण से हादिक प्रार्थना कीजिए । 
कालीन तथा 

हर प्रात:कालीन निप्काम तथ i 

क्षु उन्मुक्त हा । 


जाय । प्रार्थना के द्वारा आपके अन्तच 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सच्ची प्रार्थना से श्राप संभी अमृतत्व आप्त करें । प्रार्थना आपके जीवन का अंग बन 


११० . साधना ` 


१७--योग समन्वय की साधना 

विदवत्तापूर्ण तर्क तथा शब्द-जाल से आप श्रात्ससाक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकत । योग-समन्वय की साधना द्वारा 
्रापको हाथ, सिर तथा हृदय का सर्वाङ्गीन विकास करना होगा । तभी आप पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे । 

“अह ब्रह्मास्मि” अथवा “शिवोहम्‌” का जप करना आसान हैं परन्तु उसका श्रनुभव करना बड़ा हा कठिन है, सभी भतों 
से एकता स्थापित करना बडा ही कठिन है। श्रथक निप्काम-सेवा, जप, कीर्तन तथा उपासना के द्वारा जब तक मन के मल 
दर न हो जायें, समाधि की संभावना नहीं है। जप तथा उपासना के द्वारा मन का विक्षेप दूर होगा । मन के विक्षिप्त रहने 
पर श्राप ब्रह्म भावना कैसे कर सकते हैं ? | । 

दत्तात्रेय तथा याज्ञवल्क्य जैसे लोग ही वास्तव में वेदान्त साधना के अधिकारी हैं । वे लोग ही जो देह-चेतना से 
ऊपर उठ गए हैं श्रधिकार पूर्वक ऐसा कह सकते हैँ--“जगत मिथ्या है। जगत है ही नहीं । यह जगत मृग-मरीचिका 
अथवा स्वप्न ही है।” आप सभी रोटी तथा दाल ही हैं। श्राप चौवीसों घंटे अ्रन्नमय कोश में ही रहते हैं। यदि चाय में 
चीनी कम हो अथवा न हो, दाल में नमक कम हो श्रथवा न हो तो श्राप ग्रशान्त हो जाते हैं। श्राप भोजन नहीं करते फिर 
“शिवोहम्‌” अथवा “ग्रहं ब्रह्मास्मि” अथवा “सोहम्‌” का जप करना तो व्यर्थ ही है । 

आप कल्पना करते हैं कि आप तुरीयावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। श्राप समझते हैं कि आपने शरीर चेतना का श्रति- 
क्रमण कर लिया है परन्तु यदि व्यावहारिक जांच की गई तो आप गहरी विफलता प्राप्त करेगे । भगवान बुद्ध की भी जांच हुई 
थी। मार उनके समक्ष प्रगट होकर उन्हें प्रलोभित किया था । श्रप्पर तथा अन्य सभी साथुओों की जाँच हुई थी। 
सभी जांच में विजयी निकले । 


७0 ८ 


यम-नियम के अभ्यास द्वारा पहले दृढ़ नींव का निर्माण कर लीजिए । अथक निष्काम्य सेवा तथा.उपासना के द्वारा 
हृदय के शुद्ध हो जानें पर ही वेदान्त की इमारत खड़ी की जा सकती है। ईश्वर की कृपा द्वारा ही मन में ग्रवस्थित सूक्ष्म 
वृत्तियों का विनाश सम्भव है। वैयक्तिक साधना द्वारा श्राप करोड़ों जन्म में भी मन के मल को दूर नहीं कर सकते । जिस 
व्यक्ति को भगवान अपने चरणों में लाना चाहता है, वह उसे पूर्ण तथा मुक्त बना डालता है। यह कठोपनिषद्‌ की भी 
घोषणा है। 
मनुष्य अ्रद्गैत दर्शन पर कई घंटों तक भाषण दे सकता है । एक ही श्लोक की सैकड़ों प्रकार से व्याख्या कर सकता है। 
गीता के एक ही इलोक पर वह एक हफ्ता भाषण दे सकता है फिर भी उसमें रंचमात्र भी भक्ति तथा वेदान्त-साक्षात्कार नहीं . म 
हो सकता । यह सब शुष्क बौद्धिक व्यायाम है। उसके ग्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वेदान्त तो जीवन्त अनुभव हैँ। 
वेदान्ती को इसका विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं कि वह ग्रट्दैती वेदान्तिक एकता की मधूर सुरभि सदा उससे | 
संचरित होती रहेगी। कोई भी व्यक्ति इसका श्रनृभव कर सकता है। 
मन्दिर में किसी मृत्ति के समक्ष नमन करने से वेदान्ती लज्जा का ग्रन्‌भव करता है। वह सोचता है कि साष्टारा 
प्रणाम करने से उसका वेदान्तिक अनुभव वाष्पवत्‌ विलींन हो जायेगा । विख्यात तमिल साध--ग्रप्पर, सुन्दरर, सुब 
आदि के जीवन को पढ़िए । उन्हें परम ग्रट्दैत साक्षात्कार प्राप्त था । वे सर्वत्र भगवान शिव के दर्शन करते थे। वे सभी 
शिव मन्दिरो में जाकर साष्टाङ्ग दण्डवत करते थे । वे शिव जी की स्तुति करते थे । उन स्तुतियों का संग्रह पुस्तका म य 
भी प्राप्त है । साठ नायनार सन्तो ने केवल चारिगाड़ तथा किरियाढ़ का ग्रभ्यास किया तथा साक्षात्कार प्राप्त कर लिया ' 
वे मन्दिर के फर्श को साफ करते, फूलों का संग्रह करते, प्रभु के लिए माला बनताते तथा मन्दिर में प्रदीप जलाते थे । वे निरक्षर 
थे परन्तु उन्हें परम साक्षात्कार प्राप्त था। वे व्यावहारिक योगी थे। उनके हृदय भक्ति से संतृप्त थे । वे कर्मेयोग 
मूत्तिमान स्वरूप थे। उन सवों ने समन्वय योग का श्रभ्यास किया । मन्दिर की मत्ति उनके लिए चैतन्य-स्वरूप यी 
वह प्रस्तर-खण्ड मात्र न थी । छै 
चाय की श्रादत को भी दूर करना कितना कठिन हुँ। यह तो कुछ ही वर्षो से बनी हुई है। यदि एक दिन भी 
आप चाय न लें कोःकव्ज'सथा'सिरम्क्े की।सिकायत"कास्ने लेगसि तै ११ ,॥फकार्म करने मे/तकर्थप्तहीं होते । किग ड 


अष्टम अध्याय 


श्राप वन गये हैं। मन में गहरी गडी हुई वरी 


ग वृत्तियों का उन्मूलन करना फिर तो डो उन वत्तियों ने 
तते है ९९०० पलन क र तो कितना कठिन होगा । उन वृत्तियों ने 
पुनरावृत्ति के द्वारा कितना वल प्राप्त कर लिया है। हु के 


०. 


चे चद न्त आसान > ट ‘Ss 
वदान्त का वक्ता वनना आसान है । यदि श्राप कुछ वर्षों तक पुस्तकालय में बैठकर श्रपने शब्द-कोप तथा मुहावरे 
को बढ़ा गु 


र ढा लें तथा कुछ सन्दभोँ को याद कर लें तो आप सुन्दर भाषण दे सकेंगे । परन्तु किसी दुर्गुण को दूर करना उतना ग्रासान 
नहीं है। सच्चा साधक ही इस कठिनाई को समझ सकता है। के 
आँखें वन्द कर लीजिए तथा विचारिए आपने अपने जीवन में कितने सत्कर्म किए हैं जिन्हें ईश्वर के लिए अपित किया 
जा सके तथा जो वास्तव में ईश्वर को प्रसन्न कर सके । हो सकता है कि कोई भी निष्काम्य कर्म न हो। कर्म योग के 
अभ्यास के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं है । मानव जाति की सेवा के लिए सहमति पूर्ण हृदय की आवश्यकता है । 
यदि आप सड़क के किनारे किसी गरीव को पीड़ित देखें तो उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ग्रस्पताल में भर्ती करा दें ; अपने पड़ोस 
के गरीव एवं वीमार व्यक्ति की सेवा-सुश्रूषा करें । अस्पताल जाकर प्रेम पूर्ण हृदय से रोगी व्यक्तियों की सेवा करे। उनके 
स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें।. उनके सामने गीता का पाठ करें। इस प्रकार के कार्यों से आपका हृदय शुद्ध हो जायगा 
` तथा आप सभी भूतों में एकता का श्रनुभव करने लगेंगे । तव आप गुलाव के साथ मुस्करायँगे, वृक्षों, सरिताओं तथा पर्वतों के 
साथ बातें करेंगे । यदि निष्काम भाव से एक भी शुभ काम कर लें तो इससे आपका हृदय शुद्ध होगा तथा मन ईश्वर की ओर 
मुड़ेगा । श्राप ईश्वरीय ज्योति तथा कृपा की प्राप्ति के ग्रधिकारी वन जायेंगे । 


हृदय के मलों को दूर किए बिना वन्द गृह में आँख वन्द कर पद्मासन लगा कर ध्यान करने से आप समाधि नहीं प्राप्त 
कर सकते । आप हवाई किले (मनोराज्य ) बनाने लगेंगे अथवा आप तनद्रा अवस्था में रहेंगे अथवा आप तूष्णीभूत अवस्था 
में रहेंगे। अज्ञ साधकः इन अवस्थाश्रों को ही भ्रमवश समाधि मान वैठता है। यह भारी भूल है। यदि कोई व्यक्ति 
ग्राध घंटे के लिए भी गम्भीरता पूर्वक ध्यान कर ले तो वह महान्‌ योगी हो जाय । वह हजारों में शक्ति, आनन्द तथा शान्ति 
का संचार करने लगेगा । ८ 
सच्चा वेदान्ती जो सबों के साथ एकता का भान करता हू ग्रपने लिए एक प्याला दूध भी नहीं रख सकता । जो कुछ 
भी उसके पास है उसमें वह दूसरों को भी हिस्सा देगा । पहले वह इसका पता लगा लेगा कि किसी वीमार आदमी को दूध 
की जरूरत तो नहीं है। वह दौइता हुआ वहाँ जायेगा तथा छुरत उसे दूध देगा और ऐसी सेवा में सुख का अनुभव का । 
श्राजकल रिटायर्ड (अवकाश प्राप्त) लोग गंगा कें तट पर निवास करते ह, वे वेदात्त को कुछ पस्त पद लातुर सा सोचते हैं 
कि अब जीवन्मक्ति ग्रवस्था प्राप्त हो गई हैँ। वे अपने लिए सारा घन व्यय करते ह उ को अपने पुत्रों के यासाम 
देते हैं। उनके हृदय का विकास नहीं हुआ है। वे इसरों के लिए सहानुभूति नहीं रखते। आध्यात्मिक माग मैं उत 
: न मात्र भी उप्नति नहीं हुई है| क्योकि उनसे हली विशालता था र व विनन में रहते है 
जिस अवस्था में वे पन्द्रह वर्ष पूवे थे । यह खेद की वातं हैं। र बु तक भिक्षा पर ही रहना चाहिए और अपनी 
सारी पेंशन (अनुवृत्ति) सें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। वे एक वर्ष में ही आत्मसाक्षात्कार कर ला श म 
दो मास तक उन्हें निर्धन की भांति भ्रमण करना चाहिए। ` वे नम्र, कारिक तथा सवि सासा उ जल्द 
शक्ति तथा सहनशीलता का विकास होगा । अपने भ्रमण काल म बे ईइवरीय कृपा ह का समझ LIEBE ईश्वर में 
वे भूख की ज्वाला तथा कंपकंपाती ठंड का ्रनुभव करेंगे अव वे समझ सकग कि गरीव 


उनकी श्रद्धा दुढ़ हो जायगी । द र ने कयोंकि उह उके दों 
वे गरीबों को कम्वल वाँटेंगे तथा भूखा को अन्न देंगे क्योंकि उन्हें उनके ढुखों का ज्ञान रहेगा । 


०. ७०७ ०, होता है 
हे दा जे हे रहे हैं। आप अन्तनिरीक्षण का अभ्यास नहीं करते ॥ हाप प्रातः उठते, चाय पीते तथा 
ने र काया को चले जाते हैं। आप क्लबों में जाते, सायंकाल को गप्में लगाते, ताश खेलते, सिनेमा जाते 
SR po रहते हैँ। इस प्रकार आपके जीवन का अपव्यय होता है । श्राप जप तथा ध्यान का 
ह आप नहीं जानते कि कौन-सी वृत्ति आपको कष्ट दे रही है; कौन-सा गुण किसी विशेष समय में 


अधानता को प्राप्त है? बाप मनोविज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानते । श्राप ब्रह्मविचार, आत्मचित््तत अथवा ब्रह्मनिष्ठा 
है ! विज्ञान 
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के विषय में कुछ भी नहीं जानते । ग्राप महात्माओं का सत्संग नहीं करते । आपके जीवन का कुछ भी कार्यक्रम नहीं है। 
रिटायर्ड होने के बाद ही श्राप राज्य में नौकरी कर लेते हैं क्योंकि आध्यात्मिक साधना में समय लगाने की कला श्रापको मालूम 
ही नहीं है। आपको मनन एवं विचार का ज्ञान ही नहीं है क्योंकि अपनी युवावस्था में ग्रापने आध्यात्मिक ग्रनुशासनो का 
पालन किया नहीं । आपने व्यर्थ ही जीवन विताया है। केवल जेब तथा पेट भरने के लिए । 

बेदान्तियों के लिए भी संकीत्तेन बड़ा सहायक है । मन के थक जाने पर संकीत्तंन उसमें नई स्फृत्ति तथा प्रेरणा भरेगा । 
संकीर्तन मन को आराम पहुँचाता, उन्नत करता तथा ध्यान के लिए तैयार करता है। जब मन ध्यान करने से उचट जाय तो 
संकीत्तेन उसे पुनः लक्ष्य पर लगा देगा । जो ध्यान का श्रभ्यास करते हूँ वही इसे समझ सकते हुँ । 

क्या आप चौबीसों घण्टे व्यान कर सकते हैं ? निश्चय ही नहीं । तब श्राप चौबीस घण्टे किस तरह विताने जा रहे 
हैँ ? ध्यान के नाम पर तामसिक न बन जाइए । जब मन भटकने लगे, जब एकाग्रता का श्रभ्यास कठिन हो जाय तो कमरे 
के बाहर निकल आइए तथा कुछ उपयोगी सेवा में निरत हो जाइए। सेवा करते समय भी ध्यान के प्रवाह को वनाए रखिए 
अथवा कुछ मानसिक जप कर लीजिए । ध्यान आपको प्रसन्न, ग्रंतर्मुखी, चितनशील, वलवान, शान्त, स्फूत्तिमान तथा प्रखर 
वनायेगा । यदि आप में इन गुणों का श्रभाव है तो निश्चय ही आपके ध्यान में कुछ कमी है । सम्भवतः आप सतत ध्यान 
योग के अधिकारी नहीं हैं। आपको ध्यान के साथ-साथ कार्य का समन्वय करना होगा । तभी आपकी प्रगति होगी । 

पक्षी दो पंखों के विना उड़ नहीं सकता । दो पंख होने पर भी यदि पूँछ न हो तो वह उड़ नहीं सकता । पूंछ पक्षी 
को सन्तुलित रखती तथा उसकी ठीक दिशा को निर्धारित करती है। यह उसे गिरने से वचाती है कर्म तथा ज्ञान को 
सन्तुलित रखने वाली यह पूँछ भक्ति है । दो पंख कर्म तथा ज्ञान हैँ । कर्म, भक्ति तथा ज्ञान परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए 
आवश्यक हैं । इनसे हृदय, सिर तथा हाथ का विकास होगा । श्राप लक्ष्य को पहुँच सकेंगे । 

क्या आपने शिव-परिवार का चित्र देखा है ? केन्द्र में मा पार्वती हैँ । उनके अगल-बगल गणेश जी तथा सुब्रह्मण्य 
आसीन हैं। गणेश ज्ञान के ईश्वर हैं। वे देवताओं के सेनाधीश हैं। मा पार्वती भक्ति हैं। इस चित्र से ग्रापको 
आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । यह चित्र यही शिक्षा देता है कि योग-समन्वय के ग्रभ्यास से ही श्राप पूर्णता की 
प्राप्ति कर सकते हैं । 

भगवान कृष्ण योग-समन्वय में पारंगत हैं। वे सारथी हैं। वे राजनीतिज्ञ हैं। वे संगीत-सम्राट्‌ हैं। वे 
रासलीला के निपुण नत्तेक हैं। वे महान्‌ तीरंदाज हैं। वे कहते हैं--“इन तीनों लोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मेरा 
कर्तव्य हो । न तो कोई अप्राप्त वस्तु ही है जिसे मुझे प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म में संलग्न रहता हूँ ।” श्री शंकराचार्य, 
भगवान, जीसस, भगवान वुद्ध ये सभी योग-समन्वय में निपुण थे । श्री श्ररविन्द, महात्मा गाँधी, साथु वासवानी इत्यादि 
सभी योग-समन्वय का ग्रभ्यास करते रहे थे । 
ज्ञान-योग का मूल साधना-चतुप्टय में है । इसमें ब्रह्म ज्ञान का फूल लगता है तथा मोक्ष या कैवल्य के फल की प्राप्ति 
होती है । ई 

भक्ति का मूल श्रद्धा या आत्मार्पण में है । प्रेम का पुष्प खिलता है तथा ईश्वर-प्राप्ति या भाव-समाधि का फल 
लगता है । 

राजयोग का मूल यम तथा नियम में है। एकाग्रचित्त का फूल लगता है तथा असंप्रज्ञात या निर्विकल्प समाथि का 
फल लगता है । 


कर्मयोग का मूल है श्रात्मत्याग, चित्तगुद्धि तथा चित्तविशालता हैं फूल और ब्रह्म ज्ञान का फल लगता है। 
तथा क” कुंडलिनी ७) ०, =. ईठ्वरीय हर ९ ळर 
सत्य तथा ब्रह्मचर्य कुंडलिनी योग के मूल हैं। ईश्वरीय माता की कृपा फूल है तथा शिव-योग की प्राप्ति फल ह! 


श्रासन तथा प्राणायाम हठ्योग के मूल हैं, विश्रान्ति फूल है; कायसंपत्‌, दीर्घायु तथा कुंडलिनी-जागृति के फरण 
लगते हु । 
७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi~Bigitiree By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


नवम अध्याय 


लि 0 0 0 रर” 


साधना का महत्व 


— 


१--मानव स्वभाव का आध्यात्मीकरण 


यह क्षुद्र हठी भ्रहंकार, जो मानवी व्यक्तित्व का प्रेरक है, व्यान तथा ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए महान्‌ वाघा है। यह 
क्षुद्र अहंकार अपने सारे वाह्य विचारों का आधार है तथा इसके स्वाभाविक भावना, चरित्र तथा कार्यों का शासक है । राज- 
सिक तथा तामसिक अहंकार ही उन्नत दिव्य स्वभाव को आच्छादित करते हैं । यह स्वयं प्रकाश, अमर ग्रात्मा को आच्छादित 
करता है । 

आप में सत्य के लिए उत्कण्ठा हो सकती है, आप में भक्ति भी हो सकती है, वाधाओं तथा विपरीत शक्तियों से लोहा 
लेने के लिए आप में संकल्प-शक्ति भी हो सकती है ; फिर भी यदि अहंकार वना हुआ है यदि वाह्य व्यक्तित्व रूपान्तरण प्राप्त 
करना नहीं चाहता है तो श्राप त्वरित उन्नति नहीं कर सकते । 

ग्रतः निम्न प्रकृति को पूर्णतः रूपान्तरित करना होगा। साधक की स्वाभाविक निम्न प्रकृति पूर्णतः वदल जानी 
चाहिए। यदि यह न हुआ तो किसी प्रकार का आध्यात्मिक ्रनुभव या सिद्धि किसी काम की नहीं । यदि क्षुद्र अहंकार 
अपने संकीर्ण, स्वार्थमय, ग्रशिष्ट, मिथ्या तथा मूखेतापूर्ण मानव चैतन्य को बचाए रखा तो कितनी भी तपस्या या सावना निष्फल 
ही रह जायगी । इसका ग्र्थ है कि आप वास्तव में ईश्वर साक्षात्कार के लिए लालायित नहीं हैं। आलस्यपूर्ण कुतूहल के 
अतिरिक्त आपकी साधना और कुछ भी नहीं है। साधक गुरु से कहता है, “मैं योग का अभ्यास करना चाहता हूँ। मैं 
निधिकल्प समाधि में प्रवेश करना चाहता हूँ । मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हू । “ परन्तु बह अपनी निम्न प्रकृति तथा 
पुरानी आदतों को बदलना नहीं चाहता । वह अपनी आदतों को बनाए रखना चाहता है । 

यदि साधक अपनी निम्न प्रकृति को परिर्वाततत करने से इनकार करे, यदि वह इसकी आवश्यकता ही न समझे तो 
वह कभी भी अल्प मात्रा में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता । निम्न प्रकृति में रूपान्तरण के बिना किसी प्रकार का भी 
अस्थायी आध्यात्मिक जागरण या अनुभव कुछ भी व्यावहारिक महव दी जज 

निम्न प्रकृति का रूपान्तरण आसान नहीं है। आदत की शक्ति बहुत ही सवल तथा हठी है। इसके लिए प्रबल 
संकल्प-शक्ति की आवश्यकता है । पुरानी आदतों के सामने साधक कभी-कभी असहाय हो जाता है। उसे जप, कीत्तेन, 
ध्यान, अथक निष्काम्य सेवा तथा सत्संग के द्वारा अपने संकल्प तथा सत्व को बहुत हद तक [a करना होगा । से 
ग्रंतनिरीक्षण द्वारा अपने दोषों का ज्ञान कर लेना होगा । शक गुर के पयरत में उसे रहना होगा । र उसके दोषों को 
बतलाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त साधना का लिस करता हु हे का ह्‌ठी 42. यदि यह्‌ 0. 
मन तथा संकहप द्वारा परिपोपित है तो स्थिति चिन्ता बा है। वह श्रनियंत्रित, उद्धत, हठी तथा उपद्रवी बन जाता है। 
वह सारे नियमों तथा अनुशासनों को तोड़ बैठता हैं । Re 

र गी पुरानी प्रकृति से ही ग्रासक्त बना रहता हैं। भगवान या गुरु के प्रति उसने आत्मार्पण नहीं किया 
रे ला तुच्छ वसतुश्ों के प्रति संघर्ष करने के लिए सदा तैयार रहता है। वह कभी भी आज्ञा पालन 

। वह किसी 5 


नहीं करता । वह आध्यात्मिक उपदेश 
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देश ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वह स्वेच्छाचारी है। वह अपने दोषों एवं 


SR Pie 


११४ साधना 


०००५ 


ढुर्बलताओं को मान लेने के लिए राजी नहीं है। वह सोचता है कि में निप्कलंक सिद्ध पुरुप हँ। वह मौज का जीवन 
विताता है । 

पुराना व्यवितत्व पुराने स्वभाव के साथ पुनः प्रकट होता है। वह अपने पुराने अभिमान पूर्ण विचारों, कामनाओं, 
प्रवृत्तियों अथवा सुविधाश्रों का श्रनुगमन करने लगता है । वह अपनी ग्रासुरी प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार सिद्ध करता है । 
असत्य, श्रज्ञान, स्वार्थ, उद्धतपन, तथा मन, वचन एवं कर्म से अशुभ वासनाओं को व्यक्त करने लगता है । 

वह जोरों से वहस कर सकता है तथा विविध भाँति से श्रपनी वातों को ही सिद्ध करता है। अपने प्राचीन विचार, 
वचन तथा भावना को ही वनाए रखता है। 


वह कहता तो कुछ और है और करता कुछ थोर ही है। वह दूसरों के ऊपर अपने गलत विचारों तथा धारणाग्रों को 
आरोपित करना चाहता है । यदि दूसरे लोग उसके बुरे विचारों को ग्रहण नहीं करते तो वह उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो 
जाता है। वह तुरत उपद्रव खड़ा कर देता है। वह कहता है कि उसके विचार ही ठीक हैं तथा जो लोग उसके विचारों 
का विरोध करते हैं उनके तर्क ग्रशिक्षित, मूर्खं तथा गलत हैं। वह दूसरों को यह वतलाना चाहता है कि उसके विचार ही 
तकं संगत हैं तथा उसके ही कर्म ठीक हैँ। उसके विचार एवं कर्म योग के अनुकूल हैं। ऐसे लोग अनोखे हैं। ऐसे अनोखे 
लोगों की जगत में बड़ी आवश्यकता है। । 

यदि वह वास्तव में अपने प्रति सच्चा है तथा गुरु के प्रति सरल स्वभाव रखता है तो वह अपने दोषों को स्वीकार करने 
लगेगा तथा उनके मूल को पहचानने के लिए प्रयत्न करेगा । वह शीघ्र ही सन्मार्ग पर श्रा जायगा। परन्तु वह किसी न 
किसी प्रकार अपनी आसुरी प्रकृति को छिपाए रखना ही पसन्द करता है। 


अहंकारी साधक अपने को समाज में प्रतिष्ठित देखना चाहता है। वह अपने को महान्‌ योगी वतलाता है जिसे बहुत 
सी सिद्धियां प्राप्त हैं। वह अपने को उच्चत साथक बतलाता है श्रथवा उन्नत ज्ञानी बतलाता है। ग्रभिमान, ग्रहंकार तथा 

` राजसिक प्रदर्शन की भावना अल्प अंश में अ्रधिकांश मनुष्यों में वनी हुई है। 
वह अपने गुरु के आदेशों के पालन करने में सहमत नहीं है । वह बड़ों का सन्मान नहीं करता । वह अ्रनुशासन को 
तोड़ने के लिए सदैव तैयार रहता है। उसके अपने विचार तथा आवेग हैं। उसमें भ्रवज्ञा तथा श्रनुशासन-भंग की श्रादतें 
गडी हुई हैं। कभी-कभी वह प्रतिज्ञा करता है कि वह गुरु तथा बड़ों का श्राज्ञाकारी रहेगा, परन्तु उसके कार्य इस प्रतिज्ञा के 
विपरीत होते हैं । ग्रनुशासन की अवज्ञा साधना के लिए भारी विघ्न है। वह दूसरों के लिए बहुत ही व॒रा उदाहरण प्रस्तुत 

करता है । 


जो आज्ञाकारी नहीं है, जो श्रनुशासन को तोड़ता है, जो गुरु के प्रति निप्कपट स्वभाव नहीं रखता, जो अपने गुरु के 
प्रति ्रपने हृदय को उन्मुक्त नहीं करता वह गुरु की सहायता से लाभ नहीं उठा सकता । वह अपने ग्रहंकार से उत्पन्न 
दलदल में ही फंसा रह जाता है। कितनी दयनीय ग्रवस्था है। उसका भाग्य खेदजनक है । 


वह्‌ पाखण्ड का अभ्यास करता है। वह वहाने बनाता है। वह वस्तुग्रों की अत्युक्ति करता हैं। वह कल्पना का 
दुरुपयोग करता है । वह तथ्यों को विक्त वना देता है। वह अपने विचारों को छिपाता है । कुछ सत्य वाता को 
पूर्णत: इनकार कर बेठता है। वह भयंकर झूठ बोलता है वह अपनी श्रवज्ञा तथा गलत कार्यों को छिपाने, भ्रपनी स्थिति 
बनाए रखने तथा अपने पुराने विचारों तथा श्रादतों में गर्क बने रहने के लिए एसा करता हू । 


स्वयं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि मलों से ग्राच्छादित रहती है। बह नहीं जानता कि 
उसके कहने का ग्रभिप्राय क्या है श्रथवा क्या नहीं है। 


वह अपने दोषों को कभी भी स्वीकार नहीं करता । यदि कोई व्यति उसे संकेत करता है तो वह ग्रत्यन्त रुष्ट हो 


जाता है। उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ देता उसके ग्रन्दर ग्रधिक पशुता है। 
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हि bn नाजा अरित की भयंकर आदत है । बह सदा स्वयं को ठीक बतलाता है । ग्रपने पद को बनाए रखने 
के लिए वह अपने विचारों से ही चिपका रहता है और इसके लिए वह नदरा असतय त नेका 
लेता हैं । अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों की परिपुष्टि के लिए वह अपनी र ३ कि 9070 कक न छ 
घिकतो कछ में पे ४ ह्‌ अपनी बृद्धि का दुर्व्यवहार करता है । ये दोष सवों में है, कुछ में 
अधिक तो कुछ में कम । 
हँ यदि वह अपनी वत्तमान दयनीय स्थिति के प्रति श्रल्पमात्र भी अनुभूति रखता है, यदि वह ग्रल्प उन्नति लाता है, यदि 

SH न ग्राहिका बुद्धि है तो उसका सुधार किया जा सकता है। वह योग के मार्ग में उन्नति कर सकता है। 
यदि वह हठी है, यदि वह पूर्णतः स्वेच्छाचारी है, यदि वह स्वेच्छापूर्वक वारंवार अपनी आँखो को सत्य एवं दिव्य ज्योति के प्रति 
बन्द रखता है तथा हृदय को पापाणवत्‌ कठोर वनाए रखता है तो उसे कोई भी सहायता प्रदान नहीं कर सकता । 

साधक को अपनी निम्न प्रकृति के परिणति के लिए सबं भाव से प्रयास करना चाहिए। उसे गुरु अथवा ईश्वर के 
प्रति पूर्ण तथा श्रशेप ग्रात्मार्पेण करना चाहिए । उसका भाव सच्चा तथा दृष्टि स्थायी होनी चाहिए । तभी वास्तविक परि- 
वर्तन सम्भव है । केवल सिर हिलाने, स्वीकृति देने श्रादि से काम नहीं चलेगा । इससे श्राप महामानव श्रथवा योगी नंहीं 
बन सकते । 

योग का अभ्यास वे ही कर सकते हैं जो सच्चे हैं तथा जो अपने शुद्र भ्रहंकार तथा उसकी मांगों को विनष्ट करने के 
लिए तैयार हैं । आध्यात्मिक मागे में अधूरी नीति नहीं चल सकती । इन्द्रिय तथा मन का कठोर अनुशासन, उग्र तप तथा 
सतत ध्यान ईइवर-साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो विरोधी शक्तियां आपको पददलित करने 
को सदा तैयार हैं। यदि आप अपनी पुरानी आदत अथवा प्रकृति से चिपके हुए हैं तो योग का अभ्यास सम्भव नहीं है । 

श्राप एक ही समय में द्विविध जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। शुद्ध दिव्य जीवन, योगमय जीवन अज्ञान तथा 
कामके जीवन के साथ-साथ नहीं चल सकते । दिव्य जीवन आपके निम्न पैमानों में नहीं उतर सकता । आपको क्षुद्र मानव- 
स्तर से ऊपर उठना होगा, ्रापको दिव्य चैतन्य के उन्नत स्तर की ओर अपने को उठाना होगा । यदि योगी बनना है तो अपने 
शुद्र मन तथा श्रहंकार के लिए स्वतंत्रता नहीं खोजनी चाहिए । आपको अपने विचारों, कामनाश्रों तथा प्रवृत्तियों को ही 
ठीक नहीं बतलाना चाहिए । दिव्य ज्योति के अवतरण के मार्ग में निम्न प्रकृति तथा उसकी सेना--उद्ण्डता, श्रज्ञान, उत्तेजना 
आदि बाधक हैँ। 

योग-माग के सच्चे साधक वनिए। उन्नत प्रकृति के विकास द्वारा निम्न प्रकृति को नष्ट कीजिए। ऊपर उठिए। 
दिव्य ज्योति के ग्रवतरण के लिए प्रस्तुत हो जाइए। शुद्ध वनिए तथा सक्रिय योगी बन जाइए । 


२- जीवन का परम उद्द य 


ज्ञान तथा ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए पाठशाला है। ईश्वर भ्रदुष्ट गुरु है जो अपने महात्‌ पुत्रों तथा 
के रहस्यो की शिक्षा देता है । जीवन शिक्षास्रो से भरपूर है। जो उन्हें 
सुनता है वह मुक्ति अथवा ज्योति की ओर अग्रसर होता है, अ अवहेलना करता है वह अन्धकार में मगन सा है । 
चतुदिक दुख तथा विपत्ति आपको यह स्पष्टतः बतलाते हैं कि आपने जानवूझ क उ के Fo 0१00. हे 
मूर्ख मानव । ज्ञताव्दियों की नसीहतों को वारंवार की गई अवहेलना ने आपकी गर्वीली सभ्यता 0 छ 
चट्टान पर जा पटका है । अनेकानेक चेतावनियों को झापने हठ दके LEER oS न प्र जा 
किया है। सारा इतिहास इस वात की शिक्षा वारंवार देता है कि शक्ति के दुरुपयोग से कष्ट मिलता है, हंसा तथा घृणा 


अन्त त्त में होता है। 
न्त विनाश तथा विपरि ही होता ह १ ८ है | 
गकर आपने अभी भी लोभ का संवरण करना सीखा नहीं । अपनी कामताओं का दमन, 
हे श्रज्ञमनुष्य ! स्वार्थान्ध हा 


के बन्वुश्रा ! करुणा सीखा 
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पृथ्बी पर का जीवन 
प्रकृति के द्वारा मनुष्य को नित्य सुख को प्राप्ति 


११६ साधना 


सहायता दी है कि आप दुर्बल तथा सरल व्यक्तियों पर अपना ग्राधिपत्य जमा लें--उन व्यक्तियों पर जो इस पृथ्वी के ग्राभूषण 
हैं। परन्तु आप स्वयं भौतिक बल के संमोहन में फँस गये हैं। आप शक्ति के गुलाम बन गए हैं। आपका मोह दयनीय 
है। विज्ञान के दरवाजे पर भिक्षुक वन कर उस शक्ति की याचना न कीजिए जो.सृजन की भ्रपेक्षा अधिक ध्वंस ही करती है। 
अपने अन्दर खोजिए । सारी शक्ति आपके अन्दर है। श्राप में असीम नित्य शक्ति है। अपने मद में श्राप समझते हैं कि 
आपने विजय पायी है। परन्तु वास्तव में आपने हार खायी है। आपके अन्दर की पशुता ने ही विजय पायी है और कैसी 
विजय ? आपके अन्दर की मानवता के ऊपर । आप कल्पना करते हैं कि आपको वडी अच्छी सफलता मिली है। आपकी 
पूर्णतः विफलता हुई है। मानवता ने घृणा से लोहा लेने के लिए भ्रति घृणा का उपयोग किया है। जीवन का यह उपदेश 
सनातन रहा है--“घृणा के ऊपर घृणा से विजय नहीं होती, घृणा तो प्रेम से ही जीती जाती है।” महान्‌ बुद्ध ने क्या व्यर्थं 
ही जीवन विताया ? आध्यात्मिक धन ही वास्तविक सम्पत्ति है। जगत की सारी सम्पत्ति मिथ्या ही है। आज मनुष्य के 
' हृदय पर शैतान ने ग्रधिकार जमा लिया है। “सारे दृश्य झूठे हैं। परम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनिए”--यह 
श्री शंकर का उद्घोष है। फिर भी आपने पाथिव जगत को ही ठोस सत्य बना दिया है । यह खतरनाक मृगतृष्णा मानवता 
को विनाश की ओर प्रेरित कर रही है। 
आज मानवता ग्रर्थनीति, राजनीति तथा समाजनीति के प्रतिकूल सिद्धान्तों का श्रनुसरण कर माया में गंभीरतर निमग्न 
होती जा रही है। पुननिर्माण के विचार तथा योजनाओं के द्वारा युद्ध-शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है जिनसे श्रधिकाधिक 
ध्वंस ग्रवश्यम्भावी है। इस पतन को रोकिए। समय रहते ही सावधान हो जाइए । पुनः उठिए। इस प्रतीयमान 
विजय को वास्तविक विजय में बदल डालिए। मार के प्रलोभनों के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। आप सुन्दर पलस्तर, 
रंगीन ईटों, अनुकूल वातायनों, रंगीन द्वारों तथा खिड़कियों से युक्त सुन्दर भ्रट्टालिका का निर्माण कर सकते हैं। परन्तु यदि 
उसकी नींव वालू की है तो सारा भवन गिर कर ध्वस्त हो जायगा । मनुष्य ने ग्राधुनिक सम्यता का निर्माण इसी बालू की नींव 
पर किया है। इस भवन में हर व्यक्ति ही ईंट है। परन्तु वह स्वयं आसुरी, ग्रधर्मी तथा लोभी एवं स्वार्थी बन बैठा हैं । 
अतः सारी बाह्य चमक-दमक के रहते हुए भी विकृत भवन घृणा एवं काम की आँधी से ध्वस्त हो चला है । 


मैं हर व्यक्ति से कहता हुं--- अपना पुनरुद्धार कीजिए श्रां व्यक्ति बनने के लिए प्रयत्नशील बनिए। इस 
पृथ्वी पर शीघ्र ही नई सभ्यता का निर्माण होगा । परमाणु शक्ति के नियन्त्रण से भस्मासुर-न्याय वरदान प्राप्त हुआ है 
जिससे मनुष्य अपना ही सर्वनाश करने जा रहा है। जगो ! ऐसा न होने दो। समय रहते ही दिव्य ज्योति की श्रोर 
मुड़ो। श्राप अभी भी सुधार कर सकते हैं तथा भलाई की ओर वढ़ सकते हैं । आप कितने ही निम्नतल में क्यों न जा 
गिरे हों फिर भी श्राप उठ सकते हैं। भगवान ने निकृष्ट मनुष्य के लिए भी महान्‌ ऐश्वर्य को रख छोड़ा है। हां, उसे 
अपना सुधार करना होगा । 

अन्धकार तथा पतन अपनी पराकाष्ठा को जा पहुँचे हैं। उठिए, पूर्णता की पराकाष्ठा की ग्रोर अग्रसर होइए । 


३--पूणता के लिए संग्राम 


निश्चित उद्देश्य को रखकर जीवन विताइए । निरुहेइय न भटकिये । निश्चित लक्ष्य रखकर चलिए । स्थिः 
रता पूर्वक ज्ञान-गिरि के ऊपर चढ़िए तथा श्रमृतत्व के मधुर धाम ब्रह्म की चोटी को प्राप्त कीजिए । 
` आध्यात्मिक मार्ग में वारम्वार विफलताएँ होती हैं। सतत प्रयास, श्रनवरत सावधानी तथा श्रडिग संलग्नता की 
आवश्यकता है । 
जव हृदय की ग्रन्थियां धीरे-धीरे ढीली पड़ जाती हैं, जब वासना क्षीण पड़ जाती है, जब कर्म के बन्धन ढीले पई 
जाते हैं, जव श्रज्ञान का क्षय होता है, जव दुर्वलता विदूर हो जाती है तव श्राप भ्रधिकाधिक शान्त, सबल तथा निर्मल बनते 


जायंगे । . ग्राप ग्रन्दर से ग्रधिकाधिक प्रकाश प्राप्त करेंगे। श्राप ने 
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नवम अध्याय ११७ 


निम्न प्रकृति को शुद्ध बताना कठिन है, घारणा तथा ध्यान का अभ्यास करता कठिन है; परन्तु सावधानी, संलग्नता, 
सतत अभ्यास तथा दृढ़ सकल्प से सारी कठिनाइयां दूर हो जायंगी तथा मार्ग सरल, सुखद एवं झ्राकपंक हो जायगा । 

तला असा कीजिए । आगे बढ़ते जाइए । हे आध्यात्मिक वीर ! अविचल हृदय से 
युद्ध करते जाइए । अभी संग्राम कीजिए साहमी वनिए। श्रपनेमंग्राम के ग्रन्त में आप नित्य मुख के श्रसीम साम्राज्य 
को प्राप्त करेंगे । | 

श्रनवरत प्रयास कीजिए । निराश न वनिए। मार्ग पर ज्योति है। सबों की सेवा कीजिए । शान्त बनिए । 
सत्य से प्रेस कीजिए । नियमित ध्यान कीजिए। श्राप शीघ्र ही परम शान्ति एवं सुख को प्राप्त करेंगे । 

सत्य की एक झलक भी प्राप्त कर लेने पर ग्रापका सारा जीवन ही परिवतित हो जायगा । । आपका हृदय नया होगा । 
आपकी दुष्टि नई होगी । आपके सारे व्यक्तित्व में ,ग्राध्यात्मिक प्रवाह का संचार होगा । आपके उपर आध्यात्मिक तरंगे 
ग्रालोडित होंगी । यह अवस्था अनिर्वचनीय है । इसको वर्णन करने को कोई शब्द नहीं । आन्तरिक अनुभव को वर्णन 


२ 


करने को कोई भाया नहीं है । 


४--साधना को आवश्यकता 


समय बहुत ही मूल्यवान है । आप समय के मूल्य को नहीं समझते । मरणासन्न रोगी के स्थित डाक्टर 
से आप कहेंगे, “डाक्टर साहब ! इस रोगी के लिए कुछ तो कीजिए । कोई शक्तिशाली इच्जेक्शन हीदे डालिए । कम 
से कम कुछ घण्टों तक तो श्वास को चलने दीजिए । मेरा भाई बम्बई से रोगी को देखने के लिए श्रा रहा है | डाक्टर्‌ 
केवल यही उत्तर दे सकता है । “पेरे प्रिय मित्र ! मैं श्रव कुछ भी नहीं कर सकता । यह मामला अब कावू ८ बाहर है । 
यह रोगी श्रव पाँच मिनट के अन्दर ही मर जायगा । श्रव आप समय के च्य को पहचानेंगे। श्राप पछताएंगे कि कितने 
दिन, महीने तथा वर्ष आपने व्यर्थ गप-शप तथा विषय-सुख में ही विता डाले । आ ह 

आपपगडी वाँधने में ही दो घण्टे का श्रपव्यय कर सकते हँ १ आप बहुत-सा समय दाढ़ी दा गा 2 
ही बिता सकते हैं। परन्तु यदि कोई भक्त आपको सत्सङ्ग में बुलाने के लिए ग्रा जाय तो आप कहेंगे--- वावाजी, 


पोषथि लेनी है, मुझे से | लानी है ।” इस तरह 
पास तो समय है ही नहीं । मुझे डाक्टर के पास जाकर औषधि लेनी है, मुझ बाजार से सामग्रियाँ लानी है । इस तरह 
है ट्ट ९ > 
आप सैकड़ों बहाने लगा सकते हैं । 
सिनेमा तथा ड्रामा के लिए आप जागरण रखते 


करते । कितनी दयनीय स्थिति है । 


हैं; परन्तु वैकुण्ठ एकादशी या शिवरात्रि के दिन आप जागरण नहीं 


दही दाग 
न देखना चाहता है । परन्तु कोई भी साधना करना नहीं चाहता । यदि गुरु कहते हैं : ध्यान 

व्यक्ति का दर द ट्‌ Me ट नहीं दको 
हान का अभ्यास करों ।” तो शिष्य कहता हूं “मेरे पास उन सबके लिए समय नहीं ह, गु कहता 
धाम र जि उत्तर देता हैं, “मैं पहले से ही उन्हें जानता हूं । यह तो बहुत लम्बा तथा मद 

है, “ईइवर के नाम का जप करां । र 
र नहीं 222 Jl 
है झे नाम में भी नहीं है । 
मार्ग है। मुझे नाम में विश्वास 5 के जा 
) ~ के तो राजयोग का अभ्यास करा शर धीरे-घीरे मन की बृत्तियों को वीभू (ज्र 0 

या : "हैं पन्द्रह मिनट से अधिक बैठ नहीं सकता । यदि मैं अधिक देर तक 


~ जप EU) गो कहते व 0 १०५३ ६2 
में एक या दो घण्टे तक बैठो । वी आप द न उपासना के लिए कहा जाय तो आप कहेंगे, “उपासना में क्या रखा 
य 


७ ०. 5 गज $ लोन लगता है | i न ~ 
वैठूँ तो मेरे अद्भ में दद होने र मे चि पर मन को एकाग्र नहीं कर सकता । चित्र तो हन 007 की कल्पना है। मैंतो 
है । मूतिपूजा वेकार है। मन चित्र पर ध्यान करना तो बच्चों का खेल है । यह मेरे लिए अनु- 


~ व्यान करना पृ चाहता हुँ । कीर्तन 3 न ८८ तथा 
सवेव्यापक निराकार ब्रह्म पर ध्यान ने दो घण्टे के लिए नित्य कीर्तन तथा जप ही कीजिए । श्राप कहेंगे जप तथा 


नहीं 73 कहते डतो व्यक्तियों Ce २१ अच्छी 
कूल नहीं ।” तब गुरु कहते हैं मन्द वद्धि वाले ८ के लिए ही उपयुक्त हत में विज्ञान ग्रच्छी तरह जानता 
कीत्तन में कुछ भी नहीं है । यह तो मन्द व कु 
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११८ साधना 


मैं इन वस्तुओं को नहीं कर सकता । मैं जप तथा कीर्तन से परे हूं। मैं तो पूर्ण आधुनिक व्यक्ति हूं ।” यदि 
पुरोहित शास्त्रीय विधि से हवन करता है तो आप कहते हैं-- पुरोहित जी ! ये सब क्या कर रहे हैं। शीघ्रता कीजिए । 
मुझे भूख लगी है। .मुझे दस वजे आफिस जाना है।” यदि पुरोहित शीघ्रता करता है तो श्राप कहते हैं, “इस पुरोहित 
ने कुछ घण्टे के लिए कुछ उच्चारण किया और कहता है हवन समाप्त हो गया । यह सव समय, घन तथा शक्ति का 


234. 


अपव्यय ही है । मुझे हवन में श्रद्धा नहीं । इसमें कोई भलाई नहीं ।” 
यदि गरु कहता है-- तो प्राणायाम कीजिए । शीर्षासन का श्रभ्यास कोजिए। शीघ्र ही कुण्डलिनी जग 
“ने छः महीने प्राणायाम का श्रभ्यास किया । शरीर गर्म हो गया । यह मेरे लिए ग्रनकल 


जायगी ।” आप कहेंगे मैने 
नहीं है। सैने ग्रभ्यास छोड़ दिया । शीर्पासन करते समय मैं गिर पड़ा था । मैंने उसे भी छोड़ दिया । 


यही आपकी भूल है । श्राप विना साधना के ही किसी तरह आध्यात्मिक साक्षात्कार तथा श्रानन्द प्राप्त करना 
चाहते हैं । आप पल मात्र में ही समाधि चाहते हैं । 

श्राप मौज का जीवन विताते हैं। श्राप ईश्वर-साक्षात्कार के लिए कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते । यदि कोई 
काम करना है तो कहेंगे, “में इसे कल करूँगा; मैं आज स्वस्थ नहीं हुं। डाक्टर ने मुझे भली प्रकार से ग्राराम लेने के 
लिए कहा है।” परन्तु यदि मिठाई, हलुश्रा या रसगृल्ला है तो कहेंगे, “मैं भूखा हूं। श्रशी दे दीजिए! मेरा स्वास्थ्य 
विलकुल ठीक है । मैं इसे ग्रासानी से पचा सकता हूं ।' 

हेनर ! भगवान वृद्ध ने उरुवेला जङ्गल में बड़ी उग्र तपस्या की । प्रभू जीसस ने भी ग्रज्ञातवास में बड़ी कठोर 
साधना की । सारे साधु तथा योगियों ने कठिन तप तथा ध्यान किये हैं। वालक ध्रुव ने वायू, जल तथा पत्तों पर जीवन 


निर्वाह करते हुए कठिन तपस्या की 

काम, मद, द्वेष आदि बुरी वृत्तियाँ गहरी गड़ी हुई हैं। ग्रभिमान तथा राग-द्वेष साधुश्रों तथा सत्यासियों को भी 
नहीं छोड़ते । किसी महात्मा के पास जाकर कहिए, आपका भाषण वड़ा ही सुन्दर तथा प्रेरणापूर्ण था । आपने सभी 
वातों का सम्यक्‌ विवरण दिया हैं। परन्तु मैं दो-एक बातों से सहमत नहीं हूं ।” बह तुरत ही आप पर क्रोध करते हुए 
कहेगा, “तू मूर्ख है। मेरी तू समालोचना करता है? मैं महाबिद्वान तथा व्यवहारिक योगी हुं ।” माया बड़ी शक्ति- 
झाली है। आत्मापंण के द्वारा श्रापको-ईझ्वर-कृपा प्राप्त करनी होगी । यही कारण है कि भगवान कृष्ण कहते हैं : “गुणों 
से वनी हुई यह मेरी दैवी माया बड़ी ही दुस्तर है। वे लोग ही जो मेरी शरण में ग्राते हैं इस माया का सन्तरण कर 
पाते हैं ।” 

मोह ग्रथवा राग ही श्रमृतत्व का भयानक शत्रु है। राग से मुक्त होना वड़ा ही कठिन है। भ्रमर काष्ठ में भी 
छेद कर सकता है परन्तु मधु की ग्रासक्ति के कारण नष्ट हो जाता है। यह फूलों पर बैठ कर मध एकत्र करता है । सायं 
काल को पद्म पर बैठता है तथा शनै-शनै: मधु-पान करता है। सूर्यास्त होने पर पद्म-दल संकुचित हो जाते हैं, पद्म का मुख 
वन्द हो जाता है । भ्रमर श्रासक्तिवश बाह्र निकलना नहीं चाहता । वह मूर्खतावश सोचता है कि कल सूर्योदय होने 
पर मैं फूल से निकल कर उड़ जाऊंगा । हाथी श्राता है और उस फूल को कुचल डालता है। यही दशा मनुष्य की भी 
है। वह बड़े ग्रा्चर्यों को कर सकता है। परन्तु वह संसार के विविध पदार्थों से ग्रासक्त होकर नष्ट हो जाता है । काल 

* रूपी हाथी (स्त्री तथा धन रूपी) पद्म को कुचल कर उसे भी नष्ट कर डालता है । 


सपं के मुख में मेढक है । मेढक का मुख ही वाहर है। यह कुछ ही मिनटों में शिकार वन जायगा । फिर भी 
इस स्थिति में वह अपनी जिह्वा को वाहर फेंक कर एक या दो कीड़ों के खाने का लोभ संवरण नहीं कर सकता ।. हैं मूर्ख 
मनुष्य.” उसी प्रकार श्राप तो पहले ही से काल के मुख में पड़े हुए हैं। श्राप कुछ ही क्षण मेंकाल-कब॒लित हो जायंग । 
मनुष्य ! उसी प्रकार ग्राप तो पहले ही से काल के मुख में पड़े हुए हैं। ग्राप कुछ ही क्षण में काल-कवलित हो जायग | 


फिर भी ग्रापमेँ तृष्णा है तथा श्राप बारम्बार विषय-सुखों से श्रासक्त बना करते हैं। आप मोह के गुलाम बन बैठे हैं | 
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नवम अध्याय ११६ 
मृत्यु आपको निगल जाने के लिए प्रती 
मा कर रही वेराग्य, संन्यास 
कीजिए । राग का परित्याग कीजिए । लात पर पक जम 


डश्वर हः के र 
शवर के नाम में श्रद्धा रखिए । जप तथा व्यान कीजिए और ग्रमृतत्व प्राप्त: 
कीजिए । कीजिए और अमृतत्व प्र 


'रहते ही साधन 
समय र दे साधना कीजिए । जव आप युवा तथा स्वस्थ हैं तभी साधना कीजिए । युवावस्था में जव श्रापके 
४ शक्ति है, आपको धारणा तथा ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। वृद्धावस्था में आप कुछ भी साधना नहीं कर 
सकते । 


Mii: 
५--इन्दरियों. की बहिमुंखी बृत्तियां तथा आत्मसंयम की आवश्यकता 
ब्रह्मा ने इन्द्रियों को वहिर्मुखी बनाया । आँखें सुन्दर वस्तुओं को देखना चाहती हैं। कान सुमधुर संगीत सुनना 
चाहते हैं। जिह्वा सुमधुर वस्तु का श्रास्वादन करना चाहती है। रजोगुण अथवा इन्द्रियों की बहिर्मुखी वृत्ति ही इनका 
कारण है। मनुष्य सोचता है कि वह वाह्य पदार्थो से सुख प्राप्त कर लेगा। “यदि मेरी जेब में कुछ पैसे हों तो मैं सुबह 
को ग्रच्छी काफी पी सकता हूं । मैं सुस्वादु भोजन मंगा सकता हूं । मैं पूर्ण स्वस्थ रह सकता हूं। मैं घनी लोगों की 
भांति बङ्गला रख सकता हूं । में पर्वत-प्रदेश में गर्मी के लिए एक गृह अपना सकता हूं । मैं अपने कमरे का निर्माण 
अमुक ढंग से करा सकता हूं ।' इस तरह मन वाह्य पदार्थों ग्रोर दौड़ता है तथा श्रधिकाधिक घन एवं आराम के लिए 
योजनाएँ बनाया करता है । विषय-सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य के प्रयत्नों का कोई अन्त नहीं फिर भी इन्द्रियों को 
तृप्ति से मनुष्य शान्ति नहीं प्राप्त करता । 
मन बड़ा ही दुष्ट प्रेत है। यह उपद्रव करता रहेगा। यह पूछेगा, “मैं सात्विक भोजन क्यों करूं ? मैं चार वजे 
प्रातः क्यो उदूँ ? भ्रचानक वहुत-सी शंकाएँ उठ जायंगी जो साधक को नीचे गिराना चाहेंगी । संसार में रहते हुए श्रापको 
संसार के प्रवाह में पड़ना ्रासान रहता है। आप धनोपाजंन आदि के पुराने संस्कारों में निमग्न हो जाते हैं। माया हर 
क्षण आपको भ्रमित करती है । आप फैशन, वस्त्रादि में श्रधिक ध्यान देने लगते हैं। यदि आपके पास चार वस्त्र हैं तो 
श्राप छः वस्त्र और चाहते हैँ । आवदयकताएँ बढ़ती रहती हैं। ये विचार ही आपके मन में वसे रहते हैं। अतः आपको 
मन के साथ सावधानी से काम लेना है। धनात्मक सदा ऋणात्मक पर विजय पाता है यही प्रकृति का नियम है। 
जवतक आपकी इन्द्रियां संयमित नहीं हैं तवतक आपकों दम या प्रत्याहार का श्रम्यासत करना हागा । 
शान्त मन के साथ बैठ जाइए । शरीर तथा मन के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कीजिए । हृदय के प्रकोष्ठों 
में गोता लगा कर मौन के अथाह सागर में निमग्न हो जाइए । 
आच्छादित है उजला प्रकाश नहीं होता किन्तु जब 
जब बिजली की बत्ती वस्त्र के कई आच्छादको से आच्छादित रहती ह ता या जु रि बया र र दा 
होता जाता है । = 
एकका कर नर्मदा [रा पड go नेति- ति के सिद्धान्त के ग्रभ्यास द्वारा निरावृत होता 
£ जों नेति-ने' 
आत्मा, जो कि पञ्चकोशों से आच्छादित हैं, शुद्धात्मा पर ध्यान तु 


है तो अपने को ध्याता पर प्रकट करता हैं । 

पहले अपने हृदय को शुद्ध बना डालिए । 
पर श्रारूढ़ होइए, शी घ्रता पूर्वक ऊपर चढ़ते जाइए । 
समाधि से अ्रमत की वर्षा होती हैं। 


६--साधना के लिए आवश्यक शुग 


तरह आप अपने स्त्री, वच्चे तथा सम्पत्ति की करते हैं तो शीघ्र 
के साथ एक मिनट के लिए भी उग्न प्रेम होने पर आप 


पुनः स्थिरता पूवक साहस तथा अविचल उत्साह के साथ योग के सोपान 
ऋतम्भरा प्राप्त कर सीढ़ी की चोटी पर पहुच जाइए जहा घममघ 


यदि आप ईश्वर की सेवा उसी उत्कंठा से करेंगे बि 
ही ईश्वर का साक्षात्कार ग्रापको प्राप्त होगा । ज्वलन्त 
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१२० साधना 


ग्रनासवत होकर कर्मों को करना चाहिए । यह भी भावना नहीं रखना चाहिए कि इससे शुद्धता की प्राप्ति होगी । 
केवल ईश्वर के लिए ही कर्म कीजिए । ऐसी श्रासवित भी न रखिए कि ईश्वर प्रसन्न हों ।” कितना भी दिलचस्प कार्य 
क्यों न हो आपको उसके त्याग के लिए तयार रहना चाहिए । किसी भी कर्म में श्रासवित होने पर आप बंधन में पड़ जायंगे ` | 
कर्मयोग के इन रहस्यों को अच्छी तरह समझ कर तव श्राप श्राग बढ़िए । 

मन की कल्पना से ही माया उत्पन्न होती है । स्त्री सुन्दर नहीं परन्तु कल्पना ही सुन्दर हैं । चीनी मीठी नहीं 
परन्तु कल्पना ही मीठी हैं । भोजन सुस्वादु नहीं परन्तु कल्पना ही सुस्वादु है मतुष्य दुवेल नहीं पतल सक कल्पना 
ही दुर्बल है। माया तथा मन के स्वभाव को समझिए तथा ब॒द्धिमान वनिए। विचार के द्वारा मन की कल्पना को रोकिए 
तथा ब्रह्म में निवास कीजिए । 

आप श्रपने सेवकों, लघ जनों के प्रति ही क्रोध दिखाते हैं, बड़ों के प्रति नहीँ । क्यों! क्योंकि आप भयके कारण 
कुछ हद तक ग्रात्म-संयम का अभ्यास करते हैं । फिर क्या श्राप अपने नौकरों के प्रति भी श्रात्म-संयम का श्रभ्यासनहीं कर 
सकते यदि आप नौकरों में भी ईश्वर को देखने का प्रयत्न करेंगे तो श्रापको उनके प्रति क्रोध नहीं होगा । 

वैर्य, सहनशीलता, करुणा तथा प्रेम का विकास कीजिए । “मैं कौन हूं ?” का विकार कीजिए। ग्रात्मभाव के 
साथ दूसरों की सेवा कीजिए । अपने भीतर विचार कीजिए, “क्रोध करने से मुझे क्या लाभ होगा? क्रोध करने से मेरी 
सारी शक्ति नप्ट हो जायगी । । आत्मा सवों में एक ही है। दूसरों को हानि पहुँचाने से मेरी ही हानि होगी । मेरी 
आत्मा के सिवा ग्न्य कुछ भी नहीं है । श्रात्मा में कोध नहीं, वह शान्ति स्वरूप है ।” यह बुरी वृत्ति स्वतः नप्ट हो जायगी । 

कुछ लोगों में आध्यात्मिक मार्ग के प्रति कुतूहल रहता हैं। उनमें सच्चा मुमुक्षुत्व नहीं है । वे सिद्धियो की 
कामना लेकर योगाभ्यास करते हैं । जब उन्हें सिद्धियां नहीं मिलतीं तो योग तथा योगियों की हँसी उड़ाते हैं और थ्राध्या- 
त्मिक मार्ग का परित्याग कर देते हैं । केवल कुतूहल रखने से आप श्रात्म-साक्षात्कार नहीं कर सकते । श्रन्तनिरीक्षण 
कीजिए । सत्सङ्ग, स्वाध्याय, प्रार्थना, जप तथा ध्यान के द्वारा कुतूहल-बुद्धि को सच्चे मुमुक्षुत्व में परिणत कर दीजिए । 


बरे विचार के घसते ही कभी-कभी आपका मन कम्पित होने लगेगा । यह आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण 
आपकी उन्नति हो रही है । आप अपने भूत के दृप्कमों के विचार मात्र से ही बहुत ही सन्तप्त हो जायेगे । यह आध्यात्मिक 
कान्ति का लक्षण है । यदि स्वभाववश बुरे संस्कार पुनः किसी पाप कृत्य की ओर आपको प्रेरित करेंगे तो आपका मन काप 
लगेगा तथा झ्रापका शरीर प्रकम्पित होगा । पूर्ण शक्ति तथा सच्चाई के साथ ध्यान का ग्रभ्यास जारी रखिए। ग्राप पर्ण 
शद्धता में संस्थित होंगे 


> 


आपे काम छिपा हुआ है । श्राप इसका कारण पूछ सकते हैं। श्राप बारम्बार क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध तो 

काम का ही विकार है । काम-तुप्ति न होने पर वह क्रोध का रूप धारण कर लेता है। राग-द्वेप का पूण उन्मूलन नहीं 

हुआ हैं । , वे केवल सूक्ष्म हो गए हैं। इन्द्रियाँ ग्रभी भी उपद्रवी हैं। वे पूर्णतः वशीभूत नहीं वासना तथा तृष्णा 

अभी भी छिपी हुई है। आप प्रत्याहार में स्थित नहीं हैं । वत्तियाँ अ्रभी भी बलवती हैं । ्रापमें प्रबल विवेक तथा वैराग्य 

नहीं हैं। मुमुक्षुत्व तीब्र नहीं है। रजस्‌ और तमस्‌ ग्रभी भी ऊधम मचा रहे हैं। सत्व में ग्रभी स्वल्प ही वृद्धि हुई है। 

यही कारण है कि श्रापको पूर्णतः एकाग्रता की प्राप्ति नहीं हुई है । पहले मन को शुद्ध बनाइए । एकाग्रता तो 
स्वतः आएगी । 


सगुण उपासक पहले ग्राँखें खोलकर भगवान की मूर्ति अ्रथवा चित्र पर त्राटक करे, तव आँखें बन्द कर मानसिक चित्रण 
करे । चित्र मन को बड़ा ही श्राकर्षक होना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि मनोहर होनी चाहिए। ध्यान के लिए एक ही 
चित्र रखिए । उसी पर वारम्वार त्राटक तथा ध्यान का अभ्यास कीजिए । आदत के बल से आप सुगमतया उस जि 
को चित्रित कर सकेंगे । जव थक जायं तो कभी-कभी ग्राप मन्त्रों को बदल सकते हैं क्योंकि मन विविधता मांगता हैं । 
परत्त्तु मानसिक [विक अऋ्षक्वा शव ।क्रो। Vo VAranasi. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वातावरण नही हे ८५ ड 
हा गल कताव. र आपका मन ही बुरा हैं। आपने मन को पूर्णतः अनुशासित नहीं किया है । इस 
। bn इए । अपने मन को पहले शिक्षित कीजिए । प्रतिकूल वातावरण में भी यदि आप धारणा 
का अभ्यास करा ता आपको इच्छाशक्ति बढ़ेगी तथा श्राप शक्तिशाली व्यक्ति वन जाएँगे। हर वस्तु में अच्छाई ही देखिए । 
बुराई को अच्छाई में ही परिणत कर डालिए। यही वास्तविक योग है । यही योगीका ता है। कपः 


॥ ७--साधना जीवन का मुख्य उद्द इय 


?-- रो टु ग्रा प् भ्यास जिससे - _ = ३ s ~ 
?- को र भी आध्यात्मिक अ जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो साधना कहलाता है । यह मानव-जीवन के लक्ष्य 

की प्राप्ति का साधन हैं । मन को स्थिर बनाकर उसे ईश्वर में लगाने को साधना कहते हैं । 

२- मुक्ति की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को किसी-न-किसी प्रकार की साधना श्रवशय करनी चाहिए । 

३- साधना वास्तविक धन है। यही एकमेव सत्य तथा शाइवत वस्तु है। दूध में मक्खन है परन्तु उसे मथने 
के श्रनन्तर ही प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह निरन्तर साधना तथा उपासना के द्वारा ही ईश्वर-साक्षात्कार सम्भव है । 

४- जप, ध्यान, आसन या प्राणायाम जो भी साधना आप करें उसे श्रापको नियमित तथा क्रमिक रूप से करना 
चाहिए । श्राप श्रमृतत्व प्राप्त करेंगे । 

५- यदि आप संलग्नता तथा उग्रता पूर्वक साधना कर रहे हैं, यदि श्राप नियमित, क्रमिक तथा दुढब्रती हैं तो आपको 
सफलता प्राप्त होगी । 

६- दैववश जो कुछ भी आपको प्राप्त हो जाय उसीसे सन्तुष्ट रहिए । विरक्त मन से साधना में लगे रहिए । 

७- साधना में नियमित रहता बड़ा ही श्रावइयक है। नियमित ध्यान से समाघि की प्राप्ति होगी । जो मनुष्य 
अनियमित है वह अपने प्रयासों का फल नहीं पाता । 


=~ जप, धारणा, ध्यान, स्वाध्याय, सत्सङ्ग तथा परोपकार में अपने मन को सदा लगाए रखिए । 

३ सदाचार के छोटे-छोटे कर्म भी आपके साधना में सहायता देंगे। वृत्तियों तथा मलिनताझओओों को दूर करना ही 
प्रमुख साधना है । एक स्थान, एक गुरु तथा एक ही प्रगतिशील साधना में संलग्न रह कर मन के विक्षेप को दूर किया जा 
सकता है । के 

१०- जिस साधक ने शम तथा दम के ग्रभ्यास से मन को अन्तर्मुखी कर लिया है तथा जिसमें प्रबल मुमुक्षुत्व है, बह 
सतत ध्यान के द्वारा ग्रपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करता है । 

११- आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा समस्त जगत को चलायमान कर सकते हूँ । 
दनी 'डायरी' मन को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करने के लिए कोड़े का काम करती है । 


१२- आध्यात्मिक दैननव १ न 
१३- स्वार्थ से आध्यात्मिक उन्नति रुकती है। स्वार्थ को दूर करनं पर आधी साधना पूरी हो जाती है । 


१४- चार बजे प्रातः उठकर ध्यान का ग्रम्यास कीजिए । भार में स्थूल ध्यान कीजिए । उस रूप में ईश्वर 
शुद्धता, पूर्णता, सर्वव्यापकता, ज्ञान, आनन्द, सवंशक्तिमान ग्रादि पर विचार कीजिए । 
3 7 


। बैडिए रे 
र के जग कं क पर स्थिर कीजिए। रात्रिम ध्याना 0000 


_ अपनी नोट बुक में नित्य टर 
Re Es तथा सद्वाणी का बिकास कीजिए । काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अहंकार आदि 


सत्कार्यं मे, नही नहीं ड 
कीजिए । त 2 या बन उपदेकों का पालन करता है, वह इसी जन्म में, नहीं- इसी क्षण में सफलता 
का उन्मूलन कीजिए । य 


3 करेगा 0 ॥ 2 
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एक घण्टे इष्ट मन्त्र लिखिए। इन्द्रियों को वशीभूत कीजिए । मौनव्रत का पालन 


» से, . 2१२६ 


१२२ साधना 


८--बह्ममुहू्त साधना के लिए सर्वोत्तम समय 


ब्रह्ममुहत्ते में उठ कर ध्यान का अभ्यास कीजिए । किसी हालत में भी इसको न त्यागिए । प्रातः साढ़े तीन वजे 
से साढ़े पाँच बजे तक का समय ब्रह्ममुहत्तं है। यह ध्यान के लिए वडा ही अनुकूल हैं। नींद के वाद मन ताजा रहता है। 
वह शान्त तथा मौन रहता है। इस समय मन में सत्व की प्रधानता रहती है। वातावरण में भी सत्व की प्रधानता 
रहती है । | : 
इस समय मन सापेक्षतः मन कोरे कागज की भांति स्वच्छ रहता है। सांसारिक संस्कार नहीं रहते। राग-ेष 
की घाराएँ मन में गहरी घुसी नहीं होतीं । इस समय आप अपनी इच्छानुसार अपने मन को जैसा चाहें बड़ी सुगमतापूर्वक 
वैसा बना सकते हैं। इस समय मन को किसी भी ढांचे में ढाला जा सकता ह। श्राप सुगमता पूर्वक मन को दिव्य विचारों 
से पूर्ण कर सकते हैं । 
सारे योगी, परमहंस संत्यासी, साधक तथा हिमालय के ऋषिगण इस समय अपना ध्यान प्रारम्भ करते हैं तथा समस्त 
जगत में अपने स्पंदन भेजते हैं। श्राप आध्यात्मिक प्रवाहो से बहुत ही लाभान्वित होंगे । आपको श्रनायास ही ध्यान लगने 
लगेगा । यदि आप इस समय को ध्यान में नहीं लगाते तो श्राप बहुत ही क्षति में हैँ। कुंभकर्ण न वनिए। ज्ञानदेव की 
भाँति योगी वनिए । 
जाड़े के दिनों में ठंढे जल से स्नान करना आवश्यक नहीं है। मानसिक स्नान ही पर्याप्त है। कल्पना कीजिए तथा 
भावना कीजिए, “मै पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर रहा हूँ, या बनारस के मणिकणिका घाट पर स्नान कर रहा हू । ” शुद्ध ग्रात्मा 
का स्मरण कीजिए । इस मन्त्र का जप कीजिए --“मैं सदा शुद्ध आत्मा हूँ ।” यह सर्वोत्तम स्नान है। यह ज्ञान-गंगा 
का स्नान है । यह भलों का निवारक है। यह सारे पापों को भस्म कर देता है । शीघ्रता पूर्वक शौच से निवृत्त हो लीजिए 
तथा दाँतों को साफ कर लीजिए। दाँतों को साफ करने तथा स्नान करने में अधिक समय नप्ट न कीजिए । जल्दी 
कीजिए। शीघ्र तैयार हो जाइए। यह ब्रह्ममुहुत्तं चला जायगा । इस बहुमूल्य समय को जप तथा ध्यान में लगाइए । 
मुंह, हाथ तथा पांव को शीघ्र ही घो लीजिए। मुख तथा सिर पर ठंडे जल का छींटा दीजिए। इससे श्रापके 
मस्तिष्क तथा आँखो में शीतलता आयेगी । सिद्ध, पद्म ग्रथवा सूखासन में बैठ जाइए । ब्रह्म की परम चोटी को, जो महिमा 
तथा ज्योति की पराकाप्ठा है, प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील वनिए । 
यदि श्रापको प्रातः उठने की ग्रादत नहीं है तो एलार्म घड़ी रखिए । आदत पड़ जाने पर कोई कठिनाई नहीं हीगी । 
आपका चित्त आज्ञाकारी सेवक की नाई आपको उचित समय पर उठा दिया करेगा । 


यदि आपको पुराना कब्ज है तो प्रातः उठकर मुंह धो लेने के वाद एक गिलास ठंढा या गुनगुना पानी पी लीजिए । 
हठयोग शास्त्र में इसे उषः पान कहते हैं। इससे पका शौच खुल कर श्रावेगा। आप त्रिफला-जल भी पी सकते हैं । 


दो हरें, दो ग्रांवला तथा दो बहेडा एक लोटा ठंढा जल में भिगो कर रखिए । प्रातः दाँत साफ कर उस जल को पी लीजिए । 
आप इन औषधियों का तैयार चूर्ण भी रख सकते हैं। एक या दो चम्मच पूर्ण जल में डाल दिया करें । 
प्रातः शैया त्याग करते ही शौच जाने की श्रादद डालिए। यदि आप अपने पुराने पापों के कारण कब्ज की रसा 
बीमारी से पीड़ित हैं तो उठते ही ध्यान को प्रारम्भ कर दीजिए । ध्यान समाप्त कर लेने पर श्राप एक प्याला गर्म दूध की 
सहायता से शौच के लिए जा सकते हैं। 
विछावन से उठते ही जप तथा ध्यान का श्रभ्यास कोजिए। यह आवश्यक है। जप तथा ध्यान समाप्त कर लेन 
पर आप आसन , प्राणायाम, गीता तथा अन्य घामिक ग्रन्थों का स्वाध्याय कर सकते हैँ । ु 
प्रत्येक संघ्या भी ध्यान के लिए अनुकूल है। ब्रह्ममुहुत्तं तथा सायंकाल में सुषुम्ना नाड़ी शीघ्र ही चलने लगती हैं 
सुषुम्ता नाड़ी के चलेकेपंराधविगावाणिव!प्रयास/के/टी व्यापथ्यम्श्लीए०ब्याक्र तब समत्वंपप्रयेज्काकर छक्के गे । यही कार 
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कि ऋषि, योगी तथा सद्ग्रन्थ इस समय की वडी प्रशंसा करते हैं। 


५ जव श्वास दोनों नासिकाश्रों से चले तो समझ जाइए कि 
सुषुम्ना काम कर रही है । 


उइम्ता के समय ध्यान को वैठ जाइए तथा ग्रात्मा की ग्रान्तरिक शान्ति का सुख प्राप्त कीजिए । 
नक कुछ दिव्य स्तोत्रो या श्लोको या गुरु-स्तोत्रों का कीत्तेन या ओ३ म्‌ का वारह वार जप कर लीजिए या पांच मिनट तक 
र्तत कीजिए । इससे आपका मन समुन्नत हो जायगा । ; 


साधना सम्बन्धी उपदेश 


संसार में साधक का जीवन भयंकर सर्प के साथ संग्राम करने जैसा है। सांसारिक जीवन ही भयंकर सर्प है। 
मनुष्य को सदा सावधान और सतर्क रहना चाहिए ग्रन्यथा संसार-सपं.आपके ग्रनजाने ही श्राप पर हमला कर देगा । विवेक 
तथा तीब्र विचार के उभय नेत्र सदा खोले रखिए। व्यवहार में लगे रहने से कभी-कभी विषाक्त हो जाता है। उसे समय- 
समय पर सांसारिक वातावरण से अलग जाकर सत्संग, साधना, एकान्त तथा मौन ध्यान का ग्रभ्यास करना चाहिए । यही 
आध्यात्मिक संजीवनी है जो श्राप में पुनर्जीवन का संचार करेगी तथा निर्भय होकर श्राप पुन: दैनिक आध्यात्मिक जीवन को 
बिता सकते हैं। सत्संग तथा एकान्त ये दो जादू की बूटी हैं जिनसे संसार का सारा विप उतर जाता है। उनकी सहायता 
से स्वस्थ वनिए। हे विवेक मति, भय न कीजिए । 
अ्रखिल सष्टि के परमेश्वर जीव को यह शरीर इसलिए प्रदान करता है कि वह जीवन की सभी सुन्दर वस्तुओं का अर्जेन 
कर सके । निम्न प्रकृति से प्रेरित होकर जीव इस शरीर को अनेक दुर्गुणों का शिकार बना लेता है। उनके वशीभूत होकर 
जीव झसहाय बन जाता है । ये दुर्गुण उस पर इतना अधिकार जमा लेते हैँ कि वाद में जव वह सद्गुणों को प्राप्त करना तथा 
यम-नियम का विकास करना चाहता है तो वे खुले ग्राम संग्राम छेत्र देते हैं । प्राचीन बुरे संस्कार तथा वृत्तियों सद्गुणो को 
फटकने नहीं देते । वे उपद्रव कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं | परन्तु इस असहाय अवस्था में जव साधक सच्चाई के साथ 
बल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है तो ईश्वर की कृपा उसे आन्तरिक शक्ति प्रदान करती है जिससे वह पुरानी वुराइयों को 
दूर करने तथा साधना के फल को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है । 
आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में कामना बहुत बड़ी वाघा है। मन के निग्रह का अर्थ है कामनाओं का परित्याग । यदि 
मनप्य मन को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे ग्रशेषतः सारी कामनाश्रों, सांसारिक सलु के लिए सारी तृष्णाश्रों का तथा 
त की सारी कल्पनाओं का परित्याग करना होगा। वन्दर के समान मन सदा अशान्त रहेगा । जिस तरह मछली जल से 
लाह जाने पर वह पुनः जल में किसी न किसी तरह प्रवेश करना चाहती है उसी तरह मन भी वुरे के बिना 
हस सके ८ कामनाग्रों को मार कर, मन को वशीभूत कर, उसे बुलबुलाती वृत्तियों तथा उफनते आवेगों से मुक्त 
लेनी लेगा. क है। ऐसा मन निर्वात स्थान में रखे हुए प्रदीप की भाँति ही स्थिर रहेगा । 
कर मनष्य मन की एकाग्रता प्राप्त कर सकता हू । TT a 
5 थक ध्यान कर सकता है। ध्यान स्वतः लगने लगेगा । 
इस अवस्था को प्राप्त मनुष्य बहुत काल तक 


सांसारिक वस्तुओं में स्वेच्छापूवक भटकने देगा तथा अपवित्र विचारों एवं कामनाग्ों को 
यदि मनुष्य अपने मन को सांसारिक वस्तुओं में स्वेच्छापूर्वक भटक 


! गो अंत रें प्राप्ति होगी ही । _ 
प्रश्रय देगा तो अंत हें विनाश की प्रा 
तें का परित्याग कर दीजिए। सदा परम धाम--सुख, शान्ति, आनन्द तथा भ्रमृतत्व के धाम को प्राप्त 
नेके र णा बनाए रखिए। साधना का अभ्यास कीजिए । अपनी योग-साघना में नियमित रहिए। उस 
करने के एक चा 


लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनिए। थाप परा अत ता 


ee —्—— 
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दशम अध्याय 


नार कटकनकेनना 
निम्न प्रकृति पर विजय प्राप्ति के लिए साधना 


I 


१--मन पर विजय ग्राप्त करने के लिए साधना 


आप शरीर की बडी सेवा करते हैं। श्राप उसे स्वच्छ, स्वस्थ, सुन्दर तथा सवल बनाए रखना चाहते हूँ । श्राप 
अच्छे साबुन तथा गमं जल से स्नान करते हैं। श्राप उसे नियमित पौष्टिक आहार देते हूँ । यदि स्वल्प दर्द या रोग हुआ तो. 
औषधि देते हैं, चिकित्सक की राय लेते हैँ । परन्तु श्राप शरीर से भी श्रधिक महत्वशाली मन को जरा भी परवाह नहीं करते । 
शरीर तो वाह्य प्रक्षेप मात्र है। यह तो मन का ही प्रक्षेप हैं । मन सूक्ष्म तथा स्थूल इन्द्रिय से काम करता है। यदि मन 
स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा । यदि मन रुग्ण है तो शरीर भी बीमार हो जाताहै। मनहीसवकुछहै। यह आपके 
सम्पूर्ण जीवन पर शासन करता है। इसी पर आपके सुख-दुख, सफलता-विफलता ग्राश्रित हैं। उपनिषद्‌ कहती है-- 


“मन एव मन॒ष्याणां कारणं वन्धमोक्षयो: ।” पुनः यन मनोजितं जगत्‌ जितं तेन ।” यह महान्‌ सत्य है। आप जैसा 
विचारते हैं वैसा ही श्राप बन जाते हैं। क्या आपको मन के अनुशासन तथा निग्रह का महत्व समझ में श्रा गया ? ग्रब तक 
आपने मन की परवाह नहीं की । श्रव से तो इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान कीजिए । मन पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ 


है जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाना । इस प्रभुत्व को प्राप्त करने के लिए आपको मन का अ्रध्ययन करना होगा । ग्राप 
इसके स्वभाव, आदत, चाल को समझ लें तथा इसको वशीभूत करने के प्रभावपूर्ण साधनों का ज्ञान प्राप्त कर लें । 
- मन कामनाओं, विचारों, भावनाश्रों तथा आवेगों का गट्टर है । यह संस्कारों, इन्द्रियों का विभिन्न विषयों से स्पशेजन्य 

कामनाओं, सांसारिक झमेलों से उत्पन्न भावनाओं तथा विभिन्न वस्तुओरों से प्राप्त विचारों के संग्रह के सिवा और कुछ भी नहीं ह । 
ये कामना, भावना तथा विचार स्थिर नहीं हैं । ये सदा परिवत्तेनशील हैं। समुद्र की तरंगों की भाँति श्रचानक कुछ का विलय 
तथा कुछ का उदय होता रहता है। उनमें से कुछ प्राचीन विचार आदि मन रूपी भण्डार-गृह को छोड़ कर चले जाते हैं तथा 
कुछ नये उनका स्थान तुरत ग्रहण कर लेते हैं। मन आदतों का भी गट्टर है। पुरानी आदतें यद्यपि गुप्त रहती हैं फिर भी 
अवसर पाकर वे वाहर श्राना चाहती हैं । 

वेदान्त-दशेन के ग्रनुसार मन का आकार शरीर के समान ही है। न्याय-दर्शन के अनुसार यह अ्रणु के समान हैँ 
राजयोग के ग्रनुसार यह विभू या सर्वव्यापक है । वस्तु से पाइचात्य चिकित्सक जो कि ग्रभी भी श्रन्धकार में ही भटक रहे दै 
शांतिपूर्वक यह मानते हैं कि मन मस्तिष्क का ही खाव है जिस तरह यकृत से पित्त का स्राव होता है । 

भगवान कृष्ण कहते हैँ- मन: षष्ठानीन्द्रियाणि” । (गीता अध्याय १५-७) श्रोत्र, नेत्र, तासिका, जिह्वा तथा 
त्वक ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं तथा मन छठी इन्द्रिय है । मन प्रधान ज्ञानेन्द्रिय है तथा पंचेन्ट्रियों का समुच्चय भी है। मनम सभी 
चेन्द्रिय सन्निहित हैं। श्रतः इन्द्रियों के विना भी मन देख, सुन, सूंघ, चख तथा छू सकता है। 

जिस वस्तु का यह विचार करता है ततक्षण ही यह उसके आकार को धारण कर लेता है.। यदि यह आम का विचार 
करता है तो यह ग्राम के ग्राकार को धारण कर लेता है। तव इसे ग्राम के साथ थ्रासक्ति हो जाती है । श्रब उसे चखने 
के लिए मन में कामना उठती है । तब मन उसे खाने तथा अपने को तुप्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है। एक कू 
के अनन्तर दूसरी वृत्ति श्राती है । ग्राम की वृत्ति तुरत ही ग्राम बेचने वाले, ग्राम के वृक्ष ग्रादि के विचार को ग्राक्कष्ट 
संकल्पों के विकास के सिवा ग्रौर कुछ है नहीं । विभिन्न विषयों की ग्रोर मन के संकल्पों का विकास ही बन 


यह सारा जगत स 
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राम अध्याय १२५ 


प्र (2 ०७ es र 
कहा जाता है। वत्तमान काल में लोगो में यथार्थ समझ नहीं है । उनमें सत्यासत्य वस्तु का विवेक नहीं है । वे माया से 
पूर्णतः भ्रमित हो रहे हैं। माया-मकर के चँगल में वे पसे हए है।. ३ सास ु 004 
220 ' चगूल म व फसे हुए हें। वे सांसारिक कामनाश्रों तथा भोगों का शिकार बन वैठे 


हैं। वेअपने दिव्य जन्माधिकार को भूल कर बन्धन से ग्रस्त हो रहे हैं । जन्म-मृत्यु की महान्‌ व्याघि से मुक्ति तथा अमृ तत्व- 
धाम की प्राप्ति ही दिव्य जन्माधिकार है। | छै १ 


विज समान है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को उछलता रहता हैं। यह्‌ वायु के समान है जो सदा चंचल है । 
शुभ्र रजतवत्‌ यह अपनी भा को विभिन्न वस्तुओं पर विखेरता रहता है। यह मदान्ध हाथी के झाला जहा है । जलसे 
पृथक्‌ मछली की भाँति यह सदा बुरी आदतों तथा बुरे विचारों के लिए तड़पता रहता है। इसे “महान्‌ पक्षी” भी कहते हैं । 
क्योंकि यह पक्षी की भाँति ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर फुदकता रहता है । ५ ते हु 


मृत्युकाल का अन्तिम विचार ही पुनर्जन्म का निर्णायक होता है। “जो भी किसी वस्तु का विचार रख कर शरीर 
का परित्याग करता है, वह उसी वस्तु को प्राप्त होता है। हे कौंतेय, सतत चिन्तन के कारण ही वह उसे प्राप्त कर लेता है ।” 
(गीता अध्याय 5-६) । अपने जीवन-पर्येन्त आप जिन विचारों तथा कामनाग्रों को प्रश्रय देते चले ग्रा रहे हैं उन्हीं के अनुसार 
श्रापका मृत्यु कालीन विचार भी होगा । 


प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण है। मनःशक्ति के कारण उसमें विशेष विचार, विशेष 
तुप्णा, कामना तथा आशा, एवं निश्चित चरित्र, प्रवृत्ति, रुचि तथा भाव होते हैं। मन को सन्तुप्ट करने के लिए इन कामनाग्रों, 
तृष्णाश्रों आदि का वारम्वार पुनरावत्तेन किया जाता है तथा इन कर्मों से चित्त में विशेष संस्कार पड़ जाते हैं। ये संस्कार 
चित्त में भ्रमिट छाप के रूप में रहते हैं। 

मृत्यु के समय सारा चित्त, जो विभिन्न विचारों, भावनाओं, इच्छाओं रादि का भण्डार है, मथा जाता है तथा सबसे 
बलवती तथा प्रियतम कामना चित्त के ऊपरी तल को श्रथवा सचेतन मन में ग्राती है। यह मंथन से प्राप्त मक्खन (प्रियतम 
कामना) परिपूत्ति के लिए उसके ध्यान को ग्राकृष्ट करता है । मृत्यु के समय ही श्राप इस कामना को रखेंगे ॥ यदि आप 
अपने कुत्ते से अधिक श्रासक्त हैं तो मृत्युकाल में कुत्ते का विचार ही प्रवेश करेगा तथा श्राप दूसरे रा र कुत्ते की ही योनि 
प्राप्त करेंगे यदि आप सदा शरीर का ही चिन्तन करते हैं तथा इस नश्वर शरीर से ही सक्त बने रहते हैं तो ग्रापका पुन: 
जन्म लेना पड़ेगा । यदि आप ग्राजीवन श्रमर श्रात्मा का ही चिन्तन करते हैं तो मृत्यु के समय आप आत्मा का ही विचार रखेंगे 
तथा आप निश्चय ही जन्म-मृत्यु से मुक्त होकर श्रमृतत्व तथा शाइवत सुख को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए be 
पूर्णतः नियंत्रित, अनुशासित, सुसंस्कृत, शुद्ध तथा इइवर परायण होना चाहिए। ध्यान रखिए साधना का कितना महत्व है ' 


साधना का मुख्य उद्देश्य मन का निग्रह ही है। Co 

मन दर्पण के सदृश है । जव दर्पण गन्दा तथा धूमिल है तो आप अपने ह्‌ को उसमें साफ नहीं देख सकते ड 02 
तरह जव मन मलिन है कामनाग्रों के जाल में आवद्ध हैं तो आप आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते । जिस तरह खुजली 
अता है उसी तरह काम-वृत्ति कें कारण मन भी सदा खुजलाता रहता है। अथक, अदम्य तथा नियामत 


अंग सदा खजलाता रहता ह्‌ँ उ ८ 
सा नाः ध्यान दत निष्काम्य कर्म, ज्ञान, विचार, लघु सात्विक आहार, जप, गीता स्वाध्याय, पता, भातत 
घना--ध्यान, भक्ति, ७ 


Me नियंत्रित कीजिए । 
इस खजलाने वाले मन को शुद्ध वना कर न्ती उ बर 
रु “मो ते मन को ढीला छोड़ दिया है। यह उस विगड़े हुए बच्चे के समान ह जिसे उसके माता-पिता ने 
कांश लोग । ¥ : 4 ति Ra 
हि से बिगाड़ दिया है, अथवा यह पालतू जानवी के सदृश है जिसे गलत ढंग से पाला गया हैं। हम मे दे 2 2 
धक लाड- से ड टर ८ गे मेंठ 
अधिक लाड-प्यार नान ह हर व्यित का मन अपने ही स्वभावातुसार प्रवृत्त हाता रहता है। वायु में हलके 
मम रहो के समान यह मन भी सदा राग-द्वेष से श्रान्दोलित होता रहता हं नगर की गलियों में 
पंख के समान तथा तूफान म॑ ° चक्करेँ काटा करता है। 
'फिरने वाले कृत्ते की तरह यह भी विषय-वस्तुओ्रों की ताक में ६8 5 हे ८ > 
फरनें वाले कुत्त का ४ 6 मंडराता रहता है जो कि थोडे से मांससे श्राच्छादित तथा रेशमी वस्त्र से सुसज्जित है । 
कंकाल प्र गो डरा Q F 2 ~ ९ पण ङ्‌ 
यह मन उस नरका की ग्रोर मंड' भी धिक वेग से एक ही पल में कलकत्ता से न्यूयार्क पहुँच सकता है। एक ही 
यह धन से मवस्व हो जाता, हैं। यह वायु श्र 
ए्‌ -0. sangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१२६ साधना 


क्षण में पेरिस पहँच कर रप टु डेट (दिनाप्त) फैशन का विचार करने लगंगा । संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि यह मन सदा 
चञ्चल है। यह उत्तेजित होकर भ्रमित बना रहता हूं। यह सदा विषयों पर विचरण किया करता है तथा कभी भी तप्त 
नहीं होता । यह व्यर्थ ही खुशियाँ मनाता है, पश्चात्ताप से रोता है। एक क्षण में ही इसका अभिमान चूर्ण हो जाता है 
यह तुरत ही अभिमान से फूल जाता हैं। 

कल्पना-घक्ति के द्वारा मन वड़ा उपद्रव कर बैठता है। विभिन्न प्रकार के काल्पनिक भय, अत्युक्ति, गढी हुई बातें, 
मन का अभिनय, मनोराज्य--ये सभी कल्पना-शक्ति से ही होते हैं । पूर्णतः स्वस्थ मनुष्य भी कल्पना-शक्ति के द्वारा काल्पनिक 
रोगों का शिकार वना रहता है। काल्पनिक भय के कारण काफी शक्ति का श्रपव्यय हो जाता है । 

मन जालसाजी करता है तथा चालें चलता है । वह सदा कुछ न कुछ करते रहना चाहता है । विषयों से ग्रासक्त 
होकर यह उनकी कामना करता तथा उनसे आनन्द मनाता हैं। उदाहरणतः ताश म कुछ भी नहीं है। परन्तु आसक्ति 
तथा मनोयोग के द्वारा सुख की अनुभूति होती है। मनुष्य नहीं विचारता कि ये क्षणिक सुख वास्तव में दुखदायक हैं। लोग 
विषयों का सुखोपभोग करते हैं तथा बारम्बार उसी क्रिया को करते हैं। ये दुष्कर्म समय पाकर बुरी श्रादतों में बदल जाते हैं । 
तव मन को बुरी आदतों से हटाना बहुत ही कठिन हो जाता है । 

हरताल को शद्ध कर भस्म बनाने में कितना ग्रधिक समय लगता है ? हरताल को सात दिन तक गोमूत्र में भिगोकर 
रखना होगा, दस दिन तक, चना-जल में तथा सात दिन तक दूध में रखना होता है । तव उसे एक सौ ग्राठ वार जलाया जाता 
है । तभी उसका भस्म वनता है । ठीक उसी तरह मन को शुद्ध करने के लिए काफी समय लगता है । परन्तु इस प्रयास में 
सफलता निश्चित । 

हादिक कामना कीजिए । सावधान रहिए। बहुत सावधानी पूर्वक श्रपने मन का निरीक्षण कीजिए । उफनते 
आवेगो तथा बुलबुलाते विचारों को रोकिए । चिड्चिड़ापन, द्वेष, क्रोध, काम तथा घृणा की वृत्ति को मन के तल पर उत्पन्न 
न होने दीजिए। वुरे विचार, बुरे भाव तथा पाप पूर्ण वृत्ति को मन में प्रवेश न करने दीजिए । 


मन साधारणतया चमकीली वस्तु, सौन्दर्य, विद्वत्ता, विविध रंग तथा सुखद ध्वनि से श्राक्कप्ट होता है । इन शुद्र वस्तुग्ों 
से ग्राकृष्ट न बनिए । विचार कीजिए, “इन सभी वस्तुश्रों का श्रधिष्ठान क्या है ? इन सभी वस्तुओं की पृष्ठ-भूमि क्या है ? ' 
तव आप पायेंगे कि इन सभी नाम रूपों के पीछे एक ही वास्तविक सत्ता है। वह सत्ता परिपूर्ण, सर्वव्यापक, सर्व भूतान्तरात्मा 
आत्मा ही है । उसी आत्मा से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कीजिए। श्राप परब्रह्म को प्राप्त करेगे । 


धनात्मक सदा ऋणात्मक पर विजय पाता है। यह प्रकृति का नियम है। सूर्य के उदय होते ही कोहरे का अवसान 
हो जाता है--यह नित्यप्रति की घटना है। प्रकाश के आते ही ग्रन्धकार विदूर हो जाता है। यदि आप दिव्य गुणों को 
प्रश्नय देगे तो बुरे गुण स्वमेव दूर हो जायेंगे । यदि आप नये दिव्य विचारों को मन में लायेंगे तो पुराने आसुरी विचार स्वमेव 
भग जायेंगे । साहस भय पर विजय पाता है। धैर्य क्रोध तथा चिड़चिड़ापन को दूर करता है। प्रेम घृणा पर विजय 
पाता है । शुद्धता काम को परास्त करती है। इस प्रतिपक्ष भावना का श्रभ्यास कीजिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय 
किसी सद्गुण का ध्यान कीजिए । उस सद्गुण के विभिन्न लाभ, उससे सम्बन्धित कुछ नैतिक कहानियों तथा विशेषताओं का 
चिन्तन कीजिए । दिनानुदिन यह भावना कीजिए कि ग्राप उस सद्गुण में वृद्धि ला रहे हैं। शनैः शनै: उस सद्गुण का विकास 
होगा । पाप विनष्ट हो जायगा । बुरे गुण एक-एक करके नष्ट हो जायेंगे । आपको दुर्गुणों को भगाने की शक्ति प्राप्त 
होगी । वे सारे दुर्गुण जिन्हें आप ग्रनादि काल से प्रश्रय देते चले श्रा रहे हैं, सब के सब दूर हो जायेंगे। श्रापमें महान्‌ परिः 
वत्तेन हो जायगा । यह एकाग्र हो जायगा । - 


अपने अन्तर्वासी प्रभ का चिन्तन कीजिए । उसकी लीला का हर क्षण स्मरण कीजिए । श्रसत्य तथा सत्य के बीच 
विवेक कीजिए । ब्रह्मचिन्तन करने का संकल्प कीजिए । जिस तरह पानी को नमक या चीनी से संतुप्त बनाया जाता € 


तरह मन को चैतन्य रहेगा । 
उसी छ < RSE थी ईरूर लाति चिन्तन से संतप्त बताइए, By झी 9 00] दिव्य ७ रा संस्थित 


td 
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दशम अध्याय रे 


श्रन्तनिरीक्षण के द्वारा इन्द्रियों इन्द्रियों को 
किसी बिशेष इर्य क प्रिय बतु “दरया का दमन करना, इन्द्रियों को नियंत्रित करने के लिए वैराग्य को विकसित करना तथा 
Eh हर दर हु 2950. स्तुका परित्याग करना, विपय तथा विपय भोगों की तृष्णा को विनप्ट करना, ब्रह्मचर्य का पालन 
|¬ शनः अपन मन का इप्टदेवता पर एकाग्र करना--यह परम कल्याण का मार्ग है। यही आपके जीवन 


का लक्ष्य होना चाहिए । 
eg नृत्य, बुरे संगीत का परित्याग करना, सिनेमा को त्यागना, कामुक दृष्टि से स्त्रियों की श्रोर न देखना, 
इत्र का इस्तेमाल न करना, प्रत्येक में सत्य वो दल ये 
'त्र का इ | न करना, प्रत स्थिति म सत्य बोलना, सरल सात्विक आहार करना, एकादशी के दिन उपवास करना, मित 
भाषण तथा मान पालन करना--यं सब परम कल्याण के साधन हैं । यही आपकी दैनिक साधना होनी चाहिए । 


२--दसों इन्द्रियों के दमन के लिए साधना 

दवाव से इन्द्रियाँ उपद्रवी तथा प्रतिक्रियात्मक वन जाती हैं। इन्द्रियों के दवाव की आवश्यकता नहीं, उनके रूपान्तरण 
की आवश्यकता है । उनके सदुपयोग के द्वारा यह संभव है । प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा पहले इन्द्रियों को कमजोर वना 
डालना चाहिए । वैराग्य, त्याग, ध्यान, आवश्यकताओं की कमी, कामनाश्रों का निग्रह--इन सबों से इन्द्रिय-दमन में सहायता 
मिलती है। छ 

इन्द्रियाँ बहुत ही सवल तथा प्रवल हैं। उन्हें विचार तथा विवेक के साथ बुद्धिमानी पूर्वक शनैः शनै: वशीभूत करना 
चाहिए । उग्र तामसिक तप से उनके निग्रह में श्रधिक सहायता नहीं मिलेगी । यह एक दिन या एक महीने का कार्ये नहीं है । 
यह तो धैर्य युक्त सतत संग्राम है । घैयें तथा संलग्नता पूर्वक श्रागे वढ्ते जाइए । सत्संग से बल मिलता हैँ तथा उनके दमन 
में सहायता मिलती है। इन सवके ग्रतिरिक्त ईश्वर की कृपा अनिवार्य है। आत्मार्पण, श्रद्धा तथा भक्ति के द्वारा ईदवर- 
कृपा प्राप्त कीजिए । 


he 
१-ज्ञानेन्द्रि 
१__ईद्वर की महिमा, लीला तथा उसके कीर्तन के श्रवण तथा योनि मुद्रा के अभ्यास से अनाहत्‌ ध्वनि-श्रवण के द्वारा 
श्रोत्रों को नियंत्रित कीजिए । 
२--ब्रह्मचर्य पालन, रूखी चटाई पर शयन, 


दमन कीजिए । 


३--नित्यप्रति त्राटक का अभ्यास कर 
३ पक ४ 
का ही रूप है। हर रूप म ईश्वर के दरशन कीजिए 


दशन ए । जिन्हें ने 
झन कीजि हीने के लिए त्याग दीजिए जिन्हें मन अधिक पसन्द करता है । रविवार 


४---उन वस्तुओं को एक सप्ताह या एक म 
के दिन त्याग कीजिए । चीनी रहित दूध पीजिए। चटनी का ए कीजिए। दाल, चाय अथवा दूध स 
2. र नमक का या चीनी की मांग न कीजिए । तीन वस्तुएँ ही ग्राहार के लिए रखिए । एकादशी, भ्रमावस्या, पूणिमा, 
अतिरिक्त नमक जए 


गो कीजिए । 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि, बैकुण्ठ एकादशी तथा दशह्रा को उपवास कीजिए 
प--इत्र का इस्तेमाल न की जिए । 


मोटे एवं रूखे वस्त्र, कम्बल तथा कमीज को धारण कर त्वगेन्द्रिय का 


श्रमणशील आँखों को दमन कीजिए । अनुभव कीजिए कि हर मूर्ति ईश्वर 
इष्टदेव पर त्राटक कीजिए तथा आँखें बन्द कर चित्र का मानसिक 


२--कमेन्दरिय 

रविवार को चौबीस घंटे का मौन रखिए । परिमित शब्द बोलिए। मधुर बोलिए। 
-१--नित्य दो घंटे तथा 

सत्य वोलिए८८ 5भाप वाई इन्द्रिय को दमन के 
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१२८ साधेनां 


२--गरीव तथा बीमारों की सेवा कीजिए । अपने माता-पिता की सेवा कीजिए। साधु्रों की सेवा कीजिए । 
मन, वचन तथा कर्म से ग्रहिसा का ग्रभ्यास कीजिए । अर्चन कीजिए या ईश्वर को फूल चढ़ाइए । मन्दिर में दीप जलाइए । 
मन्दिर की फर्श को वृहारिए। अभिषेक के लिए जल लाइए। मन्दिर में अन्य प्रकार की सेवा कीजिए। दान दीजिए । 
आप अपने हाथ पर वश पा लेंगे । 

३--मन्दिर जाइए । तीर्थस्थानों के दर्शन कीजिए | मन्दिर की परिक्रमा कीजिए। एक ही आसन पर दो- 
तीन घंटे तक बैठिए । आप पाँव का दमन कर लेंगे । 

४_-ब्रह्मचर्यं का पालन कीजिए । आप उपस्थ इन्द्रिय का दमन कर लेंगे । 

५--मिताहार कीजिए । उपवास कीजिए। आप गुदा का दमन करेंगे। 


३--बेराग्य विकास के लिए साधना 


१--विषय-सुख क्षणिक, भ्रामक, मोहक तथा काल्पनिक हैं। 

२--एक राई भर सुख पर्वत भर दुखों से मिश्रित है । 

३--भोग के द्वारा इच्छा की तृप्ति नहीं हो सकती ; प्रत्युत्‌ तृष्णा के द्वारा यह मन को ग्रधिक श्रशान्त बना देता है । 

४--विषय-सुख ब्रह्म ज्ञान का यात्रु है । 

५--विषय-सुख जन्म तथा मृत्यु का कारण है। 

६--यह शरीर मांस, मज्जा तथा सभी प्रकार के मलों से पूर्ण है । 

` ७--अपने मन के समक्ष आत्मिक जीवन, अमृतत्व, नित्य शान्ति, परम सुख, असीम ज्ञान आदि आत्मसाक्षात्कार के 

फलों को रखिए । यदि श्राप इन सात बातों की याद सदा बनाए रखेंगे तो मन विषय-सुखों की तृष्णा से उपरत हो जायेगा 
तथा विवेक, वैराग्य एवं मुमृक्षुत्व का उद्धव होगा । श्रापको इन्द्रिय जीवन के दोषों पर विचार रखना चाहिए (दोष दृष्टि) 
तथा सांसारिक जीवन के मिथ्या स्वभाव पर भी चिन्तन करना चाहिए। (मिथ्या दृष्टि) । 

विछावन से उठते ही नित्यप्रति एक वार इसका ग्रध्ययन कर लीजिए । 


४--वेराग्य बिकास के लिए साधना २ ह 

सन्देह के इन समयो में ही सत्संग विशेष रूप से लाभ कर होता है। महात्माओ्रों की सतत संगति से श्रापको वैराग्य 
के विकास में सहायता मिलती है। भर्तृहरि की पुस्तकों को बारम्बार पढ़िए । वैराग्य में विभिन्न कारणों से कमी भी श्रा 
सकती है श्रत: जब कभी आपका मन भ्रमित हो तो आपको अपने को श्रधिक सवल बनाना होगा । ग्रात्मसाक्षात्कार महा- 
त्माझ्ों से धामिक विषय पर चर्चा कीजिए तथा वैराग्य-शिक्षा को बनाए रखिए। आपमें सर्वोत्तम वैराग्य होना चाहिए । 
विवेक को भी सभी परिस्थितियों में बढ़ाना होगा । जब आपका शरीर व्याधिमुक्त हो जाता है श्रथवा परिस्थितियाँ अनुकूल 
हो जाती हैं तो आप भगवान या ग्रात्मा को बिल्कुल ही भुला देते हैं। माया अथवा अविद्या के प्रभाव से श्राप विश्वास करते 
हैं कि इस संसार से परे ग्रन्य कुछ भी नहीं है तथा आपकी सम्पत्ति और संतति ही आपको सभी ग्राकांछित सुख प्रदान कर सकते 
हैं। आप यह भी विश्वास करते हैँ कि ग्रापका सुख भौतिक पदार्थों में ही निहित है । ग्रतः महात्माग्रों के सत्संग द्वारा माया 
की श्रांति से ऊपर उठिए। महात्माश्रों की सेवा कर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए । 

जो महात्माओरों के सन्निकर्ष में नहीं रह सकते उन्हें ऐसे महात्माश्रों हारा रचित पुस्तकें बहुत ही सहायक होंगी जो ब्रात्म” 
साक्षात्कार प्राप्त हों, जो स्वयं इस मार्ग में चले हों, जिन्होंने उग्र तपस्या की हो तथा जो वेदान्त का ज्ञान रखते हों । इस प्रकार 
के महात्माश्रों की महान्‌ कृतियों के श्रनुशीलन से ऐसे साधक में, जिसे साक्षात्कार प्राप्त गुरु का पथप्रदशन प्राप्त करने का 
सौभाग्य नहीं ऊ हो सका ऐसे उत्तम संस्कारों का सुजन होता है जिनसे वह ग्रन्तत: ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और श्रात्म' 
आए 50 आए ह्‌ (० वृदा,वह कंबलम्‌ के सहाया का बराम करता, केसो रोक्छ ४, इस सूल्लोक़ में ऋषि के ख छ 


दशम अध्याय 
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पुनः श्रवर्तारत हाता द्‌ । यदि कोई आवरण अवशिइट भी ~ न बेद 
दै हर दै १ ४२८ भा रहा ता वह उसे दर थे रोता है परमात्मा के साथ 
ऐक्य का अनुभव करता है। ह्‌ हे उसे दूर करने में समर्थ होता है और त्मा के साः 


५--अहकार को द्र करने के लिए साधना 
अ्रहकार मन को एक वृत्ति है। पतञ्जलि महि उसे अस्मिता कहते हैँ । 


PR MEN मनुष्य जव ग्रात्माभिमान करने लगता 
है तो वही मन अश्रहंकार में बदल जाता है । 


; सर्वप्रथम श्रहकार उत्पन्न होता है और तव ममता आती है । 
सम्बन्ध रखता है। यह अविद्या से न हे ह त f न से दा का द ना i ज गा दी र दा | 
॥ । हे अभिमान से इसका जन्म होता है। मद इसे प्रदीप्त करता है । 
यह शान्ति का वड़ा शत्रु है। यदि इस दुष्ट ग्रहंकार का परित्याग कर दिया जाय तो मनुष्य सदा सुखी रहेगा । अहंकार 
का संन्यास ही संन्यास का रहस्य है। 

अहंकार का वास-स्थल मन में है। मनुष्य ग्रहँकार के बशीभूत होकर पाप तया दुष्कर्म करता है। यह गहरा गड़ा 
हुआ है । अहंकार से चिन्ता तथा क्लेश की उत्पत्ति होतो है। यह भयानक व्याधि है। अभिमान, काम, द्वेव, प्रेम तथा 
घृणा अहंकार के ही सेवक हूँ । ग्रहंकार सद्गुण तथा मन की शान्ति को नष्ट कर डालता है । यह ममता के जाल को फैला 
कर मनुष्य को उसमें फंसा लेता है। जो श्रहंकार से मुक्त है वह सदा सुखी और शान्त है। ग्रहंकार के कारण ही कामनाएं 
बढ़ती तथा विकसित होती हैं। मनुष्य का महान्‌ वैरी अहंकार ने उसके लिए पुत्र, स्त्री, मित्र तथा सम्बन्धियों का मोह-पाश 
तैयार किया है जिसको तोड़ना वडा ही कठिन है। श्रहंकार से बढ़ कर और कोई वैरी नहीं । 

जो न तो किसी वस्तु से राग करता है ग्रौर न द्वेष, जो सदा अपने मन की शान्ति बनाए रखता है वह ्रहंकार की भावना 
से प्रभावित नहीं होता । 


अहंकार तीन प्रकार के हैं। उनमें दो लाभदायक तथा महान्‌ हैं; परन्तु तीसरा निम्न तथा त्याज्य है । प्रथम है 
वह परम तथा अविभक्त अहम्‌ जो समस्त जगत में व्याप्त है। यह परमात्मा है, जिसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । इस 
महावाक्य पर ध्यान कीजिए-- अह ब्रह्मास्मि” बरह्म हूँ । ब्रह्म के साथ एकता स्थापित कीजिए । यह सात्विक अहंकार 
है। जिस ज्ञान के द्वारा हम ग्रपनी आत्मा को वान के ग्रग्रभाग से भी केश के शतांश से भी सूक्ष्मतर रूप में 
देखते हैं वह द्वितीय प्रकार का अहंकार है । ये दो प्रकार के ग्रहंकार न्मुक्तो पाए जाते हैं। इनसे मनुष्य को मुक्ति 
मिलती है। इनसे बन्धन नहीं मिलता । भतः वे लाभदायक तथा शष्ठ है। 
तीसरे प्रकार का अहंकार वह ज्ञान है जिससे मनुष्य पंचतत्वों से निमित शरीर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर 
उसे ही आत्मा समझने लगता है। यह निदृष्ट अहंकार हैं । यह सभी सांसारिक मनुष्यों में पाया जाता है। यह पुनजेच्म 
के विष-वक्ष की वृद्धि का कारण है । जिनके पास इस प्रकार का ग्रहकार हैं 7 कभी भी pe क्रते। इस ग्रहंकार 
से हा नित भ्रम में पड़े हुए हैं । वे पनी वि वेक बुद्धि तया वि कि को खो हैं। इस बा अहंकार 
से विनाशकारी परिणाम प्राप्त होते हैँ। लोग जीवन की सभी बुराइा शिकार बन जाते हुँ । इस ग्रहंकार से पीडित व्यक्ति 
वशीभूत हो वह पाप कर्मा के लिये वाध्य होता है । इससे मनुष्य पशु की अवस्था 


नेकानेक कामनाग्रों को रखता है, जिनके वशी 
है अ 5 को पहले के दो प्रकार के अहंकार से विनष्ट करना चाहिए । जितना ही अधिक आप 
जाता ह्‌ 


इस अहंकार को क्षीण बनायेंगे उतना ही अविक आप ब्रह्न शा र कः 0 

रे नेण रूप हैं--सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार तथा तामसिक अहंकार । सात्विक कार 

ह पुनः हकार के तीन ग इससे साधक मुतत प्राप्त करने में सहायता पाता है। यदि आप इस तरह निश्चय करें, 

ST ST प „प्रब है तथा सवो की सेवा के लिए ही मज यह जल्म मिला है जीवत में भ 

अल मगर का अंश पाया जाता है। वह तिवक भरहुंकार से ही कमी को रसता र 0000 
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१३० 2 सांधना 


जानता हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ ।” ये राजसिक अहंकार के रूप हैं। “मैं मर्ख हूँ। में कुछ नहीं जानता”--इस प्रकार 
का भाव रख कर जो व्यक्ति उद्धत तथा हठी है तो उसे तामसिक अहंकार कहते हैं । 

अहं पद का वाच्चार्थ अहं वृत्ति है जो मन से उत्पन्न होकर शरीर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करती है। रहं 
पद का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म या श्रसीम “मैं” । माया ही श्रहंकार का कारण है। विषय-ज्ञान ही श्रहकार का कारण है। शरीर 


वक्ष, नदी, पर्वत, जानवर जैसे भ्रामक वस्तुओं से ज्ञान मिलता है । यदि विषय-पदाथ नहीं रहते तो हम न तो विचार करते 
और न कुछ जानते ही । यदि विषय-पदार्थ नहीं हूँ तो हमे विषय-ज्ञान होगा ही नहीं । तव मन का वीज भ्रहंकार विलीन 


हो जायगा । 

अहंकार का भावना वह नीड़ है जिसमें सभी दुव॑लताग्रो का आवास ह। यह मन रूपी वृक्ष का बीज है। अहंकार 
रूपी बीज से बुद्धि ग्रुकुरित होती है। इस अंकुर से संकल्प रूपी शाखाए फ्लता है मन, चित्त और वृद्धि एक ग्रंहकार के 
ही विभिन्न नाम हैं। वासनाश्रों की शाखाएँ अनेकानेक कर्मों की फसल उत्पन्न करेगी । परन्तु यदि ज्ञान-खड्ग श्राप हृदय 
के अन्तर से उसे काट डालेंगे तो उनका विनाश हो जायगा । मन रूपी वृक्ष की शा[खाश्रों को काट डालिए तथा भ्रन्ततः इसके 
मल को ही विनष्ट कर डालिए । शाखाओं का काटना तो गौण है। मूल को ही काटना प्रधान है। यदि आप सत्कर्मो 
द्वारा अहंकार को नष्ट कर देंगे जो मन की जड़ है, तो फिर मन उत्पन्न नहीं हो सकेगा । झात्मज्ञान वह अग्नि है जो ग्रहंकार- 
बीज को ही विनष्ट कर डालती है । 

अहंकार का दूसरा विभाजन भी है स्थूल तथा सूक्ष्म अहंकार । स्थूल शरीर से सम्वन्ध स्थापित करने पर स्थूल अहंकार 
रहता है। मन तथा कारण शरीर से सम्वन्ध स्थापित करने पर सूक्ष्म अहंकार रहता है। यदि ग्राप मद, स्वार्थ, कामना 
तथा देहाध्यास नष्ट कर दें तो स्थूल अ्रहंकार नहीं रहेगा, सूक्ष्म अहंकार ही वचा रहेगा । आपको सूक्ष्म भ्रहंकार को भी विनष्ट 
करना चाहिए । सूक्ष्म अहंकार का उन्मूलन भी आवश्यक है । सूक्ष्म अहंकार श्रधिक हानिकर है तथा अधिक कठिनाई से 
दूर होने वाला है। “मैं धनी हूँ, मैं राजा हूँ, में ब्राह्मण हूँ --यही स्थूल अहंकार है । "मैं योगी हूँ, में ज्ञानी हूँ, में अच्छा 

कर्मयोगी हूँ, मैं सदाचारी व्यक्ति हूँ, में अच्छा साधक श्रथवा साधु हूँ'--यही सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार का दूसरा विभाजन 

भी है : सामान्य ग्रहंकार तथा विश्येप अहंकार । सामान्य अहंकार पशुओं में है विशेष ग्रहंकार मनुष्यों में । 
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आप कहते हैं, “यह शरीर मेरा है।” गृद्ध, थ्रुगाल तथा मछली भी कहते हैं, “यह शरीर मेरा है ।” प्याज के 
छिलके:को एक-एक कर हटा देने से कुछ भी नहीं वचता । उसी प्रकार “मैं” भी है । यह शरीर, मन, प्राण, इन्द्रि आदि 
पंच तन्मात्राश्चों के मेल से ही वने हैं। ये सभी प्रकृति के विकार मात्र हैं। फिर “मैं” कहाँ है ? मन रूपी जादूगर का जादू 
ही मँ है । जो वस्तु कारण से उत्पन्न नहीं उसका अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता । यह शरीर कर्मों से उत्पन्न है, स्वयं 
कारण नहीं । इस शरीर का ज्ञान भी मिथ्या ही है। अतः ज्ञान-संमोह से उत्पन्न ग्रहंकारादि भी ग्रसत्य हैं । वास्तविक 
“मैं”? तो सत्चित्‌-श्रानन्द ही है। 


जिस तरह ट्रेन अथवा नौका की गति को वृक्ष आदि पर आरोपित करते हैं उसी तरह मन के जादू द्वारा ग्रह कां शरीर, 
मन, प्राण तथा इन्द्रियों पर श्रारोपित करते हैं। जव श्राप कहते हैं, “मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो में का स्थानान्तरण इन्द्रियो 
में होता है। जव श्राप कहते हैं, “मै भूखा हूँ, मै प्यासा हूँ”, तो 'मैं' प्राणों में श्रध्यस्त है । जव आप कहते हैं, “मैं क्रोषा हैं 
मैं कामी हूँ”, तो 'मैं' का ग्रध्यास मन से होता है । यदि ग्राप परमात्मा से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करेंगे तो सारे मिथ्यारीप 
विनष्ट हो जायेंगे । 


यदि आप सेनापति को मार डालें तो सैनिकों का दमन करना सुगम हो जायगा । उसी प्रकार ग्राध्यात्मिक संग्राम में 
यदि ग्राप सेनापति अ्रहंकार को विनष्ट कर दें तो आप सुगमता पूर्वक काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, मोह, दंभ आदि सैनिकों की 


जो अहंकार के लिए ही युद्ध करते हैँ, पराजित कर सकते हैं। 
(७७-0०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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म प्रथम दो प्रकार के उच्च अहकारो द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील वनिए। अक्षय परम-धाम की संस्थिति 
ग्रहकार भा एकः = ५०१ 429७ ८ पु ~ 

मेंयेदो ग्रहं i एक कर परित्यक्त हो जाते ६। में को स्थूल शरीर से अध्यस्त न कीजिए । परब्रह्म से तादात्म्य 

सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 


॥ रहा दान अपने ग्रहंकार को बहुत ही तनु अथवा क्षीण वना दिया हो । परन्तु यदि आप अभी भी मानापमान से 
प्रभावित होते हँ तो जान लीजिए कि आप में श्रभी भी सूक्ष्म अभिमान वना हुआ है । 

भक्ति-मार्ग का साधक ग्रात्म-नि वेदन अथवा ईश्वर के प्रति आत्मापेण के द्वारा श्रहंकार को विनष्ट करता है। वह 
कहता है, मैं तेरा हूँ, सव तेरा ही है, तेरा ही होगा हे प्रभु ! ” वह्‌ अपने को ईदवर के हाथ का यंत्र समझता है। वह अपने 
सारे कर्म तथा उनके फल को ईश्वर पर मित कर डालता है । वह अनुभव करता है कि ईश्वर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है । 
सभी वस्तुएँ ईश्वर द्वारा ही संपादित हैं तथा एक परमाणु भी उसकी अनुमति के विना गतिशील नहीं हो सकता, सारे प्राणी उसी 
में जीवित रहते, गतिशील होते तथा अपने अस्तित्व को रखते हैं । 

कर्मयोगी श्रपने अहंकार को श्रात्मत्याग के द्वारा विनष्ट करता है। ज्ञान-योगी विचार तथा नेति-नेति के ग्रभ्यास 
द्वारा अहंकार को विनष्ट करता है। “मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन ग्रथवा इन्द्रिय नहीं हूँ । मैं सर्वेव्यापक ब्रह्म 
हुँ ।” इस तरह ध्यान के द्वारा वह भ्रहंकार को विनष्ट करता है। 


(२) 
अहंकार लौह्‌-भित्ति के समान है जो मनुष्य को ग्रमर आत्मा से पृथक्‌ करता है । यह दुर्गन्धित पदार्थ है जिसने मनुष्य 
को ईश्वरत्व के परम पद से पतित कर उसे पाशवी वृत्तियों का शिकार वना दिया है । यह मायावी रसायनिक वस्तु है जिसे 
माया ने स्वयं प्रयोगशाला में निमित किया है । इसके कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक वास्तविक दिव्य स्वरूप का विस्मरण 
कर पार्थिव नश्वर पदार्थों की ओर--अलकोहल, शराव आदि पदार्थों की ओर दौड़ता है । यह रहस्यमयी गैस है जो विचार- 
शील के लिए वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है ; परन्तु अविवेकी तथा सांसारिक व्यक्ति के लिए इस्पात की चट्टान के समान 
प्रबल बनी रहती है, जिसे शक्तिशाली तोप तथा वम के द्वारा भी ध्वस्त करना सम्भव नहीं है । ८ 
यह बडा ही शक्तिशाली है। इसका स्वभाव अनोखा है । इसका कार्य व्यापार वृद्धि की समझ के परे है । तह 
बड़ी ही निर्ममता पूर्वक आक्रमण कर बैठता है । यह उच्च पद प्राप्त योगी को पल मात्र में ही निम्न स्तर में घसीट लाता है । 
इसके विविध रूप हैं तथा यह विभिन्न प्रकार से मनुष्य को भ्रमित करता है । ु | 
यह सारा संसार ही ग्रहंकार का खेल है। अहंकार, लिङ्ग तथा जगत वि हें। यदि आप अहंकार का स्वभाव 
जानते हैं तो आपने सारी सृष्टि के रहस्य को समझ लिया है। अतः ग्रात्सविश्लेपषण कीजिए । अहंकार का अध्ययन परमा- 
वश्यक है। इसके द्वारा आप परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं । ु 
थवा माया का विकार है । यह अहंकार तत्व है । यह अविद्या से उत्पन्न है । इसके तीन 
मह ँ था तामसिक अहंकार । सात्विक ग्रहंकार मोक्ष की आर ले जाता है । 
रूप हैं : सात्विक अहंकार, राजसिक ग्रहंकार त ह pe 
राजसिक तथा तामसिक अहंकार आपको जन्म-मृत्यु के चक्र में वद्ध है बी. 
णे ३ धनी मनष्य का मन, शुष्क पण्डित, उच्च पदाधिकारी, मन्त्री, 
अहंकार इन स्थाना को पसन्द करता है त्‌ 


चकित्सक, नास्तिक, बुद्धिवादी अज्ञेयवादी, साम्यवादी व्यक्तियों के मन जो धर्म एवं सत्य की खोज से पराङमुख 
दी वादी, साम्यवादी तथा उन वि जो । 
चिकित्सक, नास्तिक, बुद्धिवादी, श्रे 


हु । करते हैं, अहमस्मि “मै हूँ '--यह सात्विक अहंकार है। विभीषण तथा तुलसीदास ने कहा, “मैं ग्रपने 
आप अनुभव र किसी त्य देवता के समक्ष नहीं झुकाऊंगा । यह सात्विक अहंकार है । अपनी 
सिर को भगवान प्ति तथा धार्मिक जीवन यापन करने की कामना सात्विक अहंकार से उत्पन्न हैत आलस्य, भ्रमाद, 
आत्मा को जानने, मोक्ष भ >| 
हकार से उत्मन्न ट्‌ 
भ्रसावधानी हॐ. असिक Gollection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अहंकार मन की वृत्ति है। सर्वप्रथम अहं वृत्ति प्रगट होती है और तव अन्य वृत्तियां इस अहँ वृत्ति से चिपट जाती 
हैं। अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। अहंकार से सम्बन्धित चैतन्य का प्रतिविम्व ही जीव है। इसके कारण 
जीव भौतिक शरीर से तादात्म्य सम्बन्ध कर बैठता है। तब शरीर में “मैं” की वृत्ति उत्पन्न होती है। यही मानवी क्लेशों 
तथा सन्तापों का कारण है । 
घन, सौन्दर्य, शारीरिक वल, सद्गुणों की प्राप्ति, पाण्डित्य, राजसिक श्राहार--ये अहंकार को स्थूल बनाते हैं। 
सत्सङ्ग, जप, ध्यान, धामिक पुस्तकों का स्वाध्याय, सात्विक आहार तथा कीत्तंत--ये अहंकार को तनु बनाते हैं । 
यदि अहंकार को ब्रह्म-चिन्तन अथवा “मैं कौन हूं”? के विचार से नष्ट कर दिया जाय तो इसके सारे विकार 
स्वतः नष्ट हो जायंगे । उनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । काम, क्रोध आदि के विनाश से ग्रहंकार क्षीण हो जाता है। 
राजसिक कार्यों की पुनरावृत्ति करते रहने से काम, क्रोध तथा अभिमान अधिकाधिक प्रवल होते जाते हैं। इन 
बुरी वृत्तियों के उन्मूलनार्थ ग्रापको बहुत धैर्यं तथा अ्रडिग उत्साह से कार्य करना होगा । 
अभिमान अहंकार का चिर संगी है। संन्यासी तथा योगी जन भी इससे नहीं बचते । यदि उन्हें समुचित सम्मान 
न दिया जाय तो वे रुष्ट हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि वे अपना क्रोध न प्रगट करें। इसका कारण क्या है? अभि- 
मान पर आघात पहुँचा है। ग्रभी भी अहंकार है। वह अपनी तृप्ति के लिए आदर तथा सम्मान चाहता है । 
यदि आप उन्नत पद को प्राप्त करके भी सेवक भाव रखते हैं तो श्रभिमान आपको प्रभावित नहीं करेगा । आप 
सदा ऐसा विचार वनाए रखें कि वह पद किसी भी क्षण आपके हाथ से जा सकता है । 
यदि संन्यासी, योगी या किसी महापुरुष को उनके भक्तजन वहुधा सम्मान देते, साला पहनाते तथा नमस्कार करते 
हैं और यदि वे ऊँचे पद पर बैठे होते हैं तो वे अ्रपने भवतों के नमस्कार का प्रत्युत्तर देने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं । 
वे अपने शरीर को मोड़ते भी नहीं अथवा जमीन पर नहीं बैठते । कालान्तर में उनके मन में ग्रहंकार प्रवेश कर लेता है तथा 
वे मान एव प्रतिष्ठा के गुलाम वन जाते हैं । 
राजसिक व्यक्ति कभी-कभी कहता है,. “चाहे मेरी मौत ही क्यों न हो जाय मैं श्रपने कथन को कदापि लौटा नहीं 
सकता। मैं कभी ग्रपनी हार नहीं मान सकता । मैं उनको पहले नमस्कार कदापि नहीं करूँगा । मैं कदापि क्षमा-याचना 
नहीं करूँगा । मुझे तो प्रथम सीट मिलनी ही चाहिए ।” ये ग्रभिमानी व्यक्ति के कथन हैं। यदि उसके श्रभिमान पर 
चोट पहुंचाया जाय तो वह यथाशवित उन पर आक्रमण करनें तथा उनकी हत्या करने के लिए ग्रातुर रहेगा । यदि मनुष्य 
अपनी प्रकृति में थोड़ा सुधार लावे, वह थोड़ी नम्रता तथा व्यवस्था का गुण लावे, यदि वह थोड़ा झुकना जाने तथा मधुर शब्द 
बोले तो वह सभी हृदयों को जीत सकता है तथा समस्त जगत का वास्तविक सम्राट वन सकता है । अभिमान पर चोट 
लगने के कारन मनुष्य वड़ा ही क्लेश भोगता है । एक स्थान में ग्रथवा एक गुरु के ्रधीन वह टिक नहीं सकता । वर्ह 
झगड़े, संग्राम आदि रचता है, उसको सुविधाएँ नहीं मिल पातीं तथा वह निरुद्वेश्य इधर-उधर भटकता रहता है । यह सव 
अभिमान के कारण ही है । 
माया बड़ी ही शक्तिशाली है। वह उसे मोहित कर देती है। ग्रन्तनिरीक्षण के द्वारा उसे अपने दोषों को जानने 
का समय नहीं रहता । यदि उसके शुभेच्छ उसके दोषों को बतलाते हैं तो वह रुष्ट हो जाता है। उसमें उत दोषों को 
दूर करने की सामर्थ्यं नहीं । ये दोष जन्म-जन्मान्तर तक बने रहते हैं । वह बारम्बार एक ही प्रकार की गलतियों को 
करता है तथा दुखमय जीवन बिताता है। एम० ए०, पी० एच० डी० बनना श्रासान है, श्रोजस्वी बवतृता देना आसान है 
परन्तु श्रभिमान को दूर करना , जो मानव क्लेशो का मूल है, बड़ा ही कठिन है । 
योगी तथा वेदान्ती भी ग्रहंकार से नहीं बन पाते । स्त्री को शारीरिक सौन्दर्य का ग्रभिमान है, राजा को अपने 
राज्य का, वेदान्ती को अपने पाण्डित्य का योगी को ग्रपनी समाधि एवं सिद्धियो का तथा ब्रह्मचारी को ग्रपनी शुद्धता का 
अभिमान है | ०सस्माएमक्साछी०हइंवार कीa्कपा' सेंगइसब्भहोभाषत्र0) से मधेस है ११७०४ Gyaan Kosha 
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डे मनष्य स्पष्टतः न 2 ; 
ठ्‌ स्पष्टतः जान लीजिए कि यह अहंकार है क्या) बड़ी सावधानी पूर्वक इसका श्रध्ययन कीजिए । कुछ 
क्षण के लिए नित्य प्रति आँखें वन्द कर शान्त बैठ जाइए । अन्तनिरीक्षण के द्वारा अपने दोषों का पता लगा लीजिए । 


अपने ध्यान में नियमित बनिए सदा सत्सङ्ग कीजिए । श्रभिमान त्यागिए । इस अहंकार को विनष्ट कर अपने 
वास्तविक स्वरूप सच्चिदानन्द में विश्राम कीजिए । 


CE) 

अहंकार के कार्थ बहुत ही रहस्यमय हैं। इसके विभिन्न कार्य-व्यापारों को पहचानना बड़ा ही कठिन है। इसके 
लिए सूक्ष्म तथा तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आप नित्य प्रति ओ्रात्म-विश्लेषण तथा विवेक का अभ्यास करेंगे तो 
आप इसके रहस्य को समझ सकते हैं : 

जहाँ कहीं भी अ्रहंकार है वहाँ राग-द्वेष, अभिमान, दे, हठ, वासना, तृष्णा वृत्ति, संकल्प, पाखण्ड, आसक्ति तथा 
कर्त्तापन का अभिमान आदि भी है । यदि आप अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं तो श्रापको इसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए । 
थैये पूवक संलग्न प्रयास से ही ग्रापको सफलता मिलेगी । 

यह अहंकार अपना जन्म-स्थान, अपना प्रान्त, अपने प्रान्तीय जन, अपनी मातृभाषा, अपन सगे-सम्बन्धी तथा भोजन- 
वस्त्रादि के अपने तरीके को ही पसन्द करता है। 


यह ग्रहंकार दूसरों के ऊपर प्रभाव जमाना चाहता है । वह पद, सम्मान, राज्य, आदर, सम्पत्ति, घर, स्त्री तथा 
बच्चे चाहता है । वह ग्रात्स-प्रशंसा चाहता हैं। वह दूसरों पर शासन करना चाहता है । यदि कोई व्यक्ति दुरवेलताश्रों 
की ओर संकेत करता है तो अभिमान को चोट पहुंचती है। यदि कोई प्रशंसा करता है तो वह फूल उठता है। इस 
प्रकार अहंकार कहता है-- मैं सब कुछ जानता हूं। वह तो कुछ भी नहीं जानता । जो मैं कहता हूं वह्‌ बिलकुल ठीक है। 
वह जो कहता है वह बिलकुल गलत है। वह मुझसे नीचे स्तर में है । मैं उससे बड़ा हूं।” वह दूसरों को अपने मत एव 
विचार पर चलने के लिए वाध्य करता है । ये अहंकार के सामान्य विकार हैं । 


आत्म-विश्लेषण तथा अन्तनिरीक्षण का प्रारम्भ करने पर यह अहंकार चोर की भांति जा छिपेगा । यह आपकी 
समझ से बाहर रहेगा। श्रापको बड़ा ही सावधान तथा सतकं रहना चाहिए। यदि आप जप, कीलेन; शा तथा भक्ति 
के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लें तो आप सुगमतया अहंकार को नष्ट 005 सकते हैँ। र की कृपा से ह ne 
पण पूर्णं हो सकता हैं। जव यह अहंकार विश्वात्मा अहंकार म हिलीन हो जायगा तो आप श्रात्म-साक्षात्कार 
परमात्मा से एक बन जायेंगे । 
रहस्य को समझने का प्रयास कीजिए । यह आत्मप्रशंसा, आत्मोन्नति, अधिकार, विषय i भोग 
की प्राप्ति के पीछे लालायित रहता है। इस अहंकार को नष्ट कीजिए । उदासीन रहिए। सद्गुणा में अपनी अद्धा 


प्राप्त करेंगे । 
शक्ति को प्रदीप्त कीजिए । मानव सेवा तथा शुद्ध प्रेम के आदर्श को बनाए रखिए । St की 
अ विचारों को भते दारा नष्ट 
लि गं को रोकने के लिए सात्विक शक्ति का निर्माण कीजिए । बुरे विचारों को भले विचारों ढ र 
0440 र अशक्तता तथा हृदय-दौरवल्य से ऊपर उठिए । वीर बनिए । सदा प्रसन्न रहिए । करुणा, 
कीजिए । मलिनता. श्र 


निश्चय तथा प्राप्त 
गैलता आदि दैवी सम्पत्‌ का विकास कीजिए । श्राप निश ही परम सुख तथा नित्य ज्ञान 

शान्ति, क्षमा, सहनश 5 

करेंगे । 


वीर साधक ! अपनी ग्रमर आत्मा ॥ 
ः वंक अपने 
के मार्ग का अनुगमन कीजिए । सावधानी पू 
कण्ठ ang 
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मा में ही शरण लीजिए । अपने संकल्प का पक्का बनिए । सत्य तथा घ्म 
मन का निरीक्षण कीजिए। सावधान तथा संलग्न बनिए । उपः 


१३४ साधना 


द्रवी इन्द्रियों को श्रनुशासित कीजिए । जिह्वा तथा मलिँन कामनाग्रों को रोकिए । आप संसार-सागर को पार कर रम 
तत्व, शाश्वत शान्ति तथा आनन्द प्राप्त करेंगे । है 


७- ईर्ष्या को दूर करने के लिए छः साधना 


ईर्ष्या को दूर करने के छः तरीके हैं : 
(१) राजयौगिक साधना 
(२) वेदान्तिक साधना 
(३) भक्ति यौगिक साधना 
(४) कर्म यौगिक साधना 
(५) विचार-साधना 
(६) आध्यात्म साधना 

१--राजयौगिक साधना-- योगशिचित्तवृत्तिनिरोध:--के अनुसार राजयोगी वृत्ति को ही विनष्ट करता है । 
वह ईर्ष्या के सभीसंकलपों का अन्तनिरीक्षण तथा ध्यान के द्वारा नष्ट कर डालता है। वह प्रति-पक्ष भावना की 
. विधि को प्रयोग में लाता है । प्रतिपक्ष गुण उदारता' के अ्रभ्यास से ईर्ष्या" स्वतः दूर हो जायगी । “संकीर्ण बद्धि” 
के कारण ही ईर्प्या की उत्पत्ति होती है। यदि उदारता का अभ्यास किया गया तो ईर्ष्या स्वतः विनष्ट हो जायगी । 


ध्यात-गृहे रखिए । प्रातः काल पद्म, सिद्ध या सुखासन पर श्राध घण्टा वैठिए । इस गुण, 'उदारता' पर ध्यान 
कीजिए। इस सद्गुण के लाभों पर विचार कीजिए तथा साथ ही ईर्ष्या की हानियों पर भी विचार कीजिए । उन महा- 
पुरुषों का चिन्तन कीजिए जो इस सद्गृण से सम्पन्न हैं। समाज में मिलते-जुलते समय कल्पना कीजिए कि आपको यह 
सद्गुण प्राप्त है सदा “श्रो३म्‌ उदारता” का मानसिक जप कीजिए । ऐसा श्रात्म-संकेत कीजिए--“ मैं दिन-प्रति-दिन 
उन्नति कर रहा हूं। निस्सन्देह ही श्राप कुछ दिनों में इस सद्गृण का विकास कर लेंगे । यदि आपको विफलता भी हो 
तो आप इससे हतोत्साह न हों । उपर्युक्त साधना को नियमित रूप से करते जाइए । अन्ततः यह सद्गुण आपके स्वभाव 
का एक ग्रङ्ग ही वन जायगा । ईर्ष्या विलुप्त हो जायगी । 


(२) वेदान्तिक साधना--वेदान्ती इस मन्त्र का जप करते हैं, “मैं सब हूं,” “मैं सबों में हूं,” “सब आत्मा ही 
है । “इस सारे जगत में मेरी आत्मा के ग्रतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं ।” “मैं, सर्वत्र ्रपनी श्रात्मा को ही देखता हूँ। 
कौन किससे ईर्ष्या करे ?” वह शत्रु के साथ, मेहतर के साथ, चोर, पतित, शराबी खूनी, सर्प, प्रस्तर, व्याघ्र तथा बिच्छ से 
अपना तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता है। वेदान्त की इस साधना से ईर्ष्या टूर हो जाती है । 

७ 

(३) भक्त की साधना--भक्त सर्वत्र नारायण, कृष्ण को ही देखता है। वह कहता है, “सर्वं विष्णुमयं 
जगत्‌ सव कुछ भगवान विष्णु ही हैं। इस साधना से ईर्ष्या विनष्ट हो जाती है । 

(४) कर्मयोगी की र अपनी ग्रावर्यकताग्रों को कम करता है तथा इन्द्रियों को दमन करता है । 

वह शुद्ध विरवात्म प्रेम तथा दामभाव से ईश्वर का ही रूप मानकर सबों की सेवा करता है । सरतत सेवा के द्वारा 
कालान्तर में ईर्ष्या विदुर हो जाती है । 


(५) विवेकियों की विचार साधना--यदि श्रापका भाई उन्नत स्थान पर है तो ग्रापमें ईर्ष्या नहीं होती । यर्दि 
आपका गहरा मित्र बहुत सम्पत्तिशाली है तो श्राप ईर्ष्या नहीं करते । उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के प्रति 
वृत्ति उत्पन्न हो तो उस मनुष्य के साथ मित्रवत्‌ तादात्य सम्वन्ध स्थापित कीजिए। तत्क्षण ही ईर्ष्या वृत्ति विनष्ट हो 
जायगी । सतत 5पम्याकफइफसा। खाम 0यावेलबात फर काऽ नियाति Gyaan Kosha 
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(६) खिम 0) साता विश्ववन्धुत्व॒ के ऊपर आधारित है। सभी समान हैं। सभी ईश्वर की 
सन्तान हैं। बन्धुत्व भावना के सतत स्मरण से आप ईर्ष्या से मुक्त हो जायंगे । 5 
दे ee ह इन उनमें I है। है। ईर्ष्या राजसिक मन में उत्पन्न 

हक दल ¦ सफलता अथवा सद्गुणों के प्रति ईर्ष्या करता है। अपने से 

अघिक सम्पन्न व्यक्ति को देखते ही उसका हृदय जलने लगता है । द्वेष तथा ऋद ईर्ष्या «के ही रूपान्तर हैं । ईर्ष्यालु 
च्यक्ति कन! व्यक्ति से द्वेष क रा है जो उससे ऊँची ग्रवस्था में हैं। वह दूसरों की सफलता देखकर शोकाकुल 
हो जाता है। वह्‌ उस व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए विभिन्न पापपूर्ण उपायों का सहारा लेता है, जैसे निन्दादि चुगली 
आदि । वह उस पर आघात पहुँचाना चाहता है। वह उसे नष्ट करने का प्रयास करता है। वह उसके मित्रों के मध्य 
में झगड़ा, दलवन्दी आदि का निर्माण करता है। ईर्ष्यलु व्यक्ति के ये वाह्य भौतिक लक्षण हैं । 

ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं किसी प्रकार का शोक अथवा दुख न प्राप्त करे; परन्तु वह जिससे ईर्ष्या 
करता है वह व्यक्ति कष्ट सहेतथा पीड़ित रहे । ईर्ष्या से वढ्कर मनुष्य की ग्रन्य कोई पाप प्रकृति नहीं हो सकती । यह 
निन्द्य, निकृष्ट तथा पाशविक है । श्रज्ञ मोहित जीव, जिनका मन .वहुत ही संकीर्ण है, इस महाव्याधि के शिकार वने रहते 
हैँ । किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी श्रपनी सम्पत्ति का उपभोग करते देख चित्त में उद्टेग का होना श्रसूया है । मात्सयं- 
स्वभाव वाला व्यक्ति अपने से भ्रधिक सम्पन्न तथा शुभ गुणों वाले व्यवित को नहीं देख सकता । ईर्ष्या, ्रसूया तथा मात्सर्य 
में यही सूक्ष्म अन्तर है ।... 

ईर्ष्या सारी बुराइयों की जड़ है। यह सभी साधकों के मागे की महान्‌ वाधा है। यह साधुशरों में भी बहुत प्रच- 
लित है । यही उनके पतन का मुख्य कारण हैँ। बहुत से विद्वान तथा पण्डित जन भी इसका शिकार वने रहते हैं। उनके, 
संकीर्ण मन तथा अशुद्ध हृदय ही इसके कारण हैं । यदि किसी व्यक्ति का मन ईर्ष्या से भरा हुआ है तो वह सच्चे सुख का 
लेशमात्र भी अनुभव नहीं कर सकता । हृदय ईर्ष्या से विदग्ध हो रहा हो तब मन में शान्ति भला कैसे मिल सकती है “ 
इससे तो मन और भी श्रशान्त होता जायगा । 


हर साधक को सदा सावधान रहना चाहिए । उन्हें नाम तथा यश ग्रथवा शारीरिक आराम अथवा जिह्वा का 

शिकार नहीं बनना चाहिए । यदि ईर्ष्या है तो मनुष्य ईश्वर से बहुत दूर है। दूसरों न सुख में मत को सुखी होना 
चाहिए। पराए हित के लिए पूर्णात्मापंण के द्वारा उसे पहले आपने हृदय को शुद्ध वनाना चाहिए । ईर्प्या से मुक्त होने 
के लिए वास्तविक सन्यास ही सर्वोत्तम साधन है। विवेक तथा वैराग्य ही ईर्ष्या को दूर करने के लिए सुनिश्चित साधन हैं ॥ 
आपको अपने जीवन के प्रति क्षण में बुराई तथा भलाई, सत्य एवं श्रसत्य के बीच वि रखना हा ; तभी झापइस म 
कर श्रभिमान से मुक्त हो सकेंगे । इसे भलीभांति याद रखिए कि सभी एक ही ईस्वर की सन्तान हैं तथा buds न 
के अनसार भला या बरा फल उपभोग कर रहे हैं। यदि आप भी प्रयत्न करग ता उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सारा 
छ ७ प्रयास तथा संलग्नता के द्वारा ही आप श्रपनी क्षमताग्रो 


F तग्यताएँ आपमें हैं। ग्रापमें सबकुछ है। 
कामनाएँ तथा योग्यताएँ आपमें प्रसुप्त हैं । हे 
को प्रगट कर सकते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करना दुबेल, कायर तथा डरपोक व्यक्ति का निक्कष्टतम स्वभाव ह। 


अन्तनिरीक्षण, मन पर सतर्क दृष्टि, विवेक न 
आपको उदारता के श्रभ्यास से ईर्ष्या को विनष्ट करना चाहिए 
वह स्वयं विनष्ट हो जायगी । 


तथा ध्यान के द्वारा आपको ईर्ष्या के सभी रूपों को विनष्ट करनाचाहिए । 
ईर्प्या संकीर्ण बुद्धि की परिचायक है। उदारता के द्वारा 


८--दर्प को दूर करने की साधना 


है। अभिमान पूर्वक तथा अनुचित रूप से अपना महत्व 


004 महत्वपूर्ण समझ बैठना दर्ष म 
अपने को उचित से अधिक ह घूत्तेता तथा धृष्टता का सम्मिश्रण है । यह अहंकार का 


रक्षता, 
जनाना दर्प है । यह राजसिक तामसिक अहंकार, हठ, 
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ही विकार है। यह स्वतः अहंकार है। यह अज्ञान से उत्पन्न है। भ्रमित जीवों के दपं के द्वारा ही माया अपनी लीला 
रचा करती है । 

मनुष्य अपने से बड़े व्यक्ति के साथ घृष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, उससे घुणापून क पेश आता है, उसे धिक्कारता 
है तथा अपमानपूर्ण शब्द बोलता है। यही दपं है । 

दूसरा व्यक्ति क्रोध में किसी व्यक्ति के सामने किताव पटकता है तथा बुरे शब्द बोलता है। यह दर्प है। 

दूसरा व्यक्ति क्रोध में किसी व्यक्ति से इस तरह कहता है, “क्या नहीं जानता कि मैं कौन हूं ? मैं तेरा मुँह बिगाड़ 


दूंगा । मैं तेरे दाँत तोड डालूँगा । मैं तेरा खून पीऊँगा ।” यह्‌ दपं है । 

दूसरा व्यक्ति कहता है--“मैं किसी के शासन में नहीं रहने का । मैं अपनी इच्छानुसार ही चलूँगा । कोई भी 
इसके विषय में मेरे से न पूछे । मैं उसके सामने नहीं नाचता । मैं उसके पास क्यों जाऊं ? क्या वह मुझसे अधिक 
शिक्षित है ? आखिर वह है क्या ? तुम कौन हो मेरे ऊपर आज्ञा चलाने वाले ?! यह दर्पं है । 

साधारणतः विचारहीन व्यक्ति जो आत्म विश्लेषण नहीं करता कहता है-- मुझ में दर्प जरा भी नहीं है। मैं नम्र, 
विनीत तथा दयालु हूं ।” परन्तु जब जाँच का समय श्राता है तो वह सैकड़ों वार बुरी तरह विफलता प्राप्त करता है। 

साधक बहुत अच्छा है। वह्‌ वडा बुद्धिमान भी है। वह विद्वान व्यक्ति है। वह भाषण देता है। वह एकांत 
कमरे में घण्टों तक ध्यान भी करता है । फिर भी वह दपं से मुक्त नहीं है । जब कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के प्रतिकूल 
काम करता है, जव कोई व्यक्ति उसकी निन्दा करता है अथवा उसकी समालोचना करता है, जब उसका ग्रादर नहीं किया 
जाता तो वह दर्पयुक्त बन जाता है तथा रुक्षतापूर्वंक व्यवहार करता है । 

दर्पं के विविध रूप हैं। मनुष्य श्रपने भौतिक बल के कारण दर्प रख सकता है। वह कह सकता है, “मैं ग्रभी 
धक्के देकर तुझे निकाल सकता हूं। जा, भाग जा यहाँ से। दूसरा व्यक्ति अपने धन, पद तथा श्रधिकार के कारण दर्प- 
वान हो सकता है। अन्य व्यक्ति सिद्धि, नैतिक गुण, ग्राध्यात्मिक उन्नति, संन्यास, महंती आदि का दर्प रख सकता है। 

मनुष्य अपने बच्चे, स्त्री, धन, सम्पत्ति तथा पद का संन्यास कर सकता है। वह संसार का संन्यास कर हिमालय की 
गुहा में कई वर्षों तक योगाभ्यास कर सकता है फिर भी उसे दर्प को त्यागने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । श्रावेश में 
आने पर वह दर्प में भर जाता है । वह नहीं जानता कि वास्तव में वह्‌ क्या कर रहा है । वह बाद में पश्चात्ताप करता 
है । किसी भी व्यक्ति को दर्पीला बनाने में आवेश बहुत काम करता है । 


अपने विचारों, शब्दों तथा कार्यों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए । शब्दों की शक्ति को समझिए तथा साव- 
धानीपूर्वक उनका प्रयोग कीजिए । सबों का आदर कीजिए । मधुर तथा परिमित शब्द बोलिए । दयालु बनिए । 
चर्य, प्रेम तथा नम्रता का श्रजेन कीजिए । विचार कीजिए । मौन-ब्रत रखिए । बारम्बार विचारिए-- यह जगत 
मिथ्या है। दर्प रखने से मुझे क्या लाभ होगा ? इसके विपरीत नम्रता के महान्‌ लाभों का चिन्तन कीजिए । 

आप सैकड़ों वार विफल हो सकते हैं । परन्तु पुनः उठ जाइए तथा अपने संकल्पों को मजबूत बना लीजिए । कल 
मुझे विफलता मिली । श्राज मैं नम्र, दयालु तथा धैर्यवानबनूंगा ।' शरनैः-शनैः श्रापकी इच्छा-शवित बढ़ेगी और आप अपने 
शान्ति, भक्ति तथा ज्ञान के शत्रु दर्पं पर विजय प्राप्त कर लेंगे । 


बहुत सावधान तथा सतर्क रहने पर भीदर्प ग्रपना फन उठा कर फुफकार करेगा । विवेक का दण्ड उठाइए, नग्नता 


का खड्ग धारण कीजिए तथा इसके सिर को काट डालिए । दर्प अ्रनेक सिरों वाला राक्षस है। यह रक्तबीज के समा 
असुर है जिसने देवी के साथ संग्राम किया था । उसके पुनः बहुत सिर निकल ग्रायेगे । ग्रधिकाधिक बल, शर्क्ति तथा 
प्रयत्न के द्वारा संग्राम को जारी रखिए । प्रार्थना, ध्यान, ग्रभ्यास, विचार, ग्रात्मसंयम, जप, कीत्तेन, प्राणायाम- न 

का संयुक्त अम्यासळीजए-॥अमाक्रा योग का, समाल ए, ७, आवक प्ादव्अक्री प्ले परा । 


दशम अध्याय - १३७ 


यदि दर्पी व्यक्ति गुहा में अथवा अपने कमरे में रहे तो उसे इस वृत्ति के उन्मूलन के लिए क्षेत्र ही नहीं है । यह 
उसके मन में पड़ी रहेगी तथा उसे सन्तप्त करेगी । साबक को विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर अपने विचारों का 
निरीक्षण करना चाहिए । कोई श्रापके साथ दुर्व्यवहार करे, श्रापका अनादर तथा अपमान को उस समय अपने विचारों का 


निरीक्षण कीजिए । यदि जाँच की विषम परिस्थितियों में भी ्राप शान्त, नम्र तथा समत्व बुद्धि रखते हैं तो आपने इस 
भयंकर शत्रु पर विजय पा ली है । 


जितना अधिक विद्वता होगी उतना ही अधिक दपं भी होगा । जितना उच्च पद प्राप्त होगा उतना ही ग्रधिक दर्प 
भी होगा । जितना ग्रधिक धन होगा उतना ही अधिक दर्प भी होगा । 


आप सभी इस दुर्गुण से मुक्त वने ! आप सभी नम्रता, वैय, दया तथा प्रेम के द्वारा इस राक्षस को मार कर नित्य 
सुख तथा अमृतत्व को प्राप्त करें । 


६--द्रप के दमन के लिए साधना 


ष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारो, समदुःखसुखः क्षमी ।। 


ईझ्वर-साक्षात्कार व्यक्ति अथवा भागवत को किसी के प्रति द्वेप नहीं रहता । वह मित्रवत्‌ तथा कारुणिक होता 
है । उसमें ममता तथा अहंकार नहीं होते । वह दुख-सुख में सम रहता है तथा क्षमाशील होता है । 
(गीता अध्याय १२-१३) 


मित्रता, करुणा, क्षमा, निरभिमानता तथा ममता के त्याग के अभ्यास से द्वेष को दूर किया जा सकता है । 
अहंकारी व्यक्ति छोटी-छोटी वातों से ही श्रासानी से श्रान्त वन जाता है। हृदय भ्रहंकार से भरा हुआ है अतः 
थोड़ा सा अनादर, कटु शब्द तथा श्रपमान ही उसे आवेश में डाल देते हैं। भ्रभिमान में धक्का लगने के कारण वह दूसरों 
से घणा करने लगता है । अतः अभिमान तथा ग्रहंकार को दूर करने से ही द्वेष का उन्मूलन हो सकेगा । 
यदि श्राप किसी वस्तु से ग्रासक्त हैं तो आप उस व्यक्ति से द्वेष करने लगेंगे जो उस वस्तु को आपसे ले लेना चाहता 
है। यदि आप अधिकार तथा ममता की भावना को दूर कर निर्ममता की अवस्था प्राप्त कर लें तो द्वेष दूर हो जायगा । 
यदि ग्रापमें क्षमा है तो उस मनुष्य के प्रति श्राप द्वेष-भावनहीं रखेंगे जो आपको क्षति पहुँचाने का प्रयास करता हो। 
करुणा, प्रेम, क्षमा गदि के श्रजंन से द्वेष का क्षय होगा । ईश्वर-साक्षात्का रही ढेप को पूर्णतः विनष्ट कर सकता है। 


१० --क्रोध के दमन के लिए साधना 


्रोध सारे ग्राध्यात्मिक पुण्यों को एक ही क्षण में वितष्ट कर डालता है। यह सवेभक्षी तथा विनाशकारी हे। यह 
शान्ति का महान्‌ शत्रु तथा नरक का राजपथ है। यदि साधक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सुख प्राप्त करना चाहता है 
तो उसे इस क्रोध पर विजय पाना चाहिए । जिसने क्रोध पर विजय पाई है वह निश्चय ही योगी है । 5 अगवान इष्णाभी गीता 
में कहते हैँ, “जो इस लोक में रहते हुए भी शरीर त्याग से पहले काम तथा कोय से उत्पन्न आवेगो को सहन करने में समर्थ है, 

९० (7 न ) 

वही योगी है। वह सुखी मनुष्य है । (गीता अध्याय ५-२३) 

य का पर्याप्त विकास कीजिए। अधीर होने से ही लोग क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। मन को सदा क्रोध के 

धैर्य क : ps 
विपरीत सद्गण धैय के चिन्तन में लगाए रखिए। यह राजयोगियों की प्रतिपक्ष भावना है । 

पर प्रम चित्त में उठने वाली चिडचिडेपन की लघु ऊमियों को वशीभूत करने का प्रयास कीजिए । उसे प्रारम्भ में 
सवं प्रथ इङ्‌ 


2 ८ 
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उस जगह को छोड़ दीजिए तथा झो ३म्‌ का जप करते हुए टहलने के लिए निकल जाइए । कुछ ठंडा जल पीजिए। एक, दो, 
तीन, चार से बीस तक गिनिए। श्रो३म्‌ शांति, ओम्‌ शांति, ग्रो३म्‌ शांति का जप कीजिए । अधिक बहस न कीजिए । 
मबुर बोलिए। नपेतुले शब्द व्यवहार कीजिए। यदि कोई गाली देता है श्रथवा अपमानित करता है तो शांत बने रहिए । 
आत्मा से एक बनिए । आत्मा सबों में एक है। झात्मा को न तो हानि पहुंच सकती है और न कोई उसे ्रपमानित ही कर 
सकता है। क्रोब न कीजिए। जप, ध्यान तथा कीर्तन में नियमित रहिए । उससे श्रापको श्रत्यधिक आंतरिक शक्ति 
आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। ; 

भोजन का स्वभाव पर अधिक प्रभाव पड़ता है। दूष ,दही, मट्ठा, फल, पालक, गेहूँ, पिस्ता आदि सात्विक आहार 
लीजिए। प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि अन्य उत्तेजक पदार्थों का त्याग कीजिए । 

नित्य दो घंटे मौन पालन कीजिए तथा रविवार को छः घंटे के लिए मौन व्रत कीजिए । समय-समय पर सारे दिन 
के लिए मौन ब्रत कीजिए । इससे श्रापकी वाणी का संयम होगा । उत्तेजना में मनुष्य बिना नियन्त्रण के सव कुछ बोल जाता 
है। जीभ पर शासन नहीं रहता । अतः उत्तेजक ग्रावेगों को वशीभूत करने के लिए मौन वड़ा ही आवश्यक है । 

प्राण मन को लता के समान आवेष्ठित किए रहता है। प्राण मन का ग्रोवर कोट है। प्राण को वशीभूत करने से 
मन वश में हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से वाणी पर नियन्त्रण हो जायगा । इससे क्रोध पर नियन्त्रण 
करने के लिए आपको पर्याप्त शक्ति प्राप्त हीगी । 

वेदांती शरीर तथा मन को मिथ्या कोश समझते हुए उनका निषेध करता है। वह विचार करता ह “त कौन हूँ?” 
तथा “नेति-ेति का ग्रभ्यास करता है । “मैं शरीर नहीं हूँ, न तो मन ही हूँ; चिदानन्द रूप: शिवोहम्‌--मँ सुखमय शिव श्रथवा 
आत्मा हूँ ।” वह ब्रह्म अथवा आत्मा से एकता स्थापित करता है। उसके लिए जगत मिथ्या है। वहश्रोडेम्‌ का कीत्तन 
करता है, श्रो ३म्‌ का जप करता है, भ्रो ३म्‌ का गायन करता है, ग्रो ३म्‌ पर ध्यान करता है तथा श्रो ३म्‌ के शाश्वत उद्गम-स्थल 
से आत्म बल प्राप्त करता है । यदि श्राप सदा मिथ्या दृष्टि श्रथवा दोष दृष्टि को प्रश्रय देंगे यदि आप क्रोध के दोष तथा 
धैर्य के लाभ पर विचार करेंगे तो श्राप कभी भी ऋषधी नहीं वन सकते । 

इन विधियों के सम्मिलित ग्रभ्यास से श्राप क्रोध को दमन कर सकेंगे तथा आध्यात्मिक वल, शांति एवं सुख 


प्राप्त क रेंगे । 
११--भय पर विजय पाने के लिए साधना 


साधना-पथ में भय बहुत बड़ी वाधा है। कायर साधक आध्यात्मिक मार्ग के लिए पूर्णतः श्रनाधिकारी है। 
अमृतत्व को प्राप्त करना है तो श्रपने जीवन की भी तिलांजलि देनी होगी । आत्मसंयम तथा झात्मत्याग के बिना आध्यात्मिक 
घन की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


यदि 


भय तो काल्पनिक ग्रसत्‌ वस्तु है। यह हर व्यक्ति को नैसगिक वृत्ति है। यहां तक की प्रकृति के तत्व, प्राणी, 
कीड़े तथा पृथ्वी के सभी भूत भय के वशीभूत हैं। यदि आप भौतिक श्रथवा अध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं तो 
इस मन की व्याधि को अवश्य दूर भगाना होगा । भय पर विजय पा लेने पर मनुष्य सफलता के प्रशस्त मार्ग को प्राप्त करता 


हैं। भय की वस्तुओं से मुक्त होने पर ही भय से मुक्ति मिल सकती है। मन को ग्रनुशासित करना, ग्रन्तरात्मा की शितं 
को व्यक्त करना, व्यावहारिक मामलों को हाथ में लेना, अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना--ये सभौ भष 
भय करे | 


पर विजय प्राप्ति के साधन हैं। ऐसा श्रनुभव करना चाहिए कि इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मनुष्य 
आपको वीर, साहसी तथा शौर्य-सम्पन्न होना चाहिए । 
पर भी निर्भर हैं । 


साधारणतः भय ही दुख, क्षति तथा ग्रशांति का कारण है। भय की वृत्ति माता-पिता तथा कुल 
झपने से अरतिर्खि 


गही इंसकी व्यापकता? काश'कवराण०्े ०0 दएतवनारुप "कथा 4वाक्षत'क्व/ भी असरेमस्ह्वदलरण्हा् कहता: के) 
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किसी महती शक्ति का विचार ही भय का मुख्य कारण है। भयभीत होने पर मन का दृष्टिकोण हो सापेक्षतः वदल जाता है, 
मनुष्य की वुद्धि मारी जाती है, मन श्रसंतुलित हो जाता है, विचार तथा कार्यो में विपमता ग्रा जाती है । विषमता ग्रा 
जाती है । हिस्टीरिया तथा स्नायुदौवेल्य जनित रोग भय से ही होते हैं। भयावह परिस्थिति से भागने की प्रवृत्ति तथा 
कामना भय के सदा: परिणाम हूँ। 

परन्तु भय पर विजय पाई कैसे जाय ? जव कभी वच्चा भयभीत होता है तो श्राप कहते हैं कुछ भी डरने की वस्तु 
नहीं है। इस तरह श्राप भय की वस्तु का ही निषेध करते हैं। इस विधि में भी निषेध पहला कदम है । तदनतर आप 
बच्चे को सत्य वात बतला देते हैं। इस तरह ग्राप उसे समझा देते हैं कि उसकी कल्पना ने ही भय की भावना उत्पन्न 
की थी । आपको सत्य का निश्चय करना चाहिए । आपको सतत इस ज्ञान का विकास करना चाहिए कि इस संसार में ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो भय उत्पन्न करे । असाधारण दृश्य अथवा विचित्र वाणी को सुनते ही चित्त श्रचम्भित हो उठता है । अतः 
इस तरह की वारणा जमानी चाहिए कि ये सब वस्तुएं मिथ्या ही हैं तथा उनके परे के तत्व को जानना चाहिए । भय के पूर्णतः 
हट जाने पर कुछ भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता । 

केवल मन को शिक्षित करने से साहस नहीं वढ़ेता । हर अवसर पर व्यवहार में ग्राने पर ही साहस की वृद्धि होगी । 
अभ्यास से युक्त सुविकसित ज्ञान ही मनुष्य को भय से मुक्त कर सकता है। 

भय के निषेध से मनुष्य भय की वस्तु पर ही विजय पा लेता है। झापको अपने मन में ही इत को नहीं रखना 
चाहिए । आपको सदा विश्व प्रेम तथा विश्ववन्धुत्व का विकास करना चाहिए । हे शक्ति की गुरुता अथवा लघुता कहीं 
नहीं है । सुख-दुख कहीं नहीं है। कहीं भी भय नहीं है। यह प्रारम्भिक अवस्था है। सभी रहम के ही रूप हैं । सभी 
ब्रह्म में ही निलीन हो जाते हैं। इस नश्वर शरीरं के साथ सारी आसक्ति का त्याग कर तथा अन्तर्वासी मामा साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर आप इस भावना का विकास कर सकते हैं। यह प्रक्रिया भय को पूर्णत: विदूर कर देती है तथा 
नित्य शांति को देने वाली है। अपनी आत्मा से भय की उत्पत्ति नहीं होती । आत्मज्ञान ही पूर्णतः भय को विनष्ट करता हैं । 

भक्ति-प्रधान साधक को ईइवर में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए । दु उसे उसी की शरण में सर्वे भाव से जाना चाहिए । 
पूर्ण विश्वास रहे कि ईश्वर ही एकमेव ग्राश्चय तथा अवलम्ब हैं । आपको बहुत हा व्यावहारिक वनना चाहिए । जिनसे आप 
भयभीत हैं वीरता पूर्वक पहले उनका सामना कीजिए । 
ऊपर विभिन्न व्याख्यानों पर ध्यान करना चाहिए; तभी ग्रापका ज्ञान-नेत्र उन्मीलित 


आपको ग्रन्थों में वणित सत्य के ऊ के EA यु 
र सत्य को जान लेंगे। यही ईश्वर की पूजा है। यही ईश्वर की उपासना है । 


होगा, आपको सन्मति प्राप्त होगी तथा आप , 
टी गे सभी गां से मुक्त करता है । 
यही आपको सभी बुराइयों से मुक्त करता हू ) 
र से चिन्तन करते हुए, शरीर से श्रभ्यास करते हुए, सदा आध्यात्मिक विचारों पर मनन करते हुए तथा मन के उच्च 
सल ०० ७, क 
स्तर में निवास करते हुए श्राप भय को तो दूर भगाएंगे ही, प्रत्युत्‌ बरह्म को भी प्राप्त कर लेंगे । 
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१--ईश्वर-साक्षात्कार के लिए चार साधनाए' 

अपने हृदय में सतत प्रेम-तरंगों को उठाइए । ईश्वरीय प्रेम की उष्मा का अनुभव कीजिए । दिव्य प्रेम की विभा 
में स्नान कीजिए । कठिनाइयों, वाधाश्रों, विपत्तियों तथा शोको का सामना करते हुए विकल न वनिए। मन की शांति 
बनाए रखिए । अपनी इच्छाशक्ति को अनुशासित कीजिए । आप प्रबल आंतरिक शक्ति प्राप्त करेंगे। आप शीघ्र ही 
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगे । 

उग्र कार्य में संलग्न जीवन बिताइए । मन को सदा शांत रखिए। मन ही मन मन्त्र का जाप कीजिए। सवों से 
मिलिए । इस भावना से सबों की सेवा कीजिए कि सभी ईश्वर के ही रूप हैं। सबों में ईश्वर को देखिए । 

दूसरों के विचारों से प्रभावित न होइए । सत्य के मार्ग पर अपने श्रन्तःकरण की सम्मति से, आत्मा की मधुर एवं 
धीमी वाणी को सुनते हुए वीरता एवं प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते जाइए । सात्विक व्यक्तियों का साथ कीजिए । 

ईदवर का चिन्तन करते समय शुद्धता, ग्रसीमता तथा ग्रमृतत्व के विचारों को संयोजित कीजिए । मानसिक पूजा भी 
कीजिए । यदि आपका ईश्वरार्पण ग्रशेप तथा पूर्ण है तो ईश्वरीय कृपा श्रवाध रूपम से प्रभावित होगी । अपने विचारों तथा 
कामनाओ्र को वशीभूत कीजिए । अपने विचारों पर सावधानी पूर्वक निरीक्षण रखिए। मानसिक कारखाने में किसी भी 
बुरे विचार को न घुसने दीजिए । ईश्वर-साक्षात्कार के लिए महान्‌ प्रेम रखिए। आप जीवन-लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । 


२--आत्मबल के लिए साधना 
अवधान,तितिक्षा,राग-द्वेष पर जय, तप (जैसे एक पांव पर खड़े रहना,तपती धूप में बैठना, पंचाग्नि तप,तीत्र शीतकाल 
में ठढे जल में खड़े होना, हाथों को ऊपर उठा कर एक घंटे तक एक ही स्थिति में रखना ), उपवास, धैर्य, क्रोध पर नियन्त्रण, 
सहनशीलता, नम्रता, मनोनिग्रह, सत्याग्रह, दैनन्दिनी का नित्य पालन--इन सबों से ग्रात्म-बल का विकास होता है । दूसरों 
की वात को शुष्क होने पर भी, धैर्य पूर्वक सुनिए वकझक न कीजिए | धैर्य पूर्वक सुनने से आत्म-बल बढ़ता है तथा दूसरे 
की हृदय पर विजय की प्राप्ति होती है। ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो मन को पसन्द न हो। इससे भी इच्छाशक्ति 
विकसित होगी । जो श्ररुचिकर कार्य हैं वे कुछ समय के पश्चात्‌ रुचिकर हो जायेंगे । 


बुरी परिस्थितियों के विरुद्ध शिकायतें न कीजिए । जहाँ भी श्राप हों तथा जहाँ भी आप जाएं ग्रपना मानसिक जगत 

तैयार रखिए। जहाँ भी ग्राप जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ कठिनाइयां तथा असुविधाएं मिलेंगी ही । यदि हर क्षण तथा हर 

कदम पर आपका मन आपको मोहित करता है तो उपयुक्त साधनों से वाधाश्रों को जीतने की कोशिश कीजिए । बुरे प्रतिकूल 
वातावरण से भागने की कोशिश न कीजिए । ईश्वर ने आपको वहाँ इस लिए रखा है कि आप शीघ्र उन्नति करें । 

यदि श्रापको सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हों तो श्राप सवल नहीं बनेंगे । नये स्थान पर जाने से आपका मन 

भ्रमित हो जायगा क्योंकि आपको वे सभी सुविधाएँ वहाँ प्राप्त नहीं हो सकतीं । सभी स्थानों से श्रधिकाधिक लाभ उठाइए । 

परिस्थितियों तथा वातावरण के विरुद्ध शिकायत न कीजिए । अपने मानसिक जगत में रहिए । आपके मन को कुछ भी 
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अशान्त नहीं बना गंगोत्तरी के निकट भी राग->८ ए 
५४! द हीं ॥ सकता। आप री के निकट भी राग-द्वेष पायेंगे। श्राप इस जगत के किसी भी स्थान में आदर्श 
स्थान तथा आदशे वातावरण नहीं पा सकते । 


उत्पात रहता हिट बा व मिस कारमीर बहुत ठंडा है अ बहुत मनोरम है 3 परन्तु रात्रि में मच्छरों का 
दा सकते । वाराणसी संस्कृत विद्या का केन्द्र है, परन्तु गर्मियों में यहाँ लू चलती है । हिमा- 
Se ही सुन्दर है परन्तु आप वहाँ फल या सब्जी नहीं प्राप्त कर सकते, जाड़ में कड़ाके की सर्दी पड़ती है । 
यह जगत भ्रच्छाई और बुराई का सापेक्ष लोक है। इस वात को सदा याद रखिए । किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था 
में सुखपूर्वक रहिए । आप सवल बनेंगे तथा आध्यात्मिक घाम के साम्राज्य को प्राप्त करेंगे । आप किसी भी कार्य में ग्राशा- 
तीत सफलता प्राप्त करेगे। ग्राप किसी भी कठिनाई को जीत सकेंगे । 
संकल्प-शक्ति के विकास के लिए धारणा का अभ्यास वड़ा ही सहायक है । आपको मन की आदतों का पूरा ज्ञान 
होना चाहिए । आपको मन के विक्षेप को दूर करने के लिए उपयुक्त साधनों का ज्ञान होना चाहिए। विचार, स्मृति तथा 
धारणा के विकास तथा संयम एक ही विषय के अन्तर्गत हैं। आप यह नहीं बतला सकते कि कहाँ धारणा अथवा स्मृति का 
अभ्यास वन्द होता है तथा संकल्प शक्ति का प्रारम्भ होता है। कोई कटिन नियम लागू नहीं है। धारणा सम्वन्धी रहस्यों 
के विशेष ज्ञान के लिए कृपया मेरी पुस्तक “ध्यान योग रहस्य” पढ़िए । 
श्री ग्लैडस्टन तथा श्री वेलफर शैया पर जाते ही संकल्प मात्र से गम्भीर निद्रा में चले जाते थे । महात्मा गाँधी को 
भी इसका अभ्यास था । वे जव चाहते प्रातः उठ जाते थे चित्त उनका श्राज्ञाकारी सेवक था । आप में से हर व्यक्ति को गाँघी, 
ग्लैडस्टन की तरह संकल्प के द्वारा इस आदत का विकास करना चाहिए । अधिकांश लोग शैया पर घंटों करवटें वदलते रहते 
है, परन्तु आधे घंटे के लिए भी गंभीर निद्रा का सुख नहीं ले पाते निद्रा की गंभीरता ही मनुष्य में ताजगी लाती है, निद्रा का 
परिमाण नहीं । एक घंटा की गहन सुषुप्ति शरीर तथा मन को स्फूतति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही सोने जाये 
मन को ढीला छोड़ दें तथा संकेत दें, “मुझे अच्छी नींद आयगी ।” कुछ भी न सोचिए। नेपोलियन को यह श्रादत थी । 
जिस समय रणभेरी वजती थी तथा संग्राम का श्रीगणेश होता था उस समय भी वह खराटे ले लेता था । जिस क्षण वह चाहता 
उसी क्षण उसका चित्त उसे उठा देता था । शान्त मन नेपोलियन संग्राम में शेर की तरह प्रतीत होता था। चलती कार, 
ट्रेन या वायुयान में वैठे-वैठे ही सो लेने की आदत डालिए । डाक्टर, वकील तथा व्यापारियों के लिए यह्‌ बहुत ही लाभदायक 
है। ग्राजकल जीवन वड़ा जटिल बन गया है। व्यस्त लोग सोने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं पाते । जव कभी उन्हें 
अवकाश मिले, गराँखें बन्द कर किसी भी स्थान में थोड़ा सो लेना चाहिए । ड्ससे बहुत विश्वाम मिलेगा । वे भावी कार्यों 
को ग्रच्छी तरह कर सकेंगे । व्यस्त लोगों के लिए यह ग्रादत वरदान-स्वरूप हा है। उनकी साया तला 
रहता है । यदा कदा शिथिल होकर सो लेने से वे आगे के कार्यों के लिए सदा शक्तिमान रहेंगे॥ डा एनी वस 
में यात्रा करते समय भी सम्पादकीय लेख लिख लिया करती थीं। हबड़ा अथवा वम्यई के स्टेशन पर भी, जहां दता टु बु 
करती हैं, मनुष्य को सो लेने की आदत रहनी चाहिए । कुछ व्यस्त डा० शौचालय में ही अखवार ड लिया करत हूँ । 
अपने मन को सदा व्यस्त रखते हैं। मन को सदा व्यस्त रखना शारीरिक ला मानसिक हमल के लिए सर्वोत्तम साधन है । 
८ व्यक्तित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हर क्षण का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए तथा मानसिक, 
2 लोग चर जि त चाहिए। गप-शप का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए । हम में से हर व्यक्ति को समय 
तक भा मत यदि रे अपना समय उपयोगी कार्यों में बिताते हैं तो निश्चय ही ग्रापका आत्मवल बढ़ेगा । 
का जा सला ना है 2. ग्रवघान, धैर्य तथा ग्रध्यवसाय, शरद्धा तथा आत्म निर्भरता--इनसे मनुष्य विश्व-विख्यात 
संलग्नता तथा स्थिरता, दिलचस्पी तथा , धयत ! 


व्यक्ति बन सकता है। 


३- इन्धिय-दमन के लिए साधना (१) 
क त्वगिन्द्रिय (स्पश इन्द्रिय) का दमन कला बडा ही कठिन है । आप सदा कोमल वस्तुओं को पसन्द 
साय म बछावन को नहीं चाहते। श्राप कोमल विछावन, गलीचा, रेशमी तकिया, कोमल चादर पसन्द करते 
के 0 ठंढी, वस्तु प को छता नहीं चाहते । श्राप नंगे पाँव चलना नहीं चाहते । पत्थर तथा काँटो से 
तै ॥ आप गम त्याह 6५० Ma Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४२ साधना 


बचने के लिए आपको जूता चाहिए। आप खुरदरी खादी पहनना पसन्द न कर १३०१ ग्लासगो मलमल” या ढाका का 
मसलिन पसन्द करते हैं । श्राप सीमेन्ट के चिकने फर्श पर गद्दे के ऊपर बैठना पसन्द करते हैं। श्राप पीठ के लिए भी तोशक 
चाहते है। श्राप भूमि पर ग्रथवा वृक्ष के नीचे बैठ कर अपना काम जारी नहीं रख सकते । 

आप कड़ी रोटी या अधपके श्रालू नहीं चाहते । आप इडली, दोसा तथा मालपूवा पसन्द करते हैँ । 

आप शीतकाल में पर्वतीय स्थान में नहीं रहना चाहते ग्रीष्म ऋतु में आप मैदानी भाग में नहीं रहते । जाड़ों में 
आप गर्म जल में स्नान करते हैं तथा गर्मियों में ठंढे जल में । आप जाड़े में ठंढे जल में स्नान नहीं करते और न तो गर्मी में गर्म 
जल से। 

आप कठोर शब्द सुनना पसन्द नहीं करते । श्राप मधुर संगीत चाहते हैँ । आप भ्रस्त-व्यस्तता पसन्द नहीं करते । 
आप चाहते हैं कि सभी वस्तुएँ सुव्यवस्थित हों । 

स्पर्श से ही सुख का अनुभव होता है। हर प्रकार के सुख के लिए स्पर्श की आवश्यकता है। 
की कुञ्जी है। यदि आप स्पश इन्द्रिय को पूर्णतः नियंत्रित कर लें तो श्राप जितेन्द्रिय वन जाय । स्पश हा सभी इन्द्रियो का 
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सार है। यह सभी इन्द्रियों में प्रधान हैं। श्रतः स्पर्श इन्द्रिय तथा इसके सारे विभिन्न विकारों को नियंत्रि 
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वायु स्पर्श इन्द्रिय का श्रविष्ठाता देव है । वायुदेव तथा उनके पुत्र हनुमान जी की आराधना कीजिए । आप सुगमता 
पूर्वक त्वगिर्ट्रिय को वशीभूत कर सकते हैं। यह मन से निकट सम्वन्ध रखता है। यह वायु के समान चंचल भी है। 


[a द्र बिष 
४--इन्द्रिय दमन के लिए साधना (२) 
किसी भी एक इन्द्रिय की अशान्ति के कारण बहुत से साधक समाधि में प्रवेश नहीं कर पाते। आध्यात्मिक साधना के 
लिए इन्द्रिय-दमन अत्यावश्यक है । 
वैराग्य का विकास कीजिए । वैराग्य तथा इन्द्रिय-दमन के विना ध्यान तथा समाधि सम्भव नहीं है। वैराग्य की 
कमी होने पर शवित बह निकलेगी । विषय-पदार्थों से श्रनासक्ति ही वैराग्य है। यह मानसिक अवस्था है । 
इन्द्रियों का दमन कीजिए । अंतनिरीक्षण द्वारा पता लगा लीजिए कि कौन सी इन्द्रिय आपको तंग कर रही है । 
उन विषयों का परित्याग कीजिए जिन्हें बह इन्द्रिय पसन्द करती है । विषय-भोग की तृष्णा को ही नष्ट कर डालिए । तभी 
आप परम शान्ति या समाधि में स्थित होंगे । 
इन्द्रियों को श्रनुशासित कीजिए। सत्य बोलिए। अल्प बोलिए। नित्यप्रति दो घंटे मौन रहिए। मधुर 
बोलिए । प्रिय वोलिए। कटु शब्द न बोलिए। किसी को गाली न दीजिए। यही जिह्वा का संयम है। 
सिनेमा न जाइए । गली से गुजरते समय अपने पैर के अ्रँगूठे की ओर देखिए । कामुक दृष्टि से महिलाओं की शरोर 
न देखिए। इधर-उधर न देखिए। यही नेत्र का संयम है। ः 
नृत्य-मण्डली में न जाइए तथा अइलील संगीत न सुनिए । विषय-संगीत का त्याग कीजिए । सांसारिक वार्ता 
न सुनिये। यही कान का संयम है । 
सुगन्धित इत्र आदि का प्रयोग न कीजिए । यही घ्राणेन्द्रिय का संयम है । 
खटाई, चटनी, इमली, चाय, काफी, प्याज, मिष्ठान्न ग्रादि का त्याग कीजिए। एक हफ्ते तक नमक और चीनी 
का परित्याग कीजिए । सरल ग्राहार पर जीवन व्यतीत कीजिए । एकादशी के दिन उपवास कीजिए या दूध पर रहिए । 
यही जिह्वा का संयम है । 
ब्रह्मचर्यं का पालन कीजिए । यही जननेन्द्रिय का संयम है । 
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सन को इष्ट देवता पर स्थिर कीजिए । इसके भटकने पर वारंवार मूत्ति पर ही लौटा लाइए । मन के विक्षेप को 
द्र करने तथा एकाग्रता के विकास के लिए यही साघना है । नियमित तथा सतत अभ्यास के द्वारा श्राप मन को स्थिरता पूर्वक 
इश्वर पर लगा सकते हैं । 

आप ऐसा सोच सकते हैं ग्रथवा कल्पना कर सकते हैं कि इन्द्रियाँ आपके वशीभूत हो गई हैं। ग्रचानक ही श्राप उनका 
शिकार वन जायेंगे । आपको एक ही इन्द्रिय पर नियंत्रण नहीं वरन्‌ सभी इन्द्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए । इन्द्रियां 
किसी भी समय उपद्रवी वन सकती हैं । प्रतिक्रिया हो सकती है। सावधान रहिए । 


५--राग इप पर विजय प्राप्ति के लिए साधना (१) 


आकर्षण ्रथवा श्रासक्ति को राग कहते हैं। विकर्षण अथवा घृणा को द्वेष कहते हैं। राग तथा द्वेष मन की दो 
वृत्तियाँ हूँ । ये दोनों ही भ्रविद्या से उत्पन्न हैं। यह रहस्यमय संसार राग-द्वेष से ही चालित है। राग-द्वेष माया के दो प्रबल 
हुँ । 


८. LN ~ 


ग्रस्त्र हैं। जीव इस राग-हेष के सबल पाश से ही वँघा हुआ है । 


चर 


राग-हेष की चार श्रवस्थाएँ हैं : उदारावस्था, विच्छिन्नावस्था, तनु श्रवस्था तथा दग्ध अवस्था । सांसारिक व्यक्तियों 
में उदार तथा थिच्छिन्न (सुप्त) अवस्था पाई जाती है। यह बहुत ही हानि पहुँचाता है। उदारावस्था में यह मनुष्य को 
पूर्णतः वशीभूत कर डालता है। मनुष्य राग-द्वेष का शिकार वन जाता है। उसे राग-द्वेप के ऊपर भ्रल्पमात्र भी नियंत्रण 
नहीं रहता । विच्छिन्न ग्रवस्था में राग-द्वेष छिपा रहता है। जव ग्राप अपनी स्त्री से झगड़ते हैं तो राग कुछ समय के लिए 
छिपा रहता है। वह मुस्कराती तथा हँसती है तव राग पुनः प्रकट हो जाता है। साधक साधना करते हैं। वे शनैः शनैः 
वैराग्य तथा बिइव-प्रेम विकास करते हैं। उनमें राग-ड़ेप क्षीण हो जाते हैं। वे अधिक उपद्रव नहीं करते। हाँ, सुखद 
वस्तुओं के सम्पकं में वे धीरे-बीरे सिर उठा सकते हैं ; परन्तु विवेक तथा विचार के द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाता है । 
जीवन्मुक्त में ज्ञान अथवा समाधि के द्वारा राग-द्वेष पूर्णतः विनष्ट हो जाते हूँ । 

चाहे कहीं भी जाइए आप राग-दवेप पायेंगे । यहाँ तक कि चिरन्तन हिम-प्रदेश में भी, माउण्ट एवरेस्ट तथा गंगोत्तरी 
में भी श्राप राता पायेंगे । मनुष्य जहाँ भी जाता हूं अपने साथ वासना भी लिये जाता है \ सातवी प्रकृति सवेत्र समान ही 
है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको इनकी उपेक्षा करनी होगी तथा अपने चतुदिक ग्रपना 
वातावरण तैयार करना होगा । क व 

राग-द्वेप, वासना तथा गुण में पारस्परिक सम्वन्ध है। राग-वेष स्वतः ही मलिन वासना है जा रजागुण एवं तमोगुण 


के संस्कार से उत्पन्न हैं। वासना, संस्कार, गुण तथा राग-द्वेप माया के जादू हैं। एक ही वस्तु कई रूपों को घारण कर लेती 
है। एक ही वस्तु छिपकली की तरह रंग बदलती रहती है। एक ही वस्तु भूत की तरह अपना आकार बदलती रहती हू। 
१७, 2. 


राग वासना वन जायेगा, वासना संस्कार वन जायगी, संस्कार गुण वन जायगा । यह खेल बड़ा ही रहस्यमय है। माया के 


+ को समझना बडा ही कठिन हैं! भगवान ही माया की चालों को समझते है क्योंकि माया उन्हीं की श्रनिर्वेचनीया शक्ति 
कार्यो को समझना बड़ ङ्का नष्ट हो जायगी 
७ कर देंगे ग्रविद्या की -ला नष्ट हा । 
है। यदि ग्राप श्रज्ञान को नष्ट कर दण तो अवि व , 
न्द्रिय विषयों का चिन्तन करता है तथा उनके साथ राग रखता है। राग से कामना को उत्पत्ति 
2. ष्य डठान्द्र ० 0 
सांसारिक म ८2 से संमोह, संमोह से स्मति-श्रम, स्मृति-श्रम से बुद्धिनाश तथा बुद्धिनाश से मनुष्य विनाश को ही 
होती है, काम से क्रोध, क र ज्ञानी इन्द्रियों को राग-द्वेष से मुक्त रख कर विषयों में रमते हुए भी, आत्स-प्रभुत्व के 
परन्तु सयत ७. 
को प्राप्त करता है । १ आओ 
भी है। क्रोध ढेष का ही चिर-साथी है। भय भी राग का दूसरा मित्र है। जहाँ 
अपनी वस्तुओं के खोने का भय रखता है । जहाँ सुख है वहाँ राग है। जहाँ दुख है वहाँ 
आपको सुख मिलता है । यही कारण है कि उसके साथ अन्ध ग्रासक्ति 


प्राप्त कर लेता है । 
कारण शाइवत शान्ति 
जहाँ कहीं भी वेप है वहाँ क्रोध 
श राग है वहाँ भय है। मी 
कहीं राग है वहाँ भयहैं। मनु क उससे झाप 
हेष है। श्राप अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं क्यों के उससे 
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है। आप मिठाई ग्रथवा आम से राग रखते हँ क्योंकि उनसे आपको सुख मिलता है। बिच्छु से द्वेष रखते हैं क्योंकि चह 
आपको दुख देता है। 

आप तत्वों, पौधों तथा ग्रहों में भी राग-द्वेष को पायेंगे । सूर्य तथा शनि, सूर्ये तथा यूरेनस (वारुणी ग्रह) में द्वेष है। 
सूर्य तथा मंगल ग्रह में काफी राग है। शनि तथा शुक्र में घनी आसक्ति है। शनि तथा शुक्र अपने स्वामी सूर्य के शत्र हैं। 


समान वस्तु समान को श्राकृष्ट करती है । गायक दूसरों गायको से जा मिलता है । कवि दूसरे कवियों से जा मिलता 
है। चिकित्सक दूसरे चिकित्सक से, दुष्ट दूसरे दुष्ट से तथा साधु दूसरे साधु से जा मिलता है। राग-हेष ही वास्तविक 
कर्म हैं। वृक्ष, नदी तथा अन्य वस्तुश्रों को संसार नहीं कहते । राग-द्वेष ही सच्चा संसार है। राग-द्वेष रहित ज्ञानी के 
लिए संसार नहीं है। रागद्धेष के द्वारा मन चित्त की एक ही प्रणाली से काम करता है । विछावन से उठते ही राग-द्वेष का 
काम प्रारम्भ हो जाता है। श्राप चाय पीते, वस्त्र पहनते, तथा एक ही प्रकार के कार्यो को वारंवार करते हैं। आप राग- 
द्वेष के हाथ के खिलौना मात्र हैं। परन्तु जो लोग श्रात्म-विश्लेषण, ग्रंतनिरीक्षण तथा ध्यान करते हैं वे राग-द्वेष से ऊपर 
उठ जाते हैं तथा नित्य सुख एवं अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। राग के कारण श्राप किसी पुरुष या स्त्री से प्रेम करते हैं, आप 
किसी का पक्ष करते हैं। द्वेष के कारण श्राप किसी पुरुष या स्त्री से घृणा करते हैं तथा दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं । ग्रव 
संसार प्रारम्भ हो जाता है । राग-द्वेष के द्वारा आप पुण्य एवं पाप-कर्म करते हैं। आप शुभ कर्मो द्वारा सुख की फसल काटते 
हैं तथा अशुभ कर्मों द्वारा दुख की श्राप जन्म-मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। वह चक्र छः आरों का है--राग-द्वेष, पुण्य-पाप, 
घमं-ग्रधमँ । योगी, ज्ञानी या भागवत ही इस चक्र को रोकता है । 
राग-द्वेष के वृक्ष की जड़ें गहरी गड़ी हुई हैँ, इसकी शाखाएँ सभी ्रोर फली हुई हैँ । मन विषयों से हठ पूर्वक ग्रासक्त 
बन जाता है । देखिए, वन्दरी अपने शिशु से कितना आसक्त है । वह अपने मृत वच्चे को भी एक महीने तक अपने शरीर 
से चिपकाए रखती है । यदि आप वन्दर के बच्चे के निकट जाये तो सभी बन्दर श्राप पर हमला कर बैठेगे । कर्मो की पुनरा- 
वत्ति से राग-द्वेष घनीभूत हो जाते हैं। यदि श्रापको किसी व्यक्ति से राग है तो आपका सारा परिवार ही उस व्यक्ति को 
पसन्द करने लगेगा । यदि श्राप किसी कारणवश उससे द्वेष करते हैं तो सारा परिवार भी द्वेष करने लगेगा । परिवार में, 
जाति में, राष्ट्र में, विभिन्न दर्शन के श्रनुयाथियों में ढेष रहता है। श्राप किसी पुरुष या स्त्री से, किसी बिल्ली या कृत्ते से छडी 
या वस्त्र से, घर या शहर से श्रासक्त हो सकते है। 


राग-द्रेष इन्द्रियों में वास करता है। इन दोनों के वशीभूत न वनिए। राजयोगियों की प्रतिपक्ष भावना के द्वारा 
उन्हें चूर्ण कर डालिए । वैराग्य तथा विश्वप्रेम का ग्रजेन कीजिए । वैराग्य राग को तथा विएवप्रेम द्वेष को नष्ट कर डालेगा। 
ब्रह्मज्ञान के द्वारा आप उनका उन्मूलन ही कर डालेंगे । 
अहंकार सेनापति है। राग-द्वेप, अभिमान, क्रोध, पाखण्ड--ये सैनिक तथा श्रधिकारी हूँ। यदि ग्रहंकार को मार 
डालें तो सैनिक भी पूर्ण ग्रात्मार्पण कर देंगे। 
श्रविद्या से श्रविवेक उत्पन्न हुआ है । श्रविवेक से ग्रहंकार, ग्रहंकार से राग-द्वेप, राग-द्रेप से कर्म, कर्म से शरीर तथा 
शरीर से दुख तथा मृत्यु । यदि आप ग्रात्म-ज्ञान द्वारा भ्रविद्या नष्ट कर दें तो अहंकार तथा राग-द्वेष स्वत: विनष्ट हो जायेंगे । 
अहंकार के क्षीण होने से राग-ट्रेष भी क्षय को प्राप्त करेंगे । 

श्राप सभी राग-द्वेप के फदों से मुवत वमें। वे ग्रापके वास्तविक शत्रु है। वे शान्ति, भक्ति तथा ज्ञान के शत्रु हुँ । 

आप ज्ञान खड्ग से इन सवों को विनष्ट करें। आप सभी जीवन्मुक्त के रूप में विभासित हों । 


६--राग-हप पर विजय प्राप्ति के लिए साधना (१) 


राग-ढेष ही संसार है। ब्रह्मज्ञान से ही इसका पूर्णतः उन्मूलन हो सकता है । 
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राग-द्वेप वासना है। इसकी चार अवस्थाएँ हैं। राग-द्वेष, वासना, संस्कार तथा गुण एक :दूसरे से संबद्ध हूँ । 
उनका सह-श्रस्तित्व है। मन तथा इन्द्रियां ही राग-द्वेप के वास-स्थान हैं । किसी भी एक के बिनाश से दूसरा भी विनष्ट 
हा जायगा ; परन्तु ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही संसार-वीज का विनाश होगा । 
मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा जैसे सद्गुणो के ग्रचेन से राग-द्वेप क्षीण हो जायगा । यह राजयोगियों की प्रतिपक्ष 
भावना है। 

अविद्या के विनाश से राग-द्वेष का भी विनाश हो जायगा । ` राग-दवेप अ्रविद्या के ही विकार हैं । 
खि र की अग्नि राग-द्वेष को पूर्णतः जला सकती है। निष्काम्य कर्म के ग्रभ्यास से ही राग-द्वेप बहुत हद तक क्षीण 

वैराग्य के खड्ग से राग-द्वेष को मार डालिए तथा विश्वप्रेम के हारा द्वेष को नष्ट कर डालिए । 

राग-द्वेष के बहुत से रूप हैँ। आप विशेष प्रकार का आहार पसन्द करते है, कुछ आहार को पसन्द नहीं करते । आप 
विशेष वस्त्र से राग रखते हैं तथा कुछ विशेष वस्त्र से हेष । कुछ ध्वनि आपके लिए ्राकर्धक है, कुछ अन्य ध्वनि आपके लिए 
श्रसचिकर है। - इस तरह आपका मन सदा ग्रशान्त रहता है। राग-ढेष की तरंगें मन को सदा अशान्त रखती हैं। राग- 
द्वेष की एक तरंग उठती है श्रौर कुछ समय में शान्त हो जाती है पुनः दूसरी तरंग उठती है और कुछ समय में शान्त हो जाती 
है। पुनः दूसरी तरंग उठती है श्रौर इसी भाँति यह काम जारी रहता है। मन में समत्व नहीं रहता । जिसने राग-द्वेष को 
विनष्ट किया है वह सदा सुखी, शान्त, सानन्द, सवल तथा स्वस्थ रहेगा । जो राग-हेष से मुक्त है वही चिरायु प्राप्त करेगा । 
राग-द्वेष ही सभी वीमारियों का वास्तविक कारण हैं । 

जहाँ सुख है वहाँ राग है। जहाँ दुख है वहाँ द्वेष हैं। मनुष्य उन वस्तुओं से निकट सम्पर्क रखना चाहता है जो उसे 
सुख पहुँचाती हैँ । परन्तु वह उन वस्तुओं से दूर रहना चाहता है जो उसके लिए दुखद हैँ । 

यद्यपि दुखद वस्तुएँ आपसे दूर हैँ फिर भी उनकी स्मृति-मात्र से ग्रापको कष्ट पहुँचता है । द्वेष को दूर करने पर ही 
थाप सुख प्राप्त करते हैँ । . दवेप-वृत्ति ही दुख पहुँचाती है, विषय-पदार्थ दुख नहीं पहुँचाते। ग्रतः विश्वप्रेम, ब्रह्मभावना 
अथवा सभी वस्तु्रों में ईशवर-भांव के द्वारा हेष-वृत्ति को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील वनिए । तव यह सारा जगत आपको 
ईश्वर-सा ही प्रतीत होगा। जगत तथा जगत के पदार्थ नतो भले हँ और न बुरे। आपका निम्न मन ही उन्हें भला या बुरा 
बना डालता है। सदा इस वात को याद रखिए। जगत तथा इसकी वस्तुओं में दोष न ढूँढिए । अपने मन में दोप का 
अन्वेषण कीजिए । 

राग-हेष के विनाश का अर्थ है अज्ञान ग्रथवा मन तथा जगत-भावना का विनाश । 


राग-द्वेष को विनष्ट किए बिना, जो शान्ति, ज्ञान तथा भक्ति के शत्रु हैं, श्राप ध्यान, समाधि अथवा शान्ति नहीं प्राप्त 
कर सकते । जो ऐसा कहता है, “मैं गंभीर समाधि में प्रवेश करता हूँ । मैने ्रात्मसाक्षात्कार तथा समाधि प्राप्त की है। 
मै आपको भी समाधि दिला सकता हूँ ।” वह पक्का पाखण्डी है। यदि श्राप उसमें राग-द्वेष, आसक्ति, घृणा, मन की संकीणंता 
असहिष्णुता, क्रोध आदि पावें तो समझ लीजिए वह मिथ्याचारी है। उसके संग का परित्याग कीजिए। उससे दूर रहिए, 
अन्यथा श्राप भी उसी संक्रामक रोग के शिकार वन जायग । सावधान ! सावधान ! मित्रो, खबरदार ! 


७--दुर्घटनाओं से मुक्ति के लिए साधना 


महा मृत्युञ्जय मंत्र 
उम्‌ त्रयंबकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धंनम्‌ । 
उर्वारकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामूतास्‌ ॥ 
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१४६ साधना 


श्रथ 
हम उस त्रिनेत्र (भगवान शिव) की पूजा करते हैं जो सुगन्धिपुण हैँ तथा जो सभी भूतों को पुष्टि प्रदान करते है। 
वे अमृतत्व के लिए हमें मृत्यु से उसी प्रकार मुक्त करें जिस प्रकार उर्वारुक (ककड़ी के समान फल) अपने वन्धन (लता-जाल) 
से मुक्त हो जाता है। 
लाभ 
१--यह महामृत्युञ्जय मन्त्र संजीवन मन्त्र है । साम्प्रतिक काल में जबकि जीवन वड़ा ही जटिल हो चला है तथा 
दर्घटनाएँ नित्यप्रति की बात हो चली हैं ; इस मंत्र के जप से मनुष्य सर्प-दंश, विद्युत्‌, मोटर-दुर्घटना, अग्नि-डुबंटना साइकिल- 
दर्घटना, जल-दूर्घटना, वाय्‌-दुर्घटना तथा सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से मुकत हा सकता ह। इसके अतिरिक्त इस मन्त्र में 
रोग-निवारण का महान्‌ गुण है । जिन रोगों को डाक्टरो ने ्रसाध्य वतला दिया है इस मंत्र के श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक जप करने 
से वे भी दूर हो जाते हैं। यह सारे रोगों के लिए राम-वाण है। यह मृत्यु पर विजय-प्राप्ति के लिए मंत्र है । 
२--यह मोक्ष मंत्र भी है। यह भगवान शिव का मंत्र है। यह दीर्घायु, शान्ति, ऐश्वर्य, पुष्टि, तुष्टि, तथा मोक्ष 
प्रदान करता है। 
३--अपने जन्म-दिवस पर इस मंत्र का कम से कम पचास हजार जप कीजिए हवन कीजिए तथा गरीबों को भोजन 
खिलाइए । इससे श्रापको दीर्घायु, शान्ति तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी । 
८--सफलता सम्पत्ति तथा ज्ञान के लिए साधना 
(क) सफलता के लिए मंत्र 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ भक्तानामभयंकर । 
गोविन्द परमानन्द सर्व मे वशमानय। 
हे कृष्ण, हे कृष्ण, श्राप महायोगी हैं। श्राप भक्तों को श्रभय प्रदान करते हैं । हे गोविन्द ! आप परमानन्द प्रदान 
करने वाले हूँ। सब कुछ मेरे भ्रनुकूल बनाइए । 
(ख) सम्पत्ति के लिए यंत्र 
रायुर्देहि धनं देहि विद्यां देहि महेइवरि। 
समस्तमखिलां देहि देहि मे परमेश्वरि । 
हे परमेश्वर शिवप्रिया महेश्वरी ! म्‌ झे दीर्घाय्‌ दीजिए,म्‌ झे सम्पत्ति दीजिए तथा मुझे ज्ञान दीजिए । हे परमेश्वरी 
[झे ग्रन्य सभी वांछित पदार्थ दीजिए । 
(ग) ज्ञान के लिए मत्र 
ग्रो ३म्‌ भूर्भुवः स्वः तत्सवित्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
हम ईश्वर तथा उसकी महिमा का ध्यान करते हूँ, जिसने इस जगत की सृष्टि की है, जो पूजनीय है, जो सारे पाप तथा 
अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे । 
१--शान्ति के लिए उन्नीस बाते 


शान्ति के सहायक हैं-- ( १) एकान्त स्थान, (२) अकेले रहिए, मिलिए कम, (३) चार वस्त्र रखिए, एक कंबल 
तथा एक लोटा, (४) दो यातीन वस्तुएँ श्राह्ार के लिए रखिए दाल-रोटी या दाल-भात तथा सब्जी, (५) मौन-ब्रत की 
पालन, (६) ्रासन, प्राणायाम, (७) जप तथा ध्यान, (८) योग-वाशिष्ट, गीता, उपनिषद्‌ तथा विवेक चूड़ामणि की 
स्वाध्याय, (६) सत्सं ५०(५३/१५)००स रोप £०।९९९), +तन. जपबन्सझएु,5५0450) ०वन्छा?'भ८्िए (९१ ३) कामनाश्रों को 
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नष्ट कीजिए--निष्काम्य श्रवस्था, (१४) क्रोध नष्ट कीजिए--श्रक्रोष श्रवस्था, (१५) वैर नष्ट कीजिए--निवै'र अवस्था 
(१६) समता या समदृष्टि, (१७) सतत विचार, (१८) प्रवल बैर्य तथा (१६) क्षमा, तितिक्षा, दया, करुणा, उदारता 
एवं विश्वप्रेम का विकास । 
मौन, एकान्तवास तथा दूसरों से न मिलना--ये शान्ति-प्राप्ति के लिए बड़े सहायक हैं। दया, प्रेम तथा करुणा के 
विकास से हृदय का कठोर स्वभाव दूर हो जाता है । प्राणायाम, घ्यान तथा विचार से चंचल प्रकृति पर नियंत्रण होता है 
तथा आवेग एवं राग नष्ट होते हैं। इससे आप शान्ति में निवास करेंगे। स्थिर अभ्यास की आवश्यकता है। आपको 
जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए। शान्ति धीरे-धीरे क्रमशः प्राप्त होती है। वैये पूर्वक प्रतीक्षा कीजिए । 
वह मनुष्य शान्ति को प्राप्त करता है जो सारी कामनाश्रों का परित्याग कर निःस्पृह विचरण करता है, जिसमें ममता 
तथा अ्रहंकार नहीं है ।” 
(गीता ग्रध्याय २-७६) 
“जो श्रद्धावान्‌ है, जो ईशवर-परायण है, जिसने इन्द्रियों को संयमित कर लिया है, वही ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान 
प्राप्त कर शीघ्र ही परम शान्ति को प्राप्त करता है।” 
(गीता ग्रध्याय ४-३६) 
“योगी सदा ग्रात्मा के साथ युक्त होकर मन को वशीभूत कर शान्ति को, परमानन्द को प्राप्त करता है जो मुझ में है ।” 
(गीता अध्याय ६-१५) 
सन्तोष वास्तविक धन है। सन्तोप स्वाभाविक थन है क्योंकि यह मन को शान्ति प्रदान करता है । सन्तोप मोक्ष 
के राज्य का द्वारपाल है। यदि आपके पास सन्तोप है तो श्राप ग्रन्य द्वारपाल--सत्संग, ग्रात्मविचार तथा शान्ति को भी 
प्राप्त करेंगे। तब आप बड़ी आसानी से मोक्ष-धाम में प्रवेश कर लेंगे । 


यदि आपको प्रतिमास सौ रुपये वेतन मिलता है तो श्राप उस मनुष्य से श्रपनी तुलना न कीजिए जिसे पाँच सौ रुपये 
मासिक वेतन मिलता है । श्राप में ग्रसन्तोष उत्पन्न होगा । इससे मन श्रशञान्त हो जायया। उस व्यक्ति से श्रपनी तुलना 
कीजिए जो प्रतिमास पच्चीस रुपये ही पाता है । अपनी इस वर्तमान स्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कामनाग्रों 
का अन्त नहीं । सन्तोष ही पके चंचल मन को शान्त कर सकता है। सन्तोष से बढ़ कर अन्य धन नहीं । सांसारिक 
कामनाएं व्यर्थ हैँ । लक्ष्य ऊँचा रखिए । ब्रह्म-प्राप्ति का लक्ष्य रखिए। सांसारिक उद्देश्य आपको दुख, शोक तथा निराशा 
के गत्ते में डाल देगे। 

यदि आप पसीने बहा कर रुपये कमाएँ तो आप कभी धनी नहीं हो सकते । पाप के बिना घन नहीं कमाया जा सकता । 
मत्य के बाद आपको धन से कुछ भी लाभ नहीं होगा । अर्थ तो अनर्थ ही है। रुपये कमाना दुखद है। रुपये की कमी होना 
भी दुखद है। रुपये की रक्षा करना भी दुखद है। उसे खो बैठना तो अति दुखद है। घन तो सारे अनर्थों का मूल है। 

> | 

इश्वर के साथ अपने जीवन को सुरक्षित रखिए । यह पक्का सम्बन्ध है। इसके लिए केवल ईश्वर से प्रेम करना 
होगा, आपको हृदय प्रदान करना होगा । 

यह शरीर ग्राता हैं, रहता है और चला जाता है। यह पंच तत्वों का संयोग है। यह जड़ है। इसका आदि तथा 


गे कहीं राता है और न कहीं जाता ही है। फिर आप शोक क्यों करते हैं ? मेरे तात ! आप 
अन्त है। यह शुद्ध आत्मा न ता कहीं आता है और न कहीं जाता हीहै। ह 


शद्ध चैतन्य ही हैं। बल 
५ आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझिए । वह कर्म, क्लेश, दुख तथा पाप से मुक्त है। वह एक नित्य, शरीर 
€ 


त्र, ्रपरिवत्तेतशील, स्वयं प्रकाश तथा परिपूर्ण है। 
रहित, सर्वव्यापक, स्वरत, , स्वयं प्रक पूर्ण है 
5 सम्बन्ध नहीं है । त्मा कार्य नहीं है । आत्मा कोई विषय-पदार्थ नहीं है जिसे प्राप्त किया 
आत्मा का कर्म से कोई wp 
जाय। वहन तो कर्त्ता है श्रौर न भोक्ता वह सदा ६ 
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१४८ र साघना 


आत्मसाक्षात्कार से अविद्या दूर हो जायगी । अविद्या ही सारे क्लेशों की जननी है। 

कर्त्तापन, ममता तथा मैं, तू, वह के भेद का परित्याग कीजिएं। श्राप शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे । अविवेक से हो 
कामना उत्पन्न होती है। विवेक के उदय होते ही कामनाग्रों को विनाश हो जायगा । सत्य तथा असत्य के वीच विवेक 
करना सीखिए । आप नित्य सुख के घाम की ओर शीघ्र ही यात्रा क्रें ! - 

सत्य की चट्टान पर अविचल डटे रहिए । अपने स्वरूप--अमर आत्मा को पकड़े रहिए। इस जगत को अपना ही 
स्वरूप देखिए । ज्ञान के द्वारा ही आप पुनर्जन्म से मुक्त होकर परमात्मा से एक वन सकते हँ। साथन-चतुष्टय से सम्पन्न 
वन जाइए | श्रुतियों का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन कर साक्षात्कार प्राप्त कीजिए। आप ज्ञानी बनें ! 

आपके अन्दर शक्ति का विज्ञाल ल्लोत है । आपके अन्दर आनन्द का निर्झर हैं। आन्तरिक पुरुष तो अमर श्रात्मा 
ही है। आप परमात्मा से एक हैं। इसका साक्षात्कार कर मुक्त वन जाइए। मूल से शक्ति पाइए। अन्दर ही गोता 
लगाइए तथा थात्म-मुक्ता को निकाल लाइए। वीर वनिए। प्रसन्न रहिए । 

कर्मकाण्ड द्वारा अविद्या दूर नहीं होगी, परन्तु निष्काम्य भाव से काम करने पर आपका हृदय शुद्ध होगा । श्रात्मज्ञान 
ही अज्ञान को नप्ट करने का एकमेव साघन है 

गुरु-क्कपा से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरुशिष्य परम्परा के द्वारा ज्ञान एक से दूसरे को प्राप्त होता है। 

ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जीवित अवस्था में ही जन्म-मृत्यु-चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञान 
मोक्ष का सावन है। 

वासना-क्षय से मन का क्षय होता है। मन के विनप्ट होने से सारे संस्कार भी विनप्ट हो जाते है। तब मनुष्य 
जीवन्मुक्ति अथवा कँवल्य को प्राप्त करता है। 

प्राचीन काल के मर्हाप उद्दालक, याज्ञवल्क्य आदि ने गम्भीर निदिध्यासन के द्वारा ग्रात्मज्ञान प्राप्त किया । अतः 
बहुत सी पुस्तकों के पढ़ने तथा तर्क करने से आत्मसाक्षात्कार नहीं मिलता । शान्त होकर बैठ जाइए तथा श्रंतनिरीक्षण 
कीजिए। आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। 

भक्ति का अन्त ज्ञान में होता है। परा भक्ति तथा ज्ञान एक ही हैं। भक्ति दो से प्रारम्भ होती है तथा एक में 
परिसमाप्त होती है। अधिकांश जनता के लिए भक्तियोग ही अनुकूल है। जप, कीर्तन, सत्संग तथा भक्तों की सेवा द्वारा 
इस भक्ति का विकास कीजिए । राम-नाम से बढ़ कर कोई नाम नहीं है । इस नाम की शरण में जाइए, राम की कृपा पाइए 
तथा नित्य सुख प्राप्त कीजिए । 

जन्म-मृत्यु से मुक्ति ही मोक्ष हैं। यह नित्य-सुख की प्राप्ति है। इसमें न तो देश है और न काल। इसमें 
अन्तर्वाह्य भेद भी नहीं है। श्रापको मोक्ष प्राप्त करना ही है। मोक्ष ही आपका लक्ष्य है। “मैं कौन हूँ ? ” के विचार 
से इस छोटे में को मार डालिए। आप मोक्ष प्राप्त कर सम्राटों के सम्राट्‌ बन जायेंगे । 


१०-छः महीने में समाधि प्राप्ति के लिए साधना 


ईश्वर अथवा ब्रह्म के साथ योग प्राप्त करना समाधि कहलाता है। यदि आप साधन-चतुष्टय से सम्पन्न हैं और आपमें 
तीव्र वैराग्य तथा मुमुक्षुत्व है और यदि आपको सहायता देने के लिए श्री शंकर श्रथवा भगवान कृष्ण जैसे ब्रह्म श्रोत्री तथा बह 
निष्ठ गुरु हैं तो निमेष मात्र में ही ग्राप साक्षात्कार प्राप्त कर लेंगे । एक फूल तोड़ने में लिला समय लगता है उतने ही समय 
में आप साक्षात्कार कर सकते हैं। चने के एक दाने को किसी वर्तन के बाहरी सतह पर से फिसलने में जितना समय 
लगता है उतने ही समय में श्राप ग्रंतदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। साधक 


शंकर के हस्तामलक या पद्मपाद ग्रथवा भगवान्‌ कृष्ण के ग्रर्ज उम्र भवि 
FIRS के टा Math Collection, कृष्ण के अर्जुन के सु बनता चाहिए, «एके प्रति आपकी 
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होनी चाहिए। ज्ञानयोग के मागं में श्रद्धा एक महान्‌ गुण है। यहां पर विवेकपूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता है । यदि 
अन्तःकरण का क्षेत्र तैयार नहीं है, यदि चित्त की शुद्धि नहीं है तो ईश्वर, अथवा सहस्रों शंकर या कृष्ण भी इस मामले में 
कुछ नहीं कर सकते । यह्‌ निश्चय जानिए। य्रष्टावक्र के द्वारा राजा जनक ने क्षण मात्र में ही साक्षात्कार किया । 
डेढ़ घंटे के अन्दर ही श्रर्जुन ने संग्राम-क्षेत्र के अन्दर साक्षात्कार किया । 


महाराष्ट्र के मुकुन्द राय ने घोड़े पर बैठे हुए एक बादशाह को क्षण मात्र में ही समाधि दिला दी। इसके अनेक 
उदाहरण हैं। 

इस कलियुग में प्राचीन काल की भाँति ग्रापको अ्रधिक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। पहले युग में लोग 
एक ही पैर पर कई वर्षों तक खड़े रह जाते थे। वे कई प्रकार की तपस्या किया करते थे । इसका वर्णन आपको महाभारत 
तथा श्रन्यान्य पुस्तकों में मिलेगा । इस युग के मानव की दुर्वेलता तथा श्रल्पायूता के कारण भगवान ने विशेष करुणा दिखाई 
है। इस युग में कोई भी मनुष्य यदि सीधा एवं सच्चा है तो वह्‌ शीघ्र ही साक्षात्कार कर लेगा। आप रात को सुवह्‌ के 
नाइते के लिए मिठाई आदि बनाते हैं, आप घड़ी में तीन बजे प्रातः की घंटी लगाते हैं। इसी तरह आप बहुत कुछ करते हैं । 
यदि इसका दशांश समय भी सतर्कता एवं सच्चाई के साथ श्राध्यात्मिक मार्ग में लगाएँ तो श्राप छः महीने के अन्दर ही समाधि 
को पा सकते हैं। इसके प्राप्त करने में पृथ्वी अथवा स्वगे का कोई भी प्राणी आपको वाधा नहीं पहुँचा सकता । 


११--कुंडलिनी जागरण के लिए साधना 


कुंडलिनी वह सर्पाकार शक्ति अथवा ग्राध्यात्मिक अग्नि है जो मूलाधार चक्र में प्रसुप्त रहती है। यह ग्राध्यात्मिक 

विद्यत भ्रथवा गतिमान शवित है जो सभी जड़-चेतन जगत की पोपिका शक्ति है। चक्र आध्यात्मिक शक्ति के केन्द्र हैं जो सुक्ष्म 
शरीर में स्थित है। स्थूल शरीर में भी उन चक्रों के अनुरूप केन्द्र हँ जैसे बुद्धि जो सुक्ष्म शरीर में है स्थूल शरीर में मस्तिष्क 
उसका स्थान है । 

- राजयोगियों की धारणा तथा वृत्ति-निरोध के द्वारा, भक्तों की गुरुकृपा तथा भक्ति के द्वारा, ज्ञानयोगियों की सूक्ष्म 
बद्धि के द्वारा तथा मन्त्रयोगियों की मन्त्र द्वारा कुंडलिनी को जगाया जा सकता है। 
७ जगते ही कुंडलिनी मूलाधार चक्र का भेदन करती है। इसे विभिन्न खरको से सहस्रार में ले जाना चाहिए । कुंलिनी 
के जगते ही योगी स्वाणम ज्योति के विशाल पिड को देखता है जो उसके शरीर को श्राच्छादित कर लेता है मानो उसे जला 
डालेगा । उसे भय नहीं करता चाहिए । योगी विभिन्न चक्रों पर क्रमिक आनन्द का अनुभव ता है परम अभय, 
सूक्ष्म दर्शन, मानसिक दर्शन, विज्ञान-दर्शन, सिद्धियाँ तथा आध्यात्मिक आनन्द कलि जागरण के पि) हैं। कुंडलिनी 
थोग की साधना सावधानी पूर्वक करनी चाहिए । बिस्तृत वर्णन के लिए मेरी पुस्तक कुंडलिनी योग पढ़िए । 


१२--एकता साक्षात्कार के लिए साधना 


व्यक्त तथा अव्यक्त सभी भ्रवस्थाओं में एकता का साक्षात्कार करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। यह एकता 

के है। हम श्रज्ञानवश उसे भूल गए हैं। अविद्या के इस आवरण को-इस धारणा को की कि हम शरीर तथा मन 

तदम 0 हमारी साधना का मुख्य प्रयास है। एकता के साक्षात्कार के लिए हमें अनेकता का त्याग करना 

ससा कु. रखना चाहिए कि हम सर्वे-व्यापक तथा सर्वशक्तिमान हैँ। कामना के लिए यहां कोई 

Gs र पि आकर्षण नहीं, प्रत्युत स्थिर, श्रनवरत, शांत, नित्य नन्द है । मुक्ति का. 

ह । यह पहले से ही है। यह तो हमारा स्वरूप है। जो अपना ही स्वरूप है उसके लिए 
अर्थ है असीम 


क्यों ? घन, संतति इहलौकि तथा परलौकि सुख तथा अन्ततः मोक्ष की कामना को भी पूर्णतः विनष्ट कर देना 
हि । सारे कर्म शुद्ध नासकत संकल्प से लक्ष्य की और परिचालित होने चाहिए । 
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१५० साधना 


यह साधना--सतत प्रयास कि आप सव हैं--उग्र कर्म में संलग्न रहते हुए भी की जा सकती है। यही गीता की 
केन्द्रीय शिक्षा है। यह वुद्धि संगत भी है । ईश्वर सगुण तथा निर्गृण दोनों ही है। मन तथा शरीर को कार्य करने दीजिए। 
अनुभव कीजिए कि आप उनसे परे हैं तथा उनके श्रनुशासक एवं साक्षी हैं। काम में लगे रहने पर भी शरीर तथा मन से 
तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए । . प्रारम्भ में ध्यान का श्रभ्यास करना होगा। असाधारण संकल्प शवित वाला 
मनुष्य ही ध्यान की आवश्यकता नहीं रखता । साधारण मनुष्यों के लिए यह अनिवार्य है। ध्यान में मन स्थिर रहता है 
अत: एकता अनुभव करना सरलतर है । कार्यों में संलग्न रह कर ऐसा प्रयास कठिन है। कर्म योग शुद्ध ज्ञान योग से भी 
अधिक कठिन है। हमें सदा इसका ग्रभ्यास बनाए रखना चाहिए । यह परमावश्यक है, अन्यथा उन्नति मन्द गति से होती 
है क्योंकि कुछ समय तक इस तरह ध्यान कि “मैं सव कुछ हूँ” तथा दिन के श्रधिक समय तक शरीर तथा मन के साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध बनाए रखने से शीघ्र उन्नति नहीं होती । 

भावना के साथ-साथ किसी शब्द प्रतीक जैसे “रो ३म्‌” को संयुक्त करना अच्छा है । श्रनादि काल से इस प्रतीक को 
एकतावाची माना गया है। अतः झ्रो३म्‌ का ग्रर्थं एवं भाव के साथ जप करना सर्वोत्तम विधि है। हमें कुछ घंटे ध्यान के 
लिए प्रातः सायं छोड़ रखने चाहिए।. 
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१--साधक का मन--मनोवेज्ञानिक अध्ययन 


जो मनुष्य सच्चाई पूर्वक आध्यात्मिक मागे का अवलम्वन करता है, वह कुछ ऐसी कठिनाइयों एवं अनोखे अनुभवों को 
प्राप्त करता है, जो उसमें प्रथमतः साहसहीनता तथा निरुत्साह लाते हैँ। ये समस्याएं तथा वाधाएँ सर्वसाधारण साघकों को 
प्राप्त होती हूँ। श्रतः उनके विषय में जानना श्रावश्यक है । 


प्रथम यह है । साधक साधना, गुरु, उपदेश इत्यादि के प्रति ग्रपनी वैयक्तिक धारणा रख कर साधना के लिए अग्रसर 
होता है। ये धारणाएँ उसमें गहरी जम जाती हैं। परन्तु वास्तविक आ्राध्यात्मिक जीवन व्यक्ति की कल्पना से भिन्न है । 
वह बहुत सी चीजें श्रपनी कल्पना के विरुद्ध पाने लग जाता है । उसकी भावनाओं को आघात पहुँचता है । बहुधा नये साधक 
इन अप्रत्याशित घटनाओं से अपने कदमों को पीछे मोड़ पुनः विषय-जीवन में रत हो जाते हैं। यह्‌ सवसे भारी भूल है। 
हाथ में आई हुई अमूल्य मुक्ता को वे फेंक डालते हैं। सुअवसर चला जाता है। मन पुनः उन्हीं विषयों के पीछे पड़ेगा । 
इसका कारण यह है कि साधक अपनी श्रान्त धारणाओं को त्यागने की इच्छा नहीं करता । उसका अहंकार उन घारणाग्रो से 
ग्ासक्त रहता है । उसे साधना के प्रति कुछ धारणा रहती है । वह कल्पना कर लेता है कि जिसे वह गुरु बनाएगा वह उसे 
अमक साधना की दीक्षा देगा। यदि नहीं तो उसे ग्रसन्तोष हो जाता है। वह ऐसा विचार रखता है कि गुरु का आचरण 
मुक प्रकार का होगा । यदि गुरु वैसा आचरण नहीं करता तो उसकी गुरु-भक्ति कम हो जाती है। गुरु के चरणों में 
आत्मार्पण कर देने के पश्चात्‌ उसके आचरण की शंका करना शिष्य की सबसे भारी भूल है । इस तरह वह आध्यात्मिक जीवन 
तथा साधना की जड़ में ही कुल्हाड़ी लगा बैठता है। पुनः साधक अपनी उन्नति के विषय में भी अपना हिसाव रखता है। 
परन्तु वास्तव में ईश्वर ही जानता है कि उसका स्थान कहाँ है। फिर भी वह अपनी पहली घारणा के ग्रनुसार कह करेगा । 
परन्तु बाद की घटनाएँ जब उसकी भूल को उसकी नज । के सामने लाती हैं तव वह नि मा ह्‌ pel 
यह सब बहुत ही हानिकारक हैं । आध्यात्मिक जीवन के प्रारम्भ में ही निराशाओं एवं भूला का शिकार वन जाना बई T 


वाधा है। साधना का पोषण उत्साह एवं आनन्द से होना चाहिए । BE स 
साधना-जीवन के लिए मन को उदार बनाइए । अहंकार निमित धारणाश्रों से मुक्त बनिए । की प्रवृत्ति 
रख कर सभी श्राध्यात्मिक वस्तुओं की ओर जाइए । उनके अनुकूल वनिए । न de अनुकूल बनने दीजिए । 
अन्यथा साधना के प्रारम्भ में ही आपको विषमता का अनुभव होगा । ८ जा ऐसी निराशा में गिरेंगे कि उठना कठिन हो बा \ 
गे की साधना विकृत हो जायगी तथा आपके बहुमूल्य वर्ष यों ही गुजर जायंगं। आज के बहुसंख्यक साधकों का 
र मार्ग पर निर्बाध चलना चाहते हैं तो आपको अपनी घारणाश्रां को त्यागना आवश्यक है । तब 
कम ल को समझने लग जायेंगे । वे एक-एक कर स्पष्ट होते जायेंगे । 


[हीग्रा १ नही करते ये 
आप स्वयं ही जो साधक को परेशान करती है वह है कतव्य के विषय में विविध विचार । जब आप साधना नहीं करते थे 

दूसरी हम पारिवारिक जन के प्रति अपने कर्तव्य की सूझ नहीं थी । परन्तु जब साधना का प्रइ श्राता है तो 
उस समय श्राप 


के प्रति मेरा कर्तव्य है । पहले तो आप अपनी माता-पिता, बहन-भाई आदि के प्रति अपने कत्तेव्य 
परिवार 


आप कहते हैं कि परिव 2 + अब आने लगी हैं में स्थिरता नहीं रहती । इसके साथ 
हु ह्‌ ने सारी बातें आपके मन में अव आते लगी हैं। आपके मन में स्थिरता नहीं रह ड्‌ 
पालन में विफल रहै । , । 
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ही आपके मित्र तथा स्वजन वृन्द श्रापको आध्यात्मिक मार्ग से हटाने का भरपूर प्रयास करेंगे । यह सव क्या है जप ध्यान तथा 
माला रादि । इन सबका अपना समय है जब समय आएगा तव इन्हें आरम्भ करना । पहले अपने सामने के कत्तव्य को 
तो करो ।” इस तरह वे कहेंगे। इससे श्रापको आध्यात्मिक इच्छा ही नष्ट हो जायगी । यह मन का धोखा है। मन 
माया है । यह मनुष्य को सत्य-साक्षात्कार से रोकना चाहता है। श्रापको सावधान रहना चाहिए तथा पग-पग पर मन की 
चालो को रोकना चाहिए । ज्योंही आप मार्ग में प्रवेश करना चाहेंगे कि मन कर्तव्य, उत्तरदायित्व आदि के विचारों को जन्म 
देगा जिनके विषय में आपको पहले कोई ज्ञान न था । समय के अनुसार तरह-तरह के कत्तव्य करने पड़ते हूँ । परन्तु ग्रात्म- . 
साक्षात्कार प्राप्त करना ही आपके सारे जीवन में हर समय सबसे महान्‌ कत्तव्य है। आपको एक क्षण भी इस कत्तव्य में 
विलम्ब नहीं करना चाहिए । इस विचार को अपने मन में गहरा जम जाने दें । स्थिर रहिए। जिस समय इन पंक्तियों 
को पढ़ें उसी समय से नियमित तथा क्रमिक साधना का प्रारम्भ कर डालिए । शस पुस्तक के इस पृष्ठ को चिन्ह लगा दीजिए । 
पुस्तक को बन्द कर मौन बैठ जाइए । आँखें बन्द कर लीजिए। जीवन के चरम उद्देश्य के विषय में सोचिए। विचार 
कीजिए कि जीवन का मुख्य उद्देश्य श्राध्यात्मिक साधना ही है। भगवच्ञाम का जप दस मिनट तक कीजिए । अब आपने 
अपनी साधना का सुन्दर श्रीगणेश किया है। मागं में प्रवेश कीजिए। वीरता पूर्वक ग्रागे बढ़ते जाइए । संकल्प एवं 
शौर्यं के साथ अग्रसर होइए । मन को लक्ष्य पर स्थिर कोजिए। आप इसी जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । 

साधना प्रारम्भ करने पर श्राप सम्भवतः ऐसी समस्याग्रों एवं कठिनाइयों का सामना करेंगे जिनसे श्राप पहले से परिचित 
नहीं हैं । आरप ऐसा विचारने लगेंगे कि साधना शुरू करने से ही ये कठिनाइयाँ मुझे प्राप्त हुई है । परन्तु धोखे में न पड़िए । 
इसके लिए कारण है । साधना का अर्थ है श्रपने ऊपर कुछ संयम रखना । ग्रब तक आप इन्द्रियों के मार्ग का अनुगमन करते 
रहे हैं। पहले आपको इन्द्रियों से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी । परन्तु आप श्रव उस मार्ग पर हैं जिसमे आपको श्रन्तर्बाह्य संयम 
करना है। अतः श्रापको अनियंत्रित इन्द्रिय-वासनाग्रों से युद्ध करना ही होगा । विरोध करने पर आप उनकी शक्ति का 
ग्रनुभव करने लगते हूँ । जब श्राप पर्वत की तराई में साइकिल चला रहे हों तो आपको बड़ा ही श्रासान एवं सुखद मालूम पड़ता 
है परन्तु जव आप पर्वत की ओर चलाते हैं तो श्रापको मालूम पड़ता है कि यह कितना कठिनहै। सच्ची साधना में 
भी यही वात है । साधना पर्वत के ऊपर चढ्ने के समान ही कठिन है । युगो से पड़े हुए संस्कारों के साथ 

नियमित संग्राम छेड़ते रहना ही साधना है । आपने सांसारिकता में निमग्न होकर ग्रपनी ऊँचाई खो दी है। उस ऊँचाई 

को पुनः प्राप्त करने के लिए ही साधना है । नया साधक प्रारम्भ में इस तरह के युद्ध, संग्राम ग्रथवा चेष्टा से ग्रनभिज्ञ रहता है । 
यह स्वाभाविक ही है। श्रशान्त न होइए धैर्य के साथ सहन कीजिए । ये प्रारम्भिक कठिनाइयाँ शीघ्र ही विलुप्त हो . 
जायेंगी । आप दिनानुदिन शक्ति प्राप्त करेंगे । सांसारिक व्यवहार में भी साधारण लाभ के लिए आपको कितनी कठिनाई 
उठानी पड़ती है ; फिर इस आध्यात्मिक शाइवत.लाभ के लिए प्रबल कठिनाइयों का सहन करना स्वाभाविक ही है। 
आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा दुख भी श्रसीम लाभ को देने वाला है। अल्प त्याग करने वाले के लिए भी सफलता निश्चित है । 
अव तक साधक संकीर्ण दायरे में था। उसका त्याग था केवल क्षुद्र वस्तुओं के लिए ही। साधना मार्ग में प्रवेश कर लेने पर 
वह क्षणभंगुर ससीम वस्तुओं का त्याग कर श्रसीम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनता है । 

अब तो साधना-मार्ग में प्रवेश कीजिए--खुले मन से, संकीर्णताग्रों को त्याग कर । आध्यात्मिक साधना के महत्व को 
समझते हुए सारी प्रारम्भिक कठिनाइयों का धैर्य एवं शान्ति पूर्वक सामना कीजिए । श्राप असीम सुख, नित्य जीवन तथा 
शान्ति प्राप्त करेंगे। 


२-साधना तथा साधक 


साधक साधना के प्रारम्भ में बहुत उत्साह दिखलाता है। वह सिद्धियों की कामना करता है। जब उसे वैसी सिद्धियाँ 
नहीं मिलती तो वह हतोत्साह हो जाता है । वह ग्रभ्यास में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता तथा उसके प्रयास मन्द पड़ जाते है । 
वह श्रपनी साधना छोड़ बैठता है। वह साधना में श्रद्धा खो देता है। कभी-कभी साधना के एक ही प्रकार से मन थक ला 

वह ~ | ~ भो था श्रन्य वस्तुओं ७०० चाहता उ 
है। वह किसी नह पार की साधना चाहता दै, छ पुन ओजन तथा म हुम में, विविधता चाहता है 
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हांदंश अध्याय १५३ 


तरह साधना में भी। एक ही प्रकार के ,अभ्यास से वह उपद्रव खड़ा कर देता है । ऐसे समयों पर साधक को जानना चाहिए 
कि मन को कँसे फटकारा जाय तथा थोड़ा सा आराम देकर मन से किस तरह काम लिया जाय । साधना को बन्द कर देना तो 
भारी भूल है.। किसी भी परिस्थिति में ग्राध्यात्मिक साधना का परित्याग नहीं करना चाहिए। मन के कारखाने में बुरे 
विचार प्रवेश करने के लिए सदा ताक लगाए बैठे रहते हैं। यदि साधक साधना बन्द कर दे तो उनका मन शैतान का कार्यालय 


बन ञाता है। कुछ भी आशा न रखिए। अपने दैनिक ध्यान तथा जप में नियमित रहिए। साधना स्वत; ही सिद्धि को 
प्राप्त होगी । 


अपना काम करते रहिए। फल तो स्वतः प्राप्त होगा । भगवान कृष्ण की वाणी को याद रखिए, “तुम्हारा कर्म 
म ही श्रधिकार है, फल में नहीं ।” अतः कर्मों का फल तुम्हारा आशय न बने और न तुम श्रकमं से ही ग्रासक्त वन जाओ ।' 
ईश्वर आपके प्रयासों को सफल करेगा । मन को शुद्ध करने तथा एकाग्रता के विकास के लिए काफी समय लगता है। शान्त 
तथा वीर बने रहिए। नियमित साधना करते जाइए । 

अपने साथियों के चुनाव में सावधान वनिए। अपने गुरु तथा साधना में पूण श्रद्धा रखिए। अपनी घारणाओं को 
कभी भी हिलने न दीजिए। उत्साह के साथ साधना करते जाइए। आप शीत्र आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तथा क्रमशः 
लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 


३- साधना में प्रलोभन 


साधना में अधिक उन्नत साधक प्रलोभनो के शिकार वन जाते हैं। ध्यान के समय प्रलोभनों के ग्राने पर आप के इष्ट- 
देवता आपके चतुदिक संरक्षक-व्यूह का निर्माण करेंगे । अतः भय न कीजिए। वीर वनिए तथा वीरता पूर्वक आगे बढ़ते 
जाइए । यदि आप धीर, संलग्न तथा प्रयत्नशील हैं तो आप ध्यान में शून्य तथा तम के विशाल क्षेत्र को पार कर ईश्वर की 
कृपा से ज्योतिर्मय धाम को प्राप्त करेंगे । 

चित्तःस्थित बुरे विचार श्राप पर अन्दर से ग्राक्रमण करेंगे। वे विविध भयावह रूप धारण करेंगे । वे आपको भय 
दिखाएंगे । निम्न सूक्ष्म श्रात्माएँ पको भय दिखाएंगी । परन्तु ईश्वर की कृपा से वे सभी विलीन हो जायेंगी । आपकी 
जाँच की जायगी कि श्राप काम, भय तथा वासना से मुक्त हैं भ्रथवा नहीं । उच्च स्वगिक शक्तियाँ भी श्रापको प्रलोभन देंगी । 
उनका गुलाम न बनिए । सुन्दरी अप्सराएँ प्रकट होंगी । वे संगीत तथा नृत्य करेंगी, वे मुस्करायेंगी । वे आपको प्रलोभित 


करने की कोशिश करेंगी । सावधान [ 


४--साधना में कठिनाई 


माया के कार्य इतने सूक्ष्म हैं तथा मानवी प्रकृति इतनी स्थूल है कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही कठिन है। 
ईंद्वरीय कृपा ही साधके को तम से ज्योति की ओर ले जा सकती है। मनुष्य का अहंकार इतना हठी तथा उपद्रवी है कि वह 
ही नहीं । केवल संन्यास ले लेने से ही आध्यात्मिक उन्नति हो जायगी ऐसा सोचना तो 


साधता, धर्म की ओर परिवत्तित होता 2. कि हि 
झी भूल है। यदि संन्यास लेने से आप में यह भावना जगती है कि राप श्रन्य सभी मनुष्यों से बड़ हा गए ता संच्यास-भावना 


पर ही श्रापने कुल्हाड़ी मार दी। 


प्रारम्भ से ही स्पष्टतः समझ लीजिए कि सच्ची नम्रता में तथा दुर्गुणों को दूर करने की सच्ची कामना में ही आपकी 
र ८ 


ध्यात्मिक उन्नति संभव है। इस आधार के विना सारी साधनाएँ निरर्थक ही हैं। साधक और भी अभिमानी तथा 
न वन जाता है। ऐसा होने से सारे श्रच्छे उपदेश उसके हृदय में नहीं पहुँच पाते। अच्छे आध्यात्मिक प्रभाव भी 
का २ नहीं 
उस पर काम नहीं करते क्योंकि साधक उनको हठ पूर्वक ग्रहण नहीं करता । 
के लिए नित्य सावधानी की आवश्यकता है । सदा अनुभव कीजिए कि आप नये साधक 


इस भयंकर श्रवस्था से बचने 
pi तं का अर्जन कीजिए । बीरता तथा यत्म:नि्भरता के साथः 
5 दानशीलता, धैर्य, क्षमा आदि सद्गुणो का अजन ए । वीरता तथा झात्म-निभरता के साथः 
है तथ दया ता, धेये, क्ष ६ 
ही हैं तथा श्रमपूर्वक 47 ५ 
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१५४ ` साधना 


साथ नञ्रता, मधुरभाषिता, सदाचार तथा ग्रात्म-संयम का भी समन्वय कीजिए । अपनी प्रकृति से कठोरता तथा रुक्षता को 
दूर कीजिए। निन्दा तथा अपमान को सहन कीजिए । नम्रता तथा शिष्टता आपके स्वभाव के अंग वन जायें ; तभी 
कठोर हृदय कोमल वनता है तथा उसमें अच्छे भाव उठते हूँ । 

उस व्यक्ति के लिए धारणा, ध्यान तथा समाधि बहुत दूर है जो दुर्गृणों से मुक्त नहीं हुआ । मनुष्य के लिए पाप 
इतना स्वाभाविक हो गया है कि वह दिन-रात उसी में निमग्न रहने पर भी उसका अनुभव नहीं करता । सवसे बड़ी हानि तो . 
तव पहुँचती है जब साधक इसी अवस्था में ही अपने को उन्नत समझने की भूल कर बैठता है। वह समझता है कि मैंने निलिप्त. 
र वस्था प्र प्तकर ली है जिसमें कोई भी कार्य मुझे लिप्त नहीं कर सकते । यह आत्म-वंचना उसकी उन्नति को रोक डालती है। 
इस भ्रम में पड़ कर वह दूसरों के उपदेशों तथा सम्मतियों की परवाह न कर अपने ही रास्ते पर चलता रहता है । आध्यात्मिक 
उन्नति की गलत घारणा रख कर साधक साधारण शिष्टता भी खो बैठता है । 

हे साधक ! अपने आध्यात्मिक जीवन की इन वाधाझ्रों से सावधान । सदा सतर्क रहिए । कभी भी यम-नियम 
तथा साधन-चतुष्टय की साधना को कम न समझिए। वे ही सव कुछ हैं। साथ ही साथ जप, कीत्तेन तथा स्वाध्याय भी 
करना चाहिए। विना यम-नियम के साधना पेंदीहीन वर्तन से जल खींचने के समान ही है। 

जहाँ दया, नम्रता तथा शुद्धता है, वहाँ साधुता निवास करतीं है, ईश्वरत्व का अवतरण होता है तथा पूर्णता की प्राप्ति 


होती है। 
५--साधना के मुख्य व्यवधान 


१--श्राध्यात्मिक मार्ग कंटकाकीर्ण, विषम तथा दुर्गम है । परन्तु जिसके पास सद्गुण है तथा जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु का 
पथप्रदर्शन प्राप्त करता है उसके लिए यह कुछ भी नहीं है । 

२--निस्संदेह आध्यात्मिक मागे में बिविध कठिनाइयाँ हैं। यह छुरे की थार के समान है। श्राप कई बार गिरेगे । 
परन्तु आपको शीघ्र उठना होगा तथा श्र धिकाधिक उत्साह, वीरता तथा प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ना होगा । हर वाधा ग्रापकी 
सफलता की सीढ़ी वन जायगी । 

३--श्राध्यात्मिक मार्ग में हर साधक को विविध कटिनाइयों का सामना करना होगा । आपको हतोत्साह नहीं 
होना चाहिए । अपनी सारी शक्ति लगा कर पुनः नये उत्साह तथा द्विगुणित शक्ति के साथ मार्ग पर चलिए । 

४--यदि आप व्यर्थ गपशप, दूसरों की बातों को जानने का कुतूहल तथा दूसरों के मामले में पड़ने की प्रवृ/2 का परित्याग 
कर देंगे तो श्राप सभी प्रकार की वाधाओं से मुक्त रहेंगे । 

५--यदि सांसारिक विचार मन में प्रवेश पाना चाहें तो उनका निषेध कीजिए । श्राध्यात्मिक मार्ग में ही स्थिर 


` ^ निष्ठा.बनाए रखिए । 


४८.५ 
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६--सभी वस्तुओं को ठीक-ठीक समझ लीजिए ग्रावेग को लोग भक्ति समझ बैठते हैँ। संकीर्तन करते समय 
जोरों से उछाल लगाने को लोग ईस्वरीय भाव समझ लेते हैं। अ्रधिकाधिक उछाल लगाने से थक कर भूमि पर गिर जाने को 
भाव समाधि मान बैठते हैं। राजसिक श्रशान्ति तथा प्रवृत्ति को दिव्य कर्म समझा जाता है। तामसिक मनुष्य को सात्विक 
समझ बैठते हैं । वात-व्याधि के समय वायु की गति को कुंडलिनी समझ बैठते हैं। तन्द्री या निद्रा को समाधि मानते हूँ। 
मनोराज्य को ध्यान समझते हैं। शारीरिक नंगेपन को जीवन्मुक्त मानने की भूल करते हैं। ये सब आध्यात्मिक मार्ग की 
बाघाएँ हैँ। साधक को उनका पूर्णतः परित्याग कर ग्रागे बढ़ना चाहिए । 


७--उदासी, शंका तथा भय--ये भी उन्नत साधकों की कुछ मुख्य बाधाएँ हूँ। सद्विचार तथा सत्संगति से उन्हें दूर 


भगाना चाहिए । 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ye 
Re dts “२४... 


द्वादश अध्याय 5 ९०३९६ 


८--कभी-कभी उदासी श्रापको तंग करेगी। मन उपद्रव खड़ा करेगा। इन्द्रियाँ आपके पैरों को खींचेंगी । 


-सुप्त वासनाएँ मन की सतह पर ग्राकर ग्रापको पीड़ित करेंगी । विपय-विचार आपके मन को उद्ठिग्न करेगा । बीर वनिए | 


अविचल रहिए। इन गतिशील वबाधाग्रां का सामना कीजिए। इन वावाश्ओों से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए । 
जप का समय वढ़ाइए। ये सारी वाधाएँ गुजर जाएंगी । 


६--शंका अथवा सन्देह आत्मसाक्षात्कार के मार्ग की बड़ी वाधा है। सत्संग, स्वाध्याय, सद्विचार, सद्बुद्धि के द्वारा 
इन्हें दूर करना चाहिए। 

१०--वासना वहुत ही शक्तिशाली है । इन्द्रिय तथा मन बहुत ही उपद्रवी तथा ही हैं। वारंवार युद्ध छेड़ कर 
विजय प्राप्त करनी होगी । यही कारण है कि श्राध्यात्मिक मार्ग को छुरे की घार के समान वतलाते हैं । परन्तु दृढ़-संकल्प वाले 


व्यक्ति के लिए कोई कठिनाई नहीं है। 


११--आप में काम छिपा हुआ है । यह आध्यात्मिक साधक के लिए सवसे भयंकर शत्रु है। काम से क्रोब तथा 
अन्य दुर्गुण उत्पन्न होते है“ जो आध्यात्मिक धन का अपहरण कर वैठते हैं। 

१२--शक्ति का अपव्यय, सुप्त आन्तर वासनाएँ, इन्द्रिय-दमन में कमी, साधना में ढिलाई, वैराग्य में न्यूनता, तीव्र 
मुमुक्षुत्व का अभाव, साधना में श्रनियमितता--ये ग्रात्मसाक्षात्कार के मार्ग की वाबाएँ हैं । 

१३--ग्रति भोजन, ग्रति कर्म जिससे थकावट उत्पन्न हो, ग्रति वार्तालाप, रात्रि में गरिष्ठ भोजन, लोगों के साथ ग्रति 
मिलना--ये सव आध्यात्मिक साधक के व्यवधान हैँ। 

१४--बहस त्यागिए। मौन वनिए। केवल मन को आराम देने के लिए सस्ती बातें तथा मनो राज्य में न पड़िए । 
गम्भीर वनिए। ईश्वर के विषय में ही विचारिए तथा वार्तालाप कीजिए । 

१५--शक्ति, ताम और यश अहंकार को ठोस वताते हैं। वे व्यक्तित्व भावना को मजबूत करते हँ। यदि आप 
आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैँ तो उनका परित्याग कीजिए । 

१६--शर्बित की कामना हवा के झोंके का काम करती है जो ग्रापके अन्दर सुरक्षित जलती हुई आध्यात्मिक मुमुक्षुत्व 
की ज्योति को वझा देगी । इतने श्रम के ग्रनन्तर जिस ज्योति को साधक ने हृदय में जलाई है, उसे वह्‌ अपनी असावधानी कें 
कारण खो बैठता है तथा अज्ञान की घनी तमिस्रा में निमग्न हो जाता है। असावधान साधक को गिराने के लिए अलोभन सदा 
प्रतीक्षा कर रहे है। सुक्ष्म मानस तथा गन्धर्व जगत के प्रलोभन सांसारिक प्रलोभनो से ग्रधिक शक्तिशाली हैँ । द 

१७--जिस योगी ने इन्द्रिय, प्राण तथा मन को वश में कर लिया है उसके पास बहुत सी सिद्धियाँ आ जाती हैं । 
परन्तु ये सब साक्षात्कार के मार्ग में वाधाएँ हैं। वे व्यवधान है । 42 | ; 

१८--वृत्तियों को रोकिए। मन को शान्त बनाइए । संस्कारों के स्तर से जो वृत्तियाँ उठें उनका दमन कीजिए । 
वीरता पूर्वक सारी वाधाओं का सामना कीजिए। ग्रात्मसाक्षात्कार को प्राप्त कीजिए। 
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१-_सेवा आवश्यक है 
सेवा कार्य में अपने को पूर्णतः निरत तथा संलग्न रखिए। बन्द कमरे में या गंगा जी के तट पर घंटों तक ध्यान करने 
से कोई लाभ नहीं । कितने घंटे आप ध्यान कर सकते हैं ? अपने से पूछिए। श्राध घंटा अथवा एक घंटा, यही न ? उसके 
वाद आपका मन भटकने लगता है, ्रनेकानेक विचार आते हैँ; श्राप मनोराज्य में विचरण करने लगते हैं। आप अपने 
विचारों को नियंत्रण करने तथा लक्ष्य पर मन को एकाग्र करने में सफल नहीं होते । इसका कारण क्या है ? बुरे संस्कार ही 
इसके कारण हैं। आप में शम नहीं है । श्रापका मन सांसारिक विचारों से सदा अशान्त वना रहता है। आपने निष्काम्य 
सेवा के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध नहीं बनाया है । उग्र निष्काम्य सेवा द्वारा ही झ्राप अपने बुरे संस्कारों को प्रक्षालन कर सकते 
हैं। तब आपको शान्ति तथा शम की प्राप्ति होगी तथा पूर्ण एवं गंभीर ध्यान लग सकेगा ! 
बहुत से साधक ऐसी शिकायत करते हैं कि सदा सेवा में संलग्न रहने के कारण उन्हें जप, ध्यान श्रादि का समय नहीं 
मिलता । हाँ, मैं उनसे कहूँगा कि वे किसी एकान्त स्थान में या एक या दो दिन कमरे में वन्द रह कर रहें तथा देखें कि कव तक 
ध्यान लगता है। नये साधक के लिए प्रति दिन चौवींस घंटे ध्यान करना असंभव है । मन किसी न किसी वस्तु में श्रपने को 
लगाए रखना चाहता है। क्या आपने किसी व्यक्ति को गंगा तट पर ध्यान करते देखा है? आप निरीक्षण कीजिए। वह 
अधिक से अधिक एक घंटा ध्यान करेगा और तब वह कंकड़ों को फेंकेगा या ऐसा ही कुछ व्यर्थ काम करने लग जायगा क्योंकि 
मन को विविधता चाहिए । दूसरों के उपकार के लिए आपको अपने मन को सदा लगाए रखना चाहिए। सेवा ही आपको 
सब कुछ प्रदान करेगी । सेवा के ही द्वारा आप ग्रात्मसाक्षात्कार कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको जप, ध्यान तथा 
अन्य साधनाएँ वनाए रखनी चाहिए। समन्वय योग से ही आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं । 
वास्तव में कर्मयोग ही सभी साधकों के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है क्योंकि यहाँ श्रापको सभी साधनाग्रों का सुन्दर समन्वय 
मिल जाता है जो कि मन के लिए बहुत आकर्षक तथा आधुनिक व्यक्तियों के लिए भी अनुकूल है। राप कह सकते हैं कि 
उन्नत साधकों के लिए निष्कम्य सेवा की श्रावश्यकता नहीं है । परन्तु ऐसे साधक कितने हैं ? वे बहुत ही कम हैं । बहुत 
' उन्नत महात्मा ही ग्रहनिश ध्यान में निमग्न रह सकते हैं। परन्तु साधारण वर्ग के लिए क्या हो ? उनके लिए यह समन्वय 
योग ही सर्वोत्तम है। 
बहुत से लोग श्रपने घर-परिवार को त्याग कर शान्ति एवं शान्त वातावरण की खोज में निकल पड़ते हैं, बहुत कम लोग 
ही शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए त्याग करते हैं। वे ऋषिकेश या उत्तरकाशी जैसे स्थानों में जाते हैं। परन्तु उन्हें 
मिलता क्या है ? जहाँ भी वे जायें एक ही किस्म की दुनिया है। क्यों ? क्योंकि वे अपने मन को सर्वत्र ले जाते हैँ। मत 
सभी प्रकार की मलिनताग्रों से संतृप्त है। यह समाज तथा अन्य रोचक वस्तुओं को चाहता है। बिना काम के वह एका 
में कभी भी नहीं रहता !। ग्रतः ऐसे साधकों के लिए कर्मयोग सर्वोत्तम है । 
मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार की परिस्थितियों के श्रनुसार अपने को बना सके कल्पना कीजिए कि अप 
गंभीर ध्यान कर सकते हैं, श्राप शान्तिप्रिय, एकान्त पसन्द साधक हैं तथा आप आलस्य दूर करना चाहते हैँ; तब श्रा उत्तर- 
[काशी ग्रथवा श्रन्फहेरे खा मजा सकने हना मसबुसाँछ गछ के बाड़ जनाए व्रते असेग्रे-ह्को,पश्लापका मन बड़ी ह 
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रहेगा, आप परिस्थितियों को वर्दाइत नहीं कर सकते श्राप शोरगुल के बीच ध्यान नहीं कर सकते तथा वाह्य प्रभाव से 
आप बहुत जल्द ही प्रभावित हो जायेंगे श्राप जल से विलग मछली की भाँति रहेंगे । श्रापको साधना के लिए गुहा या एकान्त 
स्थान चाहिए । क्या यही आपके पाँच वर्षो की साधना का फल है ? तो फिर आपके उग्र ध्यान का उपयोग ही क्या है ? 
आपको मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, श्राप कटु शब्दों को सहन नहीं कर सकते, आप अपमान, नुकसान श्रादि से श्रशान्त हो जाते हैँ । 


` इतने दिनों के एकान्त वास से क्या लाभ जव आप छोटे-छोटे प्रलोभनों के भी शिकार बन जाते हैँ तथा श्राप सांसारिक वातावरण 


को सह्‌ ही नहीं सकते ? आपको उग्रता पूर्वक अपने मन को अनुशासित करना चाहिए जिससे कि वह विक्षेप तथा कोलाहल में 
भी श्रविचलित रह सके । आप दूसरों के साथ अनुकूल वन सकें। आपको सहनशील, मिलनसार तथा सेवापरायण होना 
चाहिए । आपको सभी प्रकार के मनुष्यों के साथ मिलनसार होना चाहिए तथा स्वयं को दूसरों के लिए हितकर बना देना 
चाहिए । आपको गरीब, बीमार तथा पीडित व्यक्तियों में उसी भगवान की पूजा करनी चाहिए जिसकी आप अपने हृदय- 
निकेत में करते हूँ, तभी आपकी साधना में सफलता है। 


यदि आप पाँच वर्ष तक मौन रहें तो आपकी बोली तुतली हो जायगी । आप दूसरों से ठीक-ठीक वातें नहीं कर सकेंगे ? 
क्या यही आपको अपनी साधना से पाना है ? बुद्धिमान वनिए । विवेकी वनिए। अपने विचारों का विश्लेषण कीजिए । 
वीरता पूर्वक घोषणा कीजिए, “मैं अपना सम्पूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में विताऊंगा । चाहे मुझे मुक्ति मिले या न मिले ।” 
हर साधक की ऐसी ही धीरता पूर्ण घोषणा होनी चाहिए । ग्राप जिस किसी के सम्पर्क में ग्रावें उसे भी इस वात की शिक्षा दें । 

यदि आप सच्चे साधक है तो एक बार तत्वमसि कह लेने पर ही आप समाधि में प्रवेश कर जायेंगे । राजा जतक 
इसी तरह के साधक थे । नव वार तत्वमसि कहने पर ३वेतकेतु को आत्म ज्ञान हो गया । परन्तु श्राप क्यों नहीं साक्षात्कार 
करते ? जिस क्षण ग्राप तत्वमसि सुनें आपका हृदय पिधल जाना चाहिए । आपकी भावना गंभीर होनी चाहिए अ्रन्यथा 
आप “सोऽहम्‌”, “शिवोऽहम्‌”, “अहं ब्रह्मास्मि” का पाँच-पाँच सहस्र वार क्यों न जप करें उससे कोई लाभ नहीं क्योंकि आप 
उसके महान अर्थ का अनुभव नहीं करते। आप केवल समय का अपव्यय कर रहे हैं । 

रात्रि में सत्संग के समय मैने कुछ लोगों को माला घुमाते देखा है। यह वुन्दावन-विधि से कोई लाभ नहीं । जब 
सत्संग चल रहा है तव वह जप के ऊपर पूर्णतः एकाग्रता नहीं रख सकता तथा सत्संग में क्या बताया जा रहा है इसका भी ज्ञान 
नहीं कर सकता । इस प्रकार उसे किसी तरह का भी लाभ नहीं होता । बहुत सी लाभदायक वात बताई जा रही हैं । र 
वह उनका अनुगमन करे तो उसे कितने भ्रच्छे विचार प्राप्त हाँ। वह बहुत ही लाभ उठावगा । न परन्तु वह हक 
बिना एकाग्रता के ही माला जपने से उसे अधिक लाभ मिल जायगा। सच्चा बनिए॥ आध्याति जीवन ह ह है । 
गम्भीर सेवा के द्वारा हृदय के मल को घो डालिए तथा श्रशष आत्मामा के द्वारा हृदय को रंग डालिए। उसमें दि 
विचार की पालिश कीजिए । तभी आप सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को उसकी पूर्ण महिमा में अपने हृदय के ग्रन्दर प्राप्त करगे । 


मै ग्रापको सुन्दर विधि वतला रहा हूँ जिससे काम करते हुए भी आप समन्वय साधना का अम्पास कर से । एक 

या दो घंटे खूब काम कीजिए । अब आपका मन पूर्णतः काम से संतृप्त है । आप वाह्य जगत्‌ की चेतना नहीं रखते । आप 

= = | ब सब काम बन्द कर डालिए । आँखें बन्द कर लीजिए तथा बीर मन को समेट लीजिए। काम 

वः 2 तर धीरे-धीरे अपने विचारों को समेट कर इष्ट देवता पर उन्हें एकाग्र कीजिए । शान्त बन जाइए । 

कै खा मै आपका मन स्वभावतः लक्ष्य पर, स्थिर होना चाहिए । दस मिनट के बाद पुनः अपनी पहली 

हक जि सन प्रारम्भ कीजिए । आपको नई शक्ति प्राप्त होगी, आप में स्फृत्ति आयेगी तथा आप आश्चय 
अवस्था में श्र ४ 


जनक रूप से काम कर सकेंगे । व दा के रे 
जनक रू विधि--यदि आप विध्नों के कारण ध्यान करने में असमर्थ हैं तो मंत्र पुस्तिका लेकर उसम दस मिनट तक मंत्र _ 

दूसरी + विचारों को लिखित जप पर एकाग्र कीजिए। यदि यह भी रुचिकर न हो तो कोई सद्ग्रन्थ पढ़िए तथा 
0400 00 थवा गीता के कुछ श्लोकों को दुहराइए अथवा मानसिक जप प्रारम्भ कर दीजिए। इस 


ताक रः 
उसके आ आ सदुपयोग कर सकते हैं। पुनः अगले दो घंटे तक काम कीजिए तथा इसी विधि को दुहराते 
तरह आपू पाँ 
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जाइए । मन को विविधता प्राप्त होगी और आप अधिक दक्षता पूर्वक काम कर सकेंगे, साथ ही साथ आप श्रपनी साधना भी 
करते जा रहे हैं। 

उसी तरह ग्राप ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं ग्राप आधे घंटे तक गम्भीर ध्यान कर सकते हैँ। इसके वाद मन 
भटकने लगेगा । ग्राप बहुत से व्यर्थ तथा बुरी बातों को ही सोचने लगेंगे । क्या आपने सावधानी पूर्वक इसका विचार किया 
है कितने विविध विचार ध्यान करते समय मन में प्रकट होते हैं? आपका ध्यान लक्ष्य से हट जाता है तथा ग्राप उस क्षण 


उसकी चेतना नहीं रखते श्रव आप बहुत से विचित्र विचार, विषय तथा घटनाओं को सोचने लगते हैं । आपका विचार - 


उन पर एकाग्र हो जाता है। आपको वारंवार मन की बिखरी किरणों को समेट कर उन्हें लक्ष्य पर लगाना होगा । यदि 
ऐसा करने में कठिनाई हो तो श्रापको ध्यान करना बन्द कर कीर्तन प्रारम्भ करना चाहिए श्रथवा कुछ समय के लिए कुछ श्लोकों 
का पाठ करना चाहिए । श्राप कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं ्रथवा इष्ट मंत्र लिख सकते है भ्रथवा अपने कमरे के वाहर टहल सकते 
हैं। आपका मन स्फूत्ति प्राप्त कर लेगा तथा श्राप पुनः गम्भीरता पूर्वक ध्यान कर सकेंगे । जव कभी ध्यान श्रमदायक, 
कठिन तथा शुष्क होने लगे तो आपको इस विधि को दुहरानी चाहिए । 


में आपको दूसरी विधि वतलाऊंगा । यदि आपको लगातार काम करने से थकावट ग्रथवा अवसाद हो तो एक या दो 
दिन की छुट्टी ले लीजिए । किसी निकट स्थान में जाकर पूर्ण शिथिल हो श्राराम कीजिए । काफी विश्राम कीजिए । अपने 
काम की चिन्ता न कीजिए। एकान्त स्थान में लम्बा भ्रमण कीजिए अ्रथवा जंगल में इधर-उधर घूमिए। आप स्फूत्ति 
प्राप्त करेंगे श्राप अब ताजगी के साथ श्रपना काम प्रारम्भ कर सकते हैं। इस तरह ग्राप ग्रधिकाधिक काम कर सकेंगे । 
अपनी सहज वुद्धि का सदा प्रयोग कीजिए । विवेक कीजिए तथा साधना में संलग्न रहिए । 


श्राप देखेंगे कि शिक्षित जन भी हँसी ठट्टा तथा श्रन्य व्यर्थ खिलवाड़ों में लग जाते हैं। वे समझते हूँ कि उन्होंने श्रपने 
आनन्द को सुन्दर रूप से व्यक्त किया है। परन्तु यह ग्रशिष्ट तथा मूखेता पूर्ण है। एक मधुर मुस्कान से ही आनन्द को 
अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इससे दूसरों को प्रेरणा, सान्त्वना तथा शान्ति मिलेगी । यह शिष्ट तथा भद्रतापूण है । 


साधक को श्रट्रहास नहीं करना चाहिए । उसेनम्र, सुशील, शान्त तथा शिष्ट बनना चाहिए। अपरोक्षानुभूति के वास्तविक : 


आनन्द को जोरों की हँसी से व्यक्त नहीं किया जा सकता । यह्‌ तो सांसारिक जन ही करते हैं। साधक को तो माधुर्य, 
नम्रता तथा आचार का मूर्तस्वरूप ही होना चाहिए । 


२--कर्म को योग में परिणत किया जा सकता है 


अपने सामने सदा आत्मसाक्षात्कार का लक्ष्य बनाए रखिए । निस्संदेह आप नित्य हैं तथा आपके समक्ष ग्रमरत्व है । 

आप अमर हू । झाप काल से परे हैं। इसका ग्रथ यह नहीं कि श्राप इसी जन्म में साक्षात्कार प्राप्त करने के साधनों को ढीला 

छोड़ दें। ग्रापको नहीं मालूम कि यह मानव-जन्म आपको पुनः कव मिलेगा। आप पश या देव योनि में ईइवर-साक्षात्कार 
नहीं कर सकते । इन दोनों प्रकार की योनियों में जीव ग्रपने कर्मानुसार या तो कष्ट भोगता है या सुख । कर्म-भोग समाप्त 

हो जाने पर उसे पुनः मानव-जन्म को प्राप्त करना पड़ता है जिससे कि उसे ग्रात्म-साक्षात्कार का दूसरा सुयोग प्राप्त हो सके । 

इससे ही श्राप समझ लें कि इसी जन्म में ग्रात्मसाक्षात्कार प्राप्त करना कितना आवश्यक है । अंतनिरीक्षण के हारा आपको 

प्रतिदिन यह पता लगा लेना चाहिए कि आप उन्नति कर रहे हैं ग्रथवा नहीं । यह बहुत ही ग्रावश्यक है ; अन्यथा श्राप मागे 

को भूल सकते हैं। श्रंतरनिरीक्षण कीजिए । पता लगाइए । माया आपको मोहित तथा पथ-श्रष्ट करने के लिए सदा 
तैयार है। सावधान रहिए। उसके बहुत रूप हैं। सेवा का ग्रभिमान, पद का दर्प, सफलता का अ्रहंकार, लाभ से ग्रासविति, 
आराम की कामना, अधिकार का लोभ, ग्रधिकार प्राप्ति में वाधक जनों के प्रति हेष तथा गौरव की भावना से दूसरों पर शासन 
करने, उन पर ग्रत्याचार करने, उन्हें दवाने की भावन[--ये कुछ स्वगिक ग्रप्सराएँ हैं जो ग्रापके चतुर्दिक आपको प्रलोभित करने 


देखती [aN Ss 
के लिए वाट देखती रहती हैं। सावधान ! 
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त्रयोदशं अध्याय ॥ १५६ 


“कर्म पूजा है,” इस भाव को वनाए रखिए । यह माया के प्रलोभनों को निष्क्रिय वनाएगा । यह भी ज्ञान कीजिए 
कि स्वरूपतः श्राप अकर्त्ता तथा ग्रभोक्ता हैं । ईदवर आपसे होकर अपने ही श्रनिवचनीय उद्देश्यों को पूर्ण करता है फिर आपको 
पुण्यापुण्य की भावना रखने से लाभ ही क्या ? वह एक आत्मा जो आप में है--श्रपितु जो आप है--वही सर्वत्र है। इस अखिल 
जगत में भ्रन्य कुछ भी नहीं है। सव कुछ आपकी आत्मा ही है श्रत: वस्तुएं आपको प्रिय है । कौन आपका मित्र है और कौन 
शत्रु ? कौन आपसे वड़ा है और कौन छोटा ? कौन आपको ठग सकता है और ग्राप किसको ठग सकते हैं ? प्रेम कीजिए ! 
प्रेम कीजिए ! प्रेम कीजिए ! सव कुछ आपकी आत्मा ही है। क्या श्राप जान-वूझ कर ग्रपना गला काट सकते हैं ? जव श्राप 
मन, वचन अथवा कर्म से दूसरों को हानि पहुँचाते हैँ तो श्राप यही करते हैं। पुनः कल्पना कीजिए कि यदि श्रापकी उंगली 
आपको चोट पहुँचा दे तो क्या आप उसे काट फेंकेंगे ? इसी तरह्‌ जब आपका भाई गलती से झ्रापको चोट पहुँचा दे तो राप 
उसका बदला न लें। जो कुछ भी प्राप्त हो स्तुति अथवा निन्दा, मान ग्रथवा श्रपमान, राग ग्रथवा ट्रेप, लाभ अथवा हानि-- 
सव कुछ ईइवर का श्राशीर्वाद समझ कर ग्रहण कीजिए । जो भी ग्रापके सम्पर्क में ग्रावे उसे ईश्वर की प्रतिमूत्ति समझिए । 
सवों को नमस्कार कीजिए । गधों को भी साष्टाङ्ग प्रणाम कीजिए । “घास से भी ग्रधिक नम्र होना यही आपका आदर्श 
हो। जव श्राप सव कुछ ईश्वर ही देखेंगे तो आलोचना को श्राप सहन ही नहीं करेंगे बल्कि उसे पसन्द भी करेंगे । कोई व्यक्ति 
यदि आपकी आलोचना करता है तो समझिए कि वह ठीक ही कह रहा है क्योंकि वह ईश्वर है । आलोचना के ऊपर विचार 
कीजिए तथा ठीक निर्णय पर पहुँचिए । इस प्रकार श्राप प्रतीकार करने की भावना से वच जायेंगे । आप धैर्य तथा सन्मति 
का विकास करेंगे तथा हर व्यक्ति की शुभेच्छा को प्राप्त करेंगे । मौन तथा एकान्त में श्रापको ग्रेतनिरीक्षण करना चाहिए 
तथा समालोचना सम्बन्धी वातों पर विचार करना चाहिए । एकान्त में आपके ग्रा वेग शान्त हो जायेंगे तथा आप ठीक निष्कर्ष 
पर पहुँच सकेंगे । इन उपदेशों का पालन कर आप सभी काये को चाहे वह घामिक हो अथवा लौकिक-यहाँ तक कि परिवार 
की सेवा भी पूजा कार्य में बदल सकते हैं जिससे श्राप श्रात्मसाक्षात्कार प्राप्त कर लग । ग्राप सभी पूर्ण कर्मयोगी बनें ! 


३--कर्म योग साधना के फल 


कर्मयोग का अभ्यास ही अद्वैत-साक्षात्कार को प्राप्त करता है । इसके विना आत्मिक एकता के साक्षात्कार की 

कोई आशा नहीं है। “जनक ने कम के द्वारा ही पूर्णता प्राप्त की ।” 
(गीता अध्याय ३-२०) 

संसार के साधारण व्यक्ति वहुत ही संकीणं हृदय के होते हैं। उनमें स्वार्थ, ढेप, संकीणंता, घृणा तथा अभिमान 
भरा हुआ है। स्वार्थ, द्वेष आदि उनके मन में मैल छोड़ जाते हैं। उस मल के आवरण के कारण यह स्वयं को दूसरों से 
अलग करता है । | 

कर्म योग का ग्रभ्यास ग्रावरण को दूर करता तथा मल की चट्टान को तोड़ता है तथा हृदय को विकसित बनाता है | 
कर्मयोगी दूसरों के लिए सहानुभूति रखता है तथा विविध रूप से उनकी सेवा करता है। वह अ्रपनी वस्तु में दूसरों को _ 
हिस्सा बांदता है। वह वृद्ध यात्रियों के लिए नदी से जल लाता है, रुग्णों के लिए औषधि लाता है, जलावन देता है, वाजार 
जन खरीद लाता है ॥ इन छोटे-छोटे सदय कार्यों से हृदय कोमल वन जाता है । तथा उसमे करुणा का संचार होता 

द 7 र स हो 
; | सहनशीलता, घैर्य, नम्रता जैसे गुणों का विकास करता है जो ज्ञान के लिए आवश्यक है । शरनेःशर्नें: उसमे प्रेस- 
हु व (: 2। जो लोग उसकी सेवा प्राप्त करते हैं वे उसे आशीर्वाद देते 
प्रवाह दढ़ हो चलता है। वह दसरों का प्रिय वन जाता है। जो लोग उसकी सवा प्राप्त हैं 
प्रवाह दृढ़ है दूसरों क र न 
हँ क उनके संकल्प एवं आशीर्वाद से वह दीर्घायु तथा सफलता प्राप्त करता हूं । 
+योग वेदान्त ग्रथवा भक्ति योग से भी अधिक कठिन है । कमं योग मशीनवत्‌ कार्य नहीं है । कर्म श्रथवा 

कर्मे 

सेवा के समय भी वेदान्त-भावना अथवा भक्ति-भावना को बनाए रखना चाहिए । 
व 


कर्म योग का अभ्यासी शीघ्र विराट दर्शन प्राप्त करता है क्योंकि बह सतत विराट्‌ की सेवा में संलग्न रहता है । 


_ 
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१६० साधना 


कर्मयोगी को किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता । अज्ञात स्थान में जाने पर भी लोग उसकी सारी शारीरिक ग्राव- 
इयकताओं को पूर्ण कर देते हैं। लोग भोजन के लिए आमन्त्रित करते हैं। कर्मयोगी से मधुर भा निकलती है जो 
सबों को उसकी सेवा के लिए आक्ृष्ट करती है। सारे दिव्य ऐश्वये उसके अपने हो जाते हैं । 

हृदय की शुद्धता के कारण तथा ईश्वर - कृपा से उपनिषदों के सत्य उस पर प्रगट हो जाते हैं। बिना मनन तथा 
निदिध्यासन . के ही उसमें आत्मज्ञान का प्रादुर्भाव होता है क्योंकि वह ईश्वररीय कृपा के लिए भगवान का प्रिय भक्त वन 
जाता है । 4 
“यह आत्मा न तो वेदों के अध्ययन से, न बृद्धिमता से और न अ्रधिक श्रवण से ही प्राप्त होती है। जिसे यह - 
आत्मा चुन लेती है उसी के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। उसीके प्रति आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रगट होता है ।” 

(कठोपनिषद्‌ ग्रध्याय--१, वल्ली-२, इलोक-२३) 


“मूर्ख जन ही सांख्य तथा योग को पृथक-पृथक बतलाते हैं, ज्ञानी जन ऐसा नहीं कहते । जो व्यक्ति एक में प्रति- 
ष्ठित है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है।' | (गीता श्रध्याय-५-५) 


“जो लक्ष्य सांख्य योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियों के द्वारा भी। वही ठीकदेखता है जो सांख्य 


तथा योग को एक समझता है ।” 
(गीता ग्रध्याय ५-५) 


७७ 


उस शुष्क वेदान्तिक छात्र के लिए करोड़ों वर्षो में भी मोक्ष की ग्राशा नहीं है जिसने दीर्घकालीन कर्मयोग के द्वारा 
चित्त को शुद्ध नहीं किया है । वह मेढक के समान है जो वर्षा ऋतु में बहुत शोर मचाता है। मेढक तो वर्षा में ही 
लोगों की शान्ति में विघ्न पहुँचाता है परन्तु शुष्क वेदान्ती हृदय-शुद्धि के बिना किताबी कीड़ा वनकर वर्ष भर अपने अना- 
वश्यक विवादों, वहसो तथा शास्त्रार्थ के द्वारा जनता की शान्ति को भंग किया करता है। सच्चा वेदान्ती तो जगत के लिए 
वरदान ही है। वह मौन की भाषा ग्रथवा हृदय की भाषा द्वारा शिक्षा देता है। वह सदा ग्रात्म-भाव से सेवा करता है । 
आप सभी कर्मयोग से प्राप्त हृदय की शुद्धि के द्वारा नित्य वस्तु का साक्षात्कार करें । 
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भक्ति योग साधना 


००० 


१--भक्ति योग साधना की रूपरेखा 


१--भक्ति क्या है ? 
ईइवर के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं । 
२--भक्ति दो प्रकार की है : काम्य तथा निष्काम्य । 
३--निष्काम्य भक्ति दो प्रकार की है : 
(१) वैधी अथवा वाह्य पूजा श्रौर जप आदि । 
(२) रागात्मिका अथवा प्रेम (श्रान्तरिक)--ईश्वर के प्रति असीम प्रेम । 
४--चार प्रकार के भक्त : (गीता ७-१६) 
आरत्त : द्रौपदी तथा गजेन्द्र जैसे पीडित भक्त । 
जिज्ञासु : जैसे उद्धव । 
अर्थार्थी : जो किसी वस्तु की कामना से भक्ति करता है जैसे ध्रुव । 
ज्ञानी : शुकदेव जैसे ज्ञानी । 
५--पाँच प्रकार की मुक्ति : 
सालोक्य : भगवान के ही लोक में वास । 
सामीप्य : भगवान के समीप वास। 
सारूप्य : भगवान के सदृश रूप । 
सायज्य : भगवान के साथ पूर्ण तादात्म्य । 
साष्टि : ईश्वरीय शक्तियों का उपभोग । 
६--नवधा भक्ति (भागवत ७-५-२२ ) 
श्रवण : भगवान की लीला तथा कथा का श्रवण। 
कीर्तन : उसके नाम, लीला तथा कथा का कीत्तेन । 
स्मरण : भगवान का स्मरण । । 
पादसेवन : उसके चरणों की सेवा तथा गुरु माता-पिता, देश एवं मानव-जाति की सेवा । 


SINS ES SSO Sc A EE VSR RS बहिर पर Re ees St 
aeons 
० 


|| 
| 


अर्चन : पुष्प-पत्र आदि चढ़ाना । 
वन्द : ईश्वर की वन्दना करना तथा प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को मानसिक नमस्कार करना । 
दास्य :-दास एवं स्वामी भाव । 
सख्य : अर्जुन जैसा मित्र-भाव । 


गरात्मनि वेदनः आत्मार्पण--स्वयं को ही श्रपित कर देना । 


७--पाँच प्रकार के भाव : 
शान्त : भीष्म जैसा संयमित तथा शान्त । 
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दास्य : सेवा-स्वामी भाव जैसे हनुमान । 

सख्य : अर्जुन जैसा मित्र-भाव । 

वात्सल्य : कौशल्या, यशोदा जैसा वात्सल्य भाव । 

माधुर्य : पति-पत्नी भाव, प्रेमी-प्रेमिका भाव जैसे गोपी, गौराङ्ग । 


८-_भक्ति के विकास के छः साधन : 
(१) भागवत, साधु तथा संन्यासी की सेवा । 
(२) भगवान के नाम का जप, स्मरण आदि । 
(३) सत्सङ्ग 
(४) हरि कीत्तेन (भगवान के नाम का जोरों से जप) 
(५) गीता, रामायण, भागवत आदि का स्वाध्याय । 
(६) तीर्थ-यात्रा तथा वृन्दावन, अयोध्या, पंढरपुर, चित्रकुट इत्यादि पवित्र स्थलों में निवास । 
६--भक्ति के आठ लक्षण : 
) अश्रुपात 
) पुलक 
) कम्पन 
) रोदन 
( हास्य 
) स्वेद 
) मूर्च्छा 
) स्वरभङ्क 
१०--भक्त के चार गुण : 
(१) तृण के समान नम्र । 
(२) वृक्ष के समान सहिष्णु । 
(३) स्वयं मान अथवा आदर की कामना न रख दूसरों को आदर देना । 
(४) सदा भगवान के नाम का जप । 
११--भक्ति-मार्गं के पाँच कण्टक : 
इनका श्रभिमानः--(१) जाति, (२) विद्वता, (३) पद, ४) सौन्दर्यं तथा (५) यौवन । 
१२--साधना-मागे के दो आन्तरिक शत्रु : 
(१) काम तथा (२) क्रोध । 
१३--काम के अनुगामी दस पाप : हे 
(१) ग्राखेट प्रियता, (२) चूत क्रीडा, (३) दिवा-स्वप्न, (४) गाली देना, (५) कुटिला स्त्रियों का 
साहचर्य, (६) मदपान, (७) रागात्मक संगीतों का गायन, (८) नृत्य, (६) ग्रशलील संगीत तथा (१०) 
निरुद्देश्य भ्रमण । 
१४--क्रोध के ग्रनुगामी ग्राठ पाप ः 
(१) अन्याय, (२) रुक्षता, (३) अत्याचार, (४) ईर्ष्या, (५) दोष दर्शन, (६) वंचकता, (७) कढ र 
तथा (७) निर्देयता । 
१५--तीन एषणाएँ : 
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१६--भक्ति के तीन आपत्तिजनक : 


इनका साथ:--( १) स्त्री, (२) धन तथा (३) नास्तिक व्यक्ति । 
१७--भक्ति के पूर्वापेक्ष्य : 


(१) 


निष्काम्य (फल की कामना न रखना) । 


(२) अनन्य (ईश्वर के प्रति पूर्णं प्रेम) । 


(३) 
0) 
(५) 
(६) 


अखण्ड (तैलधारावत्‌ प्रेम) । 

सदाचार सहित (शुभ गुण तथा चरित्र के साथ) । 
अव्यभिचारिणी (इष्टदेवता के प्रति गम्भीर प्रेम) । 
हादिक सच्चाई । 


१८--प्रेम के सात रूप : 


(७) 


स्नेह (प्रेम से हृदय द्रवीभूत होना ) । . 

मान (प्रेमी-प्रेमिका का वह भाव जो उनके निकट रहते हुए उनके बीच व्यवधान डालता है) । 
प्रणय (प्रेमिक का प्रेम जिससे वह अपने को प्रिय से एक मान वैठता है) 

राग-स्नेह (जब व्यक्ति अपने प्रियतम के लिए कष्ट सहन करने में सुख का अनुभव करता है ।) 
अनुराग (जब राग प्रेमिका में सदा नवीन माथुर प्राप्त करने लगता है । ) 

भाव (जिस तरह किरणों के पश्चात्‌ सूर्य उदय हो जाता है उसी तरह भाव-रश्मियाँ भी प्रेम को उदित 
करती हैं। श्रीकृष्ण प्राप्ति की अक्षय पिपासा से यह हृदय को द्रवित कर देता है । ) 

महाभाव (यह भाव की परिसमाप्ति है ।) 


१६--चौबीस अवतार : 


(१५) 


मत्स्य अवतार ने वेदों को प्रलय के जल से उद्धार किया । 

कर्म अवतार समुद्र के मन्थन के समय मन्दराचल के आधार वन गए । 

बाराह श्रवतार ने हिरण्याक्ष को मार कर पृथ्वी को जल से उवारा । 
नूसिह श्रवतार ने खम्भे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार किया तथा प्रह्नाद को अपना दशन 
दिया । 

वामन श्रवतार ने राजावलि के मद का अपहरण किया । , 

प्रशराम नें इक्कीस वार क्षत्रियों का विनाश कर इस भूमि को ब्राह्मणों को प्रदान किया । 
राम ने रावण का संहार किया । 

कृष्ण ने कंस को नष्ट किया तथा ग्रर्जुन एवं उद्धव को ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी । 

बद्ध, उन्होंने श्रसुरों को श्रहिसा की शिक्षा दी । 

किक, कलियुग के अन्त में इनका अवतार होगा । A 

यज्ञ, रुचि तथा श्रकूति से उत्पन्न। सुयम देव यज्ञ से उत्पन्न थे। उन्होंने त्रिलोकी के भय को 


दूर किया । PP ने 
कपिल, कर्दम तथा देवहूति से उत्पन्न तथा सांख्य दर्शन के संस्थापक । उन्हं अपनी माता को 


ब्रह्मविद्या सिखाई । 

दत्तत्रेय, अत्रि मुनि तथा अनुसूया देवी से उत्पन्न त्रिमूति (ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव) के अवतार । 
चार कुमार-शनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा छः 
वर्ष की अवस्था है । ये ब्रह्म विद्या के गुरु हैं । 

नर-नारायण--धर्म तथा मूर्ति से उत्पन्न । उन्होंने बह्रिकाश्रम में तपस्या की । 
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( श्री हरि ध्रुव को दर्शन दिये । 
(१७) पृथृ--उन्होंने पृथ्वी से धन तथा खाद्य पदार्था को बाहर निकाला । 
(१८) ऋषभ (परमहंस) नाभि तथा सुदेवी से उत्पन्न महान्‌ ब्रह्मवरिष्ठ । 


हरि--गजराज को नक्र से छुड़ाया । 
हंस--नारद मुनि को भक्ति, योग, ज्ञान तथा भागवत की शिक्षा देने के लिए 
(२२) मनु--हर मन्वन्तर का श्रधिष्ठाता देव । 
(२३) धन्वन्तरि--श्रायुर्वेद के प्रचारक । 
(२४) व्यास--चारों वेद तथा अट्ठारह पुराण के सम्पादक । 
२०--विष्णु के पाँच रूप :. 
(१) नारायण, (२) वासुदेव, (३) संकर्षण, (४) प्रद्युम्न तथा (५) श्रनिरुद्ध । 
२१--दो प्रकार की पूजा : 
(१) वाह्य तथा मानसिक 
२२--पूजा में चार प्रकार के भाव : 
(१) ब्रह्मभाव (जीवात्मा तथा परमात्मा एक है) 
(२) ध्यान-भाव (योगाभ्यास के साथ सतत श्रध्यन) 
(३) स्तुति भाव (जप तथा पूजा स्तोत्र) 
(४) बाह्य भाव (वाह्य पूजा) 
२३--पूजा के सोलह अङ्ग : 
(१) श्रासन (इष्टदेव की मूर्ति के लिए आसन देना) 
(३) स्वागत (इष्टदेवता का स्वागत करना) 
(३) पाद्य (चरण धोने के लिए जल) 
(४) ग्रघ्य (कलश में जल का अर्पण) 
(५) ग्राचमन 
(६) मधुपर्कं (मधु, घी, दूध तथा दही) 
(७) स्वान (स्नान के लिए जल) 
(८) वस्त्र । 
(&) भूषण 
(१०) गंघ 
(११) पुष्प 
(१२) धूप 
(१३) दीप 
‘१४) नैवेद्य 
(१५) ताम्बूल 
(१६) वन्दन ग्रथवा नमस्कार 
२४--चार प्रकार की ध्वनि : 
(१) परा--प्राण में अभिव्यक्त । 


) 

) 

८) 
(१६) हयग्रीव--वैदिक यज्ञ से उत्पन्न हुए तथा वेदों को प्रकाशित किए 

०) 

१) 


ee 


~~ 


~~ 
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(३) मध्यमा--इन्द्रियों में अभिव्यक्त 
(४) वैखरी--व्यक्त वाणी । प्रथम तीन गम्भीर तथा सागर के समान अगाध हैं । 
२५--तीन प्रकार के जप : 
(१) वैखरी : जिह्वा से कर्णगोचर । 
(२) उपाशुं : जिह्वा से ध्वनि रहित । 
(३) मानसिक : मन ही मन ।' 
२६--तीन प्रकार के कीर्तन - 
(१) एकान्त (अकेले) 
(२) संकीर्तन (वहुत व्यक्तियों के साथ) 
(३) ग्रखण्ड कीत्तेन (लगातार कोत्तेन) 
२७--ईश्वरीय नाम के प्रति दस अपराध : 
(१) साधुश्रों तथा भक्तों की निन्दा 
(२) ईश्वरीय नामों में भिन्नता देखना 
(३) गुरु के प्रति अनादार 
(४) सद्ग्नन्थों की हंसी उड़ाना 
(५) नाम-महिमा को श्रत्युक्त समझना 
(६) नाम के बहाने पाप करना 
(७) नाम को अन्य धर्मों के समान तथा विना नाम के ही उपवास, दान यज्ञ श्रादि करना 
(=) नास्तिकों तथा श्रनाविकारियों को नाम जप का उपदेश करना 
(६) महिमा सुन लेने पर भी नाम के प्रति प्रेम की कमी 
(१०) भोग वस्तुओं के प्रति राग तथा अहंता एवं ममता 
२८--ईश्वर के पाँच कार्य : 
(१) सृष्टि, (२) पालन, (३) विनाश, (४) आवरण तथा (५) कृपा-दुष्टि । 
२६--भगवान के छः गुण : 
२६--भगवान के छः गुण : 
(१) ऐडवर्य (सम्पूर्ण दिव्य शक्ति), 
(२) धर्म (सम्पूर्ण धर्म) 
३) श्री (सम्पूर्ण धन) 
४) यश (सम्पूर्ण सम्मान, स्तुति) 
) ज्ञान 
) वैराग्य । 
३०--तीन प्रकार के कर्म : र अव 
(१) संचित (अनेकानेक पूर्व जन्मों म किए गए संचित कर्म) 
(२) प्रारब्ध (संचित कर्म का वह भाग जिसको इस दुस भोगते हैं । ड 
(३) क्रियमाण अथवा आगामी (इस जन्म म होने वाले कर्म | जिनका फल इस जन्म में अथवा अगले जन 
में प्राप्त होगा) 
३१--पाँच प्रकार के क्रियमाण या आगामी क्म 
(१) नित्य | 
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(२) नैमित्तिक (विशेष समय पर) 
(३) काम्य (धाम, स्त्री, पुत्र, रोग निवारण आदि की कामना से 
(४) निषिद्ध (चोरी, असत्य, मांस भक्षण, सुरापान आदि) 
(५) प्रायश्चित (पाप आदि को दूर करने के लिए ) 
३२--भक्ति की नौ भूमिकाएँ : 
(१) सत्सङ्ग, स्वाध्याय 
(२) स्तुति (भगवान की) 
(३) श्रद्धा (ईश्वर में) 
) भक्ति (साधना भक्ति या जप, कीर्तन, स्मरण आदि) 
) निष्ठा 
) रुचि (भगवान के नाम तथा महिमा के श्रवण तथा जप में) 
) रति (अत्यधिक ग्रासक्ति) 
) स्थायी भाव (भक्ति रस में स्थिरता का भाव) 
) महाभाव (भक्त जगत तथा उसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है । वह जीवन्मुक्त हो जाता है ।) 
३३--चार प्रकार के पुरुषार्थ : 


२--भक्ति योग साधना के कुछ पहलू 


१--भ क्ति प्रेम का वह रेशमी सूक्ष्म सूत्र है जो भक्त के हृदय को ईश्वर के पाद-पद्मों में बाँध देता है । भक्ति ईश्वर 
से परम ग्रनुरक्ति है । यह ईश्वर के प्रति प्रेम का सहज प्रवाह है। यह शुद्ध, निस्वार्थ दिव्य प्रेम है। भक्ति हृदय को वह 
पवित्र भावना है जो भक्त को भगवान से सम्वन्ध कराती है। यह भक्तों द्वारा अनुभव का ही विषय है । 

२--मानवी प्रेम उथला है । यह पाशवी ग्राकर्षण मात्र ही है। यहकामहै। यह मांसगत प्रेम है। यह स्वार्थ- 
मय है । यह परिवत्तंनशील है। यह दम्भ एवं पाखण्ड मात्र है। जब पति नौकरी से च्युत हो जाता है तो पत्नी उसकी 
परवाह नहीं करती । वह उस पर आँखें दिखाती है। जब पत्नी किसी ग्रसाध्य बीमारी के कारण अपना सौन्दर्य खो बैठती 
है तो पति भी उसमें ग्रपनी रुचि नहीं रखता । आप ईश्वर में ही वास्तविक स्थायी प्रेम पा सकते हैं। उसके प्रेम में कोई 
परिवर्तत नहीं । 

३--भक्ति सारे धार्मिक जीवन का आधार है। भक्ति वासनाय्रों तथा स्वाभिमान को विनष्ट करती है। भन्ति, 
श्रद्धा तथा प्रेम के विना जीवन निस्सार ही है। भक्ति हृदय को कोमल बनाती तथा ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, श्रभिमान तथा 
बृष्टता को दूर करती हैं। यह आनन्द, दिव्य भाव, सुख, शान्ति तथा ज्ञान का संचार करती है । सब प्रकार के शोक, चिन्ता, 
दुख, भय, मानसिक व्याधि तथा क्लेश पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं। भक्त जन्म-मत्य के चक्र से विमक्त हो जाता है। बह्‌ 
सुख, शान्ति तथा ज्ञान के शाइवत धाम को प्राप्त कर लेता है। 2 थ 

४--सकाम्य भक्ति वह है जिसमें भक्त घन, पुत्र अथवा रोग-निवारण की कामना से कुछ समय तक ईश्वर से प्रेम करता 
है श्रौर फिर कुछ समय तक अपने परिवार स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति से प्रेम करता है । ईवर से ही सदा प्रेम रखना अ्रव्यभिचारिणी 


भक्ति है। श्र्नाद ने उन्नतावस्था में भगवान हरि पर अपनी आ्रात्मा के रूप में ध्यान किया । यह अभेद भक्ति है । 
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४--भेक्‍्त उस लोक में रहता है जिस लोक में भगवान विष्णु रहते हैं। वह उसी लोक का निवासी वन जाता है 
यह सालोक्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति भक्त भगवान के सन्निकट रहता है जिस तरह सेवक राजा के निकट रहता है। 
सारूप्य मुक्ति में वह भगवान के समान ही श्रपना रूप प्राप्त करता है जिस तरह राजा का भाई । 
एवं जल के समान ईश्वर से एक बन जाता है । 
को छोड़कर) उपभोग करता है । 


सायुज्य मुक्ति में वह लवण 
साष्टि मुक्ति में भक्त भगवान के सभी श्रधिकारों को (ईश्वर के पांच कामों 
इस प्रकार भक्तों के लिए पाँच प्रकार की मुक्ति है। 

६--प्रेम के वशीभूत हो निराकार ब्रह्म अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान हरि का रूप धारण करता है। 
ईश्वर करुणा को प्रतिमूत्ति है। भगवान अपने हाथों में भ्रन्न-जल लेकर जंगलों में भक्तों के पीछे फिरते हैँ वे ग्रपने भक्तों 
के गुलाम वन जाते हैँ । विष्णु भगवान प्रह्लाद से कहते हैं, “हे तात ! तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है तथा तुम्हारा शरीर बड़ा 
ही कोमल है। अपने कठोर-हूदय पिता के अत्याचारों के सहन करने की इसमें क्षमता नहीं है । इस तरह के अत्याचार पहले 
मैंने कभी नहीं देखे । श्रतः यदि आने में विलम्व हुई तो कृपया क्षमा कर देना ।” भगवान कृष्ण भी कहते हैं, “मैं स्वयं अपने 
वश में नहीं हूं । मँ तो पूर्णतः भक्तों के वश में हूं । भक्तों ने मेरे हृदय पर पूर्णं रूप से अधिकार कर लिया है। फिर में 
उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं ? उन लोगों ने मेरे लिए सर्वस्व का परित्याग कर दिया है फिर मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ ? जो सवमें 
मुझे देखता है तथा मुझ में ही सबको देखता है उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और न वह मेरे लिए ही नष्ट होता है ।” 

७--इन सव प्रकारों से श्राप भक्ति का विकास कर सकते हैं : श्रवण (ईश्वर की लीला को सुनना), कीत्तंन (उसकी 
स्तुति का गान करना), स्मरण (उसके नाम का स्मरण), पादसेवन (चरणों की सेवा), अर्चेन (पुष्पादि चढ़ाना), वन्दन 
(नमस्कार), दास्य (सेवा), सख्य (मित्रता) तथा ग्रात्म निवेदन ( पण ग्रात्मार्पण) । गीता, रामायण, भागवत का श्रघ्ययन 
कीजिए । सत्सग कीजिए। तीर्थयात्रा कीजिए। जप कीजिए । ध्यान कीजिए। उसके नाम का गायन कीजिए। 
राप भक्ति का विकास कर उसके दशन प्राप्त कर सकते हैं । 


८--क्या आप सचम्च ईइवर को चाहते हैँ? क्या श्राप सचमुच उसके लिए तड़पते हैं ? क्या ग्रापमें आध्यात्मिक 
भखहै ? आप भक्ति के ऊपर प्रेरणाप्रद भाषण दे सकते हैं। आप भक्ति के ऊपर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिख सकते हैं फिर भी आपमें 
भक्ति का एक कण भी नहीं हो सकता । जिसमें ईइवर-दर्शन के लिए तड़प है वही भक्ति का विकास कर सकता है । यदि 
ईइवर के लिए सच्ची माँग है तो उसकी पूत्ति होगी ही । नियमित स्थिर साधना के द्वारा आप सुख, शान्ति, ज्ञान, पूणता तथा 


ईश्वर-साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे ! 


६-...ईंडवर का ताम जाने या अनजाने, सावधानीपूर्वक ग्रथवा असावधानी पूर्वक कैसे भी क्यों न जपा जाय इसका फल 
अवश्य मिलेगा । ईश्वर नाम की महिमा तर्कं अथवा बुद्धि से नहीं सिद्ध की जा सकती । र भक्ति, श्रद्धा, आ नाम- 
स्मरण से निइचय ही इसका अनुभव किया जा सकता है। हर नाम में घ शक्ति है। नाम की शक्ति अमिट है। 
इसकी महिमा अनिर्वेचनीय हैं । ईइवर के नाम की श्रान्तरिक शक्ति ग्रथाह हैँ । पक 
ह १०--जिस प्रकार अग्नि में ईंघन के जलाने का स्वाभाविक गुण है उसी तरह ईश्वर के नाम में 4 क 
तथा वासनाश्रों को जला कर शाश्वत शान्त प्रदान करने की शक्ति है। जिस तरह जलाने Wo ए सहज 
उसी तरह ईइवर के नाम में पापों को मूलतः जलाने तथा ईदवर की भाव-समाघि देने का स्वाभाविक गु 


११--हे तर ! नाम की शरण ग्रहण करो । नामी तथा नाम एक ही हैं। सदा ग्रनवरत नाम का गायन करो । 
त के साथ भगवान के ताम का स्मरण करो । इस कलियुग में जप तथा नामस्मरण सबसे सुगम शीघ्र तमा 
ह a जिससे मनुष्य ईस्वर तक पहुँच कर अमरत्व तया शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की जय हो ! 
सरल मागं तु 0 कीर्तन 
उसके नाम की जय हो ! हरि भोरेम्‌, श्री राम, राधेश्याम का कीर्तन कीजिए । 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥। 
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३- श्रद्धा समुक्षुत्॒ तथा आत्मापंण 

श्रद्धा इस विश्व की सबसे बड़ी वस्तु है । सर्वोन्नत तर्क की पृष्ठभूमि में भी श्रद्धा ही है। उस वस्तु के प्रति मनष्य 
तर्क नहीं करता जिसके प्रति उसे श्रद्धा नहीं । सबसे महान्‌ दार्शनिक भी श्रद्धा को ही श्रपना सम्वल बनाए रखता है। श्रद्धा 
पर ग्रीञ्रित न हो तो कितनी भी विद्वता व्यर्थ ही रह जायगी । सारा जगत श्रद्धा पर ही श्राश्चित है तथा श्रद्धा द्वारा ही इसका 
पथ-प्रदर्शन होता है। श्रद्धा धर्म की जड़ है। मनुष्य ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकता यदि उसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा 
नहीं। ईश्वर तो श्रद्धा का ही विषय है। यह श्रद्धा पूर्व संस्कारों से उत्पन्न है। कुछ लोग जन्म से ही दार्शनिक होते हैं 
तथा कुछ लोग सत्तर वर्ष की आयु में भी दर्शन को नहीं समझ पाते । यह्‌ सव पूर्व संस्कारों का ही फल है। श्रद्धा कर्मों के 
संस्कारों पर ही निर्भर है। आध्यात्मिक उन्नति जितनी होगी उतनी ही श्रद्धा भी रहेगी । 

अन्ध श्रद्धा को विवेकयुक्त श्रद्धा में बदलना होगा । विना समझे श्रद्धा रखना ही ग्रन्थ श्रद्धा है। भक्ति श्रद्धा का 

ही विकास है। ज्ञान भक्ति का ही विकास है। श्रद्धा से परम अनुभव की प्राप्ति होती है। जिसमें भी मनुष्य का प्रबल 
विश्वास होता है वह उसका अनुभव करता है तथा वही वह बन जाता है। यदि आपको जगत में श्रद्धा नहीं तो जगत का 
अस्तित्व भी नहीं । यदि आपको विषय पदार्थों में श्रद्धा नहीं तो वे श्रापको सुख नहीं दे सकते। यदि ग्रापको ईहवर 
में श्रद्धा नहीं तो आप कदापि पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। गलत श्रद्धा सत्‌ को भी श्रसत्‌ बना डालती है। “जो 
ब्रह्म को श्रसत्‌ समझता है वह स्वयंश्रसत्‌ हो जाता है--तैतिरीय उपनिषद्‌ । श्रद्धा श्राध्यात्मिक साधना का आधार है। 

मुमुक्षुत्व श्रद्धा का ही विकास है। यह श्रद्धा से एक कदम ग्रागे है। श्रद्धा की ज्योति ही मोक्ष के लिए मुमुक्षुत्व 
रूप ज्वाला में वदल जाती है । साधक ईश्वरीय ग्रनुभव के लिए तड़पने लगता है। यह एक श्रद्धा ही नहीं वरन्‌ अनुभव है 
जिसे वाह्य घटनाओं से विचलित नहीं किया जा सकता । भक्त भगवान से योग-प्राप्ति के लिए सतृष्ण रहता है। उसे नींद 
नहीं, आराम नहीं । वह सदा इसका ध्यान करता है कि कैसे प्रेम प्रभु को प्राप्त किया जाय । वह प्रार्थना करता है, कीत्तेन 
करता है तथा अपने प्रभु के लिए पागल हो जाता है। दिव्य उन्माद भर जाता है तथा भक्त श्रपनी व्यक्तित्व-चेतना को खो 
वैठता है। इसे ग्रात्मार्पण कहते हैं । 

आत्मार्पण भक्ति योग का लक्ष्य है। भक्त ईश्वर चैतन्य में खो जाता है। वह श्रानन्द सागर में निमग्न हो गया 
है। उसने श्रमृत-सागर में स्नान किया है। उसने अमृत पान किया है। वह श्राप्त काम बन गया है। उसमे ईश्वर को 
प्राप्त कर लिया हूँ। 


४-भक्ति साधना के नौ प्रकार 

सन्त तुलसीदास के श्रनुसार भक्ति के नौ प्रकार हैं 

साक्षात्कार प्राप्त सन्तों की संगति प्रथम है। ईश्वर की महिमा तथा स्तुति में प्रेम दूसरा है । ईश्वर के चरणः 
कमल की सेवा तीसरा है। ईश्वरीय गुण-गान चौथा प्रकार है । दुढ़ विशवास के साथ वेदानकल मंत्र का जप पाँचवाँ है । 
दम, शील, कर्मो से विरति ये छठा है । ये सज्जनों के शाश्वत धर्म हैं। सातवें प्रकार में भक्त जगत को ईश्वर में देखता ह 
तथा सन्तो को ईश्वर से ग्रधिक मानता है। यथालाभ सन्तोष ग्राठवाँ है । भक्त स्वप्न में भी पर दोष नहीं देखता । सबों 
से छलहीन होकर सरलता पूर्वक व्यवहार करना, ईइवर पर ही निर्भर रहता तथा हृदय में हर्ष-विषाद न रखना नवां है! 

जो भी इतमें से किसी एक का भी ग्रभ्यास करता है चाहें वह नर होया नारी, चर हो या अ्रचर, वह ईश्वर का 
अतिशय प्रिय हैँ । द 


५-भक्ति योग साधना के लिए आवश्यक 


मन के विभिन्न प्रकार हैं। लोगों की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमता भिन्न-भिन्न है । ग्रतः यद्यपि लक्ष्य एक ही है फिर 


भी बहुत से मागों की ग्रावश्यकता हू । भनक्ति योग का मार्ग सबों के लिए खला हुआ है तथा इस कलियुग में यह सबसे झु 
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मागं है। कोई भी भक्त वन सकता है। भक्ति के साम्राज्य में जाति, वर्ण अथवा लिग का कोई विभेद नहीं है। भक्ति 
के लिए आयु, जाति, पद अथवा प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं । मुक्ति की कामना ही मनुष्य को भक्ति का अधिकारी 
बना डालती है । पूर्व जन्म के सत्कमों के कारण मनुष्य के हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है । ईश्वर-भक्त को मुक्ति की 
प्राप्ति होती है। 

भक्ति ईदवर के प्रति परम ग्रासक्ति है । ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा होना भक्ति का आधार है । भागवत, साघु- 

संन्यासी की सेवा, ईश्वर नाम का जप, सत्संग, हरिकीर्तन, भागवत अथवा रामायण का स्वाव्याय ; वृन्दावन, पंढरपुर, चित्रकूट 

या अयोध्या में वास--ये भक्ति के विकास के लिए छः साधन हैं। सभी साबकों को नवधा भक्ति का विकास करना चाहिए । 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, ग्र्चेन, वन्दना, दास्य, सख्य तथा श्रात्मनिवेदन ही नवधा भक्ति है। 

भक्ति निष्काम्य, होनी चाहिए। यह अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। यह तैल-बारावत्‌ सतत होनी चाहिए । 
साधक को सदाचार का पालन करना चाहिए । उसे भक्ति साधना में श्रधिकाथिक सच्चा और गंभीर होना चाहिए।, ये 
भवित-मार्ग के अनिवार्य पूर्वापक्ष्य हैं । तभी ईग्वर-साक्षात्कार की प्राप्ति शीघ्र हो सकेगी । 

जाति, विढ़ता, पद, सौन्दर्य तथा युवावस्था--ये भक्ति-मार्ग के पंच कंटक हैं। दो आन्तर शत्रु काम तथा कोव हूँ । 
इनसे सावधान रहिए । ये भक्ति के विकास में व्यव्रधान हैँ। ये जान लीजिए कि काम के साथ दस प्रकार के पाप तथा 
क्रोध के साथ राठ प्रकार के पाप लगे रहते हैं । भगवन्नाम के उच्चारण में लज्जा श्रनुभव करना भी नये साथको के लिए वाधा 
है । विषय-मुख की तृष्णा भक्ति के लिए हानिकर है । 

ईइवर, उसकी कृपा तथा उसके नाम की शक्ति में सच्चा, पूण, जावत अविचल श्रद्धा रखिए । श्रद्धा चमत्कार कर 
सकती है। श्रद्धा पहाड़ों को चलायमान कर सकती श्रद्धा आपको ईश्वर के ग्रंतरतम प्रकोष्ठ में ले जा सकती है । 
श्रद्धा आपको दिव्य वना सकती श्रद्धा आपको शान्ति, आन्तरिक श्राव्यात्मिक बल, सुख, मुक्ति भ्रमृतत्व तथा आनन्द 
प्रदान करेगी । ग्रतः ईश्वर के अस्तित्व, सद्ग्रंथ, गुरु को वाणी तथा अपनी आत्मा म सच्ची श्रद्धा रखिए । 


ईइवर प्रारम्भ में अपने भक्तों की तरह तरह से जाँच करता हू वह उनके सामने कठिन कठिन परीक्षा रखता है । 
ग्न्ततः ईश्वर भक्त का गुलाम वन जाता हुँ। भगवान कण्ण कहते हैं-- में अपने नियंत्रण में नहीं हूत में अपने भक्तों के 
वशीभत हुँ । भक्तों ने मेरे हृदय पर पूर्णतः अधिकार कर लिया है। में उन्हें कस त्याग सकता हु जव उन्होने मेरे लिए 
सर्वस्व का त्याग कर दिया है ?” ईश्वर कृपा, करुणा तथा श्रम स पूण हु । कृपा-सागर है । गंगा तथा यमुना के भा 
के समान ही उसकी कृपा प्रवाहित होती हैं । अपने भक्ता के डु निवारण के लिए वह्‌ जान-वूझ कर अनन्त कष्ट सहता है । 
गजेन्द्र की प्रार्थना. सुन कर वे चक्र लेकर दोड़ पड़े तथा ग्राह रूपधारी राक्षस को मार कर गजेन्द्र का उद्धार किया । अयोध्या 
के रूपकला जी भगवान की पूजा में इतना निमग्न थ कि वे अपने निरीक्षण-कार्य को एकदम भूल र म न 
निरीक्षक बन कर रजिस्टर में हस्ताक्षर किए । पजाव मं एक सिपाही भक्त संकीत्तेन में इतना मस्त ह्‌ रे उसे श्रप 
ड्यूटी पर जाने का ध्यान ही न रहा। भगवान राम स्वय सिपाही वन कर उसकी ड्यूटी पर काम करते रह । 


प्रिय मित्रो ! उठिए जीवन अल्प है। समय गतिशील है। समय बहुत मूल्यवान है । अपने लक्ष्य तथा 
स्मरण कीजिए, जिसके लिए ही आफ्ने मानव शद धारण किया है । कठिन संग्राम कीजिए । उग्र साधना 
ला मद तथा घणा को विनष्ट कीजिए । भक्ति के लिए कठिन प्रयास कीजिए तभी आप जन्म- 


अहंकार, स्वार्थ, म पे ५ 
क से छट कर परम ज्ञान, असीम सुख, १रम शान्ति तथा अमृतत्व प्राप्त करेंगे । आप सभी भक्ति माग का अनुगमन 
छ १ 
मुल न आनन्द एवं सुख में निवास कर । 


तथा दिव्य भाव-समाधि, विशुद्ध नर 
2 ६---भक्ति साधना में श्रद्धा का महत्व 


श्रद्धा के द्वारा अपने को सुरक्षित कीजिए । व्यर्थ विवाद तो अज्ञान का लक्षण है। श्रद्धा से शान्ति एवं 
श्र 


हल बिवाद शान्ति प्रदान करता है । कितना भी विवाद आप क्यो न करें आप ईश्वर के स्वरूप 


त्र 
समता की प्राप्ति होती हैं । 
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को नहीं समझ सकते, जिस तरह श्राप अपनी आँखों को ही दर्पण के बिना नहीं देख सकते । श्रद्धा ही दर्पण है। श्रद्धा ईश्वर 
को प्रतिविम्बित करती है । बुद्धि ईश्वर पर आवरण डालती है। ईश्वर वह हाथ है जो बुद्धि रूपी टा्चे को पकड़े हुए है 
फिर बुद्धि ईश्वर को कैसे देख सकती है । श्रद्धा की आवश्यकता है। ईश्वर के अस्तित्व, सन्तो के सदुपदेश में श्रद्धा के द्वारा 
ही आप आन्तरिक सुख तथा शान्ति प्राप्त करेंगे तथा उस शान्ति में आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। आप शान्ति, प्रेम तथा 
एकता के स्वरूप बन जायेंगे । . आपसे विचार, वाणी तथा कर्म के स्रोत निकलेंगे और समस्त जगत को शान्ति, सम्पत्ति तथा 
सुख से परिप्लावित कर देंगे । श्राप सभी सन्त, ऋषि, योगी तथा जीवन्मुक्त के रूप में विभासित बनें । जगत में शान्ति हो 
तथा मनुष्य के हृदय में प्रेम । उसकी दिव्य शक्ति सदा के लिए इस जगत में विजयी बने । आप सभी स्वास्थ्य, दीर्घायु, 
शान्ति, सम्पत्ति तथा नित्य सुख प्राप्त करें ! 


७--सच्चे आत्मापण का स्वरूप 


यदि आप विना किसी आन्तरिक भाव के ही कहें, “मैं तेरा हूँ, हे प्रभु!” तो इसे पूर्ण आत्मार्पण नहीं कहते । 
आपके हृदय के अन्तरतम से आवाज श्रानी चाहिए । श्रापको आमूल परिवत्तेन के लिए तैयार रहना चाहिए । आपको ग्रपनी 
पुरानी आदतों तथा प्रवृत्तियों से ग्रासक्त नहीं रहना चाहिए । आपको ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि अपनी इच्छानुसार ही 
सव कुछ हो । ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आपको जीवित रहना चाहिए । - ईश्वरीय कृपा अथवा शक्ति को स्वार्थ- 
साधना में लगाने का विचार न कीजिए । अहंकार तरह-तरह के रूप धारण करेगा तथा पुरानी आदतों तथा प्रवृत्तियों का त्याग 
न कर ईश्वर से सव कुछ प्राप्त करना चाहेगा । यही कारण है कि साधक आध्यात्मिक मार्ग में कई वर्ष की साधना के बाद 
भी ठोस उन्नति नहीं कर पाते । 

आत्मार्पण में कोई क्षति नहीं है । - आप ईश्वर से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे । आप ईश्वर के सभी ऐश्वर्य का भोग 
करेंगे । ईश्वर की सारी सम्पत्ति आपकी हो जायगी । सिद्धियाँ तथा क्रद्धियाँ श्रापके चरणों में लोटने लगेगी । आप 
ईश्वर से एक बन जायेंगे। आप सभी कामनाग्रों, इच्छाओं तथा तृष्णाग्रों से मुक्त बन जायेंगे। सच्चा साधक अपने 
शरीर, जीवन, मन तथा ग्रात्मा को ईश्वर के पाद-पद्मों पर चढ़ा देने के लिए सदा तैयार रहता है । 

हठी अहंकार बड़ा ही कठोर है। वह इस्पात श्रथवा वज्र से भी श्रधिक कठोर है। उसे द्रवित बनाना सुगम नहीं । 
इस दुष्ट शत्रु को संहार कर सकने के लिए सतत सतर्कता तथा श्रनवरत प्रयास की आवश्यकता है। धारणा तथा विवेक की 
ज्योति से अपने हृदय के प्रकोष्ठ में निहित सूक्ष्म कामनाग्रों को खोज निकालिए तथा नियमित मौन ध्यान द्वारा उन्हें विनष्ट 
कर डालिए । 


८--भक्ति योग के लिए प्रमुख साधना 


ईश्वर के प्रति श्रपने को पूर्णतः श्रपित कर देना श्रात्मार्पण है। श्रात्मार्पण के द्वारा भकत ईश्वरीय कृपा की सत्यता 
का ग्रनुभव करता है तथा सहायता के लिए ईश्वर की नित्य तत्परता की भी । ईश्वर-प्रवाह उसमें संचरित होने लगता है 
तथा उसे ईश्वरीय साक्षात्कार तथा दिव्य निमित्त के लिए उपयुक्त बनाता है। 

्रात्मार्पण तथा कृपा एक दूसरे पर श्रबलम्बित हैं । ग्रात्मार्पण के द्वारा कृपा मिलती है और कृपा श्रात्मार्पण को पूण 
बनाती है। श्रात्मार्पण से हृदय की शुद्धि का प्रारम्भ होता है। कृपा उसे पूर्ण कर डालती है। कृपा के बिना पूर्ण एकता 
सम्भव नहीं है । कृपा ग्रापको दिव्य बनाती है जिससे श्राप सतत ईश्वरीय प्रेरणा को प्राप्त कर सकें । ईइवरीय कृपा के द्वारा 
ही पूर्ण व्यक्तित्व रूपान्तरण को प्राप्त करता है । 

आत्मार्पण वह वस्तु नहीं जिसे एक सप्ताह या एक माह में प्राप्त कर ली जाय । श्राप साधना के प्रारम्भ से ही पू 


आत्मापंण नहीं कर सकते । 
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क्षुद्र अहंकार वारंवार हठ दिखाता है। यह पुरानी आदतों, तृष्णाओं तथा कामनाश्रों से जोंक की भांति चिपका 
रहता है। यह छिप कर लड़ाई छेड़ता है। यह गुप्त तृप्ति के लिए कुछ विषयों की मांग करता है। आत्मार्पण सम्पूर्ण 
होना चाहिए। यही कारण है कि भगवान कृष्ण कहते है--“तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।” हे अर्जुन ! सवं भाव से 
उसकी शरण में जा। चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन तथा आत्मा को उसके चरणों पर अपित कर देना चाहिए । मीरा ने ऐसा 
किया ग्रतः वह कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर कृष्ण से एक वन गई । 


अपने शरीर की रक्षा की चिन्ता न कीजिए। ईश्वर स्वयं इसकी रक्षा करेगा यदि वह इससे आगे कोई काम लेना 
चाहता है तो। इसे ईश्वर पर ग्रपित कर शान्ति प्राप्त कीजिए । ईश्वर इसकी देखभाल करेगा । सच्चा भक्त कहता है 
“हे प्रभु, मैं लाखों जन्म धारण करूँ, इसकी कोई चिन्ता नहीं । परन्तु मैं भगवान हरि के चरण में सदा अनुराग वनाए रखू। 
मुझमें ईश्वर के प्रति सहज भक्ति हो । मुझ में शुद्धता, आध्यात्मिक वल, निष्काम्य सेवा भाव तथा दिव्य गुणों का आवास हो ।” 


ईश्वर अथवा गुरु के प्रति आत्मार्पण करने का संकल्प श्रातमार्पण की प्रथम अवस्था है । जिस साधक ने अपने गुरु की 
सेवा अथवा मानव जाति की सेवा के लिए अथवा आत्मसाक्षात्कार के लिए ग्रपने जीवन को श्रपित किया है वह अपने कर्मों से 
बन्धन को प्राप्त नहीं करता । ईश्वर-साक्षात्कार के उपरान्त ही आत्मापंण पूर्ण हो जाता है । 


पारिवारिक जीवन का संन्यास आत्मापेण का प्रारम्भ है। जो ज्वलन्त वैराग्य तथा विवेक से सम्पन्न है तथा जो 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतृष्ण है वह संसार में रहते हुए भी ग्रात्मार्पण कर सकता है। जगत में रहते हुए भी वह पूर्ण 
आत्मार्पण के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार कर लेता है। परन्तु बहुत कम लोग ही ऐसा करने में सक्षम हैं क्योंकि सांसारिक जीवन 
अनेकानेक प्रलोभनों से भरा हुआ है तथा साधक के लिए जगत में रहते हुए पूर्ण वैराग्य प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। 
अतः पारिवारिक जीवन का संन्यास उसके मार्ग को सरलतर बना देता है । बीज का वपन होता है तव साधक अपने गुरु के पास 
जाकर उसके चरणों में आत्मार्पण करता है। आप बीज से अंकुर निकलता है। बह्‌ गुरुसेवा का समारम्भ करता हैँ। 
उसका ग्रात्भार्पण श्रधिकाधिक पूर्ण होता जाता है। उसका हृदय अधिकाधिक शुद्ध होता जाता है तथा शनैः शनेः ज्ञान की 


> 


व होता है तथा वह परमात्म त्कार है जो सर्वव्यापक तथा सर्वत्र है । 
ज्योति का प्रादुर्भाव होता है तथा वह परमात्मा का सालात्क करता है जो सवेद है 


संन्यास के उपरान्त किए गए कर्म साधक को वाँधते नहीं क्योंकि वह अपने सारे कर्मो को श्रपने गुरु अथवा ईश्वर पर 
अधित कर डालता है । वह ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिसे स्वार्थपूर्ण कहा जाय । इस प्रकार अपने गुरु की सेवा से उसका 


oN 


[ततोगत्वा ई गरु वन जाता है। अब उसने पूर्णतः ईश्वरार्पण कर दिया है। वह 
हृदय शुद्ध हो जाता है तथा ग्रेततागत्वा इश्वर ही उसका गुरु वन जाता हैं पू 


परम अनुभूति प्राप्त करता है। 
| पुरुषार्थ बहुत है। आआत्मापण के पूर्ण हो जाने पर उसको ईश्वरीय कृपा 
प्रारम्भ में व्यक्तिगत प्रयास--पुरुपार्थ बहु ही आवश्यक है । ु त्मापंण के पूर्ण हो पर पा 
प्राप्त होती है तथा ईश्वरीय शक्ति स्वतः साधक के लिए साधना करती है । ईदवरीय कृपा तथा ईश्वरीय श 
२ च 
शरीर तथा जीवन पर पूर्ण अधिकार जमा लेती है। अब साधना तीब्र गति से चलती है। य 
त्मार्पण के द्वारा भक्त सगुण ब्रह्म के साथ वैसे ही एक बन जाता है जैसे कि ज्ञान-मागे में वेदान्तिक साधक निराकार 
गआ गण ब्रह्‌: 
ब्रह्म से एक हो जाता है। ईश्वरीय कृपा अविद्या को विनष्ट कर डालती है । 


७७, छ वह ००, ९ 
साधक ऐसा कर्म कदापि न करे जिसे वह साधारण जनता के सामने कहते हुए लज्जा अनुभव करे । यदि वह ऐसा कार्य 


शरीर तथा मन ईश्वर सेवा के लिए अपित किया जाता है 
करता है तो उसकी ग्राध्यात्मिक उन्नति में वाधा पहुँचेगी । यह शरीर तथा मन ईश्वर सेवा के लिए किया जाता है । 
॥॥ 04 


जीवन्मक्त है 
अन्ततः उसका मन अन्तरातमा में विलीन हो जाता है। साधक जीवन्मुक्त वन जाता है। 


साधक ! जब आप ईश्वर से विमुख रहते हैं उस दशा में भी वह आपसे प्रेम करता है । यदि हर तथा भक्ति 
2 ओर टी तो बह कितना अधिक प्रेम आपसे करेगा ! उसका प्रेम बडा विशाल हैं, महान्‌ पर्वतों से भी अधिक 
साथ ईश्वर मु ४ गा ु 
2 सहानुभूति बड़ी गहर । है, अथाह सागर से भी गंभीर । 
विशाल । उनकी सहानुभूति बई ८ 
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६--भक्ति योग साधना का उपाय 


अपने गुरु के उपदेशानुसार शिव, कृष्ण, राम, विष्णु, दत्तात्रेय, गायत्री अथवा शक्ति में से किसी एक को अपना इष्टदेव 
चुन लीजिए । य्रपनी अभिरुचि अथवा किसी अच्छे ज्योतिषी की सम्मति से भी आप किसी इष्टदेव को चुन सकते हैं। इष्ट- 
मंत्र लीजिए--झो ३म्‌ नमः शिवाय, श्रो३म्‌ नमो भगवते वासुदेवाय, ग्रोउम्‌ श्री राम जय राम जय जय राम या ग्रो ३म्‌ नमो 
नारायणाय । ध्यान-गृह में अपने समक्ष इष्टदेव का चित्र भी रखिए। छः महीने तक चित्र पर त्राटक का श्रभ्यास कीजिए । 
सावधानी पूर्वक विना पलक गिराए टकटकी लगा कर त्राटक कीजिए--ऐसा तव तक कोजिए--जव तक कि आँसू प्रवाहित 
न होने लगे। 

भागवत, रामायण, नारद भवित सूत्र तथा सांडिल्य सुत्र का अध्ययन कीजिए । श्रयोध्या, मथुरा, पंढरपुर, नदिया में 
एक वर्ष तक निवास कीजिए। नवधा भक्ति का क्रमशः श्रभ्यास कीजिए । गुरु मंत्र का सतत जप चौबींसों घंटे कीजिए 
तीन घंटे सोइए । माधुर्य, सख्य, दास्य या वात्सल्य में से किसी भाव को चुन लीजिए । पूर्ण ग्रशेष ्रात्मार्पण कीजिए। 
अपने हृदय के श्रंतरतम से प्रार्थना कीजिए । प्रार्थना पर्वेतों को पलायमान कर सकती है। प्रार्थना उस धाम में प्रवेश पा 
सकती है जहाँ बुद्धि की क्षमता नहीं । 

एक निष्ठा--एक ही आदर्श के प्रति भक्ति रखिए । भक्ति अनन्य, श्रव्यभिचारिणी (विक्षेप रहित, एकाग्र) होनी 
चाहिए । शनेः शनै: अनुराग, प्रेम, प्रीति, विरह, भाव तथा महाभाव का विकास कीजिए । महाभाव में भकत को शरीर तथा 
जगत की चेतना नहीं रहती । वह ईश्वर में पूर्णतः लोन हो जाता है। श्रपरा भक्ति से भक्त परा या ग्रभेद भक्ति में प्रवेश 
करता है । भक्त क्रम मुक्ति प्राप्त करता है । वह सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य मुक्ति को क्रमशः प्राप्त करता है । 

“ददामि वुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते।' (गीता अध्याय १०-१०) 

“मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेता है । 

निम्न मुक्ति का उपभोग कर लेने के वाद भक्त कैवल्य मोक्ष अथवा ज्ञानी की श्रवस्था को प्राप्त कर लेता है। में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सच्चा साधक जो उत्साह पूर्ण है बह दो या तीन वर्षों में ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हैँ । 
सच्चा प्रयास कीजिए तथा परिणाम को देखिए । 

गीता में वणित भगवान कृष्ण के उपदेश--“मच्चित्त”, “युक्त”, तथा “मत्परः” का ग्रभ्यास कीजिए । 


Ss ५ we on 
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पंचदश अध्याय 


योग साधना 


१--्योग साधना ; भूमिका 


प्राचीन ऋषियों ने इस जगत को माया का कार्य बताया जो परमात्मा की श्रनिर्वचनीय शक्ति है । इस आवरण-शक्ति 
के चमत्कार द्वारा श्रविभकत परमात्मा श्रनेक वित्र नाम-रूपों में प्रतिविम्बित होनें लगा । जैसा कि गीता के चतुर्थ अध्याय के 
छठे श्लोक में वणित है । माया ही इस इत एवं नानात्व से पूर्ण इस दृश्य सत्ता का निर्माण करती है, चैतन्य के हर केन्द्र को 
जो असीम से ही प्रसूत है। माया का अतिक्रमण कर परब्रह्म से एकता स्थापित करना होगा । 
माया सारी ऋणात्मक शक्तियों का योग है । यह नित्य सत्य वस्तु से विपरीत नित्य असत्य है । अविद्या, विक्षेप, 
मोह, राग, श्रहंकार, वैषम्य विषयपरायणता--ये माया के ही कुछ प्रधान रूप हैं जो मानवी जगत में व्यक्त होते हँ। योग 
का उद्देश्य उपर्युक्त वस्तुओं पर विजय प्राप्त करना हू । नित्यानित्य वस्तु का सतत विवेक, परमात्मा के साथ श्रभेद भाव, 
सांसारिक वस्तुओं के साथ ्रनासवित, पूर्ण त्म-निषेध तथा सक्रिय निस्वार्थता--ये ही माया पर विजय प्राप्त करने के प्रधान 
साधन हैं । इनमें से किसी एक या एक से अधिक साधनों की ओर प्रगति प्राप्त करना ही ज्ञानयोग, भक्ति योग, राज योग तथा 
निष्काम्य कर्मयोग का लक्ष्य हैँ । 
योग की प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त कराने वाली है, जो मनुष्य की मौलिक अ्रवस्था है। अत अज्ादक मलों को 
दूर करना, निम्न कोशों के विषम स्पन्दनों को चान्त करना तथा पूर्ण समत्व की अवस्था स्थापित करना ये सव योग-प्रणाली में 
सन्निहित हैं। ; 
इन सारे उपर्युक्त घटकों को हम विस्तृत पैमाने पर सारी मानव जाति के लिए लागू देख सकते हैं। आधुनिक युग 
अज्ञान से आच्छन्न है--अशास्ति, मोहासकिति, स्वार्थ, विषय सुख की तृष्णा, संघर्ष आदि का साम्राज्य हैँ। 2 
आधुनिक युग मशीन का युग है अतः यह भौतिक शक्ति-प्रधान है। मनुष्य शक्ति-उत्पादन के जि नये-नये के का 
निर्माण कर रहा है, परन्तु बह स्वयं अपने मन तथा इन्द्रियों को वश में नहीं रख सकता । यही कारण है कि विज्ञान के अनु- 
भा का दरुपयोग होने लगा है । योग-मार्ग ही इस सकटापन्न स्थिति. के लिए एकमेव अरषधि है । योगाभ्यास के द्वारा 
क सन्धाता जता है जिन्हें कोई भी यंत्र पैदा नहीं कर सकता । साथ ही यम-नियम के कारण 
मनष्य उन असाधारण शक्तियों को प्राप्त कर लता ह जनह कोई भी यं 
र शक्तियों का दुरुपयोग भी असंभव हैं । छ 
र न त कोसारी विधियों के लिए यम तथा नियम आघार हैं। दुर्गुणों का निषेध तथा कुछ सद्गुणो का कि 07) 
न र नेग में इसे यम-नियम कहते हैं। ज्ञानयोग के लिए साघन-चतुष्टय की आवश्यकता है तथा भद्धा, 
SN था त्याग--यें भक्तियोगी तथा कर्मयोगी दोनों के लिए वश्यक हैं। अतः योग का 
bse, र प्रेम, सहयोग, बंधुत्व से स्पंदित नव-जगत का निर्माण हो सकता है। 
Mr re क में उल दा है । मन स्वभावतः ही वहिर्मुखी है। यह सदा अस्थिर हैं। 
मन की चंचलता योग SE दला दरार को निइचय पूर्वक नष्ट करना, मन की विषम बृत्तियों को सावधानी 
दृढ़ता पूर्वक र sa हो निच परे लगाए रखना--इन सभी साधनों के लिए मन पर दृढ़ नियंत्रण तथा इसकी 
थे ट् लि 
2020) लक्ष्म की ओर केन्द्रित करने की आवशकता है । 
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मानसिक वृत्तियों का सबसे बाह्य रूप भौतिक कर्म है। कर्म की पुनरावृत्ति से आदर का निर्माण होता है। 
कालान्तर में आ्रादत ही मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वभाव बन जाती है। मन पर आधिपत्य जमाने के लिए योग का विज्ञान 
क्रमिक साधनाओं का प्रतिपादन करता है । सर्व प्रथम स्थूल तथा सुक्ष्म तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा । यम सभी 
पापों को दूर कर सद्गुणों को विकसित करता है। नियम मनुष्य की आदतों पर नियंत्रण लाता है तथा इससे साधक अपने 
आचरण पर अपना अधिकार जमा लेता है। साधक अपनी ग्रादतों का गुलाम न होकर, अपने श्राचरण पर नियंत्रण लाकर 
संकल्प शक्ति द्वारा नई आदतों का निर्माण करता है। आसन के द्वारा विक्षेप--निरुद्देश्य गतियों पर नियंत्रण होता है। 
प्राणायाम के द्वारा मन के विक्षेपों का दमन किया जाता है । विचारों के दमन कर लेने के वाद भी कामनाओं तथा तृष्णाओं 
के द्वारा मन अशान्ति लाया करता है। तव प्रत्याहार के द्वारा इन्द्रियों को विषयों से हटा लेते हैं। प्रत्याहार से धारणा को 
प्रशस्ति मिलती है। अंतर्मुख मन को किसी एक विचार या मूत्ति पर एकाग्र करते हैं ? जिसे लक्ष्य कहा जाता है। धारणा 
ही गंभीर तथा श्रमिक देर तक रहने से ध्यान वन जाती है। ध्यान ही गम्भीर तथा अवाध हो जाने से समाधि को प्राप्त करता 
है। परमात्मा के साथ सुखमय योग को प्राप्त करते ही जन्म-मृत्यु के वन्धन टूट जाते हैं। योगी से ईश्वरीय शक्ति अबाध हो 
प्रवाहित होने लगती है। वह “सर्वभूत हिते रताः” कार्य करता है तथा ईश्वरी योजना की पूर्ति के श्र्थ जीवन यापन 
करता है । 


२--योग साधना के आठ अंग 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धाराणा, ध्यान तथा समाधि-राजयोग के ग्रष्टांग ग्राठ सीढ़ी के समान हैं । 
उनका क्रमिक अभ्यास करना चाहिए । इनके अभ्यास से मन के मल विनष्ट हो जाते हैँ तथा ज्ञान की ज्योति साधक के जीवन 
को श्रालोकित करती है। तब वह कॅवल्य को प्राप्त कर लेता हैं । 

अहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा श्रपरिग्रह (लोभ न करना) ये यम हुँ। 


सारे यम का मूल ग्रहिसा है। श्रहिसा के ग्रभ्यास से अन्तत: जीवन की एकता का साक्षात्कार, विइवप्रेम तथा अद्वैत 
चैतन्य की प्राप्ति होती है । सत्य साधक के लिए सबसे महत्व का है। सत्य ईश्वर का प्रतीक है तथा श्रविचल सत्यानुराग 
के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है । अस्तेय का ्रर्थं है चोरी करने की वृत्ति का पूर्ण विनाश । ईमानदारी से 
जो कुछ भी मिल जाय उसी से साधक को सन्तुष्ट रहना चाहिए । वह दूसरों के धन पर नीति विरुद्ध अधिकार, तथा जीवन- 
यापन के श्रवैध साधनों का पूर्णतः त्याग करे । मन, वचन तथा कमे में शुद्धता को लाना ही ब्रह्मचर्य है । ब्रह्माचर्य के परिपालन 
के विना योग या ग्राध्यात्मिक उन्नति जरा भी सम्भव नहीं है। भ्रपरिग्रह का अर्थ है लोभ से मुक्ति । साधक अपनी स्वल्प 
आवश्यकता से अधिक दूसरों से उपहार ग्रथवा भेंट न ले। दूसरों पर बिना निर्भर हुए वह स्वतंत्र रूप से रहे । 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान--नियम हैँ। 


शौच दो प्रकार का है : आन्तर तथा बाह्य । जिस तरह सावुन दि से शरीर की सफाई करते हैं उसी तरह जप, 
कीत्तंन, प्रार्थना तथा ध्यान से मन की सफाई करते हैं। शरीर को सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रखिए। उसे बुरे विचार, कामना 
तथा तृष्णा से मुक्त रखिए। संतोष से सुख, शान्ति तथा पूर्णता की प्राप्ति होती है यदि सन्तोष नहीं है तो मन सदा ग्रशान्त 
वना रहेगा और साधना श्रसंभव हो जायगी । तप शरीर तथा मन की तपस्या है। सर्दी-गर्मी सहना, अपमान, नुकसान, 
अत्याचार ग्रादि का सहन करना तप है । अपने मन तथा इन्द्रियों को सदा शुद्ध रखिए तथा नियंत्रण में रखिए । स्वाध्याय-- 
सद्ग्रंथों का ग्रध्ययन मन को प्रेरित करता है तथा उसे उन्नत बनाता है। जो कुछ भी श्राप पढ़ें उसे व्यवहार में लावें ; तभी 
श्राप स्थायी लाभ उठा सकते हैं। ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की पूजा तथा ग्रन्ततः आत्मापंण । शुद्ध हृदय तथा 
* निष्कलंक मन से उसकी उपासना कीजिए, भ्रपने अ्रहंकार को उसके चरणों में अपित कर डालिए । कर्त्तापन के अभिमान को 
नष्ट कीजिए । श्राप ग्रत एकता का साक्षात्कार करेंगे । 
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३ व ध्याये ~ 
पंचदश ग्र १७५ 

लासा का तीसरा अंग हैं । योग रहित स्वस्थ शरीर योग-साधना के लिए ्रावश्यक है । सुन्दर स्वास्थ्य 
के विना श्राप उपद्रवी इन्द्रियों तथा उत्पाती मन के साथ मुद्ध नहीं कर सकते । आसनों की नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ 


तथा मन शान्त रहता ह तथा इससे आप प्रचुर शक्ति, वल-वीये, प्राप्त करते हैं। आप बिना किसी शारीरिक थकावट के ही 
उग्र साधना कर सकेंगे। ट 


पद्मासन, सिद्धासन तथा सुखासन--ये ध्यान के लिए उपयुक्त हैं। शीर्षासन, सर्वागासन, मत्स्यासन, पर्चिमोत्तासन, 
ग्रद्धमत्स्यन्द्रासन, भुजग, घनुर्‌ तथा शलभ आसन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, हलासन, मयूरासन-ये मुख्य हठ-यौगिक आसन हैं 
जिनसे श्रान्तर्वाह्य सर्वांगीन विकास होता है। बंघ तथा मुद्रा आसन के सहायक हैं । 


चौथा अंग है प्राणायाम । आप इसके द्वारा प्राण के रहस्य का ज्ञान करते हैं । इसके द्वारा मन साधारण अनुभव के 
स्तर का अतिक्रमण कर एकाग्रता की ग्रवस्था से परे ग्रतिचैतन्यावस्था को प्राप्त कर लेता है । 
करता है जिन्हें साधारण चेतना नहीं ग्रहण करती । 
तथ्यों तथा ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। 


योगी उन तत्वों का साक्षात्कार 
जव मन को ग्रतिचैतन्यावस्था की ओर उठाया जाता है तव वह उन्नत 


प्राण-स्पंदन पर नियंत्रण के द्वारा इसी लक्ष्य को प्राप्त करते हूँ । 

भौतिक शरीर की नाड़ियों से होकर जो सञ्चरित होता है वह स्थल प्राण है। जो सूक्ष्म योग नाड़ियों से होकर 
सञ्चरित होता है वह सूक्ष्म प्राण है। श्वास स्थूल प्राण का ही वाह्य रूप है। वाह्य शरीर के नियन्त्रण से शरीर तथा 
मन के स्थूल एवं सूक्ष्म प्राण पर नियन्त्रण हो जाता है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करते हैं । प्राण तथा मन को वशी- 
भूत कर लेने पर चित्त की सारी वृत्तियाँ नियन्त्रित हो जाती हैं। तव श्राप अपने शरीर एवं मन के मालिक बन जाते हैं । 
तब आप आत्मा की अपरोक्षानुभूति कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं । 


सुख पूर्वक, मस्त्रिका, उज्जई, शीतली, कपालभाति, प्लाविनी, भ्रभरी, मूर्च्छां तथा सूर्यभेद मुख्य प्राणायाम हैं । 
अब पाँचवें अङ्ग की वारी है। इन्द्रियों को विषयों से समेट लेना प्रत्याहार है। यम, नियम, आसन तथा प्राणा- 
याम के अभ्यास से मन शुद्ध वन जाता है । इन्द्रियाँ शुद्ध मन में विलीन हो जाती हैं। मन सिकार शान्त वन जाता 
है। विषयों से सम्पर्क बनाए रखना तो इन्द्रियों का स्वभाव ही हैं। जब दृष्टि बहुमुखी रहती है तो मन बाह्य गतिमान 
घटनाओं में ही लिप्त रहता है। प्रत्याहार के द्वारा वहिर्मुखी वृत्ति के रुक जाने पर मन किसी भी विषय-वृत्ति को धारण 
नहीं करता । यह श्रन्ततः अन्तरात्मा में ही विलीन हो जाता है । सर जे शक 
प्रत्याहार को योग भी कहते हैं क्योंकि यह योग साता का एके महत्वपूर्ण अङ्ग है । प्रयम चार अगो से शरीर, 


~ 


~ थ __ = > लो घाराणा ए 
मन तथा नाड़ियों कीशुद्धि होती है। प्रत्याहार के साथ हा वास्तविक योग प्रारम्भ होता है । इसके वाद धाराणा, 
ध्यान तथा समाधि की प्राप्ति होती है । जु अ 
या अंतर किसी भी वस्तु पर मनको एकाग्र करना ही धारणा है। प्राणायाम केद्वारा प्राण को वश म कर 
वाह्य य 5 ३ ३ २ र ~ साधक ~ 
द्वारा इन्द्रियों को श्रधीन कर श्रव अपने मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए । नये सावक पहले किसी वाह्य 
प्रत्याहार १-4 hx ०2 ~ [ay जग (7 - 
स्तर या इष्टदेवता बता के रूप पर धारणा का अभ्यास कर । मन के अनंशासित हो जाने पर अपनी दृष्टि को अन्तमुख 
वस्तु प 5 टी । 
-. झख कतै: आत्मा में विलीन कर डालिए । 
कर उसे शन-ःशर्षः श यो नणियों के रि 
आज्ञाचक्र, सहस्रार (विशेष कर यह ज्ञान पा: के लिए) अनाहत चक्र (भक्ति योगियो के लिए) 
2000. हा भा अम्यास किया जा सकता हैं। ईइवर की किसी मूर्ति या चित्र पर भी धारणा का अभ्यास 
सी भी चक्र प है 5 
म किसी बिन्दु या चिह्न पर धारणा कर सकते हैं । 
तक रहने से धारणा ध्यान वन जाती है । यह ईश्वरीय विचार का तैलधारावत्‌ अवाह है। या 
अधिक देर त सगण तथा निर्गुण । सगुण ध्यान में साधक ईश्वर के रूप हस्या करता है। निर्गुण ध्यान में साधक . 
दो प्रकार का है :--सगु अत्ता । सगुण ध्यान के बाद निर्गुण ध्यान लगने लगता है । 


अपनी आत्मा पर ही म नाथ विलीन हो जाता है तब समाधि कहलाता है। घ्याता तथा ध्येय एक बन जाते हैं। 
वही ध्यान जव ल॑ 


किया जाता है । 
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१७६ साधता. 


मन दिव्य रूप बन जाता है। ध्याता, ध्येय तथा ध्यान के विभेद विनप्ट हो जाते हैं। समाधि को अवस्था में साधक किसी 
वाह्य या आंतर वस्तु की चेतना नहीं रखता । इसका सुख श्रनिवर्चनीय है। आपको स्वयं ही इसका श्रनुभव करना होगा । 
समाधि के विभिन्न क्रम हैं जो ग्रन्त में निविकल्प समाधि में परिसमाप्त होते हैं। यहीं सारी साधनाएँ समाप्त होती हैं। 
योगी परमात्मा से एक बन जाता है । 


~ Q 
३--मानसिक शुद्धता : अनिवायं 


उपनिषदों में आत्मा को मन तथा वाणी से परे बताया है। श्रन्यत्र आप पाएंगे कि शुद्ध मन या बुद्धि के द्वारा आत्मा 
को पाया जा सकता है। मन दो प्रकार के हैं: शुद्ध मन तथा अशुद्ध मन । हमलोगों का मन साधारणतया ग्रशुद्ध है। 
हमें तप, योग, प्राणायाम तथा साधन-चतुष्टय के द्वारा सभी मलों का निवारण करना होगा । तब गुरु के निकट जाकर 
उपनिषद्‌ पढ़ते हैं; श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन का अभ्यास करते हैं। आत्मा ग्रशुद्ध मन की पहुँच के परे है; परन्तु 
इसे प्राप्त किया जा सकता है । जिसने तपरुचर्या का अभ्यास किया है, जो वैराग्य तथा षट्‌ संपद्‌ से सम्पन्न है, जिसने 
घारणा तथा ध्यान का ग्रभ्यास किया है ऐसा विवेकी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है । श्रतः उपनिषदों के उपदेशों में 
कोई विरोधाभास नहीं है । 


४--मन को रिक्त बनाने का राज यौगिक विधि 


वृत्तियों को उठने ही न दीजिए । उन्हें तुरत ही भगा दीजिए । कुछभी न सोचिए । जब कोई वृत्ति नहीं तो 
इच्छा भी नहीं रहती । संस्पश से ही कामना उत्पन्न होती है । वृत्तियाँ जब विषयों का साथ देती हैं तो कामना उत्पन्न 
होती है। वृत्तियों के विरुद्ध होने पर कामनाएँ भी समाप्त हो जाएंगी। वृतियां सहगामी हैं। सतत उम्र साधना 
के द्वारा आप वृत्तियों के निरोध में सफल होंगे । सारी वृत्तियों को एक वृत्ति में बदल डालिए। यही सविकल्प समाधि 
है। यदि श्राप इस वृत्ति का भी परित्याग कर देंगे तो श्राप निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करेंगे। यह परम ज्ञान तथा सुल 
की अवस्था है । 

“तस्यापि निरोघे सर्व निरोधान्निर्वीज समाधिः ।” (पातञ्जलि योगसूत्र १-५१) यदि श्राप में उत्साह हैं यदि 
श्राप सच्चाई पूर्वक सतत श्रभ्यास करते हैं तो श्राप दो या तीन वर्ष के अन्दर निश्चय ही राजयोगी बन जायंगे । मैं निश्चय 
पूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूं । ह 


५- योग साधना की आवश्यकता 


श्राप अनावश्यक ही बन्धन को अधिक काल तक क्यों वनाए रखेंगे ? आप इसी समय ही अपने जन्माधिकार को 
क्यों नहीं प्राप्त करते ? श्राप ग्रपने बन्धन को इसी समय क्यों नहीं उच्छेदन करते ? विलम्व का अर्थ है अपने कष्टों को 
दीर्घ वनाना । श्राप किसी भी क्षण बन्धन को तोड़ सकते हैं। यह आपके वश की बात है। इसे श्रभी कीजिए । खंड 
हो जाइए । कटिवद्ध बनिए । उग्रता, तथा प्रसन्नता पूर्वक साधना कीजिए । अ्रमर सुख प्राप्त कीजिए । 

अनुशासन, तप, ग्रात्मसंयम तथा ध्यान के द्वारा निम्न प्रकृति को उच्च प्रकृति का गुलाम बना डालिए । 
आपकी मुक्ति का समारम्भ है । 

आपके अन्दर का ईदवरत्व ग्रापके चतुदिक की सभी वस्तुओं से श्रधिक शक्तिशाली है । तः किसी भी वस्तु से 
भयन रखिए। ग्रपनी अन्तरात्मा , श्रपने ग्रान्तरिक दिव्य स्वरूप पर ही निर्भर रहिए । ग्रन्तचिरीक्षण के द्वारा मूल 


यही 


शक्ति - ग्रहण कीजिए Janbamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पंचदश अध्याय १७७ 


सन्यास के बिना आप कदापि मुखो नहीं हो सकते । 
के विना आप झाराम नहों कर सकते । 
ही सर्वाधिक प्रधानता दोजिए । 


संन्यास के विना श्राप मोक्ष-प्राप्ति नहीं कर सकते । संन्यास 
अतः सठस्व का संन्यास कर दीजिए । नित्य सुख प्राप्त कीजिए । संन्यास को 


अपना सुधार कीजिए । अपने चरित्र का निर्माण कीजिए । अपने हृदय को 


ना द्ध वनाइए। दिव्य सद्गुणो 
का विकास कीजिए । छ 


शु 
दुगणो का दमन कीजिए । आपके अन्दर जितनी चीजें निम्न हैं उन पर विजय प्राप्त कीजिए । 


उन सबों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशोल वनिए जो शिष्ट तथा दिव्य हैं । 

जव हृदय शुद्ध हो जायगा, मन शान्त हो जायगा, विचार तथा आवेग स्तब्ध हो जायंगे, वहिर्मुखी इन्द्रियाँ नियंत्रित 
हा जायंगी, वासनाओं का क्षय हो जायगा तभी आप गम्भीर ध्यान के द्वारा आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। 

पूर्ण मुर्किति की प्राप्ति के पांच साधन हैं। इनमें ही परम सुख है। वे हैं: सत्सङ्ग, नित्यानित्य वस्तु का विवेक, 
वैराग्य, “में कोन हूं?” का विचार तथा ध्यान । ये ही स्व हैं। येही मं हैं। ये ही सर्वोच्च सुख हैं। 

भला मनुष्य वनिए । तब इन्द्रियों का निग्रह कोजिए । उच्च मम के द्वारा निम्न मन का दमन कीजिए । एक 
दिव्य ज्योति का श्रबतरण होगा । -तभी यह शरीर दिव्य ज्योति के ग्रहण करने में समर्थ होगा । 

शान्ति पूर्वक बारम्त्रार व्यान का अभ्यास कीजिए श्राप शी ही निविकल्पश्रवस्था को प्राप्त करेंगे । 

आध्यात्मिक जीवन श्रमपूर्ण है । इसके लिए नित्य सावधानी तथा दीर्घ प्रयत्न की आवश्यकता है । 

आपने ्रान वश स्वयमेव वन्दीगृह की दीवालों का निर्माण किया है । विवेक तथा “मैं कौन हूं ? ” के विचारों 
से आप इन दीवालों को ध्वस्त कर सकते हैं । 

दुख आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। वे स्थूल तत्वों, पापों तथा मलों को जला डालते हैं। ईश्वरत्व अधिकाधिक प्रगट 
होमे लगता है । वे आन्तरिक आध्यात्मिक वल प्रदान करते तथासंकल्प शक्ति एवं तितिक्षा शक्ति का विकास करते हैं । . 
ग्रतः कष्ट वास्तव में आशीर्वाद ही हैं । 

ध्यान में प्राप्त प्रकाश की एक किरण भो आपके मागे को ग्रालोकित करेगी । इससे श्राप प्रोत्साहन तथा ग्रान्त- 
रिक शक्ति प्राप्त करेंगे । श्राप श्रविकाविक साधन करने के लिए प्रेरित होंगे । ध्यान के अधिक गम्भीर होने पर तथा 
शरीर चेतना से ऊपर उठने पर आप इस ज्योति-किरण का अनुभव करग । 

अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए ध्यान तथा उपासना साधन हू । इनसे आप चैतन्य के उन्नत स्तरों को 
प्राप्त करेंगे । ४ न क 

प्रसुप्त शक्तियों का जागरण ही जीवन है । दिव्य जीदन-यापन कीजिए । व्यान, जप, कीत्तेन तथा सद्ग्रन्थो के 
स्वाध्याय के द्वारा उन्नत दिव्य विचारों को उत्पन्न कीजिए । नु 0. 

नित्य जीवन की सरिता में स्नान कीजिए । उसीमें डुबकी लगाइए । उसमें तैरिए । उसीमें उतराइए । 

न्द उठाइए 
ककल. न न सूर्य के प्रकाश में स्तात कीजिए । यात्मा को ब्रह्म की ज्योति से परिस्तात कीजिए । आप सुन्दर 
<य तथा नित्य जीवन प्राप्त करेंगें । 

स्वास्थ पे अ का प्रस्फुटन ही उपासना हैं । उपासना ही जीवन है। उपासना से नित्य जीवन की प्राप्ति 


होती है । 


ग्राम में लाखों व्यक्तियों को जीत सकते हैं पर आप वास्तविक विजेता तो तभी होंगे जव अपने त्मा परे _ 
श्राप सं वा 


विजय प्राप्त करें । | 
ह ग्रापकी इन्द्रिया संयमित नहीं हुई तव तक आपको तप, दम तथा प्रत्याहार का ग्रस्यास करना चाहिए । 
जब तक श्रा bs 
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विद्युत्‌ लैम्प वस्त्रसे ढक जाने पर प्रखर प्रकाश नहीं देता । ज्यों-ज्यों एक-एक कर वस्त्र को हटाते हैं त्यों-त्यों अधिका- 
घिक प्रकाश बढ़ता जाता है । उसी प्रकार स्वयं प्रकाश श्रात्मा भी पञ्च कोशों से ग्रच्छादित है । शुद्धात्मा पर ध्यान 
के द्वारा ज्यों-ज्यों उन श्रावरणों को एक-एक कर हटाते जाते हैं त्यों-त्यों स्वयं प्रकाश आत्मा प्रगट होती जाती है । 

शान्त मन से बैठ जाइए । शरीर तथा मन के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कीजिए । अपने हृदय के प्रकोष्ठ 
में गहरा गोता लगाइए । मौन के अगाध सागर में प्रवेश कीजिए । अशब्द आत्म-ध्वनि का श्रवण कीजिए । 

गम्भीर आन्तरिक जीवन की ग्रावश्यकता है। उफनते विचारों को शान्त कर दें । मन को शान्त तथा गम्भीर 
रखें । ` उन्नत ग्राध्यात्मिक चैतन्य के प्रति स्वयं को अपित करें । ईश्वरीय सत्ता तथा ईश्वरीय पथ प्रदर्शन का अनुभव 
करें। अपने मन को भगवान के चरण-कमल में लगा दें। शिशुवत्‌ बनें । ईश्वर से खुल कर बातें करें। स्पष्ट 
बनें। अपने विचारों को न छिपायें। वह श्रापका अन्तर्यामी है। उससे ग्रपने विचारों को कंसे छिपा सकते हैं। वह 
आपके सभी विचारों का निरीक्षण करता है । करुणा, ज्योति, शुद्धता, शक्ति, शान्ति तथा ज्ञान के लिए प्रार्थना करो । 
आप निश्चय ही उन्हें प्राप्त करेंगे । 

योगी साधक को लालच नहीं करनी चाहिए । वह किसी भी व्यक्ति से विलासपूर्ण उपहार न ग्रहण करे । उप- 
हार ग्रहणकर्त्ता के मन पर प्रभाव डालते हैं। मन, वचन तथा कर्म से इन पाँच यमों का अभ्यास करना चाहिए। इनके 
अभ्यास से चरित्र निर्माण होता है तथा आन्तरिक शुद्धता एवं शक्ति की वृद्धि होती है । 


मनोनिग्रह में सफलता पाने के लिए दो वस्तुएँ आवश्यक हैं : य्रभ्यास तथा वैराग्य । आपको देखी हुई ग्रथवा न 
देखी हुई वस्तुओं की कामना से मन को यथाशक्ति मुक्त रखना चाहिए। विषय-पदार्थों में दोष-दर्शन के द्वारा ही इस वैराग्य 
की प्राप्ति हो सकती है। राग का त्याग ही वैराग्य है। इहलौकिक तथा पारलौकिक विषय-सुख में विराग ही वैराग है । 
वैराग्य भी दो प्रकार का है : अपर वैराग्य तथा पर वैराग्य । विज्ञान भिक्षु इन वैराग्यों में इस प्रकार भेद दिखलाते हैं । 
“जीवन की सभी सुखद वस्तुओं, चाहे वे इस लोक की हों अथवा परलोक की, के प्रति इस कारण वैराग्य होना कि उनके प्राप्त 
करने में कठिनाई है, उनके रक्षण गें कष्ट है, उनके खो जाने में दुख है तथा उनकी खोज ग्रहंकार भावना से कभी खाली नहीं 
है। यह अपर वैराग्य है। चैतन्य तथा विषय-पदार्थों के बीच स्पष्ट विवेक के आधार पर वैराग्य की प्राप्ति होती है 

वैराग्य में कई अवस्थाएँ हैं। सभी प्रकार के विषय-भोगों से उपरत होने का संकल्प प्रथम ग्रवंस्था है । द्वितीय 
अवस्था में कुछ विषय तो अपना आकर्षण खो बैठते हैं तथा साधक श्रन्य विषयों के ग्राकर्षण को नष्ट करनें का प्रयास करता 
है । तृतीय अवस्था में इन्द्रिय वश में श्रा जाती हैं; परन्तु विषय-सुख की घुंधली कामना मन में रह जाती है । चतुर्थ 
अवस्था में साधक वाह्य पदार्थो में श्रपनी सारी दिलचस्पी खो बैठता है । अन्तिम श्रवस्था में परम निष्कामता की प्राप्ति 
होती है । यही वैराग्य योगी को कैवल्य प्रदान करता है। इस अवस्था में योगी सर्वज्ञता आदि सभी सिद्धियों को भी त्याग 
देता है । 

अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ही मन की वहुर्मखी गति को रोका जा सकता है। उदासीनता मात्र से उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं होती; श्रभ्यास की भी आवश्यकता है। सदा ईश्वर को याद करना भी ्रभ्यास है। मन को वश में करते के 

प्रसङ्ग में भगवान कृष्ण कहते हैं, “इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाश्रों को नि शेषता 
से त्याग कर और मन के द्वारा इन्द्रियों के समुदाय को सव ओर से हीश्रच्छी प्रकार वश में कर क्रम पूर्वक श्रभ्यास करता हु 
उपरामता को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न करे । चंचल 
मन जिन-जिन कारणों से सांसारिक पदार्थो में विचरता है उनसे उसे रोक कर वारम्वार परमात्मा में ही निरोध करे । 
(गीता अध्याय ६-२४, २५, २६) 
काममा के तल से दन बाह्य पदार्थों की ओर आकृष्ट होता है । विषय-पदार्थो के दोष-दर्शन से उनके प्रति 
वैराग्य को उत्पन्न कर, मन को वश में ला कर उसे ग्रात्मा में ही स्थिर कर देना चाहिए। इस योगाभ्यास से योगी का पप 
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आत्मा में ही जे नर i 
र नत पक न द्‌। एक ही तत्व के विषय में वारम्वार विचार को दुहराते रहना अम्यास कहलाता है । 
करे । सुयोग इन्छा सावित के हारा चित्त को यह संकेत देना चाहिए कि वह वाह्म परिवर्ततशील दस्सुओं में सुख की खोज 
RW ०) के लिए आपको सावधानी वतनी होगी । मन जव वियश्रों की ओर भागे तो उसे उन विषयों । 
के प्रति नई दृष्टि रखना सिखाइए तथा अन्त में मन को वश में ले इए । 


EF br प आ र 2 200 लि का चिन्तन करना ही है। यह कभी भी खाली नहीं रह सकता । द 
! है। यह सदा अपने विषयों को वदला करता है ग्रौर यही कारण है कि यह 
सदा अशान्त रड हा पा दुदेम्य है। इस पर वश पाना वायु के समान ही दृष्कर है। यही कारण है 
कि पतञ्जलि महाषि कहते हैं,-- श्रम्यास स्थिर, निरन्तर तथा दीर्घकाल तक पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए ।” किसी 
भो अवस्था में आपको साधना में ढिलाई नहीं करनी चाहिए । 
एक दिन में ही निग्रह्‌ नहीं होता । साहस तथा उत्साह के साथ निरन्तर अभ्यास को ग्रावश्यकता है । योग में 
उन्नति क्रमशः होती है। बहुत से लोग कुछ समय वाद ग्रम्यास छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहों होतो । वे 
अधीर हो जाते हैं। वे थोड़ा करते तथा अधिक को आशा करते हैं। यह बुरा है। किसी प्रकार के ग्रम्यास को यदा- 
कदा अनियमित रूप से करते रहने से श्रभीष्ट फल ही प्राप्ति नहीं होती । साक्षात्‌ ग्रनुभव ही जीवन का लक्ष्य है। यद्यपि 
प्रारम्भ में अभ्यास कष्टकर होता है परन्तु अन्त में उससे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं : 
“उस योगी को परम सुख की प्राप्ति होती है जिसका मन शान्त है, जिसका रागात्मक स्वभाव वश में हो चुका है, जो निष्पाप 
है तथा जो नित्य-स्वभाव है ।” | 
(गीता ग्रथ्या ६-२७) 
“मन ही मनुष्य के बन्धन अथवा मुक्ति का कारण है। विषय-भोगों से लिप्त होकर यह बन्धन का कारण वनता 
है तथा विषय से मुक्त होकर यह मोक्ष को ले जाता है। ग्रतः साधक को मन के विषयों को मिटा देना चाहिए । जब 
मन सभी विषय-पदार्थों से विरत होकर, हृदय की ज्योति में सीमित होकर समाविप्राप्त करता है तव यही उसकी परमस्यिति 
है। मन के कार्यों को रोकना चाहिए जवतक कि हृदय में इसका लय न हो जाय । यही ज्ञान है अन्य सभी तो अज्ञान 
वस्तुओ्रों के प्रति तृष्णा को कामना कहते हैं जो मन पर इस तरह अधिकार जमा लेती है कि मन आगे पीछे कुछ भी: 
नहीं देखता । मनुष्य जिस वस्तु के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करता है वह शीघ्र ही वही बन जा है। प्रवल पक 
के कारण वह अन्य सभी वस्तुग्रों को भूल जाता है। कामना के वशीभूत हो मनुष्य सभी विषय-पदार्थों को सत्य समझ लेत 
है। जिस तरह नशे में मनुष्य ठीक-ठीक नहीं देखता उसी तरह कामना के मद में चूर मनुष्य भ्रमित होता रहता है । | 
अविद्या से काम की उत्पत्ति होती है। राग, ति उ ही घटक हु मती का 
करने के लिए प्रयत्तशील न बनिए। अपनी कामनाओं को यथाशक्ति कम कीजिए । काम-तुप्ति के जला को र 
दीजिए तव कामाग्नि स्वतः बुझ जायगी । जिस भांति घी को निकाल लेने पर घृत हीन प्रदीप बुझ जाता है उसी भांति 


तप्ति के ईंधन के हटा लेनेसे कामना की अग्नि बुझ जाती है। यदि आसक्ति को नष्ट कर दिया गया तो तृष्णा तथा कामना 


स्वतः विनष्ट हो जायगी । त सद Mt 
एने काम्य पदार्थों को प्राप्त करने में मनुष्य बहुत से पापों को करता है तथा दूसरों को आघात भी पहुंचाता है। उसे 
५5070 बारम्बार इस जन्म-मृत्यु के चक्र में अमित होना पड़ता है । यदि अपनी झावश्यकताओं 


ने नेग करना होगा भ्रतः उसे वार ९ 
क्र हा रा कर दें तो कामना दुगनी वढ़ जाती है। जितना ही ग्रधिक अ।प विषय पदार्थों को रखें उतना ही अधिक 
टु नर से रू जो । आपका मन सदा यही योजना बनाता रहेगा कि कैसे उस वस्तु को प्राप्त किया जाय, कैसे उसकी 
आप इश्वर से दू 


गे यदि प्राप्त वस्तु खो जय तो ग्रापका मन अशांत हो जाता है। विषयों के साथ चिता व्याकुलता आदि 
रक्षा की ज।य । , 


तप; भी।मदिति,, है| Math colect छ 
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१८० ; साधना 


मन के अत्याचार से स्वयं को मुक्त कीजिए । इसने चिरकाल से आपको निर्ममता पूर्वक पीडित किया है। आपने 
इसे इन्द्रिय सुख में गर्क रखा है । अब इसके नियन्त्रण की बारी है। धीर तथा उत्साही वनिए। वृति निरोध का नित्य 
अभ्यास कीजिए । प्रारम्भ में यह साधना कठिन रहेगी; परन्तु इतका फल महान्‌ हूं। आप परम सुख प्राप्त करेंगे । अतः 
सच्चाई के साथा श्रम पूर्वक इसका ग्रभ्यास कीजिए । सावधान रहिए। यदि आपकी कामना सच्ची है तथा आपका संकल्प 
दुढ़ है तो कुछ भी ग्रापके लिए असम्भव नहीं है। आपके मार्ग में कुछ भी टिक नहीं सकता । 


अपने मन की अवस्था तथा अपने भाव एवं आचार के द्वारा श्राप अपने पूर्व जन्म के कर्मो के स्वभाव को भली प्रकार 
समझ सकते हैं तथा आप जुभ कर्म, तप, ्रनुशासन एवं ध्यान के द्वारा उनके दृष्परिणामों को निष्क्रिय बना सकते हैं। अना- 
सक्तिमय जीवन बिताइए । सावधानी पूर्वक मन को अ्रनुशासित कीजिए । रत्ग, क्लेश, दुख एवं कठिनाइयों से कोई भी 
मुक्त नहीं है । ग्रापको अपने दिव्य स्वभाव में प्रतिष्ठित होना होगा; तभी आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे; 
तभी आरप विषम स्पन्दनो से प्रभावित न होंगे। प्रातः काल में नियमित व्यान के द्वारा आप सुख एवं शान्ति प्राप्त करेंगे। 
ध्यान का अभ्यास कीजिए । इस सुख तथा आनन्द का अनुभव कीजिए । जनँ: झरने: श्राप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे । 
आप ग्रात्मसाक्षात्कार प्राप्त करेंगे । 


८--योग साधना का अभ्यास 


अपने श्रादर्श पर नित्यप्रति ध्यान कीजिए । उसी में जीवन यापन करने के लिए प्रयत्नशील बनिए । 
दुर्गगों को उखाड़ फेंकिए । अपने चरित्र का विश्लेषण कीजिए । श्रपनी क्षमताग्रों को विकसित कीजिए । 


इन्द्रियों के दरवाजे को वन्द कर डालिए । अपने को शांत कर, उफनते आवेगो का दमन कर तथा सारी कामनाग्रों 
एव तुष्णाश्रों को कुचल कर मन को स्थिर एवं गम्भीर बना डालिए । ध्यान कीजिए । श्रव आप मरमात्मा की महिमा तथा 
गरिमा को दर्शन करेंगे। 


उनको क्षमा कर दीजिए जो आपकी आलोचना करते तथा आपकी निदा करते हैं। उनको हानि न पहुंचाइए जो 
आपको हानि पहुंचाते हों । यदि कोई घृणावश आपकी हंसी उडाए तो उसकी वात की परवाह न करते हुए प्रसन्नता पूर्वक 
उसको नमस्कार कीजिए । 


निम्न प्रकृति की प्रवृत्तियों को स्थिरता पूर्वक वश में लाइए । शनै: शान: आप बल प्राप्त करेंगे । यदि आप विफल 
भी हों तो यह आपकी विजय की ओर एक कदम आगे ही होगा । श्राप संकल्प-शक्ति का विकास कर सकेंगे । संकल्प" 
शक्ति आप के चित्त में प्रवेश करेगी तथा सारी बुरी ग्रादतों को विनष्ट कर डालेगी । 
साधना के प्रारम्भ में ्रापको बहुत सी कटिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । श्राप प्रारम्भ में अपनी उन्नति का जात 
नहीं रखते श्राप केवल अपनी विफलताश्रों का ही ज्ञान रखते हैं। 
लगाते 


यदि वीरता पूर्वक साधना में लगे रहें तो निश्चय ही श्रापको सफलता प्राप्त होगी । ग्राप ग्रनायास ही व्यान ल | 
करेंगे । 


लगेंगे। ध्यान स्वाभाविक हो जायगा । सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। आप प्रबल संकल्प-शबित का विकास 
आपको हर कदम पर विजय मिलेगी । विफलता तथा निराशा आपके लिए श्रज्ञात रहेगी । साधना में बड़ी प्रगति होगी ! 


० ०५ ०७, 


दिव्य विचारों को प्रश्रय देनेसे बुरे विचार विनप्ट हो जाएंगे । पोषण के ग्रभाव से वरे विचार तथा बासनाएं र्त 
नष्ट हो जाएंगे । 
कामना-पूक्ति न करने से कामना भूखों मर जायगी। 


~ 


यदि आप मु वस्तुओं का आग, एक वो, कामना, बिल्ली त। हो स oyaan koshe 


पंचदश अध्याय १८१ 


समाधि तथा कुंडलिनी जागरण की वातचीत न कीजिए। आय बड़ी-बड़ी चीजें 


बाद में करेंगे। पहल छोटी- 
छोटी वस्तु तो कीजिए । 


पहले यम-नियम का अभ्यास कीजिए। भला वनिए। भले कर्म कीजिए। प्रथम दैतिक 
पूर्णता प्राप्त कर लीजिए । दुर्यृणों का उन्मूलन कर पहले दिव्य गणो का विकास कीजिए । इन्द्रियों का दमन कर हृदय 
को शुद्ध बनाइए । यदि आपने प्रथम सोपान का ही श्रभ्यास नहीं किया तो समाधि आदि बड़ी-बड़ी वातों से क्या लाभ ? 

हर वस्तु में संयमी वनिए । भय, क्रोध, काम तथा गलन निर्णय से वचिए । हर हालत में अपने जीवन की वाजी 
लगा कर भी अपने संकल्पों का पक्का बनिए ! 

अपने ग्राध्यास्मिक संक्पों के पालन से आप सच्चा सुख प्राप्त करेंगे । जुद्ध हृदय के साथ आवेगों को अपने बश मे 
रख कर अपने संकल्पों का पालन कीजिए । 

यदि आपको ग्राम बहुत पसन्द है, यदि आपको आम खाने को बड़ी तृप्णा है यदि आम आपके समक्ष ही हैं और आप 
उसे खाने के लिए बिलकुल तैयार हैं, तो उसे श्राप न खाइए। विवेक के 


द्वारा कामना को वश में न लाइए । जिन-जिन 
वस्तओं को श्राप बहत चाहते हैं उनके साथ ऐसा ही ग्रभ्यास कीजिए । शनैः-शनैः आप अपने जिह्वा पर नियन्त्रण स्थापित 
कर सकेंगे। 


हर विफलता आपकी भावी सफलता के वीज वोती है । खड़े हो जाइए। अपनी विफलताओों से भय न खाइए । 
अथ्रक उत्साह तथा द्विंगूण शक्ति से वीरता पूर्वक अग्रसर होते जाइए । 

यदि आप किसी तरे क्म को पनी इच्छा के विरुद्ध भी कर डालते हैंतो इसका शर्थ है कि आपकी दुर्बल इच्छा-शक्ति 
भत की प्रवल आदत के वशीभूत हो जाती है। नित्यप्रति ग्रधिक र॒त्कर्म कीजिए । आप प्रवल इच्छाशक्ति प्राप्त करेंगे । 
तव आप बरे कर्मों की पुनरावृत्ति न करेंगे। 

बा चिड़चिड़ापन, क्रोध, मलिनता दुरे आवेग आदि को वश् में करने के लिए तथा शम, मन की दक्षता, माना- 
पमान, लाभालाभ में समबुद्धि के विकास के लिए प्रवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता दे । 


३-- व्यावहारिक यौगिक उपदेश 


~ ~ चैति क बह भर गक द्र फ सदा 
सद्गण में ही योग का मूल है। योग में सफलता के लिए नैतिक ग्रनुआसन वहुत ही आवश्यक है । जीवन मं सद 
NS < 2५ ह 
स ही नैतिक अनुशासन है । 
चार का अभ्यास ही नैतिक अनु Co पक मन मा 
= गथ मनप्यों ! प क्यों व्यय हो संसार के वाह्य विषयों में सुस दूढ रहे हं पका गनका शा उरल है॥ 
ह Tr क असीम धन प्राप्त कर सकते हैं, सुन्दर बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं 
की कामनाएं कभी भी पूर्णतः तृप्त नहीं होतीं। श्राप शरी 5 RR 
A BENS दि. से सम्पत्त हो सकते हैं फिर भी आपका मन अथांत ही हैं। आपका एसा भान होता है: 
यज्ञ झवि चारा १ ५५ १०१० 6 ‘~ - हि 
, सम्मान, यश, शक्ति, श्रचार 5 से भूलिए कि पूर्णता का भाव तथा 
पद पक. पा कु चाहिए। आपको पूर्णता का अनुभव नहीं । इस समय से यह कभी न भूलिए रा पूर्णता रा 
प्प्र भो भा रु rT ‘च + < मद ः ~ © मात्कार र र 
लित्यतप्ति ईश्वर मरं ही--संयम, शुद्धता, बारणा) ध्यान तथा योगाभ्यास के ढारा ईश्वर साक्षात्कार से ही सम्भव है 
निव्यतृप्ति ३३ GLEN ने लहा SS ह सैनिक 
छ गति । स्वार्थः लोम, ईणा तथा काम हूर हृदय भ उ 5 मचा रहे हैं। विगुल बजता ह तथा Ra 
त्र ग्र री पद; ५ = - ६ छा जाति ०. ~ र 
ड छ परि सि उतर पड़ते हैँ । इन खतरनाक युधा के साथ-साथ आांति का आन्दोलन भी चल रहा द । जसका 
यद्धःक्षेतर मे संग्राम के लिए उत र, | न 
उज ट्ठ विद्या का उन्मूलन कर ज्ञात्त का बी हु मे प्रेम की ज्योति जलाइए । सवो 
SC जी है प्रेम का सन्देश ! पहले अपने हृदय में प्रेम को ज्योति जलाइए. 
ज को गबसं 4३ आवश्यकता 44 १ ~ _ + म सकता टि ठाद्ध 
8020 में सों को सन्निहित कीजिए। शुद्ध भ्रम के द्वारा ही राष्ट्रों का संगठन हो सकता द। गुद्ध 
से प्रेम कीजिए! अपे भेन फा है । राष्ट्रसंघ से हम अधिक उपेक्षा नहीं कर सकते । भेम ही वह रहस्यमय 
प्रेम के द्वारा विश्व-युद्धों का भ्रन्त किया जा सकता हैं र्‌ 
‘5 RN) 


>, दर कर्म को जड प्रेम से परिप्लावित कीजिए । घूतेता , लोभ, संकीर्णता 
सूत्र है जो सभी हृदयों को संयोजित करता है ८. 
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१८२ साधना 


तथा स्वार्थ को नप्ट कीजिए । विषैली गैस के द्वारा दूसरों के जीवन का हरण करना अत्यन्त ही नृशंस कर्म है। यह महान 
जो वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में ऐसी गैसों का निर्माण करते हैं वे अपने निष्ठुर कर्मो के दुष्परिणाम से नहीं 


अपराध है । 

बच सकते । न्याय के दिन को न भूलिए। हे नश्वर मानव! आप शक्ति, राज्य तथा धन के पीछे पागल हो रहे हैं । 
ईश्वर से आप क्या कहेंगे? शुद्ध श्रग्त:करण तथा शुद्ध प्रेम का विकास कीजिए । आप निश्चय ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश 
करेंगे । 


कामना ही झाम्ति की वास्तविक शत्रु है। कामनाओ्रों से अशान्ति उसी तरह परिपुष्ट होती है जिस तरह तेल से 
अग्नि । योगवाशिष्ट में बशिष्टजी अपने शिष्य राजकुमार भगवान राम से कहते हैं, हे विद्वानों में श्रेष्ठ राम जी ! 
वासना-क्षय, ज्ञान तथा मनोनाश इन तीनों का ग्रभ्यास यदि एक ही साथ पर्याप्त रामय तक किया जाय तो ग्रभीष्ठ फल की 
प्राप्ति होगी ।” भगवान कृष्ण भौ अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन ! रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध 
है। यह ही महाभक्षी तथा महापापी है । इस विषय में इसको ही तू बैरी जान । जैसे घुंए से श्रग्नि तथा मल से दर्पण 
ढक जाता है वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका है। और हेग्रर्जुन! इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले क्राम 
रूप ज्ञानियो के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है । इसलिए हे अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान 
के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्‍चय पूर्वक मार ।” 
(गीता अध्याय ३--३७ से ४१) 
'पंचदशी' तथा “जीवन्मुक्त विवेक' के प्रख्यात लेखक स्वामी विद्यारण्य सरस्वती कहते हैं : “जब तक उन तीन 
(वासना-क्षय, ज्ञान तथा मनोनाश) का वारम्वार श्रभ्यास न किया जाय तब तक सैकड़ों वर्षों के अन्दर भी जीवन्मुक्ति की 
अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती !' जव मन विलीन हो जाता है तव वाह्य संवेदन नहीं रहते, तव सुप्त कामनाएँ विलीन हो 
जाती हैं । सुप्त कामना के विलीन होने पर मन के कार्य के लिए कोई कारण नहीं रह जाता, काम, क्रोध, आदि वृत्तियाँ 
नहीं उठतीं तव मन भी विलीन हो जाता है। मन के विनष्ट होने पर ज्ञान का उदय होता है । 
हिन्दू ग्रन्थ कहते हैं कि मनुष्य के लिए मन ही वन्धन तथा मुक्ति के कारण हैं । 
जंसा आप सोचते हैं वैसा ही वन जाते हैं। सोचिए आप हाईकोर्ट के जज हुँ और आप जज बन जाएंगे । सोचिए . 
श्राप समस्त जगत के सम्राट हैं और श्राप सम्राट बन जाएँगे । सोचिए आप महान्‌ शिक्षक हैं आप शिक्षक बन जाएंगे । ` 
सोचिए आप दुर्बल तथा गरीव हैं श्राप दुर्बल तथा गरीब बन जाएंगे। सोचिए आप योगी हैं श्राप योगी बन जाएंगे । सोचिए 
श्राप एक सच्चरित्र सन्त हैँ तो श्राप सन्त बन जाएँगे । सोचिए आप ईश्वर, आत्मा या ब्रह्म हैं तो आप वही बन जाएँगे । 
यह समस्त जगत इस महान्‌ नियम से सञ्चालित 
सदा ठीक-ठीके विचारिए तथा ठीक-ठीक कर्म कीजिए। कभी भी दूसरों के अधिकार को हस्तगत करने का 
प्रयास न कीजिए। कभी भी अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या न कीजिए। उन्नत विचार रखिए। “जो कुछ मैं करता हूं उसमें 
सफलता प्राप्त होगी ही,” ऐसा संकल्प कर लीजिए। श्राप सव अपने सभी प्रयासों में अवश्य सफल बनेंगे । सफलता श्राप 
की ही है। श्रापको विफलता नहीं होगी । यही महान्‌ रहस्य है। इस रहस्य पर नित्यप्रति ध्यान कीजिए और ग्रात्मा- 
नन्द का ग्रानन्द भोगिए । 
विष्णुपुराण में ग्राप पाएंगे, “यदि मूढ़ मनुष्य शरीर से प्रेम करता है, बह वास्तव में मांस, रुधिर, पीव, मल, मूत्र, 
मज्जा, हाड आदि से ग्रथवा नरक से ही प्रेम कर रहा है । जो व्यक्ति अपने शरीर की दुर्गन्ध से विरक्त नहीं हुआ तो 
उसके वेराग्य के लिए ग्रन्य तर्को से क्या लाभ ?” 


यह सुविज्ञात तथ्य है कि भोग में कामना की तृप्ति नहीं होती, प्रत्यत यह कामना को प्रदीप्त कर मनष्य को अघिः 
काधिक ग्रशान्त वनाता है। सांसारिक भोगों की तृष्णाही सारे मानवी कष्टों तथा विपत्तियों की मूल है। जितना ही 
अधिक श्राप इन विषय-भोगों के पीछे पड़ेंगे उतना ही दुखी आप बनेंगे । कामनाएँ बढ़ती जाएँगी । जब तक विषयों के 
लिए तृष्णा है तव तक श्राप कभी भी सुखी नहीं हो सकते । 
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पचदश अध्याय १८३ 
णं निष्काम बनना बड़ा उ 

० कि 60. हा ही कठिन है। जीवन्मुक्त अथवा पूर्ण योगी ही कामना के कलंक से पूर्णतः मुक्त हो सकता 

क मन को पूर्णत: विनष्ट कर दिया है तथा वह अपनी अन्तरात्मा में परम सुख का उपभोग कर रहा है। 


जो दिव्य आनन्द-सागर में निमग्न है उसमें भला कामना क्योंकर उत्पन्न हो सकती है ? 


आध्यात्मिक मार्गे के साधक को शुभ कामनाएँ रखनी चाहिए। उसे सत्कर्म करने चाहिए। उसे मुमुक्षुत्व की 
प्रवल कामना का विकास करना चाहिए । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह नियमित एवं क्रमिक रूप से व्मग्रनथो का 
स्वाध्याय करे । वह ज्ञानियो की सत्सङ्गति करे। वह सदाचार, सट्विचार तथा सत्कर्म का ग्रभ्यास करे । वह निय- 
मित ध्यान का अभ्यास करे। शनैः शनैः सारी बुरी कामनाएँ तथा विषय सम्बन्धी प्राचीन तृष्णाएँ विलीन हो जाएँगी । 
हे सौम्य ! पूरणं सन्तोषमय जीवन विताइए। सन्तोष की शीतल धारा शीघ्र ही कामाग्नि कौ शान्त कर देगी । सन्तोष 
प्रधान प्रहरी है जो शान्ति तथा ईश्वर के सामाज्य के ऊपर पहरा देता है । 


पुरानी दवी कामनाएँ वारम्वार हठ पूर्वक आया करती हैं। कामना अपना श्रधिकार वताती है--- है कृतध्न नर! 
तुमने श्रव तक अपने मन में मुझे आश्रय दिया । तुमने मेरे सहारे ही संसार के बहुत से विषयों का उपभोग किया । यदि 
भोजन-पान के लिए कामना न हो तो तुम किस तरह उनसे ग्रानन्द उठा सकते हो ? अब तुम मेरे प्रत इतना निष्ठुर क्यों 
हो गए ? अपने मन के इस धाम में निवास करने का मुझे सभी ग्रधिकार है। करो, जो कुछ तुम्हें करना हो ।” परन्तु 
आपको इन धमकियों से जरा भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए । सभी कामनाएँ ध्यान तथा योग से क्षीण हो जाएंगी । 
ग्रम्ततः वे सभी विनष्ट हो जाएंगी । 

सवल मन दुर्बल मन को प्रभावित करता है। मन स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है। मन पदार्थों के ऊपर 
प्रभाव डालता है। मन बंधन लाता है। मन मुक्ति प्रदान करता हूं। मन ही शैतान है। मनही सर्वोत्तम मित्र है । 
मन ही आपका गुरु है। आपको अपने मन को पालतु बनाना चाहिए । आपको अपने मन को ग्रनुशासित करना चाहिए। 
आपको अपने मन को वशीभूत करना चाहिए । यही तो आपको करना है । 


अपनी भावनाओं तथा भावुकताओं का अध्ययन कीजिए । उनका विष्लेषण कीजिए । इन भावनाओं से श्रपना 
तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए । मूक साक्षी बने रहिए। इन भावनाओं तथा आवेगो से सम्वन्ध स्थापित करना 
ही बन्धन एवं दुख का कारण है । 


मन में काम का ही विकार क्रोध है। आत्मा में कोई विकार नहीं । सांसारिक व्यक्ति क्रोध छ व सम्बन्ध 
स्थापित कर दयनीय बन जाता है । यही अज्ञान है। उन्नति के लिए शरीर तथा मन आपके यन्त्र Fn के तथा मन 
का सदुपयोग कर ग्रसीम मैं' के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कीजिए। आप इस शरीर तथा मन पे SABE Ee 
हे :" हे सौम्य ! अपने जन्माधिकार को प्राप्त कर मुक्त हो जाइए। इस दुष्ट मन की चाल समसिए। २ 


|| माप्त गी के सुगमतया ऐसा कर 
वेल खेला है ऊपर पूर्ण अधिकार भ्रा कीजिए । श्राप योगाभ्यास के द्वारा सु 
साथ बहुत खेल खेला हू । इसके ऊपर पूर्ण श्र की 


सकते हैं । 


ही मन में वृत्तियाँ उठे त्योंही उनका दमन कीजिए । यदि ऐसा करना कठिन जान दात तो उदासीन वन हल 

ज्य कीजिए । उनको सवेच्छातुसार चलने दीजिए । वे स्वतः विनष्ट हो जायेंगी । भ्रथवा कभी-क 
उनकी परवाह न कीजिए उ गत याए ऐसा करने से थक जाएँ तो उदासीन वन जाइए । यह विधि र भी श्रधिक 
वि पल र खम्भे में बाँध दिया जाय तो वह और भी अधिक उपद्रवी बन जाता है और यदि उसको 
माला मल अधिक उपद्रवी नहीं रहता । ठीक उसी तरह यदि आप मन को किसी विन्दु पर एकाग्र करना. 
भटकने दिया हा तो आप । यदि एक विन्दु पर मन को स्थिर करना कठिन मालूम पड़े तो उसे ढीला छोड़ 
चाहेंगे तो वह ग्रधिक उप 


कीजिए । यह शीघ्र ही थक जायेगा और ग्रापके आदेश पर चलने के लिए तैयार हो जायगा। 
दीजिए; मन से युद्ध न के १ 


ग्रब आप उसको ्रासाती 
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से बस में कर सकते हैं । 


१०८४ साधनों 


मन पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में यदि ग्रामको विफलता हो तो हतोत्साह न होइए । हरक्यूल्स तथा दैत्य 
के वीच के यद्ध को याद कीजिए । यात्रा करते समय हरक्यूल्स को रास्ते में एक दैत्य मिला जिसे प्रकृति की ऐसी देन थी 
कि जब भी वह प॒थ्वी का स्पर्श करता वह अपने से दसगना अधिक शक्तिशाली वन जाता था । इस घटना को याद रखने 
से आप आन्तरिक शक्ति तथा साहस प्राप्त करेंगे । आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगा । 

इसका साक्षात्कार कीजिए कि आप न तो शारीर हैं और न मन ही; आपका कभी जन्म नहा हुआ ओर त कभी आप 
मरने वाले ही हैं। इस जगत में कोई भी वस्तु आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती । आप सूर्य हैं जिसके चारों ओर सारा 
जगत परिश्रमित होता है। सारा ज्ञान आपके हृदय-प्रकोष्ठ में निहित है । कुंजी खोज निकालिए तथा ज्ञान के द्वार को 
खोलिए । योग ही कुंजी है । आप ग्रवाध शान्ति, परम आत्म-संयम तथा प्रवल संकल्प-शक्ति प्राप्त करेंगे । 


खाने, पीने मौज उड़ाने की नीति का परित्याग कीजिए। सदा ऊपर तथा आगे की ओर दृष्टि वनाए रखिए । 
अपने समक्ष एक ग्रादर्श रखिए उसके ग्रनुसार जीवन-यापन कीजिए । आप किसी भी व्यक्ति के समान महान्‌ वन सकते 
हैं। लघुता की भावना का परित्याग कीजिए । गुरुता को भावना का भा परित्याग कीजिए । लघुता की भावना से आपको 
चिन्ता होगी । गुरुताकी भावना से आपमें ग्रभिमान बढ़ेगा ग्रपने हृदय के अन्तरतम प्रकाष्ठ म नित्य ज्योति को जगाइए । 
दिव्य ज्योति को स्थिर जलने दीजिए । तन-मन से ग्राध्यात्मिक साधना में संलग्न हो जाइए । एक मिनट का भी श्रपव्यय न 
कीजिए । ग्रपनी साधना में नियमित तथा क्रमिक बनिए । जिस तरह सेनापति ग्रपनी सेना को सङ्गठित करता है उसी तरह 
अपनी समस्त शक्ति को संग्राम-क्षेत्र में उतारिए । सारी विपत्ति शीघ्र ही घुल जायगी । श्राप महिसामय जीवन्मुवत वन जाएंगे । 
आप सर्वत्र एकता का भान करेगे । 


नित्यप्रति प्रातः समय ग्रन्तरनिरीक्षण कीजिए तथा श्रपने हृदय के कोने-कोने को छान डालिए । मन बड़ा ही कूट- 
नीतिज्ञ तथा धूर्त है । श्रहंकार वहुत-सी कामनाग्रों को गुप्त रूप से तृप्त करने के लिए छिपाए रखेगा । आपके मन में 
बहुत-सी कामनाएँ छिपी रहेंगी । उनका पता लगाना वड़ा ही कठिन है। जो साधक विद्वता ग्रथवा सिद्धियों के कारण 
घमण्ड से फूले हुए हैं वे उनका पता नहीं लगा सकते । वे स्वयं को महान्‌ योगी होने का स्वांग रचते, जगत के विभिन्न भागों 
में भाषण देते तथा महिला शिष्य बनाते हैं। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उनके भाषण श्रोताथ्रों के मन पर गहरा 
प्रभाव नहीं डालते । गुप्त कामनाएँ श्रवसर पाकर आक्रमण कर वैंठती हैं तथा साधक के सभी सद्ंगुणों तथा दिव्य विचारों 
को नष्ट कर डालती हैं । जिनकी बुद्धि सुक्ष्म है, जो सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिनमें मुमुक्षुत्व है, जो नित्य श्रात्म- 
निरीक्षण, मनन तथा ध्यान का श्रभ्यास करते हैं वे ही इन सूक्ष्म कामनाश्रों को पहचान सकते हैं। जो सभी कामनाओओं से 
मुक्त है वह शाश्वत शान्ति प्राप्त करता है । जितनी ही कम कामनाएँ होंगी उतना ही अधिक आपको सुख प्राप्त होगा । 
वह निष्काम्य व्यक्ति जो एक कौपीन तथा एक कम्वल लेकर विचरण करता है निश्चय ही तीनों लोकों में सबसे अ्रधिक सुखी है । 


स्वार्थ निम्न मन का स्वभाव है! यह राग युक्त मन की वृत्ति है। यह अविवेक से उत्पन्न है। यह योगाभ्यास 
की सबसे वडी वाधा है। यह जीवन का अ्रभिञ्याप है। यह हृदय को संकीर्ण बनाता तथा भेद भावको वृद्धि करता हैं । 
स्वार्थ के साथ साथ ग्रभिमान, दम्भ, मद, कृपणता, धूर्तता, मिथ्याचार तथा मात्सर्ये आदि दुर्गुण भी रहते हैं । 
"छै > | प्‌ पु 

स्वार्थ को कैसे निर्मल किया जाथ ? इसका उत्तर सरल है। किसी न किसी प्रकार की निष्काम्य सेवा, उदारता, 
निष्काम्यृता, पूर्णता, दानशीलता, करुणा, विश्वप्रेम आदि का य्रर्जन--इनके अभ्यास से स्वार्थ को दूर किया जा सकता हैं । 


प्रिय भ्रमर ग्रात्मन्‌ ! मौन व्रत का पालन कीजिए । मन को सदा लगाए रखिए । किसी प्रिय श्रासत पर बैठ 
कर नियमित ध्यान कीजिए ! ईश्वर नाम का गायन कीजिए । माला फेरिए । स्वाध्याथ कीजिए । ब्रह्मचर्य का 
पालन कीजिए ग्रथवा श्रधिकाधिक संयमी बनिए । प्रतिदिण प्रातःकाल बादाम तथा मिश्री का सेवन कीजिए । चिकि 
त्सको की राय न लीजिए । रोग की चिन्ता न कीचिए । मन को रोग से अलग रखिए। प्रसन्न रहिए । मुस्कराइए, 


हँसिए, भाव के साथ नृत्य कीजिए । यही जीवन का लक्ष्य है। उत्साह एवं धैर्य के साथ अनवरत दीर्घकालीन ग्रभ्यास के 
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पंचदश अध्याय र, 
द्वारा आप इसे प्राप्त किया है । आप जीवन्मः डु 
८ [प जीवन्मुक्त वन ग ए हे सौम 0 र ८६०८६ 
जय हो । ७ एड ह। दे साम्य ! आपकी जय हो । आपकी अनेकानेक वार 


११--आंतर योगिक अनुशासन 
मन, इ।न्द्रयःतथा भौतिक शरीर का अनुशासन ही योग है । 
त्रण में सहायता प्रदान करता है 


2 योग भीतर को सूक्ष्म शक्षितियों का सङ्गठन एवं निय - 
जीवन में राहायता दे सकता है | सोरा ल ठ 207 मम दर उ 
आजका स्यास्थाजिद वर विस अल के सदा ञ्च न्त रहेगी । आपकी नींद शान्तिपूर्ण होगी | 
Mae ठग स्प काल में ही श्राप बहुत श्रधिक कार्य कर सकेंगे । श्रापको 
` जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी । योग श्रापमें नवशक्ति, नवउत्साह, विश्वास एवं आत्मबल को भरेगा । योग के 
द्वारा आप मन, बासना, आवेग, जिह्वा इत्यादि पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर सकते हैं। गन तथा शरीर आपके अघीन 
रहेंगे । 
ईश्वर को प्राप्त करना ही योगानुशासन की पराकाष्ठा है । अहंकार के विनष्ट होने के पश्चात्‌ मनुष्य में पूर्ण 
स्वतन्त्रता आ जाती है तथा वह सारे दैवी सद्गुणों से सम्पन्न हो जाता है। वह अमर आत्मा का उपभोग करता है। 
योगी, ज्ञानी तथा भक्त सबों को तितिक्षा का उपार्जन करना चाहिए । योग के सफल अभ्यास के लिए साधक को 
बहुत से विध्न-धाधाश्रों का सामना करन! पड़ेगा । तितिक्षा से इच्छा-शक्ति बढ़ती है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण 
अर्जुन से कहते हैं, “हे कुन्ती के पुत्र ! सर्दी-गर्मी और सुख-दुख को देने वाले इन्द्रिय और विषयों के संयोग क्षणभंगुर 
और नित्य हैं। इसलिए, हे भरतवंशी अर्जुन ! उनको तू सहन कर; क्योंकि हे पुरुप श्रेष्ठ, दुख-सुख को समान समझने 
वाले जिस धीर पुरुष को यह इन्द्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष का श्रधिकारी होता है ।" 
(गीता अध्याय २--१४, १५) 
यम एवं नियम में परिपूर्णता की प्राप्ति ही योगी का अन्तिम लक्ष्य नहीं है । यह तो लक्ष्य प्राप्ति की साधना-मात्र है 
फिर भी बौद्धिक ख्याति प्राप्त करना आसान है; परन्तु यम-नियम में संस्थित होना बहुत ही कठिन है । सत्यका 
साक्षात्कार तो वही करेगा जिसका हृदय शुद्ध तथा निर्मल हूँ । ; 
आर्जव, सच्चाई, करुणा, नम्रता, अहिसा, निस्वार्थता, सत्य, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह निरभिमानता तथा विश्वप्रेम--ये 


नैतिक जीवन के सारांश हैं । >> रत 
योग के साधक को ग्रधिक सम्पत्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वह प्रलोभनों में जा फंसेगा । शारीरिक आवश्य- 
कता की पूर्ति के लिए वह कुछ रुपये रख सकता है। ग्राथिक स्वतन्त्रता उसके मन को चित्ताश्रों से मुवत रखेगी और उसे 


अ्रवाध रूप से साधना करने में समर्थ बनाएगी । 2. 
योगाभ्यासी को मिताहारी होना चाहिए । सुस्ती, आराम, आलस्य तथा अधिक नींद को [ र 

उनसे मौन तथा समय-समय पर उपवास का ब्रत करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे । जा ल 
करना चाहिए । विचार, विवेक तथा चिन्तन के द्वारा सांसारिक इच्छाओं का दमत करना चाहिए। उ he 
“ मन ! मैं तुम्हारी चालों को जानता हूं । मुझमें श्रव विवेक तथा देरागय हैं था 

pn ae ph सीखें ली हैं । अज्ञात के कारण ही मनुष्य शाइवत सुख को छोड़ क्षणिक लाभो के 
क मेरे लिए तो ये वमन किए हुए पदार्थ की तरह हैं। में 


ध्र 


त _सखों को नहीं चाहता । 
पीछे है । मैं इन विषय-सुखों को नह 
प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हुं । शाइवत शान्ति, असीम सुख तथा परमानन्द ही योग का भ्रमर 
योग के श्रमर फल का 
है ; ३ 
फल है । गोग विषय-सुखों से पूर्ण ग्रनासक्ति की शिक्षा देता है। हृदय के बाहर की ज्योति हे 


अवाध ध्यान करने के लिए कर सकते हैं। योग के सतत अभ्यास के लिए मनुष्य को 
हु (लिए सूखद हो उस पर श्राप ध्यान 
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१८६ साधनों 


दैनिक कार्य-व्यापारों से उपरत होना चाहिए । सुनियमित जीवन के द्वारा घर पर योग का अभ्यास कर सकते हैं । 

मनष्य अपने इन्द्रियों एवं रागों के दमन के द्वारा तथा संयम (धारणा, ध्यान तथा समाधि के संयुक्त अभ्यास) के 
हारा तरह-तरह की अलौकिक सिद्धियो को प्राप्त करता है । योग-सूत्र के लेखक पतञ्जलि महषि साधकों को श्रागाह करते 
हैं कि वे इन सिद्धियो के प्रलोभन में न फंसें।' असावधान योगी को देवगण प्रलोभन देते हँ । स्पष्ट चेतावनी दे देने के 
बाद भी साधक सत्य की खोज में प्रयत्नशील न होकर सिद्धियो में पड़े रहते हैं । 

शक्ति की कामना वायु के झकोरे का काम करती है जो योग-प्रदीप को बुझा डालती है। श्रसावधानी तथा स्वार्थ 
के कारण प्रदीप का पोषण नहीं हो पाता तथा इतने संघर्ष के वाद योगी ने योगप्रदीप का जो ग्रर्जेन किया था वह विलुप्त हो 
जाता है । पहली हालत को पुनः प्राप्त करना उसके लिए श्रसम्भव सा हो जाता है । श्रसावधान साथकों को निगलने 
के लिए प्रलोभन बाट जोहते रहते हैं । सूक्ष्म, मानसिक तथा गन्धर्व लोकों के प्रलोभन सांसारिक प्रलोभनों से भी अधिक | 
शक्तिशाली हैं। योग में सफलता तभी सम्भव है जव साधक सतत और गम्भीर ध्यान का भ्रभ्यास करे। उसे सदा ग्रात्म- 
निग्रह का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इन्द्रिय ्रचानक उग्र रूप धारण कर सकती हैं। यही कारण है कि भगवान कृष्ण 
अर्जुन . से कहते हैं,-- हि कुन्ती पुत्र ! यह उम्र स्वभाववाली इन्द्रियाँ यत्नशील बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलात्कार से 
'हर लेती हैं। जल में वायु जैसे नाव को हर लेता हैवैसी ही विचरती हुई इन्द्रियों के वीच में जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता 

वह इस पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है ।” 

(गीता श्रध्याय २--६०, ६७) 

योगी के मार्गे में बहुत सी वाधाएँ आया करती हैं । निराशा, उदासी, रुग्णता, अवसाद, शंका, अनिश्चय, शारी- 
रिक तथा मानसिक शक्ति की कमी, श्रालस्य, श्रस्थिरता, विषय-सुखों की तृष्णा, गलती ये सब बाधाएँ हैँ । उसे हतोत्साह 
नहीं होना चाहिए । इन वाधाग्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए पतञ्जलि महषि के अनुसार “एक तत्वाभ्यास” अर्थात्‌ 
एक वस्तु पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए । इससे उसमें स्थिरता तथा शक्ति आएगी । साथ ही 
पतंजलि महि वतलाते हैं कि समान लोगों केसाथ मित्रता, छोटो के प्रति करुणा तथा बड़ों के प्रति मुदिता तथा दुष्टों के प्रति 
उपेक्षा का ग्रभ्यास करना चाहिए । इन सद्गुणों के अभ्यास से मनुष्य में नव-जीवन का संचार होता है । श्रध्यवसाय की 
आवश्यकता है । यही योग की कुंजी है । मन के पूर्ण नियन्त्रण के वाद योगी परम लाभ को प्राप्त करता है। वह 
ग्रसंप्रज्ञात समाधि के परमानन्द का उपभोग करता हैं । 

(CR) 

मन का सन्तुलन सदा वनाए रखिए । यह बहुत ही श्रावइयक है । यद्यपि यह कठिन है फिर भी हैं ग्रनिवार्ये । 
तभी आप सुखी हो सकते हैं । सुख-दुख, गर्मी-सर्दी, लाभ-हानि, सफलता-विफलता, मानापमान, ग्रादर-श्रनादर--ई् 
सबों में जो सम रहता है वह ज्ञानी है। यह ग्रभ्यास यद्यपि कष्टकर है फिर भी इससे आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति की 
प्राप्ति होती है । जो सदा मन का सन्तुलन वनाए रखने में समर्थ है वह इस विश्व का महान्‌ पुरुष है। उसकी पूजा करता 
चाहिए । यद्यपि वह चिथड़ों से ढका हु यद्यपि उसे भोजन के लिए कुछ भी नहीं है फिर भी वह महान्‌ सम्पत्तिवात 
है । यद्यपि उसका भौतिक शरीर कमजोर है फिर भी वह सबसे श्रधिक शक्तिशाली है । सांसारिक जन छोटी-छोटी 
बातों में ही मन का सन्तुलन खो बैठते हैं। वे बहुत जल्द चिड़िचिड़ा पड़ते हैं। क्रोधित होने पर शक्ति का श्रपव्यय होता 
है। चिड़चिड़ा मनुष्य वहुत ही कमजोर होता है; यद्यपि उसके-पास शारीरिक शक्ति रहती है तथा उसका शरीर सुपुष्ट 
रहता है। जो लोग मन के समत्व का श्रभ्यास करते हैं उन्हें वि वेक, ब्रह्मचर्य तथा ध्यान का अभ्यास करना चाहिए । जिन 
लोगों ने अपने वीर्य का श्रपव्यय किया है वे शीघ्र ही चिड़चिड़ा पड़ते 


चिड़चिड़ापन ही समय पाकर क्रोध के रूप में प्रगट होता है। ग्रापको बहुत ही सावधान रहना होगा । 
चिड़ेपन को प्रारम्भ में ही ग्रापको विनष्ट कर देना चाहिए । जव कभी श्राप किसी आवेग के ग्रधीन होते हैं तब उसके दूस 


आक्रमण को रोके. में और-अधिक,छत्लाई जारी, पडेगी.॥४०प्ए ० ङ्गे दिदी मडि "आह, ज़जुके दमन करने में सफ 


चिड़- 


` उन्नति कर सकेगा। माली किस प्रकार काम करता 


. तभी वे शीघ्रता पूर्वक बढ़ते और फल देते हैं। 
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होंगे तो उसके रे आकर के SE ००० 
हा ता उसके इसर ग्राक्रमण को रोकने में और ग्रधिक आसानी होगी । यह प्रकृति का ग्रविचल नियम है । 
; hs ह्‌ 


TSE आवेग तो विलीन हो जाता है; परन्तु इसका एक निश्चित चिह्न सूक्ष्म शरीर में जा पड़ता है। मनष्य 
चिड़चिड़ेपन के ग्राक्रमणों का ग्रधिकाधिक शिकार वनता जाता ठै । सुक्ष्म शरीर क्रोध के आवेगो को और भी दे ज 
बनाता है । मनुष्य आत्म-नियन्त्रण को खो बैठता है। उ क्षण नह दिल लक न ps 

a ट्‌। उस क्षण वह केसा भी दुप्कर्म कर सकता है । बह खन अथवा 
किसी MRIS निर्मम कार्य कर सकता है । साथ ही बह विचार-जगत को कलुषित करता है तथा अपने वरे स्पन्दनो 
से अपने चतुदिक के लोगों को हानि पहुँचा है । ग्रतः उचित यह है कि प्रत्येक मनुष्य को क्रोब के ग्रावेगों पर पूर्ण निय्ं- 
त्रण लाना चाहिए । किसी व्यक्ति के साथ बोलने तथा चलने के समय उसे बहुत सावधान रहना चाहिए । 

इन्द्रिय आपके शत्रु हैं। वे आपको बहिर्मुख वना देती हैं और श्रापकी मानसिक शान्ति का अपहरण कर लेती हैं। 

उनका साथ न दीजिए। उनका निग्रह कीजिए। उनका दमन कीजिए । जिस प्रकार उपद्रवी घोड़े को वशीभूत किया 
जाता है उसी प्रकार उन्हें वशीभूत कीजिए । इन्द्रियों के दमन से मानसिक शान्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती 
है। वह एक दिन का काम नहीं है । बहुत दीर्घ काल के सतत श्रभ्यास से ही यह सम्भव है । इन्द्रियों का दमन ही 
वास्तव में मन का दमन है ।- दसों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा । निराहार रख कर उन्हें मार डालिए । उनकी 
इच्छानुसार उन्हें विषय प्रदान न कीजिए । तव वे शनैः शनैः क्षीण पड़ जायेगी । वे ग्रापकी श्ज्ञाग्रों का ग्रक्षेरशः 
पालन करेंगी । सांसारिक जन तो इन्द्रियों के पूण गुलाम हैं। यद्यपि वे शिक्षित हैं तथा उनके पास वहुत-सी शक्तियाँ 
हैं फिर भी वे गुलाम हैं। यदि आप मांसाहार के गुलाम हैं तो छः मास तक मांस खाना बन्द कर देने से आप जिह्वा पर 

विजय प्राप्त करने लगेंगे । श्राप इसका अनुभव करने लगेंगे कि मैंने जीभ पर थोड़ी विजय प्राप्त कर ली है। 

| सतर्क, सावधान तथा सचेत रहिए । अपने मन तथा वृत्तियों पर निरीक्षण रखिए। भगवान जीसस कहते हैं, 
“निरीक्षण रखो और प्रार्थना करो ।” लाखों में कोई विरल ही इस लाभकारी आत्मोद्दोधक साधना को करता है। लोग 
सांसारिकता में निमग्न हैं । वे काम तथा कंचन के पीछे ही दौड़ते रहते हैं । उन्हें तो समय ही नहीं कि वे रतमा अथवा 
ऊँची आध्यात्मिक वस्तुओं की श्रोर विचार करें। सूर्य उदय होता है और मन पुन: प्राचीन खाने, पीने, शाह सत्ता तथा 
सोने के वैषयिक प्रणालियों में दौड़ने लगता है। सारा दिन बीत जाता है । इसी प्रकार सारा जीवन ही व्यतीत ही जाता 
है। न तो नैतिक विकास होता है और न होती है आध्यात्मिक प्रगति ही । 2.02 म तथा A TEN 
निरीक्षण करना नहीं जानते । वे केवल बुद्धि का विकास करते हैं | कुछ रुपये कमाते हू, र Me न नट 
और आत्म-ज्ञान को प्राप्त किये बिना ही इस संसार से चल वसते हैं न ह पा 2 * be 
सकता है तथा उपयुक्त तरीकों से उन्हें दुर कर सकता हं। उच दुग मनाजय 


निरीक्षण करता है वह अपने दोषों को जान स ममी ल ति & 
की प्राप्ति होगी । काम, कोष, लोग, मोह तथा मद उसके पास नहीं फा सल, शाह श 
Fp “0 : 


गुणों का वह श्रजंन कर सकेगा । ह अ 
ह दैनिक र आत्मविश्लेषण तथा ब्रात्म-परीक्षण अनिवार्य है। तभी योग का साधक अपने दोषी का हुए का: आध्यात्मिक 
लति क है। वह नये पौधों की निगरानी करता है । वह नित्य प्रति मोथों 

फेकता है उनके चारों ओर नया घेरा डालता है। एक निश्चित समय पर वह उन्म पाना डालता है । 
RE oe 0? ठीक उसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि वह नित्यप्रति ग्रात्मनिरीक्षण कर 
उचित साधनों द्वारा उन्हें हूर करे । यदि एक तरीके से सफलता न मिलती हो तो सयुक्त तरीके 
क सफलता नहीं मिलती तो उसे सत्संग, प्राणायाम, ध्यान, - ग्राहार सयम, विचारादि 
। गम, क्रोध आदि वृत्तियों.का ही दमन नहीं करना चाहिए वरन्‌ 
तभी वह पूर्णतः सुरक्षित रह सकता है। ये सुक्ष्म संस्कार 


अपने दोषों को जान ले और उ Ms 
को इस्तेमाल में लावे । यदि प्रार्थना से सफलः र 
का प्रयोग करना चाहिए । उसे केवल घमण्ड, 


संस्कारों का भी दमन करना चाहिए । 
चित्त में निहित इनके सुधम संसा a > और साधक जव थोड़ा भी असावघान हो जाता है तो आक्रमण 
बहुत [कर हैं। ये चोरों की भांति वाट जोह न रे नियमित आत्म-निरीक्षण तथा आत्मपरीक्षण के विना भी इन 
हुत ही भया SE कठिनाइयों की अवस्था म तथा नियमित झार $ 
कर बैठते हैं। जब अत्यन्त कठिनाई 
$ र्‌ 00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१८८ साधना 


विकारों की अभिब्यक्ति न हो तो समझ लेना चाहिए कि उनके सूक्ष्म चिह्न भी मिट गए हैं। श्रात्म-विश्लेषण के लिए 
धैय, अध्यवसाय, दृढ़-इच्छाशक्ति, नियमितता, दृढ़-संकल्प, सुक्ष्म-बुद्धि, साहस इत्यादि की श्रावश्यकता है। इससे श्राप 
प्रमूल्य फल प्राप्त करेंगे । परम शांति और परमानन्द ही वह फल है । परन्तु इसके लिए आपको काफी मूल्य चुकाना होगा। 
अतः दैनिक साधना में आनाकानी न कीजिए । हृदय मन, बुद्धि तथा आत्मा सभी को लगा डालिए। तभी उन्नति शीघ्र 
हो सकेगी। 
योग के प्रत्येक साधक को मन का समाधान होना आवश्यक है । अशान्त चित्त का साधक योग में अल्प मात्र भी उन्नति 
नहीं कर सकता। अतः मन का समाधान अथवा चित्त की स्थिरता सवसे पहले होनी चाहिए। प्रातःकाल मूक ध्यान, 
कामनाओं का परित्याग, सात्विक आहार, इन्द्रियों का निग्रह, प्रतिदिन एक घन्टा मौन का पालन इत्यादि साधनों से चित्त की 
स्थिरता होगी । सारे व्यर्थ विचार, भावनाएँ, चिन्ताएँ, दुख, अशान्ति तथा काल्पनिक भयो को नष्ट करना चाहिए । तभी 
आपका मन शान्त हो सकेगा । जब मन में पूर्णतः स्थिरता श्रा जायगी तभी योग की नींव यथार्थतः डाली जा सकती है। 
शान्त मन ही ईश्वरीय-ज्योति को प्राप्त कर सकता है। शान्त मन ही आध्यात्मिक प्रकाश का उपयुक्त पात्र है। शान्त मन 
होने से आध्यात्मिक अनुभव चिरस्थायी रहेंगे। अन्यथा वे आते और जाते रहेंगे । 
प्रातः उठते ही चार से छः बजे तक प्रार्थना, जप तथा ध्यान कीजिए । तव दृढ्-संकल्प कीजिए, “मैं आज ब्रह्मचर्य 
का पालन करूँगा । मैं आज सत्य वोलूंगा । मैं आज क्रोध न करूँगा ।” मन का निरीक्षण कीजिए । प्रवल इच्छाशक्ति 
रखिए। दृढ-प्रतिज्ञ वनिए। आपको उस दिन अ्रवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब आप उसी संकल्प को एक सप्ताह 
तक चला सकते हैं। आपको शनैः शनैः शक्ति प्राप्त होगी । ग्रापकी इच्छा-शक्ति बढ़ेगी । श्रव एक महीने के लिए संकल्प 
कीजिए । यदि प्रारम्भ में थोड़ी भूल हो भी जाय तो उससे श्रापको श्रनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। भूल तो आपके 
सर्वोत्तम गुरु हैं। आप पुनः उन्हों भूलों को नहीं करेंगे। यदि झ्राप सच्चे और ईमानदारः हैं तो ईश्वरीय कृपा श्राप पर 
प्रवाहित होगी । ईश्वर श्रापको शक्ति देगा जिससे ग्राप कष्टों एवं बाधाग्रों का सामना कर सकेंगे । 
जिसने मन को वशीभूत किया है वही वास्तव में सुखी तथा स्वतंत्र है। शारीरिक स्वतंत्रता तो कोई स्वतंत्रता नहीं । 
यदि मनुष्य श्रावेगों, तृष्णाओं, रागों एवं भ्रवस्थाग्रों का शिकार है तो फिर वह सुखी कैसे रह सकता है? वह पाल रहित 
नौका के सदुश है । जिस तरह नदी में तृण डांवाडोल रहता है उसी तरह उसका जीवन भी है। वह पाँच मिनट के लिए 
हँसता है और पाँच घंटे तक रोता है। श्रपने मन के ग्रावेगों से चलायमान होने पर आपकी स्त्री, आपके पुत्र, मित्र, रुपये, यश, 
पद, शक्ति इत्यादि कर ही क्या सकते हैँ? वास्तविक वीर तो वही है जिसने मन को वशीभूत किया है। कहावत भी है 
“मन जीता तो जग जीता ।' मन पर विजय ही वास्तविक विजय है । तभी मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता 
हैं । नियमित साधना तथा संयम के द्वारा ग्रापको अपनी कामनागओं, तृष्णाओं तथा अपने विचारों का दमन करना पड़ेगा ; 
तभी याप मन के पाइ से श्रपने को मुक्त कर सकते हैँ। श्रापको श्रपने मन को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए । ` मन तो दुष्ट 
शैतान है। श्रापको निर्मम तरीकों से उसे दमन करना होगा । तभी श्राप पूर्ण योगी बनेंगे । धन आपको स्वतंत्रता नहीं 
देगा। स्वतंत्रता बाजार में खरीदने की वस्तु नहीं है। यह पाँच फणों वाले सर्प से रक्षित एक अनुपम भण्डार हूँ । सप 
को मारे विना याप इस भण्डार को प्राप्त नहीं कर सकते। यह भण्डार ग्राध्यात्मिक सम्पत्ति है। मन ही वह सर्प दै 
उसके पाँच फण पाँच इन्द्रिय में, जिनसे वह फुफकार मारता है । 
राजमिक मन सदा नई वस्तुओं को चाहता है। यह विविधता को पसन्द करता है । एक ही वस्तु से वदद ॐ 
उठता है। वह स्थान में परिवत्तंन, भोजन में परिवर्त्तन तथा संक्षेपतः सभी वस्तुओं में परिवर्तन चाहता है। पर्छ 
के साधक को तो मन को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह एक वस्तु पर एकाग्र हो सके । उसे ग्रभिन्नता से घबराना नहीं चाहिए । 
उसमें दृढ़ धैर्य, प्रवल इच्छाशक्ति तथा भ्रथक ग्रध्यवसाय होना चाहिए; तभी वह योग में सफल हो सकेगा : जो मनु 
सदा नई वस्तु को चाहता है वह योग के लिए भ्रयोग्य है । उसे एक स्थान, एक शिक्षक, एक साधना तथा योग की एक ही प्रणाली 
को पकड़े रहना लहिए,॥.,५गशी,गी वत्ति, सतह ७७० अआाएएं ईककाrपक्षाक्राr अविमतारवङ्गिक पिपासा होनी चाहि 
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तब सारी वाधाएँ दूर हो जायेगी । तभी ग्राप योग-माग में दढ हो सकेंगे 
i -माग म दृढ़ हो सकगे। सिद्धि-प्राप्ति के कुतूहल > 

ग्रात्रेग से कोई ठोस लाभ न हो सकेगा । दव-प्राप्ति के कुतूहल के कारण श्रल्पकालिक 


जव आप ध्यान में कुछ उन्नति कर लेंगे तो ग्रापं आवेगो से चलायमान न हो सकेंगे। समय-समय पर श्रशान्ति तथा 


अताजरयत स ग होगी ; परन्तु श्राप उनसे पराजित नहीं होंगे। ज्ञानाग्नि के द्वारा यें तुण्णाएँ भी शनैः 
शनैः विदग्ध हो जाएँगी । ०. 


यदि आप असावधान हैं, यदि आप यौगिक साधना में ग्रनियमित हैं, यदि ग्रापका मन दुबेल है, यदि आप आलस्य के 


कारण कुछ दिनों के लिए साधना को स्थगित कर देते हैं तो ऐसी दशा में बुरी शक्तियाँ आपको वास्तविक पथ से दूर ले जायेगी । 


आप भटक जायेंगे । ओापके लिए पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करना भी कठिन हो जायगा । अतः अपनी साघनाग्रों में वहुत ही 
नियमित बनिए । 


अपनी आवश्यकताओं को कम कर तथा अपनी इच्छागओरों को क्षीण कर ग्रशान्त मन को शान्त बनाना चाहिए । ग्राप 
में प्रबल मुमुक्षुत्व होना चाहिए तभी श्राप उन्नत आध्यात्मिक प्रभावों की प्राप्ति के लिए अपने को उन्मुक्त कर सकते हैं। 
दिव्य ज्योति शनै-शनै उतरती है । आप आन्तरिक परिवर्त्तन तथा आध्यात्मिक प्रगति का भान करेंगे। वैयक्तिक चेतना 
शनैः शनैः सर्वात्म चैतन्य में विलीन हो जायेगी । वैयक्तिक इच्छा ईश्वरीय इच्छा में विलीन हो जायेगी । यही समाधि 
की अवस्था है । मनुष्य तव ईश्वर ही हो जाता है । अनेक युगों के पश्चात्‌ उसने अपने घाम--अमरानन्द तथा अमरत्व को 
प्राप्त कर लिया है। 


आपको अपने मन से सारे रजस्‌ को निकाल फेंकना होगा । राग ही रजस्‌ है । सारी सांसारिक इच्छाएँ रजस्‌ से 
ही उत्पन्न हैं। इच्छा मन को अशान्त बना डालती है। यदि इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो मन उदासीनता तथा दुःखों से भर 
जाता है । आकांक्षाओं से पूर्ण मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती । वह इसी की चिन्ता करता रहता है, “क्या मैं इस प्रयास में 
सफल हो सकूँगा ? यदि सफल हो भी गया तो क्या मैं ग्रमुक व्यक्ति पर अपना प्रभाव जमाने में समर्थ हो सकूंगा अथवा नहीं ? 
आकांक्षा योग के लिए महान्‌ बाधा हू । सर्वप्रथम आपको मानसिक शान्ति का अ्रजेन करना चाहिए । तभी योग की इमारत 
शीघ्र ही तैयार की जा सकती है। शान्त मन में ही इड्वरीय ज्योति का आविभाव होता हैं । यदि आपका मन शान्त है तो 
आप दिव्य-दर्शनों को प्राप्त करेंगे । 

उदास मनुष्य अपने चतुदिक दुखद एवं उदास पूर्ण स्पंदनों को विकीर्णं करता है | उदासी से बढ़ कर और कुछ भी 
संक्रामक नहीं है। यदि आप उदास है तो अपनी कुटीर से कभी बाहर न निकल क्योंकि स को कक 
मित्रों तथा पड़ोसियों में फैला डालेंगे। अवसाद आपके अन्तरतम का प्रभावित कर डालता है । , यह विचार 7.7 
के सदुश है । यह तो संघातक प्लेग दै । निराशा, विफलता मंदाग्नि, अधिक बहस, आमक बिचार तथा स 
कारण हो सकती हैं। इस ऋणात्मक भावना से अपने को अलग कीजिए तथा परम पुष के सा ता छ तक आ 

र्त व्यतीत कीजिए। कोई बाहरी प्रभाव श्राप पर आघात न पहुँचा सकेगा । ग्राप ्रवसाद अथवा अन्य किर 

20008 हन रहेंगे । विचार, कीर्तन, प्रार्थना, श्रोंकार का जप, प्राणायाम, खुली हवा में भ्रमण, विपरीत 
शर्वित च 


विरोधी शर्वि उ मे 
भावना--ग्रानन्द की भावना पर बिचार के द्वारा श्रवसाद को ईर भगाइए । सभी अवस्थाओं में सुखी रहने का प्रयास कीजिए 


आर अपने चतुदिक सुख को विकीर्ण कीजिए । BS ; 
सार ईहवर के विचारों का ही भौतिक रूप है । विज्ञान में उप्णता तथा प्रकाश की तरंग का सर है। ठीक 
। हि बन अमर विचार में महती शक्ति हैं ।. हर ब्यक्ति विचार-शक्ति का अनजाने कुछ हद तक प्रयाग 
su लिए के कार्यों का पूरा ज्ञान है, यदि आप विचारों के नियंत्रित करने का तरीका जानते 
जा त पा दूसरों तक पहुँचाने की प्रक्रिया से अ्रवगत हैं तो आप इस विचार-शक्ति से बहुत ही अधिक सक्रिय 
हैं, यदि भाप शुभ वित ` 


सकते हैं। विचार गतिशील है। विचार चमत्कारों को कर डालता है। विचार व्याधि दूर करता है। 
लाभ उठा सकते है | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१६० साधना 


विचार में माप, आकार तथा रंग है। गलत विचार बन्धन में डालता है। उचित विचार मुक्त करता है। श्रत: ठीक 


तरीके से विचार कीजिए और मुक्ति प्राप्त कीजिए । ः 

केवल विचार ही मनुष्य के कर्म का कारण नहीं है। ऐसे भी. बुद्धिमान जन हैं जो किसी वस्तु के विषय में भनीभाँति 
विचार कर सकते हैं; परन्तु समय थ्राने पर प्रलोभनों में जा फँसते हैं, गलत कार्यों को कर वैठते हैं और फिर पश्चात्ताप करते 
हैं। अतः भावना ही मनुष्य को कर्मों में प्रयुक्त करती है। कुछ मनोवैज्ञानिको का कहना है कि कल्पना ही मनुष्य को कर्मों 
में प्रयक्त करती है। इसके लिए वे निम्नांकित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक लम्बा लकड़ी का टुकड़ा 
जो एक फुट चौडा है वीस फीट ऊँची दो दीवालों पर रख। हुआ है । आप इस तख्ते पर चलना प्रारम्भ करते ही ऐसी कल्पना 
करते हैं कि कहीं आप गिर .न जायें श्रौर फलत: आप गिर पड़ते हैं जवकि वही तख्ता जब भूमि पर रखा रहता है तव श्राप आसानी 
से चल लेते हैं। पुनः कल्पना कीजिए कि एक संकरे मार्ग में आप साइकिल चला रहे हँ। मार्ग में एक बड़ी चट्टान है। 
आप कल्पना करते हैं कि साइकिल उस चट्टान से टकरा जायगी और होता भी है वैसा ही । कुछ दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि 
इच्छा-शक्ति से ही कर्म सम्भव है तथा इच्छा-शक्ति ही सव कुछ कर सकती है । वे इच्छाशक्ति को आत्मिक शक्ति मानते हैं । 
वेदान्ती की भी यही सम्मति है । 

मनुष्य एक विविध सामाजिक प्राणी है। प्राणी होने के नाते उसमें निश्चय ही रक्त-संचालन, पाचन श्वास, मल- 
विसर्जन आदि की क्रियाएँ होती रहती हैं। साथ ही उसमें विचार, अनुभूति, स्मरण, कल्पना आदि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ 
भी होती रहती हैं। वह देखता है, विचारता है, स्वाद लेता है,-गन्ध लेता है तथा श्रनुभव करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से 
तो वह ईश्वर की प्रतिमूत्ति है। वह स्वतः ब्रह्म हीः उसने. ग्रविद्या के कारण श्रपनी ईश्वरीय महिमा. को विस्मृत कर 
दिया है। मानसिक अनुशासन तथा योगाभ्यास के द्वारा वह अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर सकता है । 
हे मेरे शिशु ! आप रोते क्यों हैं ? अपनी आँखो से पट्टी को उतार फेंकिए और देखिए। माया के ग्रावरण को 
उठाइए । श्राप सत्य से ही ग्रावेष्ठित हैं । ग्राँखें खोलिए और स्पष्टतः देखिए। जहाँ कहीं भी श्राप देखते हैं वहाँ पूण 
ज्योति तथा आनन्द ही है । अविद्या रूपी व्याधि ने आपकी दृष्टि विकृत कर दी है । इस नेत्र-व्याधि को तुरत दूर कीजिए । 
दैनिक ध्यान के द्वारा ज्ञान के अन्तर्चक्षु का विकास कर अपने नेत्रो में नूतन चश्मे (उपनेत्र) लगाइए । , 


(al 


he 
११--योग साधना प्रश्नोत्तरी 

प्र ०--ऐसा कहा गया है कि प्राणायाम, धारणा तथा ध्यान के समय बंध-त्रय का श्रभ्यास किया जा सकता है ; 
क्या वन्ध-त्रय मन को लक्ष्य से च्युत नहीं करेगा । 

उ०--वंधत्रय का श्रभ्यास करते समय मन को ध्यान में लगाना चाहिए। इससे प्राणायाम, धारणा तथा ध्यान के 
समय दीघं कुंभक करने में सहायता मिलेगी । यदि मन को भटकने दिया जाय तो कुंभक ग्रल्प समय तक ही लग सकेगा । 
केवल-कुंभक में सहायता पाने के लिए प्रारम्भिक ग्रवस्था में वंधत्रय का ग्रभ्यास किया जा सकता है । उन्नत ग्रवस्था में. इसका 
अभ्यास ग्रावश्यक नहीं । 

प्र०--प्राणायाम रहित वंधत्रय करते समय क्या श्वास खींच कर कुंभक करना चाहिए ?' ब्रह्माचर्य के लिए यह क्रिया 
कितनी वार करनी चाहिए ? 

उ०--वंधत्रय (विशेषकर जालंधर बंध) कुंभक के लिए ही ग्रावश्यक है, जिसे श्वास खींच लेने के उपरान्त करना 
चाहिए । ऐसा करने से श्वास छोड़ने की सहज कृति पर नियंत्रण होता है । प्रातः-सायं प्राणायाम का अभ्यास करते सगय 
दस वार भी बंधत्रय के अभ्यास से ब्रह्मचर्य पालन में सफलता मिलेगी; फिर भी ग्रधिक तो आपके ग्राहार तथा आध्यात्मिक 


दृष्टि पर निर्भर करता है । 
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पंचदश अध्यायं ३ 
प्र० सदर ह पुस्तक मे पढ़ा है कि एक वार एक योगी ने किसी रोगी को चुम्बकीय जल दिया डाको 
चुम्बकीय जल पीने के लिए दिया गया तब योगी ने गिलास को श्रपनी उंगली से स्पर्श कर दिया तथा जल उवलने लगा । ऐसा 

क्यों ? 
उ०--मँने बहुत से योगियों के खाली पात्र में जल बनाते, उसे उवालते तथा उसमें चावल पकाते देखा है। यह योग 
से सम्वन्ध नहीं रखता है। यह तो जादू है। शुद्धता तथा धारणा शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक बल से ही रोग-निवारण 
क्रिया में वृद्धि लाई जा सकती है । योग इस सिद्धि को प्रदान करता है ; परन्तु इसके लिए जरा भी प्रदर्शन आवश्यक नहीं । 
अखंड सत्य, ब्रह्मचर्यं तथा संद्गृणों से सम्पन्न व्यक्ति के संकल्प-मात्र से चमत्कार किया जा सकता है। सत्य, ब्रह्मचर्ये तथा 
श्रहिसा का समुचित श्रभ्यास भी, चाहे आपका भूतकाल कंसा भी क्यों न रहा हो, भ्रापको चामत्कारिक शक्ति प्रदान कर सकता है । 


प्र ०--किंसी ने लिखा है कि योनि मुद्रा पर अधिकार कर लेने से कूटस्थ को देखा जा सकता हैं। इस प्रकार परम, 


चैतन्य को कँसे देखा जा सकता है? 


उ०--योनिमुद्रा से धारणा में सहायता मिलेगी । कूटस्थ तो स्थूल नेत्र का बिषय नहीं है। उसके लिए श्रान्तारक 


` दिव्य-चक्षु की आ्रावश्यकता हैँ । 


प्र०--क्या किसी विशेष योग से ही कुण्डलिनी को जाग्रत किया जा सकता है--जैसे राजयोग का अप्टांग मागे ? 
क्या सिंद्धि-प्राप्ति के लिए यह ग्रावश्यक हैँ? : 


उ०--राजयोगी संयम के द्वारा, हठयोगी विविध यौगिक क्रियाओं के द्वारा, ज्ञानयोगी संकल्प के द्वारा तथा भक्त योगी 
विशुद्ध भक्ति के द्वारा कुंडलिनी को जाग्रत करते हैं। किसी भी विधि से कुंडलिनी को जाग्रत करने पर सिद्धियाँ प्राप्त होंगी । 
विभिन्न चक्रो से गुजरते समय कुंडलिनी विभिन्न सिद्धियों को प्रदान करती है। बुद्धिमान योगी सिद्धियों का कदापि प्रदशन 
नहीं करते क्योंकि इससे पतन का भयहै। चरम लक्ष्य तो ग्रात्मसाक्षात्कार है जिसके लिए सिद्धियाँ वेकार ही हैं। सिद्धियो 


के दरुपयोग से उनका प्रभाव नष्ट हो जाता हूँ तथा ग्रकथनीय क्लेश उठाना पड़ता है । 
दु ha ० 
१२--योग साधना में मुख्य बाधाए 


ईमानदारी 2३ लिए नीति । उनके क 
सच्चे साधकों को पूर्णतः ईमानदार होना चाहिए । गे उनके लिए नीति नहीं होनी चाहिए । | यह्‌ उ 


आचरण का कठोर नियम हों । 2805 
आचरण का है Be “दत वत ही खतरनाक है । अनुकूल अवसर पर यह महान्‌ ग्रपराध का रूप घारण 
थवा अल्प चोरी क त बहुत है Pe न 
ah करने वाले भी मानसिक शान्ति तथा नैतिक बल तही स सकते । यदि साधक अस्तेय में पूतः 
कर सकती है । श्रल्प चारी करन ग उत नहीं कर सकता । वह पाँच घंटों तक सवास बन्द (कुंभक ) 
स्थित नहीं है तो आध्यात्मिक मार्ग मगर. > वरह वहत से कठिन तमाशे दिखा सकता है; परन्तु इनसे कुछ भी 
के 204 3 बह दोपहर को सूर्य पर त्राटक कर सकता है, वह बहुत से कठिन तमाश दिखा सकता है ; परन्तु इनस कु 
क द; CS ma NN 
उसक अल्प चौयं का हैं । , ह 
लाभ नहीं यदि उसका स्वभाव क था। पंडित को वेद तथा उपनिषद्‌ 
ह्‌ सुनिए । एक विद्वान्‌ पंडित किसी प्रख्यात व्यक्ति के यहाँ अतिथि था । पंडित को बद ०02 हे 
के न च्या उम्र थी | ` बह बहुत ही संयमित तथा परिमित रहार करताथा। वह एक (मिनट जा: 
थ थे तथा उसर्क उ 5200 0 तस बड़ा आदर 
नहीं गँवाता था । वह 2085 


० उ च्च 

पंडित ने यजमान के घर से कुछवस्तुएंचुराल 2 र छ 

RN दाह पार ही कर दिया ; किन्तु वाद में उसने स्वीकार किया तथा क्षमाऱयाचना की । क्या कोई भी 
में तो उसने चोरी से एकदम ई? ` 


= 9 ` पडित के मन में चोरी करने की सुक्ष्म वृत्ति (पी हुई थी । आत्म विश्लेषण 
इतने बड़े विद्वान्‌ तपस्वी को चार मान कल नहीं किया था । उसमें भद्गता तथा शिष्टता के गुण का विकास नहीं था। 
लाए गति कारन 
तथा चित्तशुद्धिप्रद साधना द्वारा पड उनकी सिद्धि थी । 
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रालीं। वे वस्तुएँ बहुत साधारण हीथीं। पूछते पर प्रारम्भ _ 


१६२ साधंनों , 


इस स्तेय के साथ-साथ झूठ बोलने की भी आदत रहती है। हम गृहस्थों को क्षमा कर सकते हैं पर साधको को नहीं । 
गुरु शिष्य से पूछता है-- हे राम ! क्या प्रातः तुमने कुनैन मिक्सचर पिया है ? बह उत्तर देता है--“हाँ, मैंने पी लिया है ।” 
राम इस छोटी-सी बात के लिए झूठ बोलता है तथा बाद में झूठ प्रमाणित होता है । 

बहुत से साधक थोड़ा विचार सागर” तथा “पंचदशी” को पढ़ कर ही श्रपने को वेदान्ती बताते हैं। बहुत से कुछ 
आसन तथा मुद्रा का अभ्यास कर ही योगी का स्वांग रचते हैं। यह भी बड़ी बाधा है । 

धामिक दम्भ सांसारिक व्यक्तियों के दम्भ से भी अधिक हानिकारक है । यह रजस्‌ तथा तमस्‌ के मिश्रण से उत्पन्न 
दुर्गुण है । दिव्य ज्योति तथा ज्ञान के अवतरण में दम्भ बहुत ही वाधा है । साधक अपने को जीवन्मुक्त बतलाता है जबकि 
वह ऐसा है नहीं। यह शुद्ध धामिक दम्भ है । धार्मिक दम्भी शीघ्र ही पहचान गें श्रा जायेगा । वह लक्ष्य को कदापि 
प्राप्त नहीं कर सकता । 

ग्रलं बुद्धि भी रजस्‌ तथा तमस्‌ से उत्पन्न है। साधक अपने श्रल्प ज्ञान तथा श्रनुभव से ही सन्तुष्ट हो जाता है। 
वह साधना बन्द कर देता है और आगे बढ़ना नहीं चाहता । वह भूमा की प्राप्ति के लिए ग्रग्रसर नहीं होता । वह नहीं जानता 
कि इस अवस्था से परे ज्ञान का श्रसीम साम्राज्य है। वह कूप-मंडूक की भाँति रहता है 

वह मूखेता पूर्वक ऐसी कल्पना करता है-- मै सव कुछ जानता हू । श्रव और अधिक जानने के लिए कुछ भी नहों 
रहा।” माया उसके मन में मोटा श्रावरण डाल देती है। ऐसा मनुष्य श्रशान्त मन तथा भ्रमित बुद्धि रखता है । 


माया हर कदम पर साधक की जाँच करती है । उसकी चालों को जानना वड़ा ही कठिन है । परन्तु जिसे माता को 
कृपा प्राप्त है वह अपने मार्ग में जरा भी बाधा का अनुभव नहीं करता । माता स्वतः साधक को अपने हाथों से लक्ष्य की ओर 
ले जाती है। वह उसे भगवान शिव के निकट लाकर निविकल्प समाधि प्रदान करती है । 


साधक सदा ऐसा सोचे कि “जो मैं जानता हूँ वह बहुत ही श्रल्प है । जो जानना श्रभी बाकी है वह सागर के समान है ।” 
तभी ज्ञान के, लिए उसमें प्रबल पिपासा जगेगी । 


आत्मप्रतिपादन बहुत ही भयंकर आदत है । यह रजस्‌ से उत्पन्न निद्य गुण है। साधक बुरे कर्मो को करता है तथा 
उन्हें बनाए रखने का प्रयत्न करता है। वह अपने पक्ष को ठीक प्रमाणित करने के लिए सद्ग्रन्थों का गलत अर्थ लगाता हैँ। 
वह अपने दोषों को कदापि स्वीकार नहीं करता । वह अपना ग्रात्म-सम्मान बनाए रखना चाहता है । उसका मन मलिन 
बन जाता है । वह वस्तुओं को यथावत्‌ देख नहीं सकता । ऐसे मनुष्य को कोई भी सहायता नहीं दे सकता । वह योग- 
पथ में जरा भी उन्नति नहीं कर सकता क्योंकि वह बड़ों की बातों को सुनता ही नहीं । अल बुद्धि, दपं, रभिमान, ग्रात्मरलाघा, 
स्वार्थपरता--ये सव ग्रात्मप्रतिपादक के स्थायी मित्र हैं। आत्म-प्रतिपादन के साथ इतका सहयोग होने से मनुष्य उस बन्दर के 
समान उच्छुङ्कल हो जाता है जिसने शराब पी लो हो और उसके साथ ही बिच्छू ने जिसे दंश लिया हो। वह ईइवररीय 
ज्योति से पूर्णतः विलग हो जाता है। ग्रात्मध्रतिपादन माया का सूक्ष्म रूप है । 


आत्मश्लाघा ग्राध्यात्मिक मार्ग की बहुत बड़ी वाधा है। यह रजस्‌ से उत्पन्न एक दुर्गुण है। इसके साथ श्रभिमान 
तथा दर्प लगें रहते हैं। इस स्वभाव वाला साधक अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। वह बहुत सी सिद्धियो से युक्त महान्‌ योगी 
होने का स्वांग रचता है। वह कहता है, “मै बहुत ही उन्नत योगी हूँ। मैं बहुतों को प्रभावित कर सकता हूँ। वह दूसरों 
से यह श्राशा करता है कि वे उसे श्रादर दें और उसे साष्टाङ्ग प्रणाम करें। यदि लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते तो वह शीघ्र 
ही क्रोधित हो जाता है। वह ग्रपना मान-प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है। श्रात्मरलाघा से युक्त साधक गुरु के उपदेशों 
पर ध्यान नहीं देता । वह मनमानी चलता है। वह गुरु का श्राज्ञाकारी होने का स्वांग रचता है। हर कदम पर उसका 
छोटा ग्रह” वल दिखाता है । वह ग्राज्ञा पालन नहीं करता तथा ग्रनुशासन तोड़ता है । वह दलबन्दी, उपद्रव तथा अशान्ति 
पैदा करता है । कह सहागसओ, आमाको, ओभियो तासको की: निदा क्छ ०० उपे तथा महात्माओ्रों की 


पंचदश अध्याये १६३ 
वाणी में जरा भी विश्वास नहीं । वह अपने गुरु का भी ग्रपमान करता है। बह सत्य के ै 
ढँकने और अपनी प्रतिष्ठा को वनाए रखने के लिए जान-बझ कर झठ वो ठ A सत्य को छिपाता है तथा अपने दुष्कर्मों को 
MMe ms र गुठ वालता ह। वह सत्य को तोइ-मरोइ कर कहता है । 
ह्‌ एग स उत्पन्न ह । हटी व्यक्ति अपने ही मूर्खता पूर्ण विचारों से चिपका रहता है। मैंने एक नये र 
तरह उपदेश दिया थाः “रोना हाला ल ठ 0 से चिपका रहता है। मैंने एक नये साधक को 
तरह उपर शपा पा यो में थाली लिए, पैरों में जूता पहने पहाड़ी पर न चढ़िए ; अन्यया गिर कर आप अपनी 
हड्डी तोड़ बैठेंगे । मने उसे एक यूरोपीय महिला का उदाहरण भी दिया था जो mee 
फन वदत से दसरे उवाहरणाल 0 र या था जो बद्री की पहाड़ियों से गिर कर मर गई थी । 
मैंने बहु: सि ए उदाहरण भा दिय । उस युवक सबक ने मेरी बातों पर ध्यान न दिया। वह वड़ा हठी था। मेरे 
स्पष्ट आदेशों के चाय भी वह टिहरी की पहाड़ियों पर पैरों में जूते पहने, दोनों हाथों में थाली लिए हुए चल पड़ा । यही 
हठ का उदाहरण है। हठी साधक आध्यात्मिक मागे में जरा भो उन्नति नहीं कर सकते । आपको इस विकार का उन्मूलन 
करना चाहिए। आपको सदा उपदेश का आदर करना चाहिए चाहे वह किसी प्रकार से आपको क्यों न प्राप्त हो । 


मतुत्य इसी जत का नहीं वरन्‌ वहुत से जगतों का नागरिक है। उसे इसी जगत में नहीं वरन्‌ दूसरे जगतों में भी 
खतरा तथा प्रलोभनों का सामना करना है। गन्धे लोक प्रलोभनों से भरा हुग्रा है। यही कारण है कि योगशास्त्र में कहा 
गया है कि साधक को पहले स्वयं को शुद्ध वनाना होगा । कुंडलिनी जागरण से पहले वह यम-नियम में स्थित हो ले। यदि 
शुद्धता-प्राप्ति के पहले ही आसन, बंब, मुद्रा तया प्राणायाम के दवारा कुंडलिनी जगा दी गई तो योगी को दूसरे लोकों के प्रलोभनों 
का शिकार बनना होगा। उसमें पर्याप्त संकल्प-शक्ति नहीं हो सकती ग्रतः उसका पतन सुनिश्चित है । पुनः उसी ऊँचाई 
पर चढ्ना उसके लिए ग्रसंभव-सा हो जायगा । अतः सर्वश्रथम शुद्धता लानी चाहिए। यदि जप, कीत्तेन तथा सतत निष्काम्य 


` सेवा द्वारा पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो गई तो कुंडलिनी स्वयं जाग्रत्‌ हो जायगी तथा सहखार में ज्ञान, आनन्द एवं शान्ति के श्रागार 
भगवान शिव से मिल जायगी । 


बहुत से साधक योग की सीढ़ी पर कुछ ऊंचाई प्राप्त करते हैं। वे स्वगे तथा गन्धर्व लोक ग्रादि के प्रलोभनों में फंस 
जाते हैं। वे विवेक शित को खो बैठते हैं तथा स्वगिक भोगों में डूब जाते हू। उनतत लोक के निवासी साधक को विविध 


Lo 


प्रकार से प्रलोभन देते हैं, “हे योगी ' आपके इस तप से हम वहुत हा प्रस हैँ। यह लोक आपके पुण्य का फल हैं। हम सभी 
22 > दे भी चाहें इस तेहें। ये 
आपकी आज्ञा पालन के लिए तैयार हैं। यह विमान आपके लिए हुँ। श्राप जहा भी र पर स क हा 
७ Ss = संगीत = प्रसन्न यहाँ 
स्वगिक अप्सराएँ आपकी सेवा में प्रस्तुत हैँ। रै स्वगिक संगीत के द्वारा आपको मन करे ती सा क 
पे सस वर द 
इस स्वर्ण पात्र में है जो श्रापको श्रमर वना देगा। यहाँ परमानन्द का सरोवर है। आपदसस ७ में मुत्त खूप से विह 
क असावधान योगी ग्रासानी से ही इन पुष्पित वाणियों तथा आर्मत्रणो में ग्रा जाता है। उस मिथ्या-तुष्टि 
क बी 5 । वह प्रलोभनों का शिकार वन जाता है तथा उसकी शक्ति विभिन्न 
मिलती है। वह समझ लेताहैकियहीपरम लकय र अ 
लत िफक, जाती है पण्य के नष्ट होते ही वह इसी जगत न्रा गिरता है । उसे पुनः आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़ा 
देशाश्र “es ००७ = च्चः | ए ० ट्‌ ९ 4 f देवों वे ७ हि FI ८३ अवहेलना हन 
दा त र ए ह योगी, जितका विवेक प्रवल हैं, देवा के इन शआरामंत्रणों को अवहेलना कर देते हैं तथा ता 
प्रारम्भ करना होगा । ! तेते हैं। वह भ्रच्छी तरह जान 
25 आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होते हुए निर्विकल्प समाधि की पराकाप्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। वहग्रच्छ न 
पूर्वक साऽ त्मक हर नी क्षण भंगर हं । स्वग के सुख बहुत ही सुक्ष्म, बहुत ही ए था दाइ ह्‌ 
किस्वगे के भोग भी इसलो था | में जहाँ घत की प्रचुरता है, लोग सूक्ष्य विषय-सुखों का उपभाग करते है । 
८ ७ 


पीतिक मे में तथा ग्रमेरिका में i St य 
क ae र दिल करते हैं उपद्रवी इन्द्रियो को तृप्ति मिल सके । भारत में रहने वाला एक संयमी 
प्रतिदिन वैज्ञानिक नये श्रनि - 


प्रलोभनों द्र झा एसी म्रे \ 
व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है । बह प्रलोभनों का शिकार वन जाता है। माया की शक्ति ऐसी ही है 
व्यक्ति भी अमेरिका में जाकर ु 


८ मनष्य में प्रबल विवेक स्थिर वैराग्य, ग्रच्छी 
मजाक ' वी इन्र का बल ऐसा ही ह। जिस/सतुष्य सभवल ॥ 
प्रलोभन का प्रभाव ऐसा ही ट । र 


0 है; भनो का संवरण कर वास्तव में 
ममक्षत्व है वही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हैं ; बही प्रलोभनों का संवरण कर 

विचार-शवित, ज्वलंत मुमुक्षुत्त ट ६ 
सुखी बन सकता है। 


कर सकते हैं ।” 


न 
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वेदांतिक साधना 


१--परिचय 


जिसका भी आदि तथा अन्त है वह मिथ्या है। वही सत्य है जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य में रहने वाला है। ब्रह्म 
ही तीनों कालों में वत्तमान रहता है; अतः ब्रह्म ही सत्य है। सत्य वस्तु ही शाश्वत, अपरिवर्तनशील, अ्रनादि, अनन्त 
हो सकती है। जिस वस्तु का प्रारम्भ तथा श्रन्त में अस्तित्व नहीं वह मध्य में भी ग्रस्तित्व नहीं रखती । 
सारे नाम रूपों से परे सत्य--पुराण पुरुष जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है--ब्रह्म है । ब्रह्म ही श्रानन्द तथा सुख का 
परम मूल है। ss 
ब्रह्म ही ग्रान्तर सत्य ग्रथवा स्वरूप हूँ । पंचकोश तो छिलके के समान हैं। शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि केवल 
बाह्य श्राच्छादन हैं जो आन्तर शाश्वत सत्य को ढँके रहते हैँ । ये कोश ब्रह्म के ही व्यवतीकरण हैं। वे ब्रह्म में ही स्थित हैं । 
ब्रह्म इस दृश्य जगत का श्रतिक्रमण करता है। उत्पत्ति तथा बिनाश ये दृश्य ही हैं। ये मन अथवा माया के जादू हैं । 
वास्तव में किसी वस्तु का सृजन अ्रथवा विनाश नहीं होता । ः 
ब्रह्म अनन्त है । ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म ग्रमृतत्व है । असीम एक ही है । दो असीम नहीं हो सकते । जो अपरि- 
वर्त्तनशील, श्रविभाज्य, अद्वैत, ग्रनादि, ग्रनन्त, काल रहित, देश रहित, कारण रहित है वही असीम है। यदि ब्रह्म में ्रवयव 
हो तो नानात्व हो सकता है। ब्रह्म में भेद नहीं। ब्रह्म स्वयं प्रकाश तथा परिपूर्ण है। ब्रह्म श्रजन्मा तथा अमर है। 
वह शरीर रहित, काल रहित, ग्रसीम है। ब्रह्म सुषुप्तिवत्‌ ग्रभावमात्र नहीं है। वह तो शुद्ध चैतन्य तथा ज्ञान-स्वरूप हूँ | 
ब्रह्म में आपको पूर्ण बोध रहता है। ब्रह्म सत्य का भी सत्य है। यह सभी ग्रात्माग्रो की ग्रात्मा हैं । 
जाग्रत की वस्तुएँ उसी प्रकार मिथ्या हैं जिस प्रकार स्वप्न की वस्तुएँ । सारी वस्तुएँ असत्य हैं। साक्षी ही सत्य 
तथा नित्य है । जीवन जाग्नत-स्वप्न है। जो वस्तु परिवत्तंनशील है वह नित्य तथा सत्य कैसे हो सकती है । 
जीवात्मा तथा जगत सभी ग्रसत्य हैं। ब्रह्म के सिवा कुछ भी नित्य नहीं है। 
मानसिक जगत उतना ही श्रसत्य है जितना कि भौतिक जगत। ब्रह्म श्रथवा आत्मा ही एकमेव सत्य हू । जगत 
सुपुप्ति में विलुप्त हो जाता है। स्वप्न के पदार्थ भी जगते ही विलुप्त हो जाते हूँ। श्रत: जाग्रत तथा स्वप्न दोनों जगत 
असत्य ही हैं। तीनों ग्रवस्थाश्रों से परे श्रात्मा है । यह ब्रह्म तीनों श्रवस्थाश्रों का श्राधार है। यह मूक साक्षी है। बरह्म 
ही तुरीय है। 
नित्य जीवन ही मोक्ष है । ग्रात्मा की एकता का साक्षात्कार करना ही पूर्णता की पराकाष्ठा है । श्रुतियों के श्रवण, 
मनन तथा सतत निदिध्यासन द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर मुक्ति तथा परम लक्ष्य प्राप्त कीजिए । 
ब्रह्म का साक्षात्कार सारे ज्ञान में सर्वोच्च है । साधन-चतुष्टय सम्पन्न धीर व्यक्ति ही श्रात्म-साक्षात्कार कर सकता है । 
जो वास्तव में ब्रह के. कमका क्ता/साक्षालपर ऋरलउ-दै०कुदन्णूजडव्याऽनवस्ता cyaan kosha 


| 


यह अन्य सभ 


षोड्श श्रध्याय बि 


अन्दर देखिए तथा हृदय में खो ने 
तिस्संदेह ब्रह्म Ro हृदय में खोज कीजिए । अपने हृदय के अन्तरतम में गहरा 
लगाइए । आप निस्संदेह ब्रह्मा के साथ अपनी तादात्म्यता का साक्षात्कार ह्‌ अन्तरतम में गहरा गोता 


इन्द्रियों को समेट लीजिए । 


करेंगे । राप श्रसीम ग्रानन्द तथा सुख को प्राप्त करेंगे । 
ha 
२- ज्ञान साधना के पहल 
० 


साधक को मनन तथा चिन्तन करना चाहिए । थतियों को सुनना श्रवण है 5 

हि me [चाहिए । श्रृतियों को सुनना श्रवण है, चिन्तन करना मनन है । सतत गम्भीर 
ध्यान करना निदिध्यासन ह । तव आत्मसाक्षात्कार की वारी आती है। 

इसे ब्रह्मानुभव कहते हैँ । तव सारे मोह एवं शंकाएं दूर हो जाते हैं। हृदय-ग्रन्थि का भेदन होता है 


हो ज्‌ पून. 24 सच्चि न्द प्र था _ लें ० पु _ र ३, 
विनष्ट ह । हे i ज्ञानी दानः अवर या को प्राप्त कर लेता है। वह संसार-चक्र से मुक्त हो जाता है। 

ज्ञान योग का साधक ग्रो३म्‌ या सोहम्‌, शिवोहम्‌, ग्रहं ब्रह्मास्मि या ओ ३म्‌ तत्सत्‌ का जप करता है तथा उसके साथ 
शुद्धता, पूर्णता, असीमता, नित्य, ग्रगरत्व, सच्चिदानन्द की भावना करता है। 


निदिध्यासन के लिए निश्‍चय :-- 


सारे कर्म 


मैं सूर्यों का सूर्य हूँ, ज्योतियों की ज्योति हूँ ग्रो३म्‌ ओम्‌ यम्‌ 
मैं पूर्ण शुद्ध हूँ ग्रोरेम्‌ ओरेमू गोरम्‌ 
मैं पूर्ण आनन्द हूँ ग्रोरेम्‌ ओम्‌ ओ.उम्‌ 
मैं सवेव्यापक चैतन्य हूँ इम्‌ ओम्‌ श्रोरम्‌ 
सच्चिदानन्द स्वरूपो हम्‌ ८ झो३मू ओ्रोउम्‌ आरम, 
अखण्ड एकरस चिन्मात्रोहम्‌ | झोरेम्‌ ओरेम्‌ ओउम्‌ 
भमानन्द स्वरूपोहम्‌ ोरेम्‌ दास अनिस 
ग्रह साक्षी गो ३ेम्‌ ्ो३म्‌ ओउम्‌ 
निविशेष चिन्मात्रोहम्‌ ER URES I 

प ओम्‌ ग्रोरम्‌ ग्रोरेम्‌ 
असंगोहम्‌ 


गम्‌ में निवास कीजिए ८ हे 
ग्रन्तर्मखी वनिए । आत्मा में निवास कीजिए। ग्रात्मा पर ध्यान कीजिए। शमु का मानसिक जप । 
र ६4 | 3 र 
ग्रोरम का कीर्तन कीजिए। श्रोदेम्‌ का गान कीजिए। श्रोरेम्‌ का अनुभव आ _ओखउम्‌ प i 
ग्रो३ म्‌ का आहार कीजिए । ग्रो३म्‌ में टहलिए । ओउम्‌ की श्वास लीजिए। श३म्‌ में सोइए। ओरोरम्‌ 
Re ११ ४ 0) १७० 
0202 रेप को हैं। यह सारे रोगों को दर करने वाला 
“मैं ब्रह्म हूँ” का सतत निदिध्यासन ग्रविद्या जात विक्षेप को दूर करता है। यह दद 
रसायन है । अ 
एकान्त स्थान में रासन लगाकर, सारे रागा 


5 न वद्धिं के राज्ञ न सारे दृश्य को आत्मा में विलीन करे तथा उस एक आत्मा पर ही ध्यान करे जो 
~ 0 T द |] 2 
E र र ० T 03 T A 


शद्ध आकाश के समान हैं। 
Sr ३ --सप्ज्ञान-भूमिका जानियों {ग कीजिए। यही शुभेच्छा है ! 
रयन के द्वारा ज्ञात का विकास कीजिए तथा ज्ञानियों का सत्संग कीजिए। यहां शुभेच्छा ट : 
ज्ञान शास्त्रों के श्रध द्वारा २ 
यह ज्ञान की प्रथम भूमिका है। से रहित होकर सभी प्रकार के धामिक कार्यों के द्वारा शुभेच्छा सा हु 2 । 
र्‌ pe प्रकार के धाम ५ 
सत्संग से तथा फल की कामना य उसकी रक्षा करती है । वैराग्य के द्वारा इस अवस्था का वू 
यह मनको विदेक-वारि से सिच करते अवस्था से ही आगे की दो अवस्थाओं की प्राप्ति होती है । 
| | 


री रो 000 000 


- asi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रहित होकर इन्द्रियों का दमन कर साधक उस एक असीम आत्मा का 
९ ३ 


१६६ साधना 

अनवरत आत्मविचार द्वितीय ग्रवस्था है। 

विशेष संग के द्वारा तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती है । 
इस श्रवस्था में पहुँचने पर मनुष्य सारे संकल्पों से रहित हो जाता हैं । 

चौथी भमिका में सत्वापति सभी वासनागरों को निर्मूल कर देती है । चौथी भूमिका का ज्ञानी सवों के प्रति समदृष्टि 
रखेगा तथा सबको स्वप्नवत्‌ समझेगा । इस भूमिका में जगत स्वप्न की भांति दिखाई देता है । प्रथम तीन भूमिकाश्रों को 
हम जाग्रत की श्रेणी में रख सकते हैं। चतुर्थ भूमिका स्वप्न की श्रेणी के अन्तर्गत है । 

मिथ्यात्व रहित, शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण आनन्द स्वरूप ही पंचम भूमिका असंसक्ति है । इस अवस्था में जाग्रत तथा 
स्वप्न की उपाधि नहीं रहती है। यह जीवन्मुक्ति अवस्था है । यह एकरस आनन्द से परिपूर्ण है तथा यह सुपुप्ति की 
श्रेणी में है। ज्ञानी अद्वैत-निष्ठा में पूर्णतः स्थित रहता है। गुणों के सारे भेंद विलुप्त हो जाते हैं। वाह्य कार्यों में 
में रत रहते हुए भी वह सदा शान्त रहता है । 

आत्म-निश्चय में पूर्णतः स्थित, कामनाश्रों से मुक्त, सवो के प्रति समदृष्टि, “मैं अथवा वह” की सभी विविधताग्रों 
को निर्मूल कर ज्ञानी तुरीयावस्था प्राप्त करता है । 

जो आनन्द तथा ज्ञान स्वरूप है वह छठीभूमिका तुरीया है । ज्ञानी सारी वासनाश्रों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। 


(4) 


भेद' एवं 'ग्रभेद', 'ग्रहं' तथा 'नाहं', तथा सत्‌' एवं श्रसत्‌' के सारे विचारों से मुक्त हो जाता है । 


तनुमानसी या असंग भावना ही तीसरी अवस्था है। 


वह्‌ 
छठी भूमिका को पदार्थाभावना भी कहते हैं। यह सुषुप्ति की भांति ग्रानन्द से परिपूर्ण है जहाँ चैतन्य के श्रतिरिकत 
अन्य कुछ भी नहीं है । 
सप्तम भूमिका मोक्ष है जो ग्रविभक्त, सवों में समान, शुद्ध, शान्त तथा विशुद्ध तुरीया है । सारे विषयों से मुक्त 
आनन्द से पूर्ण सप्तम भूमिका को कुछ लोग तुरीयातीत मानते हैं जो मोक्ष का धाम है तथा जो चित ही है । 
ह सातवीं भूमिका मन को पहुंच के परे, स्वयं प्रकाश तथा सत्स्वरूप है। सातवीं भूमिका में विदेह मुक्ति की प्राप्ति 
होती है । यह एकरस है । यह श्रनिवर्यनीय, वाणी से परे है । 


४-वेदान्तिक साधना की विधि 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन वेदान्तिक साधना की तीन ग्रवस्थाएँ हैं । 


त को कि हैं। ब्रह्मनिष्ठ गुरु से अभेद बोध वाक्य का श्रवण करना चाहिए तव वेदान्तिक ग्रन्थ ग्रथवा 
आग युवक पढ़ना चाहिए । जिससे कि महावाक्यों का यर्थ अ्रच्छी तरह समझ में आ जाय । 


वेदान्तिक ग्रन्थ दो के. गा रू 

or ह प्रकार के हैं : प्रमाण ग्रन्थ तथा प्रमेय ग्रन्थ । वेदान्त के ग्रन्थों का सतत ग्रनुशीलन करना 
खंडखांडच, ब्रह्मसूत्र इत्यादि ही क द तभी वेदान्त का पूणं ज्ञान प्राप्त होगा । ग्रत सिद्धि, चित्सुखी, खंड 
१ गहा इत्या प्रमाण ग्रन्थ हैँ क्योंकि वे अन्य सिद्धान्तों का खण्डन कर तकं के द्वारा अद्वैत तत्व का प्रतिपाद 


करते हैं। उपनिषद्‌, भगद्गीता, तथा योगवाशिष्ठ जै से 
हर रद 0002 Ci जैसे ग्रन्थ प्रमेय ग्रन्य हैं क्योंकि वे परम सत्य का ही प्रतिपादन करते हैं 
॥ १ टश्रारन्‌ मण्डन ते हँ पे (43 म 
बौद्धिक हैं । € भार न मण्डन ही करते हैं। वे ग्रपरोक्षानुभव के ग्रन्थ हैं जबकि प्रमाण ग्रह 
वेदान्तिक साधना प्रारम्भ करने से पूर्व मन 
प्रकार है जिस प्रकार सर्प को दुध देकर पालते रहना। 
पर ध्यान के द्वारा इन वासनाओं को मार डालिए । 
सृष्टि विषयक श्रुतियाँ जैसे“ से दा 
प मु 4 आत्मा से ग्राकाश, ग्राकाश 
साधकों 23 क्योंकि || 00 से | र 
के नए सावकों के लिए ही हैं क्योंकि वे एकाएक द्राति... से वायु, वायु से अर्नि की उत्पत्ति हुई” आदि 


[एक ग्रजातिवाद सन्दा 
को पढ़ते समय सदा ध्यान में रखिए कि यह सव अके ते सडा को ग्रहण नहीं कर सकते । सृष्टि विषयक ते ' 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, FUT 5/३०० (ON (क्के लिए कदापि ए 


शुड तथा शान्त होना चाहिए । मन में वासना बनाए रखना उसी 
श्रापका जीवन सदा खतरे में रहेगा । विचार, बैराग्य तथा गा 


घोड़श अध्याय १६७ 


न सोचिए कि जगत सत्य है । अपवाद-युक्ति के द्वारा ही श्राप केवल-ग्रद्वैत-सिद्धान्त को सिद्ध कर सकते हैँ। यदि जगत 
सत्य है, यदि हुत सत्य है तो श्राप ग्रद्वैत साक्षात्कार का अनुभव नहीं कर सकते । 

यदि श्रहंकार-मल को नष्ट कर दिया जाय तो काम-मल तथा कर्म-मल स्वतः नष्ट हो जाएंगे; फिर जीवन्मुक्त के लिए 
प्रारव्ध कहाँ ? वह परब्रह्म से एक है । 


५-_वेदान्त साधना को वाधाए' 


अहंकार ग्रात्म-साक्षात्कार की सबसे बड़ी वाधा है। “मैं सव कुछ जानता हूं । मेरा विचार अथवा मत ही ठीक 
है। जो कुछ मैं करता हूं वह ठीक ही है। वह मनुष्य कुछ भी नहीं जानता । हर व्यक्ति को मेरा कहना मानना चाहिए । 


० 


मैं सव प्रकार के दोष से मुक्त हूं। मुझमें ग्रच्छै-प्रच्छे गुण हँ । मैं बहुत ही वुद्धिमान हूं। वह आदमी तो मूखे है । 
उस मनुष्य में बहुत-से दोष हैं | मैं ज्ञानी हूं। मैं सुन्दर हूं ।/ इस तरह ग्रहंकारी व्यक्ति कहता है । यह राजसिक 
अहंकार का स्वभाव है । वह अपने अपराधों को छिपाता है । वह अपनी योग्यता तथा अपने गुणों की अत्युक्ति करता 

है । वह दूसरों को तुच्छ वताता है । वह दूसरों में ऐसे दोषों को स्थापित करता है जो उनमें हैं नहीं। वह दूसरों में 
भलाई को न देखकर बुराई को ही देखता है । वह अपने में ग्रनेक शुभ गुणों को स्थापित करता है जो वास्तव में उसके पास 
नहीं हैं। ऐसा मनुष्य वेदान्त साधना का ग्रभ्यास नहीं कर सकता । वह ज्ञान-मार्ग के लिए अयोग्य है 

राग तथा द्वेष जीव के लिए महान्‌ संसार हैं। परब्रह्मा के ज्ञान से उनको विनष्ट कर देना चाहिए । उचित बोध 
तथा विवेक द्वारा अथवा प्रतिपक्ष भावना द्वारा इन प्रवाहों को विनष्ट करना चाहिए । सरलता, सावधानी, शुद्धता, ग्रा वेगों 
के नियन्त्रण तथा सन्तों एवं ज्ञानियों के चरण-चिल्लों के अनुगमन के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। 

वेदान्तिक साधता द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है । बाँस के पारस्परिक सङ्घर्ष से श्ररिन उत्पन्न होती है । 
सारा जङ्गल ही भस्मीभूत हो जाता है। दावानल भभक उठता ह तव सव इुद्ध जलाकर अग्नि स्वयं बुझ जाती है । उसी 
प्रकार सात्विक मन में , ब्रह्म अथवा 'तत्वमसि' के लक्ष्यार्थ पर ध्यान के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति होती है जो ग्रविद्या 
तथा उसके कार्यों को भस्मीभूत कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कराती है तथा अन्तत: ब्रह्म-साक्षात्कार के अनन्तर स्वतः बुझ जाती है । 

निर्मल बीज को पीस कर जल में डालने से जल के सारे मल को लेकर वह नीचे वैठ जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा- 
कार वत्ति सारी विषयाकार वृत्तियों को विनष्ट कर स्वत: ब्रह्म ज्ञान के अनन्तर स्वतः विनष्ट हो जाती है । 

क ज्ञानी का स्वभाव 

ज्ञानयोगी न तो प्रत्याहार का श्रभ्यास करता है और न चित्तवृत्तिनिरोध का, जैसा कि राजयोगी करते हैं । 
वह सभी नामरूपों में एक ग्रखण्ड सत्ता सच्चिदानन्द को देखने का प्रयास करता है । वह सभी वृत्तियों का साकी वना रहता 
है । सारी वृत्तियाँ स्वतः ही शनैः शनैः विलीन हो जाती हैं । ज्ञानी की विधि घनात्मक (सम्यग्दर्शन) है जवकि राज- 
योगी की विधि ऋणात्मक (निरोध) है । 
ज्ञानी की दृष्टि से कोई भी ब्यक्ति नहीं है । फिर ज्ञानी के लिए प्रारब्ध कहाँ ? ज्ञानी ब्रह्म के साथ एक है ग्रतः 
उसमें परिवर्तन कहाँ ? वह शान्तम्‌, शिवम्‌ तथा अद्वेतम है। वह जावन्मुकत है। वह इसी जीवन मे मुक्त ह । उसका 


£ 


शरीर दग्ध वस्त्र के समान अथवा पारसमणि से छ जाने पर स्वर्ग में परिणत तलवार के समान है। परम ज्ञान की अग्नि 
में उसका ग्रहंकार विदग्ध हो चुका है । 
छ ~® 9 केत 
६--वेदान्तिक साधना के विषय में कुछ सके 
सत्य अथवा ब्रह्म का स्वरूप 


है होता है । उन्नत वस्तुएँ सदा सरलतम होती 
१-सत्य सरल है । यह विक्षिप्त बुद्धि के द्वारा जटिल-सा प्रतीत होता है स्तुएँ हे 


होती हैं । 


असत्य की नहीं । 
२. ओवि es dive By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सत्य को ग्रसत्य से कदापि पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य सदा असत्य पर बिजय प्राप्त करेगा । सत्य 
के मार्ग पर चलने से मनष्य सब कुछ स्वतः प्राप्त कर लेता है। जड़ में पाती दन से शाखाएँ स्वतः सिञ्चित हो जाती हैं। 


४-सत्य का मार्ग खड़ा है । यह ढालुग्राँ तथा दुर्गम है । 

कर पूर्णता की नगरी को प्राप्त करते हैं । 
५-ब्रह्म ही सव है । सत्य ब्रह्म है । आप वहीं हैं । र 
-सत्य पूर्णतः- जनसाधारण की वस्तु है उसे कोई छिपाना चाहे तो वह छिप नहीं सकता । सत्य ही है 


असत्य की चरम सीमा में भी सत्य वना रहता ह। सत्य की चरम सीमा ब्रह्म ही है । असत्य सत्य की ही छाया है । यह्‌ 


जगत असत्य है तथा ब्रह्म सत्य है । यह जगत लिङ्ग तथा अहंकार ही हैं । ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हू 
७-जो सत्य के विपरीत काम करता है तथा ग्रसत्य का श्रभ्यास करता ह उसका सिर फूट जायगा । सत्य अस्तित्व 


आध्यात्मिक मनुष्यों में धीर जन ही इसका अनुगमन 


यही आध्यात्मिक शिक्षा का सारांश है 


है । असत्य भ्रनस्तित्व है । 

८-सच्चिदानन्द' के द्वारा भी सत्य का वर्णन नहीं होता । यह सत्य का निकटतम वाचक है । परन्तु सत्य तो 
इससे भी अधिक महान गरिमावात तथा शक्तिमान है । 

३-जिसका हृदय सत्य की ओर उन्मुख है उनके लिए सव कुछ हितकर ही है। उसे शारीरिक या मानसिक कोई 
व्याधि सता नहीं सकती । 


१०-सत्य की ओर चलने वाला प्रवल है। वह दीर्घायु प्राप्त करता है, वह सव कुछ जानता है तथा सदा प्रसन्न 
रहता है क्योंकि वह सच्चिदानन्द के निकट जा रहा है । 

११-सत्य के विषय में बातें करने तथा उसके विषय में विचार करने मात्र से मनुष्य परम तृप्ति को प्राप्त करता 
है । उसके साक्षात्कार के ग्रनुभव का तो कहना ही क्या ? 


०, 


१२-सत्य है, ग्रसत्य नहीं है । ग्रतः यह कहना भी गलत है कि सत्य एक है क्योंकि सत्य तो ग्रस्तित्व ही है जो न 
एक है और न श्रनेक । सत्य. परम वस्तु है । 
१३नव्रह्वा विद्वान पण्डितो के मन को भी भ्रमित कर वैठता है। प्रवल वुद्धि भी उसे ग्रहण नहीं कर सकती । बुद्धि 


लः जान पर हा शुद्ध चतन्य क ल्य म इसका अनुभव हाता दं । जहाँ सव कुछ खो जाता है वहीं सब कुछ की प्राप्ति 
हाता है । 


१४-जहाँ शून्य है वहीं दौड़ पड़ती है। जहां श्रहंकार नहीं है वहीं ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 
१५-ब्रह्म प्रगट होने के लिए समय पर निर्भर नहीं करता । 


ल पल मात्र में ही यह जगत विद्युत्‌ दाम की तरह यह 
जाग्रत शुद्ध चैतन्य में विलीन हो जायगा । र 


१६-कव परमानुभव की प्राप्ति होगी यह नहीं कहा जा सकता । 


साक्षात्कार ग्रभी हो सकता है अथवा लाखों जन्मों 
के बाद । श्रतः मनुष्य सदा उसके स्वागत के लिए उत्सुक रहे 


यह्‌ कभी भी अनजाने में ग्रा जायगा । 
१७-सत्य महान्‌ है । सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता । सत्य तो भ्रनुभव की ही वस्तु है । 
१८-सत्य नित्य है । सत्य महान्‌ है। सत्य श्रव्यय है 
है। सत्य ही टिकता है अनन्य वस्तुएँ विलीन हो जाती हैं 
कुछ तो सचेतन होकर ग्रौर कुछ भ्रचेतन श्रवस्था में ही सत्य 


जा भी परिवर्तनशील है वह अ्रसत्य है। सत्य श्रसीम 

हर जीव ब्रह्मा से लेकर तृण तक सत्य की ओर चल रहा है । 
की ओर गमन कर रहे हैं। चैतन्य के विभिन्न अंश के अरुः 
' हर श्वास जो हमसे होकर वाहर ग्राती है--विश्व जीवन का हर 


ही सभी 
भी भूतों का नित्य-निवास सत्य में सभी प्रवेश करते तथा 
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~ 


सार उनमें विभिन्नता है। हर पत्ता जो हवा में उड़ता 
कार्य सत्य की श्रोर एक कदम आगे बढ़ना है क्योंकि सत्य 


gd i ap sks 


षोड्श अध्यायें १६६ 


स्थायी तृप्ति एवं शान्तिप्राप्त करते हैं। अहंकार ही हमें भ्रसीम जीवन मे पृथक्‌ करता है । जीवन-चैतन्य का परम 
सच्चिदानन्द में विलीन होना ही सत्य का साक्षात्कार है । । 

१६-नब्रह्म पूर्णतः वैज्ञानिक, तर्कसंगत, समरस तथा वोधस्वरूप है : यह विपम नहीं है । यह अतिप्राकृतिक 
रहस्य नहीं; परन्तु जीवन का स्वाभाविंक तथ्य है । अस्तित्व का असीम तथा ग्रखण्ड स्वभाव श्राइचर्य की वस्तु नहीं है । 
यह अस्तित्व का स्वभाव ही है जिस तरह प्रकाश अग्नि का, तरलता जल का तथा भारीपन रांगे का स्वभाव ही है। यह 
नित्य अमर जीवन है । 

२०-सच्चिदानन्द ही परम सत्य है , जहाँ कर्म का लेश मात्र भी नहीं है । यही कारण है कि जो इसके निकट 
जाते हैं वे निष्क्रिय वन जाते हैं । 

२१-शअस्तित्व, ज्ञान, शक्ति तथा ग्रानन्द का परि पूर्ण स्वरूप ही सत्य है । ये चार एक ही वस्तु के पहलू हैं। 
इन चारों को उसी प्रकार अलग-अलग नहीं कर सकते जिस प्रकार सूर्य की रश्मि और आलोक को । 

२२-सत्य, नित्य, असीम, परम, चैतन्य ? ज्ञान, सौन्दर्य, प्रेम तथा आनन्द है । ब्रह्म के सौन्दर्य तथा आनन्द को 
ही छाया माधुर्यं भाव तथा शृंगार रस है । कलात्मक सुख ब्रह्मानन्द की ही छाया है । 

२३-प्रसीम, नित्य, अमृतत्व तथा परम--ये सच्चिदानन्द के स्वभाव हैं । 


२४-यह सारा विकसित जगत वास्तव में एक ही समरस सत्ता का रूप है। जिस तरह सूर्य की धवल ज्योति ही 
आमक मृगतृष्णा के रूप में दिखाई पड़ती है उसी तरह चैतन्य की ज्योति ही नानात्व जगत में प्रगट होती है। ये पर्वेत, 
ये नदियाँ, यह पृथ्वी, यह विशाल श्राकाश ये सव एकमेव शुद्ध अक्षर ब्रह्म ही है । जिस तरह विषय दर्पण में मनुष्य का चेहरा 
विक्त दिखाई देता है, उसी तरह गलत कल्पना के द्वारा यह नित्य वस्तु जगत के रूप में दिखाई पड़ती है। एक चिदा- 
काश ही स्थूल नानात्व में प्रतीत होता है। सव कुछ एक अखण्ड, अनादि, अनन्त परम ब्रह्म ही है। उत्पत्ति, वृद्धि, भोग 
तथा जगत का लय पूर्णतः मिथ्या ही है। जगत-जाल ब्रह्म ही है। दस दिशाएँ ब्रह्म ही हैं। काल, आकाश, वस्तुएं, 

के ही हैं: रह्म मं ह 

कार्य, कारण, कर्त्ता, जन्म, मृत्यु, श्रस्तित्व--ये सव ब्रह्म ही हं : वे सव ब्रह्म में ही ब्रह्म की शक्ति से प्रतीत हो रहे हैं। 
जगत चैतन्य का ही चकाचौंध है । जो कुछ भी ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ दृष्टिगत होता है; जो कुछभी अनेकानेक जीवों में, 
उड्डिजों में निवास करता है वह ब्रह्म ही है । उसके ग्रतिरिक्त कुछ है ही नहीं । 

२५-एकता ही परम सत्य है । वियोग तो भक्ति के लिए है। ग्रनेकता सत्य नहीं है । एक ही असीम, नित्य, 

पे ५ ७. 
नाम रहित ग्राकार रहित सत्ता है बही सच्चिदानन्द है, वही में हू । 

२६-गस्तित्व का सारांश सौन्दर्य, प्रेम तथा आनन्द है। 


ज्ञान योग क्या है 


२७-विषय-वस्तुश्रों के चिन्तन का नाश, जीवत्व-भाव का क्षय तथा सबसे एकता की प्राप्ति ही ज्ञान योग है 
` २८-विचार का परम चैतन्य में लय होना ही योग है--जहाँ चिन्तन रहति ज्ञान है, जहाँ ससीम असीम में ही 
जा मिलता है । ङ्‌: | 
२६-विचार, भावना, संकल्प, बुद्धि, निश्चय तथा अहंकार का असीमचैतन्य में परिणत होना ही योग है । 
३०-परम चैतन्य के सत्य से एकता स्थापित करना योग है । न 
३१-पारमार्थिक सत्ता का आत्युक्तिक निश्चय अथवा उस पर गम्भीर निदिध्यासन ही योग है । ह 
३२-योग चार प्रकार के हैं : (१) सेवा तथा ग्रात्मत्याग, (२) भक्ति तथा आत्मार्षण, (३) घारणा तथा ध्यान, 
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३०३ साधनां 
वेदान्तिक साधक माग 
कीजिए गे साधक ही हैं। वशिष्ठ के स्त्री थी; परन्तु वे जन्मजात सिद्ध 
३३-जीवन्मुक्तों का अनुभव न [। आप अभी साधक हा ह्‌ । आ गत सिद्ध 
थे। जनक ने उम्र तपस्या तथा साक्षात्कार के अनन्तर राज्य-शासन का भार लिया i चेताया; 
_ ~ ञ्राचर FF करना ० ह्ए व 
परन्तु वे ब्रह्म के साथ एक थे। आपको उनके समान हा आचरण नहीं करना'चाहए । 
~ ३ 220 कुछ ञे 2: त्र | श्राप छ [es नहीं 
३४-ऐसा न सोचिए कि श्राप बड़े ज्ञानी हैं तथा आपने सव कुछ समझ लिया इ मित्र धा 
जानते। आप घोखे में हैं। श्रभी भी ज्ञान का सागर लहरा रहा है जिसके एक बूंद का भी आपने पूणतया श्रास्वादन नहीं 
किया है । 
३५-आपकी हर स्वास श्रसत्य की ओर वहती है; श्राप मिथ्या के दलदल में ही निवास करते हैं तथा कहते हैं-- 
“सत्य की ही विजय होती है ।” क्या आप सत्य को धोखा दे सकते हैँ? अतः अपने प्रति सच्चे वनिए, । 
३६-हे संकीर्ण हृदय ! श्राप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं तथा करते कुछ हैं। क्या श्राप ईश्वर को चाहते हैं ? 
कितनी वीरता है ग्रापमें कि आप ्रानन्द धाम पर अपना ्रधिकार बताते हैं ! श्रात्म-प्रवंचना न कीजिए । सीधा बनिए । 
३७-इस जगत के तथाकथित कर्मशील व्यक्ति जो भौतिक लाभ तथा विपय-सुख के लिए ही कर्म करते हैं सवसे 
अ्रधिक भ्रम में पड़े हैं। वे अपनी ग्रात्मा को भूल बैठे हैं। ज्ञानी जन इन लोगों के प्रति दया दर्शाते हैं क्योंकि ये जीवन 
की वाह्य क्रीड्टा में ही निमग्न हैं । 
३८-जो ऐसा सोचते हैं कि श्रात्म-साक्षात्कार के द्वारा वे जगत के प्रति भ्रन्याय कर रहे हैं, वे श्रभी वाल-बुद्धि से 
ऊपर नहीं उठे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि ग्रात्मा में समस्त जगत निहित है तथा साथ ही वह जगत से श्रतीत है । 
३९-जयत को वे ही वचा सकते हैं जिन्होंने स्वयंको वचा लिया है। एक कैदी दूसरे कदियों को मुक्त नहीं कर 
सकता । ग्रतः स्वयं को पूर्ण बनाइए । स्वयं को मुक्त कीजिए । 
४०-यदि बह्‌ ईश्वर अपने श्रसीम हाथों से ्रापको देने लगे तो आप अपने दो हाथों से कितना ग्रहण कर पाएँगे ? 
यदि वह अपने असीम हाथों से लेना शुरू करे तो आप अपने दो हाथों से कितना छिपा सकेंगे ? 
४१-यदि साधक ब्रह्म की ओर एक कदम आगे रखे तो ब्रह्म उसकी ग्रोर छलाङ्गें मारता हुआ दौड पड़ता है । ब्रह्म 
का ऐसा ही स्वभाव है। ब्रह्म के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसका लाख गुना आपको प्राप्त होता है। भगवान 
कृष्ण ने अपने जीवन में अपने भवतों के हितार्थ इस सत्य को चरितार्थ किया । 
3९-सक्य की पराति के लिए ही साधना की जाती है। ब्रह्म ही परम लक्ष्य है। ब्रह्म के सिवा इस जीवत में 


अथवा अन्य जीवन में कुछ भी प्राप्य नहीं है। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। वह परब्रह्म 
सत्य है, ईश्वर, असीम तथा सर्वस्व है। 


___ ४३-उसलक्य की प्राप्ति के लिए सचेतन प्रयास ही साधना है। परम सत्य के साक्षात्कार तथा अनुभव के लिए 
सचेतन मानसिक प्रयास ही ग्राध्यात्मिक साधना है। इस प्रयास को योग कहते हैं । 


४४-राजा को आमन्त्रित करते समय श्राप अपने घर को कितना साफसुथरा रखते हैं। कितना अधिक निर्मल श्रौ 
पवित्र आपका हृदय होना चाहिए, यदि श्राप श्रमर परमेश्वर को वुलाना चाहते हैं ! 
८] ९ ७ 


४५-यह आवश्यक नहीं कि ग्राध्यात्मिक प्रवीर मांसल शरीर रखे। 
है । इसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है । 


४६-सोना श्रग्नि में पिघलाए 
परम वस्तु को प्राप्त करता है । 


सबसे महान्‌ ज्ञानी भी क्षय से पीडित हो सकता 


जाने के बाद बे ड 
ही चमक वारण करता है। साधक भी भ्रकथ दुखों से गुजर कर ही 
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DC ग के ~ Ci भो ओ > = |. ~ ~ ~ 
s- य के टू को पीने स्‌ पहले मनुष्य को गाय के शरीर को घोना तथा उसके गोवर उठाना पड़ता है । 
ग्रात्म-सुख को प्राप्त करने के लिए भी साघक को महान्‌ कष्टों का भोग करना पड़ता है । 2 
St NS 


दन अस्तित्व नहीं है । आध्यात्मिक साधक सैनिक से भी 
~ न भय का प्रस्तित्व नहीं ह । आध्यात्मिक साधक सैनिक से भी अधिक साहसी होता है । समस्त संसार उसके 
संग्राम में उसे सहायता देता हैँ वयोंकि वह उसकी खोज कर रहा है जो सवों के लिए सत्य है 


Mi मनुष्य किसी वस्तु से घृणा 
कर सकता है परन्तु सत्य से कोई भी व्यक्ति घृणा नहीं कर सकता । द ज 
४९-ग्राध्यात्मिक साधक कदापि असहाय नहीं होता । वह सिंह से भी अधिक वीर है । वह साहस तथा बल का 


मूल स्रोत हैं । ः 

५०-यदि चौोदहों लोक साधक से संग्राम करने ग्रा जाय तो वह उन्हें तृण मात्र ही समझेगा क्योंकि वह ग्रमरात्मा है, 
समस्त जगत का शासक है । 

५१-परमानन्द का मार्ग कण्टकाकीण है । यह पथ विजन्‌ जङ्गलो से गुजरता है जहाँ भयानक व्याघ्र भरे हुए हैं । 
यह अमेद्य दुर्गों से सुरक्षित तथा भयंकर सर्पो द्वारा संरक्षित है। इस पर चलना कठिन है, ग्रानन्द प्राप्त करना कठिन है । 
सच्चा साधक वही है जो सभी भयों तथा क्लेशों से अविचलित तथा अप्रभावित है । उसके ऊपर प्रक्षिप्त कोई भी शस्त्र 
सफल नहीं होता, उसके विरुद्ध सोचा गया कोई भी विचार सफल नहीं होता । 

५२-गुरु के विरोधाभास पूर्ण कथन तथा अपमान जनक शब्द शिष्य के लिए.जाँच है। गुरु यह देखता है कि शिष्य 
इससे विचलित होता है या नहीं । वुद्धिमान साधक को जानना चाहिए कि वह कैसे व्यवहार करे । 

३-कटु सत्य को मधुर झूठ के द्वारा कदापि छिपाने का प्रयत्न न कीजिए । यदि तलवार भी आपके हृदय से 

निकल जाय तो भी स्पष्टवादी बने रहिए । सत्य पर ही टिके रहिए । यदि आप तथ्य को छिपा कर आप अपनी निम्नात्मा 
को बचाना चाहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । यदि आप का गला भी काटा जाने वाला हो तो भी * 
याद रखिए कि यह जगत्‌ मिथ्या हैं, ब्रह्म ही सत्य है । 

५४-माया श्रापके मस्तक तथा बृद्धि में ही निवास करती है। उसके प्रलोभनों से सावधान रहिए । अपने ग्रहं- 
कार को बचाने का प्रयत्न न कीजिए। सत्य के लिए इस शरीर को त्याग करने से भी न हिचकिए। इस जगत में आपके 
लिए एक ही लक्ष्य है--श्रसीम सत्ता में निमग्न हो जाना । आपको ईश्वर में ही ग्रन्तर्लीन हो जाना चाहिए । आप खोकर 
ही पाते हैं, मर कर ही जीते हैं । 

५५४-आत्म-साक्षात्कार की मुक्ता को खरीदने के लिए ये सारे चौदहों भुवन, उनके निवासी, धन, सौन्दर्य, सुख तथा 
ऐश्वर्य भी पर्याप्त नहीं हँ । 

५६-ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए साधक को कोशों का परित्याग करना होगा आवरणों को विदीर्ण करना होगा । 
तथा माया का भदन करना होगा । ब्रह्म-साक्षात्कार कंटीले वृक्ष के ऊपरी भाग में लगे हुए सुमधुर फल के समान है। 

५७-एक बार भी श्राध्यात्मिक ध्यान के सुख का आइवादन कर लेने पर मनुष्य स्वगे एवं पृथ्वी के लिए भी उसे 
त्याग नहीं सकता । क 

५८-हेतष्णा से पूर्ण नर ! श्राप किसी एक वस्तु की कामना क्यों करते हैं? सभी वस्तुश्रो की कामना कीजिए । 
अपने प्रेम से किसी को बहिष्कृत न कीजिए । सभी ्रापके हो जायं । यह सव पका ही है । 

५३-किसी जटिल समस्या को पकड़ कर मन हर कदम पर अपने को स्थिर करता हुआ आगे बढ्ता है । पहले तो 
थोड़ी-सी सफलता मिलती है; परन्तु वाद में अचानक ही समस्या का समाधान हो ge । मन भ्रपनी विजय का साक्षा- 
त्कार करता है । योगाभ्यास में आध्यात्मिक ग्रनुभव के सम्बन्ध म भी यही बात है । 


म देता है । उसी तरह परम ज्ञान 
६०-सदियों के अन्धकार को पल मात में ही प्रकाश दूर कर दता हैं । सी नको एन श 
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२०२ साधंतों 


००७ ७० ३, 4 के कप तात्प क 2५ 
६१-स्वामी जी ! क्या ग्राप ध्यान म दूसरा के मन का अध्ययन करते हैं! शाप कहने का पर्य भ्य है ? 
में ही प्रवेश कर लेते हैं तो दूसरों के मन को अध्ययन करने का प्रशन ही कहां ? गंभीर 


जव हम जीवन तथा अस्तित्व के मूल सरों के 2 
ध्यान में आप परम स्वरूप ही रहते हैं। क्या यह मूर्ख मन वहाँ भी रहेगा ? आप मानसिक अवस्था से परे जाकर महान्‌ 


सत्य में ही निवास करते हैं । 
दर्शन 

६२-शक्ति का किसी विशेष दिशा में स्पन्दन ही विषय-पदार्थ है । सार्वभौमिक शक्ति के स्पन्दन में विभिन्नता 
के कारण ही एक वस्तु दूसरे से भिन्न है। मनुष्य वृक्ष से भिन्न है क्योंकि ये नित्य शक्ति केदो a गति हुँ । यह शक्ति 
अविनाशी तथा नित्य है । जव दो शक्तियों में स्पन्दन की कुछ समानता होती हू तो वे मित्र बन जाते हैं; यदि उनके स्पन्दन 
में एकता होती है तो वे एक वस्तु ही वन जाते हूँ । यह सारा जगत एक ही शक्ति के विभिन्न स्पन्दन है। जव शक्ति के 
स्पन्दन पूर्णतः समान वन जाते हैँ तो सारा जगत ही नित्य सत्ता में प्रलय प्राप्त करता हू । 

६३-यह सारा जगत श्रात्मसाक्षात्कार की क्रमिक तथा प्रगतिशील प्रणाली है। यह एक मत हैँ। यह सारा 
जगत अखंड एकरस सत्ता का ही भ्रामक रूप है। यह दूसरा मत है। पहला मत तो बौद्धिक है; परन्तु दूसरा श्रपरोक्षानुभव 
पर आधारित है। प्रथम मत ज्ञान का प्रारम्भ है तथा दूसरा ज्ञान की चरमावस्था । 

६४-“सारा जगत ही परब्रह्म है”--यही भ्रह्ैत दर्शन का सारांश है। यह जगत स्वतः मिथ्या नहीं है क्योंकि यह 
ब्रह्म है। परन्तु जगत के प्रति विभिन्न धारणाएँ मिथ्या हैं क्योंकि नानात्व परम सत्य नहीं है। 

६५-यह जगत सत्य की ही श्रभिव्यक्ति है। यह जगत सत्य का ही विवत्तं है। 

६६-प्रज्ञान ग्रस्तित्व को श्रनस्तित्व, चैतन्य को. जड़, श्रानन्द को दुख के रूप में प्रतीत कराता है। यह भ्रांति को 
ही सत्य, मूर्खता को ही ज्ञान तथा दुख को ही सुख वना डालता है। 

६७-तथ्यों में सैद्धांतिक निश्चय की श्रपेक्षा वैज्ञानिक व्याख्या में रुचि रखना ग्रच्छा है। वैज्ञानिक व्याख्या दैनिक 


आहार के द्वारा मनुष्य को सवल बनाने के समान है; परन्तु सिद्धान्त तो एक ही वार में अपरिमित ग्राहार खिला देने 


के समान है। उदाहरण स्वरूप “सब कुछ ब्रह्म ही है यह सिद्धांत है जो साधारण व्यक्ति के लिए खतरनाक ही है । परन्तु 
वैज्ञानिक व्याख्या के द्वारा मानवता तथा जगत को ईश्वरीय बनाने में सहायता मिलेगी । 


६८-्राद्शवाद तीन प्रकार के हैं : काल्पनिक, वास्तविक तथा पारमाथिक पहले के अनुसार यह सारा जगत व्यक्ति 
के मन की कल्पना है। दूसरा कहता है कि जगत हिरण्यगभ या ईश्वर की कल्पना है। तीसरा कहता है कि जगत ब्रह्म का 
ही विवत्त हैं जो काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों को ग्रहण करते हुए उनका अतिक्रमण करता है। प्रथम सिद्धांत के ग्रनुसार 
पुरुषार्थ की आवश्यकता है; दूसरे के श्रनुसार ईश्वरी कृपा की तथा तीसरे के अनुसार ज्ञान की जो न तो पुरुषार्थ है और 
न ईश्वरीय कृपा ही । . कर्म योगी प्रथम सिद्धांत को, भवित योगी द्वितीय सिद्धांत को तथा ज्ञान योगी तृतीय सिद्धांत को पसन्द 
करेंगे । 

६९-यह जगत विचारों से शासित है। विचार ही व्यवहार का प्ररम्भ है। विचार से ही कर्म उत्पन्न होते हैं । 

७०-जगत की वस्तुएँ ब्रह्म साक्षात्कार के लिए सीढ़ी का काम करती हैँ। : 


७१-अम्यास तथा बैराग्य के द्वारा मन का नियन्त्रण ही स्वतन्त्रता प्राप्ति का एकमेव साधन है। वास्तविक 
आ र द्वारा नहीं प्राप्त 2 । मनुष्य जिस स्वतन्त्रता को चाहता है वह तो स्वतन्त्रता की गलत घारणा है । 
वह जानता उसे मक्त होना चाहिए; यह नहीं > 2 
बह नही जानता कि इस के माण किया जाग नह बु जानता है पर हो जाना कि जाप टा 
मनुष्य स्वरूपतः सच्चिदानन्द है । वह इसे जाने विना ही इसके लिए सस नका रहता है हे नमान स्थिति ै 
हता है। मनुष्य की वत्तैमान स्थिति 
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उस सच्चिदानन्द की महान्‌ अवस्था से बहुत वड़ा पतन है । हम सभी यहां तक कि अचेतन भी जानते हुए ग्रथवा अनजाने 
सच्चिदानन्द की ग्रवस्था के लिए प्रयत्नशील हैं। एक सूखी पत्ती भी उड़ती हुई श्रसीम की ओर जाती है। हर इवास, हर 
विचार, हर शव्द, हर कर्म हमें स्वरूप की ओर ही ले जाते हैं। श्राध्यात्मिक साथना के द्वारा--जगत के प्रवाह के विरुद्ध 
गमन के द्वारा मनुष्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। 

७२--क्या श्राप मृत्यु को बुरी समझते हैं ? मृत्यु तो चैतन्य का परिवर्तन मात्र है। यह न तो बुरी है और न भली । 
ग्रमृतत्व की श्रोर भ्रग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है । 

७३--निम्न मार्गों की आवश्यकताओं को पूर्ण किये विना कोई भी उन्नत मार्गे का अवलम्वन नहीं कर सकता । ब्रह्म- 
साक्षात्कार से पहले स्थूल श्रभिव्यक्तियों की मांगों को पूर्ण करना होगा । 


७४ 


सत्य का हर उन्नत अंश निम्न अंश से अधिक ठोस तथा व्यापक होता है । ग्रतः परमानन्द अवश्य ही सर्वग्राही है 

७५--सिर तथा हृदय ज्ञान तथा आनन्द के ही प्रतीक हैं। ज्ञान में शक्ति निहित है। जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति 
अवश्य होगी । 

६--पुरुष, श्रात्मा, ब्रह्म, शिव-लिंग तत्त्वज्ञान के प्रतीक हैं। प्रकृति, मन, माया, शक्ति-स्त्रीलिग शक्ति के प्रतीक 

हँ। जव ज्ञान तथा शक्ति एक में विलीन हो जाते हैं, तो ग्रानन्द की अभिव्यक्ति होती है। जब तक ये दोनों ग्रलग रहते हैं 
तव तक अपूर्णता तथा दुख है। 

७७--शक्ति सापेक्ष है। यह परम नहीं है: यही कारण है कि ब्रह्म को सच्चिदानन्द ही कहा है । 

अहंकार का विनाश ३ 

७८--श्रहंकार का निषेध कीजिए । अपनी पृथकता को नष्ट कीजिए । आत्म-दमन कीजिए । कष्ट सहिए तथा 
सुखों का उत्सर्ग कीजिए । 

७६---ग्रपने श्रहं की वासनाग्रो को पूर्ण न कीजिए । यह तो विषाक्त ज्वालाग्रों की ही मांग करता हैं। यह पतंगे 
के समान अग्नि को सुखद समझ उसमें जल मरता है। यह वालक के समान कुएँ में गिरने को दौड़ता है । 

८०--यदि आप जीना चाहते हैं तो नग्न वनिए। श्रात्म-दमन कीजिए । 

८१--शुष्क बुद्धि वाले व्यक्ति को धिक्कार है। वह संकीर्णता तथा धूर्तता का परित्याग नहीं कर सकता । वह 
अपनी आत्मा को ही धोखा देता है । वह चिरंतन दुख का स्वामी है। वह सत्य से बहुत दूर है। उसने पाप से ही सम्बन्ध 
जोड़ा है । 

८२--हे मद के पिटारी ! अपनी विद्वत्ता को फेंक डालिए। जो कुछ भी प्रिय है उसका परित्याग कर अन्दर ज्योति 
का दर्शन कीजिए। 

=३--ग्रहंकार श्रसीम के रूप में फूट पड़ता है अथवा शून्य में ही निमग्न हो जाता है । ये ही दो मार्ग हैं जिनके द्वारा 
अहंकार विनष्ट होता ह। $ 

८४--परमावस्था का साक्षात्कार तभी हो सकता है जब मनुष्य साधना में सच्चा हो। ग्रहंकार से जितना ही कम 
सम्बन्ध होगा तथा विषय जगत से जितना अधिक विलगाव होगा उतना ही शीघ्र ब्रह्म-साक्षात्कार की प्राप्ति होगी । 


८५--जितना ही अधिक हम अहंकार को पददलित करते हैं उतना ही ग्रधिक हम ब्रह्म के निकट होते हैं। अहंकार 


का विनाश ही ब्रह्म का स्थान ग्रहण कर लेता है । 
आन्तरिक साधना 


ˆ ऽ६--जितना ही अधिक श्राप जगत का परित्याग करेंगे उतना ही अधिक श्राप पूर्ण बनेंगे और पूर्ण मुवित के निकट 
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८७--्रात्मा ही एकमेव प्रिय है। यदि ग्रात्मा से अन्य कोई वस्तु प्रिय है तो वह शीघ्र ही विनष्ट हो जायगी ; 
इसमें सन्देह नहीं । 
८८--यदि आप सव कुछ देखना चाहते हैं तो चैतन्य की आँखों को निकाल लीजिए । यदि श्राप सर्वत्र विचरण करना 
चाहते हैं तो चैतन्य के पैर तोड डालिए । यदि आप सब कुछ वनना चाहते हैं तो ज्ञान-खड्ग से चैतन्य को मार डालिए । जब 
आप सम्पूर्ण को ही प्राप्त करते हैं तो हिस्से से श्रासक्ति कहाँ ? 
८९--असीम वस्तु से ही ग्रासक्त होइए, य्रापको किसी वस्तु का ग्रभाव न रहेगा, आप परिपूर्ण हो जायेंगे । 
६०--इन्द्रियों के सभी द्वारों को वन्द कर डालिए । हृदय-गुहा में निवास कीजिए । महान्‌ सत्य पर ध्यान कीजिए । 
सत्य के सागर में स्वयं को निमग्न कर डालिए । 
६ १--सत्य से जितना ही निकटतम हम जायेंगे उतना ही भ्रधिक सुखी बनेंगे क्योंकि सत्य का स्वरूप परम आनन्द है । 
६२--वस्तु विशेष के प्रति प्रेम का परित्याग कर असीम पूर्ण वस्तु के साथ प्रेम का विकास करना होगा । विशेष 
वस्तु के साथ आसक्ति रखने से मनुष्य वृद्धि खो बैठता है ; परन्तु असीम के प्रति प्रेम के द्वारा हम अमर सुधा का पान करते हैं । 
तदनन्तर न तो शोक है और न मोह । 
&३--शिशु जब तक माता के स्तन से दूध नहीं पीता तव तक वह रोना सिसकना वन्द नहीं करता उसी प्रकार है 
आत्मानन्द ! जव तक में श्रमृत-मघु का पान न कर लूँ इस दहकती वालुका भूमि में रुदन करना बन्द न करूँगा । 
९४--शक्ति ग्रथवा बल के द्वारा विजय नहीं पायी जाती ; सत्य, करुणा, दया तथा धर्म के द्वारा ही विजय मिलती है । 
६५--सत्व ज्योति तथा शुद्धता है, रजस्‌ क्रिया तथा राग है, तमस्‌ अन्धकार तथा जड्ता है । 
६६--अ्रपनी योग्यताश्रों के प्रदर्शन से विषय-सम्पर्क द्वारा भौतिक विलास के साधनों की प्राप्ति होती है, हंकार 
स्थूल वनता है, तथा जीव-भाव सवल वनता है। ये आराम के साधन आत्मा की उन्नत आकांक्षा के मार्ग में वाधक हैं । ग्रतः 
मनुष्य अपने ज्ञान को आन्तरिक ध्यान तथा ग्राध्यात्मिक प्राप्ति में लगा वे, उसे जगत्‌ के वाह्म पदार्थों में कदापि न खोबे। उस 
ज्ञान को धिक्कार है जो अहंकार के भोगों का साधक है। वही सच्चा ज्ञान है जो अमर जीवन के द्वार को खोलता है। 
€६७--हमारी क्षमता, हमारी महत्ता, हमारे नाम तथा यश, हमारी विविध कामनाएँ नित्य ब्रह्म के धाम में फैलें । 
इस पार्थिव जगत में उनके प्रसार से क्या लाभ ? देवलोक में भी उनसे कोई तात्पर्य नहीं । ऐसे प्रलोभनों का सँवरण कर, 
उन्हें उस शक्ति के रूप में परिणत करना चाहिए जिससे जीवन के अ्न्तरतम सत्व का प्रकाशन हो सके । 
2 ६८--उन लोगों पर दया ग्राती है जो थात्मा की गहराईमें प्रवेश किए विना ही ऐसा सोचने लगते हैं कि उनका जन्म 
विश्व के कल्याणार्थ हुआ है। वे ऐसा सोचते हैं कि चैतन्य को उन्नत किए विना ही वे इस पृथ्वी पर स्वगे ला देंगे । 
९९--निष्काम्य सेवा मनुष्य को ब्रह्म के निकट लाती है। सबसे महान्‌ सेवा सदा निष्काम्य होगी । 


१००--एक शरीर दूसरे शरीर की सेवा कर सकता है। एक मन दूसरे मन की सेवा कर सकता है। परन्तु एक 
आत्मा दूसरे आत्मा की सेवा नहीं कर सकती । यदि सबो में एक श्रात्मा का साक्षात्कार हो गया तो यही सबसे बड़ी सेवा है । 
यदि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाय तो यही जगत की सबसे वडी सेवा है । सेवा, प्रार्थना, पूजा तथा जो कुछ भी शुभ हैं 
वह ग्रात्मसाक्षात्कार ही है । : 


4० १-जीवन-संग्राम से गुजरते हुए मनुष्य को ज्ञान का कवच धारण करना होगा । विवेक की ढाल से उसे ग्रपती 
रक्षा करनी होगी तथा श्रनुशासन के खड्ग से ग्रज्ञान को विनष्ट करना होगा । 


ह १०२--्रह्म-साक्षात्कार के लिए सिर तथा हृदय को एक होना ग्रावश्यक है । सम्पूर्ण व्यक्तित्व को रूपान्तरित 
होना होगा उसके एक प्रहलू को ही नहीं । 
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१०३--सवसे अधिक अपमान को प्राप्त करना पूर्णता का प्रारम्भ है। सबसे अधिक दुख तथा शोक साधताका : 
प्रारम्भ है । ड ७ | 

१०४--मनुप्य को श्रथिकाधिक अपमान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए । यदि लोग उसे भला मनुष्य समझें । 
तो वह स्वयं को उनके समक्ष दुष्ट सिद्ध करे । वह उनके प्रेम से छुटकारा पा जायगा । सारा जगत उसका विरोध करेगा । | 
तभी वह्‌ प्रगति करेगा । सारा जगत उसे त्याग देगा तथा उसे श्रपमानित करेगा । सांसारिक सुख से साक्षात्कार नहीं मिल । 
सकता । सभी उससे घृणा करें, तभी उसकी आत्मा अनुशासित होगी । इस पार्थिव जगत से उसे सहायता नहीं मिलनी | 
चाहिए । 


| 
१०५--लोग आपको कितना भी धिक्कारें श्राप अपने आदर्श पर श्रटल रहें । मनुष्य को वेदान्त के परम आदर्श पर 

टिके रहना चाहिए--विनाश भी क्‍यों न हो जाय, वह डिगे नहीं । 
) 

छ 

| 

पर 


१०६--किसी भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कितना समय लगेगा यह ब्रह्म के साथ एकता की भावना की गंभीरता 
पर निर्भर है। जो व्यक्ति विश्व के तीन-चतुर्थांश को भ्रपनी आत्मा समझता है, वह किसी वस्तु को उस व्यक्ति से अधिक 
शीघ्र प्राप्त कर लेगा जो आधे विश्व को ही अपनी आत्मा मानता है। जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके शरीर ही | 
उनकी आत्मा है तथा विश्व की सभी वस्तुएँ उनसे अलग हैं वे कदापि सुखी जीवन नहीं विता सकते वही सबसे अधिक 
सुखी व्यक्ति है जिसने समस्त जगत को ग्रात्मा मानकर अपने व्यक्तित्व भाव को विलीन कर दिया है । वह ग्रमर, शक्तिशाली, 
सुखी, तथा सत्य एवं ज्ञान का सागर है। ४ 

१०७--ब्रह्मानुभव की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक प्रयास ही ब्रह्म-भावना है। ब्रह्मानुभव में आत्मा नित्य, शुद्ध, पूणे, 
सर्वज्ञ, मुक्त, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, शान्त, शिव, अद्वेत तथा सच्चिदानन्द घन में विलीन हो जाती है । 


१०८--हे मन अपनी योजनाओं को वन्द करो । शरीर तथा बुद्धि के लिए तृष्णाग्रों की हद हो चुकी । हर क्षण (तु 
उपयोग करो । काल वह चूहा है जो शनैः शनै जीवन-सूत्र को काटता जाता है। जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है 
ऐसा विश्वास न करो कि तुम विषयों के उपभोग के लिए जीवित रहोगे । मृत्यु कभी भी इस शरीर को अपना शिकार बना 
सकती है । इस जगत की वस्तुओं की तृष्णा न कीजिए । जीवन में गौरव की कामना न कीजिए । अपने नाम को जगत में 
अमर बनाने की योजना न कीजिए ग्रन्यथा आप शून्य में ही अमर बनेंगे । लोगों से बातें न कीजिए अन्यथा आप श्राकाशसेही . 
बातें करेंगे। आकाश को ढोल समझ कर न पीटिए। कल्पना करना बन्द कीजिए । योजना वनाना बन्द कीजिए । 


१०६--ससीम सुख तथा श्रसीम तप्ति ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते । जहाँ एक है वहाँ दूसरा नहीं। अमर्‌ 
तथा नश्वर ये दोनों विरोधी हैं । सति 
प ॐ ऐसा कहना ग्रभिमान नहीं है। “मैं नित्य हू, ऐसा अनुभव करना अहंकार नहीं है । 
११०-- मैं असीम हुँ --एंसा कहना हीं हैँ 
ऐसा श्रभिमान अथवा अहंकार परम साक्षात्कार है । ; Fe 
१११--श्रीमान्‌ ! क्या श्राप बतला सकते हैं कि पूर्ण शान्ति कँसे पाई जाय ? मारी खिड़कियों श्रौर दरवाजों को 
बन्द कर ग्रन्तरतम प्रकोष्ठ में सों जाइए । 
११२--सच्चे दार्शनिक का मन चमकते हुए स्फटिक के समान होता है। यह तरक्षण ही सत्य के स्वरूप को समझ 
सकता है । धात के लिए बैठते ही, ऐसे व्यक्ति का मन ग्रन्तरतम वस्तु की ओर विचरण करने लगेगा । वह जरा भी विक्षेप | 
ठ्‌ PID NN न उसका र 
का अनभव न करेगा, क्योंकि दार्शनिक विचार की अग्नि में उसका मन शुद्ध हो गया है । 


लको ने गो बुद्धि होनी चाहिए ग्रथवा एक सत्य के लिए गम्भीर 
१ १३--पआ्राध्यात्मिक सत्यों को ग्रहण करने के लिए या तो कुशाग्र बुद्धि हो हए ए 


डो ये दोनों व्यक्ति में नहीं हैं तो वह आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण नहीं कर 
श्रद्धा तथा भक्ति होनी चाहिए। यदि ये दाता गुण किसी व्यक्ति में नहीं हैं तो वह नु 


सकेता । 


कज 
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२०६ साधना 


१ १४--ज्ञान साधना में “किसी लक्ष्य पर ध्यान” जैसी कोई वस्तु नहीं है । केवल बौद्धिक विश्लेषण, भ्रन्तनिरीक्षण 
तथा बोध ही ज्ञान साधना है जिससे ग्रहंकार का विनाश हो जाता है तथा बुद्धि भी विलीन हो जाती है। बुद्धि से इसका प्रारम्भ 
होता है तथा बुद्धि के विनाज में ही इसकी परिसमाप्ति हो जाती है । बुद्धि के नष्ट होने पर अपरोक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है। 
जो विषय-विषयी सम्वन्ध से ग्रतीत है । 

११५--श्रोउम्‌ का उच्चार सभी शब्दों तथा नादों को सम्मिलित करना है ग्रतः यह शब्द ध्वनि की सबसे महान्‌ ग्रभि- 
व्यक्ति है। यह सारी वाणी तथा वेदों का ग्राधार है ।. सारे शब्द तथा सारी भाषाएँ इस नित्य ग्रो ३म्‌ से निकलती हैं । 

११६--परम स्वतंत्रता के लिए सवसे अधिक बलिदान की आवश्यकता है। पूर्ण अनुभव के लिए सवसे अधिक 
मूल्य चुकाना पड़ेगा । आत्मा के ग्रानन्द के लिए इस जगत की प्रियतम तथा मधुरतम वस्तु का भी परित्याग करना पड़ेगा । 

११७--नित्यता तथा ्ममरत्व की प्राप्ति के लिए हमें श्रपनी सबसे अधिक प्रियतम वस्तु को मूल्य के रूप में देना होग 
अमर आत्मा के आनन्द की प्राप्ति के लिए हमें अपने पृथक्‌ अस्तित्व से अपने स्व से अलंग होना होगा । 

११८--किसी सीमित वस्तु की ओर निर्दिष्ट करने पर प्रेम मलिन हो जाता है । असीम से ही प्रेम कीजिए । 

११९--आत्मा-साक्षात्कार के लिए ज्वलंत मुमुक्षुत्व हो, भूमा के लिए प्रेम की प्रज्वलित अर्नि धधके । तभी 
मुक्त होगे । 

मार्ग सें वाधाएँ 
१२०-सांसारिकता का अल्प लेश भी मनुष्य को ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए अ्रनधिकारी बना देता है । 
ठीक है यह जगत तो ब्रह्म ही है; परन्तु हमारा दृष्टिकोण तो ब्रह्म जैसा नहीं है। 
१२१--नाम, शक्ति, घन तथा लिग ये ग्रात्म-पतन तथा वन्धन के चार दरवाजे हैं। सावधानी पूर्वक इन चारों का 
परित्याग करना चाहिए । 
१२२_-्रात्म-रक्षण ग्रथवा आत्म-वृद्धि के द्वारा बाह्य विकास प्राप्त करने के लिए काम मनुष्य की नैसगिक वृत्ति 
है। यह नानात्व उत्पन्न करने वाली शक्ति है जो ब्रह्म-साक्षात्कार के विरुद्ध है । 

१२३--शारीरिक चेतना अचानक ही ब्रह्मप्राप्ति के सभी साधनों के विरुद्ध उपद्रव कर बैठती है । यह उपद्रव इतना 
अदम्य होता है कि साक्षात्कार तो दुर्वल साधक के लिए श्रसम्भव-सा ही प्रतीत होता है । 

१२४-श्रपने मन की स्थूलता तथा मलिनता के कारण लोग ध्यान में विघ्न तथा विफलता का अनुभव करते हैं । 


आत्मा पर ध्यान करने से पहले जीवन के स्वाभाविक नियमों तथा सत्यों का स्पष्ट सुचारू रूपेण ज्ञान अत्यावश्यक है । विना 
आवश्यक साधन के मनुष्य श्रज्ञान में निमग्न हो सकता है । 


ज्ञान तथा साक्षात्कार 


१२५--एकमात्र अतल, श्रसीम, तट रहित, अखंड, प्रजञान-श्रानन्द-घन का महासागर लहरा रहा है। भास्वर, 
प्रज्वलित ज्योति तथा ग्रमृत-माधुयं से उसकी तरंगें उल्लसित हो रही हैं । ग्रनवरत श्रोंकारनाद से वह महासागर घहरा रहा 
है। उस ब्रह्म सत्त में शान्ति तथा श्रानन्द की पंताकार तरंगे ग्रापस में टकरा रही हैं। उसके सिवा कुछ है ही नहीं । यही 
ध्यान है । $ 


१२६-परम अनुभव श्रात्म-विलय की अवस्था है, ्रात्म-श्रभिव्यवित की नहीं; क्योंकि आ्रात्म-प्रभिव्यक्ति के लिए 
पर्वतेन तथा कमं अनिवार्य हैं जिनसे ग्रात्म-वन्धन की उत्पत्ति होती है । 


१२७-मरम साक्षात्कार से कोई भी वहिष्कृत नहीं है। एक श्राज साक्षात्कार करता है तो दूसरा कल । परन्तु 


सबों को एक-न-एक दिन उसका साक्षात्कार करना हीहै । मुक्ति के लिए चुनाव नहीं । सभी नित्य ब्रह्म ही हैं । 
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षोड्श अध्याय -२०७ 
२०७१ ए वहत ड ~ _ ~ NN So » ~ ज्ञानी £| ० प ~ ८१ ~ ~ 
र १२८ पण्डित हुत हैं परन्तु जानी तो विरले ही हैं। वही ज्ञानी है जो जीवन सत्य की सुधा पीकर सदा अ्रद्धे- 
नद्रा की अवस्था म उन्मत्त रहता है। उसकी जय हो: हम सभी उसके दास हैं । 
१२६-ज्ञानी मनुष्य अपने सारे ज्ञान को एक ही समय व्यक्त नहीं कर सकता । वह ज्ञान के उसी भाग को प्रगट 
करता है जो किसी वस्तु के वाह्य स्पर्श से उदीप्त हो । 
१३०-बहुत वार जीवन्मुक्त कुत्सित रूप धारण करते हैं तथा पागल के समान कार्य करते हैं। कभी-कभी उनका 
व्यवहार बहुत ही रप्रिय होता है जिससे मनुष्य बहुत शीघ्र ही रुप्ट हो सकता है । 


वे मूर्खो की नाई रहते हैं जिससे कि यह 
जगत उनसे राग न करे । 


वे अपने स्वभाव को छिपा कर उन्मत्त शरावी की भांति घूमते हैं । ये ही इस पृथ्वी के महान्‌ 

पुरुष हैं वे नहीं जो सामाजिक शिष्टाचार में कुशल हैं तथा राजे-महाराजाओं की नाईं रहते हैं। जिसने सत्य को प्राप्त 
कर लिया है वह अज्ञान जगत के अनुकूल व्यवहार नहीं कर सकता । ऐसे महान्‌ पुरुष इस पृथ्वी पर बहुत हैं, परन्तु मोह 
के कारण यह जगत उनको नहीं जानता तथा केवल उन्हीं लोगों को महान्‌ समझता है जो कुछ जादू तथा चमत्कार दिखाया 
करते हैं। सत्य सदा गुप्त तथा अदृश्य रहता है। श्रसत्य ही दृष्टिगत होता है। हम ग्रसत्य द्वारा ही ठग लिये जाते हैं । 

१३ १-आ्राप ज्ञानी को उसके शब्दों तथा कर्मों से नहीं जान सकते । वह वाह्मत:पागल के समान हो सकता है, परन्तु 
अन्दर में वह जड़ भरत तथा शुक महपि हो सकता है । 

१३२-ज्ञानी के लिए सब कुछ खेल है। परन्तु वह अपने हृदय में कुछ भी अनुभव नहीं करता । सब कुछ एक 
है” केवल इसीका अनुभव करता हू । 

१३३-परम चैतन्यप्राप्त व्यवित ग्रनजानते ही उस स्थल को श्राङृष्ट कर लेता है जहाँउसकी कामना की वस्तु रहती 
है। विद्युत दामिनी की तरह उसकी ग्रावश्यक वस्तुएँ उसी प्रकार दौड़ कर आती हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र को । क्योंकि 
चे उनकी आत्मा ही है। ज्ञानी मनुष्य विना कार्य किये ही कर्म करता है, विना इच्छा के ही उपभोग करता हं। उस 
किसी व्यक्ति को आदेश करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह तो उस व्यक्ति की आत्मा ही है जिसे वह आदेश देना चाहता 
है। वह उन सभी वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का स्वरूप ही है जिनके साथ वह व्यवहार करना चाहता है। अतः देवतागश 
भी उसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते क्योंकि वह देवताओं की भी अन्तरात्मा है । यदि उसकी ऐसी कामना हुई तो पर्वेत 
भी चलायमान हो जाएँगे तथा पृथ्वी भी ध्वस्त हो जायगी । यदि बह्‌ आँख दास बि हो दा 
यदि वह इवास लेता है तो सभी प्राणीजीवित रहते हैं। यदि ऐसी उसका कामना हु तो समस्त ना म 

४ उत होगी, अग्निजलाये ४ हो 

करेगा । यदि उसका सत्संकल्प हुआ तो नदियाँ प्रवाहित होगी, गी, वृक्ष फल-फूल स पूण क \ 
कामना होने पर समस्त जगत नित्य तथा अमृत अवस्था का अनुभव करेगा । ज्ञ ए मुक्त पुरुष की ऐसी है महिमा ह्‌। 

१३४-विचार-शक्ति तथा भावना-शक्ति पूर्ण अनुभव में बिलीन हो जाती हैं । जिस्‌ क्षण सीमित वस्तु को मृत्यु 
होती है उसी क्षण असीम का जन्म होता है । रात्रि का अवसान हात ही हल का जिका हा छ है। न 

१३५-सबसे महान व्यक्ति वे हैं जो भरात्म-चैतन्य में निमग्न हैं। ये लोग ईश्वर के इतने निकट हैं कि कोई कर्म 

नहीं : वे संसार के लिए श्रज्ञात हैं । 
के प का बोध ही ईखर-दशन है । ईश्वर शैतान का भी स्वरूप है। वह निकृष्ट बुराई का भी 
द्‌ मु है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईइवर नहीं है । 

मूल है। वह अन्तर्वाह्म सबको पूर्ण करता हूं वा: ँ आ 
के उपासक ईइवर-चैतन्य में निमग्न हो जाता है। वह आनन्द सागर में डूब जाता ह। वह आनन्द- 

a हक उ रस का पान करता हैं। वह मूल को प्राप्त करता है जो जगत का उद्गम है । 
इना अस्नात(कारता ह | स कहाँ हो ? मैं तुम्हारे बिना कँसे रह सकता हूं ? तुमसे 

हट के प्रियतम ! ग्रमरानन्द ठुम कह ट्‌ 

१३८-हे मेरे हृदय रारो ! आग्नो ! मैं तुम्हारे बिना बहुत अशान्त हू । 
बिलग हुए बहुत काल व्यतीत हो गए । पा है. मोन अस्तित्वही इसकी परम उद्यान दै । 

१३७ कन Varn 
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२०८ साधनः 
४०-कोई एसा पत्र नहीं जिस पर सत्य के स्वरूप को अंकित किया जाय । कोई लेखनी ऐसी नहीं जो उसे लिखने 
का साहस करे । ऐसा कोई जीवित व्यक्ति नहीं जो उसे व्यक्त करे। वह एकमात्र “है” । जो कुछ भी है वह वही है- 


बस यहीं मामला समाप्त हो जाता है। उसके स्वरूप को व्यक्त करने का प्रत्येक प्रयास उसकी महानता को नष्ट करना ही 
है। मैं वह महान्‌ वस्तु हूं। मैं यहां हूं। मेरी महिमा की कीई सीमा नहीं । मैं धन्य हूं, अमर तथा महान्‌ हूं । 
७--वेदान्त सत्र 


अन्तरात्मा का स्वभाव 


१-आत्म-चैतन्य अस्तित्व की चरम श्रेणी है 
-परम सत्य मन का मन, नेत्र का नेत्र तथा श्रोत्र का श्रोत्र है । 
३-आत्म अवर्णनीय तथा श्रनिवचेनीय है । 
४-ब्रह्म-जीवन का मूल तथा सभी वस्तुओं का श्रवसान है । | 
५-न्रह्म अथवा आत्मा ही परम सत्य है । यह जगत एक मात्र दृश्य ही है । 
इ-ग्रन्तरात्मा सभी वाह्य श्रस्तित्व पर शासन करती है 
७-ब्रह्म ही एकमेव सत्य है। सव कुछ उसी का विकार है । 
८-ईश्वर सभी वस्तुओं का सूक्ष्म सार है । 
६-ईकवर जीवन का लवण है। 
१०-कामना तथा प्रेम की सबसे बड़ी वस्तु ईश्वर ही है । 
११-“द्रितीय” से ही भय की उत्पत्ति होती है। 
१२-ब्रह्म तथा ग्रसीम “मैं” एक ही हैं । 
१३-ईश्वर सत्यों का सत्य है । 
१४-ग्रात्मा के लिए ही सव कुछ प्रिय है 
१५-श्रात्मा को ग्रहण कीजिए । आप सब कुछ ग्रहण कर लेंगे क्योंकि सव कुछ आत्मा में ही 
१६-सभी वस्तुएं परमात्मा से चिनगारियों की तरह उत्पन्न होती हैं । 
` १७-ग्रात्मा परम द्रष्टा, श्रोता तथा मन्ता 
१८-निराकार, निर्गुण, निविशेष, निष्क्रिय--ये सभी ब्रह्म के निषेधात्मक गुण हैं 
१९-द्रप्टा देखता है और फिर देखता भी नहीं । । 
२०-ग्रात्मा शरीर-रथ का सारथी है । , ॥ | 
२१ -मनुष्य के भाग ईश्वर में उसी प्रकार केन्द्रित हैं जिस प्रकार ग्रारे पहिए की नाभि में । 
२२-ईश्वर काल का काल है। वह यम का भी शासक है। बह मृत्यु की भी मृत्यु है । 
२३-यह शरीर आत्मा की केंचुल है । 
२४-्रात्मा ज्ञात तथा श्रज्ञात से श्रतीत है । 
२५-पदार्थ, जीवन, मन, वुद्धि, आनन्द--ये सभी ब्रह्म के रूप 
२६-त्रह्म खाने वाले को भी खा जाता 
२७-ब्रह्म ग्रन्तर्व्याप्त तथा ग्रतीत है । 
२८जग्रात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तथा महान्‌ से भी महत्तर 
२९-वेठ हुए भी आत्मा चलता है । 
३०-श्ात्मा दुर हैं तथा निकट भी । वह सांसारिक व्यक्तियों से दूर है तथा विवेक-बैराग्य सम्पन्न व्यक्तियो के 


७ 


निकट है । | 
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३१-हिरण्यगर्भ ईश्वर से प्रथम उत्पन्न हुए । 
३२-ग्रात्मा सदा ज्ञान का जानने वाला है : वह कदापि विषय नहीं है । 
३३-परमात्मा प्रकृति से अलग है। परन्तु जीवातमा प्रकृति के माया-जाल में बँधा हुआ है । 
३४-ईश्वर जादूगर है । . प्रकृति उसकी जादू-शक्ति है । 

आत्मसाक्षात्कार के पूर्वापक्ष्य 
३५-जीवन को हानि न पहुँचाना, झूठ न बोलना, दूसरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग न करना, शुद्धता, वैयक्तिक ्राव- 

श्यकताओ में कमी लाना, नित्य उपासना तथा.दान--ये ईश्वर-साक्षात्कार के लिए सहायक हैं । 
३६-्राहार तथा शरीर की शुद्धता, एकाग्रता, ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास तथा निप्काम्य सेवा--ये सभी 
ईझ्वर-साक्षात्कार की ग्रोर ले जाते हैं । 
३७-सत्य, व्यक्तित्व की पूर्णता, दया, उदारता तथा शिप्टता--येपाँच सद्गुण ईश्वर की ओर ले जाते हैं । 
३८-शुद्धता, श्रहिसा, सत्य, साहस, नम्रता, क्षमा, शम तथा सरलता--ये सभी चरित्र के घटक हैं । 
३६-दुर्वलता तथा भूल से भरे जीवन के द्वारा श्रात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
४०-पाप से विरत होना तथा ग्रन्तर्मुख होना ये ग्रात्म-साक्षात्कारके लिए आवश्यक हैं । 
४१-वैराग्य तथा नम्रता ग्रात्म-साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं । 
४२-सत्य, तप, ग्रन्तदृष्टि, मुमुक्षुत्व तथा संन्यास --ये ग्रात्म-साक्षात्कार के लिए ग्रनिवार्य हैं । 
४३-कामना रहित व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर अमर हो जाता है । 
४४-ग्रात्म-साक्षात्कार के लिए आपको घन, सन्ताच तथा यश से घृणा करना होगा । 
४५-मृत्यु सम्वन्धी ज्ञान के विना ज्ञान अधूरा ही रहता है । 
४६-मन की शुद्धता, आहार की शुद्धता पर श्रवलम्वित है । 
आत्म-साक्षात्कार को क्रिया 


४७-श्रो ३म्‌ पर ध्यान करने से पाप का आवरण दूर हो ता है । 

४८-ओ ३म्‌- चैतन्य की विविध अवस्थाओं का प्रतीक है । ् 

४६-शरीर तथा प्रणव इन दो अरणियों के मन्धन से आध्यात्मिक अग्नि निकलती है । 

५०-प्रणव धनुष है, श्रात्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है । \ 

५ १-आत्मा को अमृतत्व समझ कर उसपर ध्यान कीजिए । 

५२-गीता का संदेश है त्याग : महाभारत का संदेश है धर्म : उपनिषदों का संदेश है जीवात्मा तथा परमात्मा के 
बीच तादात्म्य । 

,३-यदि श्रापमें ज्ञान की कली हो तो सच्चाई पूर्वक ईश्वर से मांगिए। वह आपको प्रदान करेगा । सीधे ज्ञान 
के पास जाइए । 

५४-मौन तथा आत्म-विश्वास में ही आपका बल निहित है । 

५५-ईश्वरीय ज्योति की ओर मुड़ें । सत्वर शान्ति का यह मार्ग है । 

५६-भारतीय दर्शन के ्रनुसार संस्कृति की चरम परिभाषा तत्वमसि है । 

५७-आत्म-संयम का अर्थ है निम्न मन को उन्नत मन से नियन्त्रित करना जिससे ्रात्म-साक्षात्कार की प्राप्ति हो । 

५८-मुमुक्षु योगी नित्य-दिवस तथा नित्य-प्रकाश का अनुभव करता हूँ । 

५३-ज्योतिमंय के रूप में ब्रह्म पर ध्यान कीजिए । 

६०-आधार, महान्‌, थानन्द, ज्ञान तथा अस्तित्व के रूप में ब्रह्म पर ध्यान कीजिए । | 

६ जल्द हेला जनकको वुवा, जे अलग समसे तो बह देवों का पभा बन साता र 

२७ 


hg ३१० साधंनां 


६२-ज्ञाता को जानना सम्भव नहीं; परन्तु आप समाधि ग्रथवा श्रपरोक्षानुभूति के द्वारा ज्ञाता का साक्षात्कार कर' 
सकते हैं । 
| ६३-गिशुवत्‌ सरल जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है । 
६४-जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही श्रमृतत्व है । 


।$ 
) ६५-जब आप अत्यन्त प्यास से पीडित हैं तो श्राप प्यास अथवा जल के विषय में पुस्तकें नहीं पढ़ते, आप भाषण 
| सुनने नहीं जाते । आप वहाँ जाते हैं जहाँ जल है तथा अपनी प्यास बुझाते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक पिपासु को भी 


सभी वाद-विवादों को बन्द कर ध्यान के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार करना चाहिए । 
पु ६-दिन प्रति दिन आध्यात्मिक ग्रग्नि को सुलगानी चाहिए । 
भले तथा बुरे से अतीत 
६७-ग्रात्मा अच्छे कर्मो से महान्‌ तथा बुरे कर्मों से तुच्छ नहीं होती । 
६८-ज्ञानी जन अ्रच्छे कर्मों से महान्‌ नहीं होते तथा बुरे कर्मो से श्रपनी महानता नहीं खोते । 
६६-ज्ञानी को पाप नहीं छता । 
७०-सन्त अभेद्य चट्टान हैं । 
साया-जाल 
७१-माया दो प्रकार की है--अविद्या माया तथा विद्या माया । श्रविद्या माया बन्धन में ले जाती है तथा काम, 
क्रोध, मद, लोभ, घृणा ग्रादि के द्वारा व्यक्त होती है । 
७२-विद्या माया मुवित-पथ को ले जाती है तथा व्रिवेक, वैराग्य एवं भक्ति के द्वारा व्यक्त होती है । 
७३-प्रक्रति लाल, श्वेत तथा काले रंगों से बनी है । 
७४-माया दृश्य है । यह भ्रान्ति मात्र है । यह ईश्वर की भ्रामिका शक्ति है । 
७५-मनुष्य कामना, संकल्प तथा कर्म का समन्वय है । 
७६-तत्व जीवात्मा का स्वागत करते हैं तथा उसे विषय-सुखों के अनुभवों को देकर उसकी पूर्णता प्राप्ति के अनन्तर 
उसे विदा ले लेते हैं । 
सुषुप्ति का दर्शन 
७७-जव मन श्वास पर टिक जाता है तव निद्रा आ जाती 
७०-सुषप्ति में जीव सत्य ग्रथवा परमात्मा से जा मिलता 
श्रद्धा तथा बुद्धि 
| र सान्त्वना तथा शान्ति प्राप्त करेंगे । 
श्रात्म-साक्षात्कार के फल 
८१-ग्रात्म-साक्षात्कार के श्रनन्तर भय विलुप्त हो जाता है । 
८२-पअ्रभय ब्रह्म में निवास करने से मनुष्य निर्भयता प्राप्त करता है । 
८२-श्रात्म-साक्षात्कार प्राप्त मनुष्य के लिए मोह श्रथवा शोक नहीं । 


र ८४-श्रात्मा के लिए एक दहन-विन्दु है जिसको प्राप्त कर मनुष्य दिव्य बन जाता है। उसे दिव्य-जीवन की प्राप्ति 
होती है । वह ग्राध्यात्मिक-जागरण प्राप्त करता हैँ । 


क ८ पदान्त साधना का फल 
दान्तिक साधना को निर्गुण ध्यान, प्रणव उपासना श्रथवा ब्रह्म-उपासना हैं 
के ग , भी कहते 
कर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध वना लीजिए । नु 


है ॥ 
ह्‌ 


| एक वर्ष तक निष्काम्य 
विवेक तथा वैराग्य की प्राप्ति ही चित्त-शुद्धि का फल है। साधन-चतुष्ठय-- 
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विवेक, वैराग्य, पड्‌ सम्पत्‌ तथा मुमुक्षुत्व को प्राप्त कीजिए तथा सद्गुरु के पास जाइए । श्रवण, मनन तथा निदिव्यासन 
कीजिए । वारह उपनिपदों तथा योगवाशिष्ठ का सावधानीपूर्वक सतत अध्ययन कीजिए । महावाक्य--“तत्वमसि” 
के लक्ष्यार्थे को स्पष्टतः समझ लीजिए । चौवीसों घण्टे इस लक्यार्थ का चिन्तन कीजिए । यही ब्रह्म-चिन्तन या ब्रह्म- 
विचार है । अपने मन में सांसारिक विचारों को न घुसने दीजिए । वेदान्त-साक्षात्कार तर्क के द्वारा नहीं सतत निदि- 
व्यासन के द्वारा अमर-कीट-न्याय से प्राप्त होता है । आप तदाकार, तद्रूप, तन्मय श्रथवा तल्लीनता प्राप्त करते हैं । 


वेदान्त साधना के लिए आसन की आवश्यकता नहीं । आप वातें करते हुए, बैठे हुए कुर्सी पर आराम करते हुए, 
टहलते हुए, खाते हुए हर समय ध्यान कर सकते हैं । 


चट 


महावाक्यो के वास्तविक अर्थ के चिन्तन के द्वारा अपने सात्विक ग्रन्तःकरण से ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न कीजिए । 
जव आप यह भावना करेंगे कि ग्राप ग्रसीम है तो ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति होगी । यह वृत्ति श्रविद्या को दूर करती, ब्रह्म- 
ज्ञान उत्पन्न करती तथा अन्ततः स्वतः नष्ट हो जाती है । यह निर्मल के बीज के हृदृश है जो पानी के मल को दूर कर उस 
मल के साथ-साथ स्वयं भी नीचे वैठ जाता है । ) 


रम्‌ पर ध्यान कीजिए 
ध्यान के कमरे में चले जाइए । पद्म, सिद्ध, स्वस्तिक या सुखासन पर बैठ जाइए । मांश पेशियों को ढीला छोड़िए । 


आँखों को वन्द कर लीजिए । दोनों भौंहों के वीच के स्थान त्रिकुटी पर धारण कीजिए। ब्रह्म भावना के साथ ग्रो३ेम्‌ 
का जप कीजिए । यह भावना श्रनिवार्य है । चेतन मन को शान्त वना लीजिए । 


मानसिक जप कीजिये 


५४ 


सदा अनुभव कीजिए : 


मैं हूं सर्वव्यापक ज्योति का सागर ओउम्‌ इम्‌ रो ३म्‌ 
मैं हं असीम ओउम्‌ रम्‌ इम्‌ 
मैं हू असीम ज्योति ओ ३म्‌ मो३म्‌ झर 
मैं हूं व्यापक परिपूर्ण ओरम्‌ रो३म्‌ ओउम्‌ 
मैं हूं ज्योतिमंय ब्रह्म घोरम्‌ योश्‌ घोस 
मैं हूं सर्वशक्तिमान इम्‌ ओउम्‌ इम्‌ 
मैं हुंसवज्ञा . ओम्‌ इम्‌ ओम्‌ 
मैं हूं परमानन्द ग्रोरम्‌ ग्रो३म्‌ ओरोउम्‌ 
मैं हूं सच्चिदानन्द प्रोश्म्‌ अरम्‌ य्रोरम्‌ 
मैं न पूर्ण शुद्ध ्रोरेम्‌ ओम्‌ ओोउम्‌ 
मैं हूं पूर्ण य | ओउम्‌ ्ओोरम्‌ यम्‌ 


सारी उपाधियों का निषेध हो जायगा । सारी ग्रन्थियों का भेदन हो जायगा । सूक्ष्म आवरण का भी छेदन हो 
जायगा । पञ्चकोश का अभ्यास दूर हो जायगा । श्राप निस्सन्देह सच्चिदानन्द अवस्था में निवास करेंगे । ग्राप परम 


J) ४८, 


७००५ ६ = १} 
ज्ञान, परमानन्द, परम साक्षात्कार तथा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म „ ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति 
7 SR रतिं ~ ६६ अकर फाय” _उससे सं संदाय नहीं, { । 
आप शद्ध सञ्निदाजन्करन्ठघपह०तिपररं हा को जस णाल THE e हए yaarKosha 
) 


साधना 


आत्म-दर्शन में कोई कठिनाई नहीं । आप राजा जनक के समान पल मात्र में ही श्रात्मसाक्षात्कारकर सकते हैं । 
फल को मसलने में अथवा दाने को वर्तन के ऊपर से लुढ़कने में जितना समय लगता है उतने ही समय में आप आत्मसाक्षात्कार 
कर सकते हैं। आपको सच्चा, सतत तथा गम्भीर ग्रध्ययन करना चाहिए। आप दो-तीन वर्षो में श्रवश्य सफलता 
प्राप्त करेंगे । 


आजकल ब्रह्म के विषय में बहुत-से व्याख्याता हैँ । परन्तु पुष्पित शब्दों अथवा भाषणा स मनृष्य ब्रह्म नहीं वन 
सकता । सतत गम्भीर साधना ही मनुष्य को ग्रपरोक्षानुभव प्रदान कर सकती है । जिस तरह श्राप अपने समक्ष ठोस 
दीवाल देखते हैं उसी तरह ज्ञानी भी ब्रह्म का ठोस दशन करता है । 


नोट : गौड़पाद कारिका के साथ मांडूकय उपनिषद्‌ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए । 


सतदश अध्याय 


विभिन्‍न योगों में साधना के फल 


लत 90900 


१--योग की परिभाषा 


'योग' शब्द संस्कृत धातु युज्‌ से वना हुआ है जिसका शर्थ है मिलना'। आध्यात्मिक शर्थ में यह वह प्रक्रिया है जिससे 
जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार होता है। मनुष्य की आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार करती है। जो 
विज्ञान इस साक्षात्कार की प्राप्ति का मार्ग बतलाता है उसे योग-शास्त्र कहते हैं। 


योग आध्यात्मिक विज्ञान है जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ योग के मार्ग को बतलाता है। योग ईश्वरीय विज्ञान 
है जो जीव को दृश्य जगत्‌ से छुड़ा कर ब्रह्म के साथ उसे जुड़ा देता है। श्रनन्त श्रानन्द, परम शान्ति, असीम ज्ञान, अवाध ग्रानंद 
तथा नित्य जीवन की प्राप्ति होती है । 

साधारण अर्थ में हम योग के कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, कुंडलिनी योग 
अर्थ रखते हैं। परन्तु विशेष अर्थ में पतंजलि महषि का राजयोग या अष्टांग योग ही योग कहा जाता है । 


२--चार योग 
जिस तरह एक ही कोट जान, दास, ग्रथवा राम के अनुकूल नहीं हैं उसी तरह एक ही मार्ग सबों के श्रनुकूल नहीं होता । 
चार भिन्न प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए चार योग हैं। वे सभी एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। मागे भिन्न हो सकते हैं परन्तु 
लक्ष्य एक ही है। कर्मशील, भक्तिपरायण, रहस्यवादी तथा दाशनिक व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण के अनुसार इस परम 


€ 


सत्य की प्राप्ति के चार मार्गों के नाम क्रमशः कर्म योग, भक्ति योग, राज योग तथा ज्ञान योग हैँ । 

ये चार मार्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैँ; इसके बिपरीत वे एक दूसरे के पूरक हैं । | वे केवल यही बतलाते हैं कि 
हिन्दू धर्म के विभिन्न साधन एक दूसरे से समरसता रखते हैं । धर्म के हारा मनुष्य का सम्पूर्ण विकास होना चाहिए, हृदय, 
बृद्धि (सिर) तथा हाथ सबों का विकास होना चाहिए । तभी मनुष्य पुर्णता को प्राप्त कर सकता है । एकांगी विकास 
प्रशंसनीय नहीं है । कर्मयोग मल को दूर कर मन को शुद्ध बनाता तथा हाथों का विकास करता है । ु भक्तियोग विक्षेप को 
दूर करता तथा हृदय को विकसित बनाता है। राजयोग मन को स्थिर वना कर उसे एकाग्र करता ह। ज्ञान योग अज्ञान 
के आवरण को दूर कर संकल्प तथा विचार शक्ति को विकसित करता तथा आत्म-ज्ञान प्रदान करता है। अतः मनुष्य को चारों 


योगों का ग्रभ्यास करना चाहिए। आपका जान योग का आधार रखना चाहिए और अन्य योगों को सहायक वनाना चाहिए 
जिससे सत्वर उन्नति हो सके । 


३--सम्पूण विकास की आवश्यकता 


कर्म, भावना तथा बुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीर रथ में जते हुए हूं उनमें एकता होंनी चाहिए ; तभी यह रथ 
क > 00 तथा 
निर्वाध चल सुकेगा । सम्पूर्ण विकास होना चाहिए । आपको शंकर का सिर, बुद्ध का हृदय तथा जनक का हाथ होना चाहिए। 
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२१४ साधना 


भक्ति के विना वेदान्त शुष्क है । ज्ञान के विना भक्ति अधूरी है। जिसने जगत को अपनी ग्रात्मा के रूप में जान लिया है 
वह उसकी सेवा किए विना कैसे रह सकता है ? भक्ति ज्ञान से वहिष्कृत नहीं है ; परन्तु पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की सहायक है । 


४--विवादास्पद विषय का समाधान 
यह विवादास्पद विषय है कि भक्ति का ग्राधोर ज्ञान है या नहीं । कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति की प्राप्ति के लिए 
ज्ञान साधन है। वे कहते हैं कि “ईश्वर का स्पष्ट ज्ञान हुए विना कोई भक्ति कैसे कर सकता है ?” कुछ प्रख्यात भक्त 
कहते हैं कि ज्ञान तथा भक्ति स्वतंत्र मागे हैं। वे घोषणा करते हैं कि भक्ति स्वतः ही फल है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता 
नहीं । विद्युतृविज्ञान के जानने मात्र से क्या जंगल में भटकने पर मनुष्य उससे लाभ उठा सकेगा ? क्या आहार के ज्ञान मात्र 
से मनुष्य अपनी क्षुधा मिटा सकेगा ? 
यह कहना गलत है कि भक्ति तथा ज्ञान एक दूसरे के विरोधी हँ। पूर्ण ज्ञान ही प्रेम है। पूर्ण प्रेम ही ज्ञान है । 
पराभक्ति तथा ज्ञान एक ही हैं। भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं :-- 
“जो सतत युक्त होकर प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं बुद्धियोग प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर 


> 


(गीता अध्याय १०-१०) 


पुनः आप गीता में पायेंगे :-- 
“श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है!” 
(गीता अध्याय ४-३६) 


५--राज योग 

(क) य्रष्टांग योग 
राजयोग में श्राठ ग्रंग हैं : यमन, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि । ग्रहिसा, सत्य, 
. अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा श्रपरिग्रह यम हैं। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान ये नियम हैं। यम-नियम के 
` अभ्यास से योग का साधक अपने मन को शुद्ध वनाता है। मैत्री, करुणा, मुदिता के विकास से वह द्वेष, ईर्ष्या तथा हृदय की 
शुष्कता को नष्ट कर मन की शान्ति प्राप्त करता है । ग्रासनों के श्रभ्यास से वह शरीर की स्थिरता तथा दृढ़ता प्राप्त करता है । 
प्राणायाम के श्रम्यास से वह मन के विक्षेप को दूर करता तथा रजस्‌ एवं तमस्‌ का निवारण करता है। उसका शरीर 
हल्का हो जाता है । प्रत्याहार के ग्रभ्यास से वह शक्ति तथा मन की शान्ति प्राप्त करता है। मन को किसी वस्तु, केन्द्र 
या विचार में स्थिर करना धारणा है। ध्यान एक ही वृत्ति का प्रवाह है। समाधि अति चँतन्यावस्था है। धारणा, 
व्यान तथा समाधि की संयुक्त साधना को संयम कहते हैं। बाह्य वस्तुओं पर संयम करने से वह विभिन्न सिद्धियों को 


तथा तन्मात्राओं के गुप्त ज्ञान को प्राप्त करता है। इन्द्रिय, ग्रहंकार तथा मन पर धारणा करने से वह बहुत सी सिद्धियों 
तथा अनुभूतियों को प्राप्त करता है । हि 


(ख) कष्ट सिद्धियां 
ये आठ मुख्य सिद्धियाँ हैँ: (१) श्रणिमा--अपने को परमाणु के समान बना देने की सिद्ध (२) महिमा--पर्वेत 
इत्य विशाल वन जाने की सिद्धि, (३) लबिमा--रुई के समान हलका बनना, (४) गरिमा--लौह म्ली कि तवाद सरी 
बनना, (५) प्राप्ति चन्द्रमा को उंगली के अग्रभाग से छू लेने की शक्ति, (६) प्रकाम्य--सभी कामनाओं की तृप्ति 
(७) ईशित्व--सृष्टि करने की सिद्धि तथा (८) वशित्व--सवों पर शासन करना तथा तत्वों पर नियंत्रण रखने की सिद्धि 
ः (ग) समाधि के भेद 
न योगी क्रमशः योग के सोपान पर ऊपर चढ़ता है तथा विभिन्न प्रकार के अनुभव, ज्ञान तथा शक्तियों को प्राप्त करता है । 
वद्‌ सर्वश्रथम सवितर्क तथा निबितर्के समाधि प्राप्त करता है, तब वह सविचार तथा निविचार समाधि को प्राप्त जका ड 
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` संप्तदशं अध्याय २१५ 
तत्र वह सानन्द तथा सस्मिता समाधि का अनभव करता है। इन निम्न समाधियों में 
जो श्रसंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये समाधियाँ ही वाधा ही हैं 
वाले सभी संस्कार विदग्ध हो जाते हैं । 


आलंवन, संस्कार तथा त्रिपुटी रहते हैँ । 
। असंप्रज्ञात समाधि में जन्म-मृत्यु देने 


(घ) चार प्रकार के राजयोगी 
योगियों की चार श्रेणियाँ हैं : 
(१) प्रथम कल्पित--नया साधक जिसको ध्यान में ज्योति मिल रही है। उसे ग्रभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है । 
बह अभी सवितर्क समाधि का अभ्यास कर रहा हू । 
(२) मधु भूमिका--जिसने निवितर्क समाधि में प्रवेश किया है तथा ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त है। इसे मधु भूमि भी 
कहते हैं क्योंकि यह अवस्था मधु के समान ही तृप्ति प्रदान करती है। 
(३) प्रज्ञा ज्योति--जिस योगी ने तत्वों तथा इन्द्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है । यह योगी स्वगे के देवताओं 
के प्रलोभनों से भी विचलित नहीं होता । उसने मधु प्रतीक की अवस्था प्राप्त कर ली है। 
(४) श्रतिक्रान्त माननीय--योगी ने विशोक तथा संस्कार शेष की भूमिका प्राप्त कर ली हैं। उसने कैवल्य प्राप्त 
कर लिया है । 
राजयोगी संयम के बिना ही प्रतिभा (शुद्धता के द्वारा प्राप्त सहज प्रकाश ) के द्वारा सभी सिद्धियो को प्राप्त करता है । 
विवेक ख्याति--पुरुष-प्रकृति के वीच विवेक--के द्वारा प्रसंख्यान, सवच् प्रकाश की प्राप्ति होती है । 
अव धर्ममेच समाधि की प्राप्ति होती है । उसे परा वराग्य, परम निष्कामता श्रथवा परम श्रनासक्ति की प्राप्ति होती 
है । वह सभी सिद्धियों को सबव्यापकता सर्वज्ञता इत्यादि का परित्याग कर देता है। ये परम समाधि में बाधक हैँ । 
तब श्रसंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है जिससे सारे संस्कार विदग्ध हो जाते हैं । 
योगी विना ग्राँखों के देखता, जिह्वा के विना चखता, बिना घाण के संघता तथा विना चमे के ही स्पशं करता है । 
उसके संकल्प से ग्रनेक चमत्कार हो सकते हैं । वह केवल संकल्प करता है तथा सव कुछ संभव हो जाता है । तैत्तरीय अरण्यक 
में इस अवस्था का वर्णन है । क 
“ग्रस्धे व्यक्ति ने मुक्ते में छेद किया, उंगली रहित मनुष्य ने उसमे थागा पिरोया ग्रीवा रहित व्यक्ति ने उसे पहन लिया 
तथा जिल्ला रहित ने उसकी प्रशसा की ॥ (तैत्तिरीय श्ररण्यक १-२-३ ) 
(ङ) कवल्य 
ग्रन्ततः पुरुष अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है-मरम कैवल्य । वह के भा 22 00 
अलग हो गया है । वह परम स्वतत्रता का अनुगमन करता कैवल्य ही राजयोगी का सर्वोच्च लक्ष्य र ह सा ८ 
छो को पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ गुण ग्रपना कार्य करना वन्द कर देते हू । वह ग्रवाध 
नष्ट हो जाते हैं। भोग तथाश्रपवग के उद्देश्य को पू i Me 
ज्ञान प्राप्त करता है। भूत तथा भविष्य वर्त्तमान में ही विलीन हो जाता ह। सव कुछ श्र ब द 
उसने देश-काल का श्रतिक्रमण कर लिया हैं। तीनों लोकों का ज्ञान कुछ भी नहीं है। योगी के श्रसीम ज्ञान के सामने तूण 
है । ऐसे महान्‌ योगियों की जय ! हम सभी उनके श्राशीर्वाद प्राप्त कर । 


६--हठ योगी 


== योगी आसन, बन्ध, मुद्रा तथा प्राणायाम पर अधिक बल देता है। वह भूलाचार चके म प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति 
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में सहस्रदल पद्म--में ले जाने को उत्सुक रहता है । | 

को जगाकर उसे विभिन्न चक्रों से होकर सहखार- तरत्स रन (मस्तक) 
> । . योगी निर्विकल्प समाथि में प्रवेश कर मुक्ति और सक्ति दोनो प्राप्त करता है। प्राणायाम 
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२१६ . साधनों 
' अवस्थाश्र ब्रस 
का अभ्यास करते समय वह श्रारम्भ अवस्था, घट अवस्था, परिचय ग्रवस्था तथा निष्पत्ति श्रवस्था--इन चार श्रवस्थाश्रा क 
अनुभव प्राप्त करता है । 
योगी 
७--भक्ति योगी 
भक्त नवधा भक्ति--श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पादसेवन, श्रर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनि वेदन का विकास 
करता है । वह अपनी क्षमता तथा रुचि के ग्रनुसार शान्त, दास्य, सड, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक भाव का श्रभ्यास 
करता है तथा सालोक्य, सामीप्य, सारुप्य तथा सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता हैं । 
उसे क्रममुक्ति मिलती हैँ । वह ब्रह्मलोक में जाकर महाप्रलय तक ब्रह्मा के साथ रहता है । ईश्वर के साथ-साथ वह 
भी निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाता है । 


८-ज्ञान योग 

ज्ञान योग में साधक साधन-चतुष्टय का विकास करता है--वि वेक, वैराग्य, षड्‌ संपत्ति (शम, दम, तितिक्षा, उपरति, 
श्रद्धा तथा समाधान) तथा मुमुक्षुत्व । तब वह श्रुतियों को सुनता है (श्रवण), तब मनन तथा निदिध्यासत करता है। 
वह ओउम्‌ तथा तत्वमसि महावाक्य के लक्ष्यार्थ पर ध्यान करता है। यही उसकी अंतरंग साधना हैं। तब वह श्रात्म- 
साक्षात्कार या ब्रह्मानुभव प्राप्त करता है। 

वह प्रारम्भ में शब्दानुविद्‌ तथा दृश्यानुविद्‌ सविकल्प समाधि को प्राप्त करता है। तव वह अद्वैत भावानुरूप (वृत्ति 
सहित) समाधि में प्रवेश करता है। तदनन्तर वह अद्वैत अवस्थानुरूप (वृत्ति रहित) समाधि प्राप्त करता है। ज्ञान योग 
में सात भूमिकाएँ हैं। वह एक-एक कर ऊपर उठता है। वे सात भूमिकाएँ शुभेच्छा, तनुमानसी, सत्वापति, असंसक्ति, 
पदार्थाभावना तथा तुरीय हूँ । 

ज्ञानी सद्योमुक्ति श्रथवा ग्रात्यन्तिक प्रलय (तत्क्षण मोक्ष) प्राप्त करता है। वह किसी लोक को नहीं जाता है। 
उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता । शरीरपात के साथ ही वह ब्रह्म से एक हो जाता है। 


&--जीबन्मुक्ति तथा विदेह मुक्ति में भेद 
ज्ञानी के जीवित रहते हुए ही विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। चतुर्थ अवस्था में ज्ञानी जीवन्मुक्त हो जाता हैं । 
जव लेशमात्र भी शरीर चैतन्य नहीं रहता तब वह विदेह मुक्त हो जाता है । जव वह तुरीयावस्था में रहता है तव उसे जीवन्मुक्त 
कहते हैं। जब वह तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे विदेह मुक्त कहते हैं। जव जाग्रत स्वप्न के सदृश दिखाई 
देता है तो इसे जीवन्मुक्त कहते हैँ । जव जाग्रत सुषुप्ति जैसा प्रतीत होता है तो इसे विदेह मुक्ति कहते हैँ। जब मन का रूप 
नाश होता है तो इसे जीवन्मुक्ति कहते हैं। जव मन का स्वरूप नाश होता है तो इसे विदेह मुक्ति कहते हैँ। विदेह मुक्त 
जगत में काम नहीं कर सकता । शंकर जीवन्मुक्त थे । दत्तत्रेय तथा जड़भरत विदेह्‌-मुक्त थे । 


१०- भक्त तथा ज्ञानी 


ज्ञान योग नदी को तैर कर पार करने के समान तथा भक्ति योग नदी को नौका से पार करने के समान है। ज्ञानी 
पुरुपार्थ तथा निश्चय द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है । भक्त ग्रात्मापेण द्वारा दर्शेन पाता है । ज्ञानी निश्चय करता है तथा विकसित 
होता है । भक्त ्रात्मार्पण करता है, अपने को ईश्वर के प्रति समपित कर संकुचित होता है । 
भक्त मिश्री का स्वाद लेना चाहता है । ज्ञानी मिश्री ही बन जाना चाहता है । भक्त क्रम मुक्ति पाता है। ज्ञानी. 
सद्योमुक्ति पाता है। भक्त बिल्ली के बच्चे के समान सहायता के लिए चिल्लाता है। ज्ञानी बन्दर के बच्चे के समान स्वयं 
ही माता के सार्थ चिपका रहता है। 
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सप्तदंश अध्याय ` २१७: 


११- ज्ञानी तथा राज योगी 


ज्ञानी चलते हुए, खाते हुए तथा बोलते हुए भी अपनी साधना का अभ्यास कर सकता है। उसके लिए आसन या 
कमरा के.लिए आवश्यकता नहीं है, जवकि राजयोगी के लिए साधना के हेतु आसन तथा कमरा चाहिये । ज्ञानी सदा समाधि 
(सहजावस्था) में रहता है । वह माया से प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसके मिथ्या-दृष्टि नहीं है । ज्ञानी के लिए समाधि में या 
समाधि से उठने जैसी कोई वात नहीं है जवकि योगी समाधि से नीचे ग्राने पर माया से प्रभावित होता है। राजयोगी अपने मन 
को उसी तरह बन्द कर लेता है जिस तरह बोतल को काकं से वन्द करते हैं तथा इस प्रकार वंह सभी वृत्तियों को वन्द कर डालता 
है। वह अपने मन को पूर्णतः शून्य बना देता है जबकि ज्ञानी अपनी वृत्तियों को रोकता नहीं, वह उनका साक्षी बना रहता है । 
वह अपने सात्विक ग्रन्त:करण से ब्रह्माकार वृत्ति को जाग्रत करता है । ज्ञानी अपने सत्संकल्प से तथा योगी संयम द्वारा पनी 
सिद्धियो का प्रदर्शन करते हैं। राजयोगी की साधना मन से प्रारम्भ होती है। ज्ञानी वृद्धि तथा संकल्प से अपनी साधना को 
प्रारम्भ करता है। 


१२--हठ योगी तथा राज योगी 

हठयोग का स्थूल शरीर तथा प्राण-निरोध से सम्वन्ध है। राजयोग का सम्बन्ध मन से है। राजयोग तथा हठयोग 
एक दूसरे पर ग्राश्रित हैं । दोनों योगों के अभ्यास का ज्ञान हुए बिना कोई भी पूर्ण योगी नहीं हो सकता । राजयोग का प्रारंभ 
होता है जव हठयोग का अन्त होता है। 

हठ्योगी शरीर तथा प्राण से साधना प्रारम्भ करता है। राजयोगी मन से साधना प्रारम्भ करता है। ज्ञान योगी 
बुद्धि तथा संकल्प से साधना प्रारम्भ करता है । 

हठयोगी प्राण तथा श्रपान को मिला कर उस संयुक्त प्राण-्रपान को विभिन्न चक्रों में ले जाकर सिद्धियो को प्राप्त करता 
है। राजयोगी संयम (धारणा, ध्यान तथा समाधि के एक समय में ग्रभ्यास के द्वारा सिद्धियो को प्राप्त करता है । ज्ञान योगी 
सत्संकल्प के द्वारा सिद्धियों का प्रदर्शन करता है तथा भक्त आत्मार्पण तथा उसके परिणाम-स्वरूप ईश्वर-कृपा के द्वारा सभी 
दिव्य ऐश्वयो को प्राप्त करता है । 


१३--आंतरिक मार्ग के लिए अनुशासन 

ओरेम्‌ ओरम्‌ ओम्‌ 

ग्रात्म स्वरूप : 

योग आत्म-अनुशासन का पूर्ण व्यावहारिक विज्ञान है। योग वास्तविक विज्ञान है। यह शरीर, मन तथा आत्मा के 
सन्तुलित विकास का लक्ष्य रखता हैँ । विषय-जगत से इन्द्रियों को मोड़ लेना तथा मन को अन्दर एकाग्र करना ही योग है । 
योग का लक्ष्य मन तथा उसकी वृत्तियों का निरोध है। योग का मागे आन्तरिक मागे है जिसका द्वार आपका हृदय है । 

सदा, इन्द्रियों तथा शरीर का अनुशासन योग है । शरीर के अन्तर्गत सुक्ष्म शक्तियों के संगठन तथा संयम में योग 
सहायता देता है। योग पूर्णता, शान्ति तथा शाइवत सुख प्रदान करता हू । र योग आपके व्यापार तथा देनिक जीवन में 
सहायता पहुँचा सकता है । आप सुखपूर्वेक सो सकते हैं। आपको शक्ति, वीय, दीर्घायु तथा सुन्दर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी | 
योग पाशवी प्रकृति को दैवी प्रकृति में परिणत करता है तथा आपको दिव्य महिमा तथा ज्योति के शिखर पर पहुंचाता है । 

योगाभ्यास से श्राप ग्रावेगों तथा काम पर विजय पा सकेंगे। आप प्रलोभनों का संवरण कर मन से ग्रशान्त करने 
वाले तत्वों को हटा सकते हैं। मनको सन्तुलित बनाए रखने में तथा थकावट दूर करने म यह आपकी सदा सहायता स 
यह शम, शान्ति तथा आइचर्यजनक धारणाशक्ति प्रदान करेगा । ग्राप ईइवर के साथ मिल कर जीवन के परम लक्ष्य 
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? १. साधना 
२१८ 0) सा 


यदि आप योग में सफलता चाहते हैं तो श्रापको सारे सांसारिक 'भोगों का परित्याग कर तप तथा ब्रह्मचय का अभ्यास 
आपको विवेकपूर्ण साधनों से इसका दमन करना 


करना चाहिए । आपको कुशलता पूर्वक मन को वश में लाना चाहिए । 
होगा। यदि आप बलपूर्वक इसका दमन करेंगे तो यह और भी अधिक उपद्रवी बन जायगा । यह्‌ पाशवी शक्ति द्वारा नियंत्रित 
९ 


नहीं किया जा सकता । यह्‌ अधिकाधिक छलांगें लगाया करेगा । जो लोग मन को बल पूर्वक बश में करना चाहते हैं वे हाथी 
को रेशमी धागे से बाँधने का हास्यास्पद प्रयास कर रह है । | 
योगाभ्यास के लिए गुरु अनिवार्य है। साधक को नम्र, सरल, सुशील, संस्कृत, सहनशील, कारुणिक तथा दयालु 
होना चाहिए । यदि आपको सिद्धि प्राप्ति का कुतूहल है तो आप योग में सफल नहीं हो सकते । छः घण्टे तक आसन में 
बैठे रहना अथवा नाड़ी या हृदय गति को बन्द कर देना या एक 
ग्रलं भावना, हठ अ्रभिमान, विलासप्रियता, नाम, यश, आत्म-प्रशंसा, बड़प्पन की भावना, विषय-कामना, कुसङ्ग, 
आलस्य, श्रति-भोजन, अ्तिथ कार्य, लोगों से श्रधिक मिलना-जुलना, अति वार्तालाप--यें सब योग की कुछ बाधाएँ हैं । 
अपने दोषों को खुल कर स्वीकार कीजिए जव श्राप सभी दुर्गृणों से मुक्त हैं तो ग्रापको स्वतः समाधि प्राप्त हो जायगी । 
ग्रप्टांग योग के अभ्यास से आप भास्वर योगी वनें ! श्राप नित्यांनन्द का उपभोग करें । 
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सप्ताह या एक महीने तक जमीन में गड़े रहना योग नहीं है । . 


अष्टादश अध्याय 
fio) 
व्यावहारिक साधना का पाव्य-क्रम 


—— tt त विवि 


सगुण ध्यान साधना के बारह पहलू 


- बारह मंत्र 
१-ईझ्वर एक है । 
२-ईश्वर है । | 
३-ईर्वर प्रेम है । वह करुणास्वरूप है । 
४-वह सर्वज्ञ है । 
५-वह सर्वशक्तिमान है । 
६-वह सर्वव्यापक है । 
७-वह सर्वान्तर्यामी है । 
८-वह संबों का ग्रधिष्ठान है । 
&-वह अनन्त है । 
१०-वह अविनाशी है । 
११-वह श्रखण्ड है । 
: १२-वह ज्योतिस्वरूप है । 
वह सूर्य, चन्द्र, तारे, अग्नि, विद्युत्‌, अग्नि, बुद्धि इत्यादि को ज्योति देता है । हक 202. नट 
अपने अपने इष्टदेव की मूर्ति पर अपने मन को एकाग्र कीजिए। अपने नेत्र वन्द कर मूति को अपने हृदय में भ्रयवा bt 
भौहों के बीच (त्रिकुटी में रखिए ग्रथवा म सामने प bn हक 00 ss 
सिक जप कीजिए अथवा इष्ट मन्त्र या अन्य किसीमन्त्र का जप आ म्‌ RT 
न्त्र मन्त्र पर ले जाते रहिए । अन्त में किसीं एक ही मन्त्र पर लगा दीजिए । Ee १ 
spn oe मल के ्रनन्तर मन एकाग्र हो जायगा ध्यान तथा समाधि की प्राप्ति होगी । 


आप नित्य, असीम शान्ति, सुख एवं अमृतत्व को प्राप्त करेंगे । 


6 
२--साधना का काय-क्रम 


2. पूछिएः [| १० १७ 
अपने जीवन का एक निश्चित कार्य-क्रम रखिए । किसी साधारण व्यक्ति से ए रा 
गा, “मैं में ' दूसराइ 
3 कहेगा, “मैं राज्य के दीवान के रूप में रिटायर होना चाहता हूं। दू र 
क्या है ?” वह कहेगा, में राज्य नी । De 
कल । डे इससे किक वे सोच नहीं सकते । क्यों? क्योंकि मन अनुशासित नहीं है । वे नर्ह जानते कि समय कप 
बिताया जा | [ वे चार बजे प्रातः उठने के लाभ नहीं जानते। वे ताश-शतरञ्ज में ही अपनी शक्ति pr ड ड 
पास शिक्षा है परन्तु समय के सदुपयोग का ज्ञान नहीं । साधना मागे में समय के सदुपयोग की क है। स 
९ समास 
संसार में रहते हुएक्री) मन एवं इंन्डियों को अनशासित कर लिया है तो आप उन्नत झ्रादर्शों के लिए जीवन को लगा 
:Jangamwadi 


ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२० साधना 


वाधाश्रों को दूर करने के लिए प्राणायाम, अन्तनिरीक्षण, जप, स्वाध्याय आदि की आवश्यकता है । अधिकांश 
साधकों के लिए समन्वय साधना ही अधिक अनुकूल सिद्ध होती है । 

जो जगत के हित की कामना रखता है, जिसके पास समदुष्टि है, जिसने इन्द्रियों का दमन कर लिया है वही व्यक्ति 
अहेत बन सकता है। उसके द्वारा ही ग्रात्मिक ज्योति विभासित होगी । ऐसा व्यक्ति ही सच्ची सेवा कर सकता है क्योंकि 
वही इसका साक्षात्कार कर सकता है कि “सभी ईश्वर के रूप है ।* 


रोगियों की सेवा करते हुए उनके कष्टों का अनुभव कीजिए । ऐसा अनुभव कीजिए कि पीड़ित शरीर आपका ही 
शरीर है। भूखों को भोजन दीजिए । ये सारे साधन इसीलिए है कि श्राप विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव करें । 
राजसिक व्यक्ति स्वयं को ्रभिमान वश सबों से अलग समझेगा । . तामसिक व्यक्ति दूसरों से कदापि सहानुभूति नहीं 
रखेगा । साधकों का यह कत्तव्य है कि वे जहाँ कहीं भी हों यथासम्भव कष्ट का. निवारण करें । एक पैसे का ही दान 
क्यों न हो आप अपनी शक्ति अनुसार ्रवश्य कीजिए । आप अस्पताल में जाकर रोगियों को सान्त्वना दे सकते हैं । तभी 
आप समस्त विश्व के साथ एकता का अनुभव करेंगे । यदि श्रापमें करुणा नहीं तो ग्रात्म-साक्षात्कार कैसे करेंगे? लोग 
करुणा रहित हैं यही कारण है कि वे आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते । . आपको मैत्री, करुणा, मुदिता--इन सद्गुणों 
का उपार्जन करना चाहिए । 

आज जगत ग्रापकी सेवा चाहता है । आज नचिकेता जैसे मनुष्यों की ग्रावश्यकता है जिसने यम से श्रात्म-ज्ञांन की 
याचना की थी । 


आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निश्चित कार्यक्रम रखिए । चार बजे प्रातः उठिए । अ्रष्टाङ्ग योग में ध्यान सातवां 
अङ्ग है । किन्तु ध्यान में संस्थित होने के लिए प्राथमिक साधनाश्रों को हमें अवशय करना चाहिए । चार बजे प्रातः 
उठना अत्यन्त श्रावश्यक है । आपके मन में यह आदत गहरी गड जानी चाहिए । कुछ इलोकों द्वारा प्रार्थना कीजिए । 
गुरुस्तोत्र पाठ कीजिए। चिदानन्द-चिदानन्द का गान कीजिए । देवतागण प्रसन्न होंगे । आप-अनुप्राणित होंगे। अपने 
मन में चित्रण कीजिए, “मुझे आज क्या करना है ?” प्रारम्भ में पन्द्रह मिनट के लिए ध्यान में वैठिए । धीरे-धीरे श्राधा 
घण्टे से दो घण्टे तक ध्यान के समय को वढ़ा ले जाइए । विक्षेपो द्वारा ध्यान में विघ्न न न होने दीजिए । दाँत की सफाई - 
आदि में अधिक समय न गँवा दीजिए । बूढ़े लोग आराम कुर्सी पर ध्यान कर सकते हैं। स्थिर एवं सुखद आसन की 
आवश्यकता है । मन को विक्षिप्त किरणों को एकाग्र कीजिए। मन भटकना शुरू कर देगा । परन्तु यदि श्राप सगुण 
ध्यान करते हैं तो उसे वारम्वार ईश्वर के चित्र के ऊपर लौटा लाइए । अपने संकल्पों का पालन कीजिए। इससे ग्रात्म- 
वल बढ़ेगा । श्राप दिनानुदिन. अधिकाधिक बल प्राप्त करेंगे । अपने वेतन का दसवाँ भाग दान के लिए रख छोड़िए । 
आध्यात्मिक दैनंदिनी रखिए तथा उसमें श्रंकित कीजिए कितनी वार श्राप क्रोधित हुए । श्रतिरिक्त जप तथा उपवास के 
द्वारा आप अपने दुर्गृणों को दूर कर सकते हैं। सदा रुपये के पीछ न दौडिए । यह स्वतः आपको प्राप्त होगा । ग्रावेश 
में न आइए । यदि कोई गाली दे तो धैर्यं रख कर उससे वातें कीजिए । आप भले ही ठीक हों फिर भी कहिए, “कृपया 
क्षमा कीजिए ।” सदाचार का पालन कीजिए । सुविचार के द्वारा उन्नति कीजिए। सभी सुखी बनें । 


३--व्यावहा रिक साधना 


दिव्य जीवन क्या है ? योग तथा वेदान्त ही दिव्य जीवन का आधार है । व्यावहारिक वेदान्त श्रथवा योग की 


'साधना में हमें कई बाधाश्रों का सामना करना पड़ता है, हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिनसे पार पाने के लिए 


उचित ज्ञान आवश्यक है । 


अत; दिव्य जीवन सम्बन्धी आन्तरिक सूक्ष्मताओं तथा रहस्यों का समुचित ज्ञान अनिवार्य है. ।. 
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A थक 


अष्टादहा' अध्याय २२१ 


योग: को कहां खोजें 
हमें क्या समझना है ? हमें योग तथा वेदान्त के विषय में जानना चाहिए । क्या वे पुस्तकों में हैं, थवा हिमा- 
लय के विशेष स्थानों में अथवा काशी, मक्का या अन्य किसी स्थान में ? 
कुछ हद तक वे किताबों में हैं तथा तीर्थस्थलों में भी । तीर्थस्थलों में ऋषियों तथा योगियों ने प्रवल आध्यात्मिक 
स्पन्दन का निर्माण किया है । वहाँ निवास करने से आपमें स्वतः योग-वेदान्तसाधना की चेतना जाग्रत हो जाती है । परन्तु 
योग-वेदान्त के सबसे प्रमुख धाम को आपका मन तथा हृदय में न पा सके तो अन्यत्र कहीं नहीं पा सकते । 
स्वयं कों समझना 
आप अपने ज्ञान, भक्ति, सेवा तथा योग का प्रदर्शन कैसे करेंगे ? आपको अपने विचार, वाणी तथा कमें के द्वारा 
ही उन्हें व्यक्त करना होगा । आप कीर्तन , प्रार्थना, ध्यान तथा साधुओं की सेवा द्वारा ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं । 
आपके हृदय में ही भक्ति की श्रभिव्यवित होती है । सारे ग्रन्थ व्यर्थ ही रह जायंगे यदि आपने अपने हृदय से साधना को 
प्रारम्भ न किया । सर्व प्रथम आपको इस रहस्यमय धर्मक्षेत्र (मन) का ज्ञान करना चाहिए । 
आप स्वयं से भाग नहीं सकते । यदि आप समझते हैं कि पारिवारिक बन्धन निवृत्ति जीवन के लिए वाघा हैं तो 
आप परिवार का परित्याग कर सकते हैं। श्राप सब कुछ से भाग सकते हैं; परन्तु आपको अपने साथ यह शरीर, इन्द्रिय, 
मन, आदत आदि को तो रखना ही पड़ेगा । आपको रागःटवेप अहंकार, निराशा, स्वभाव आदि को अपने साथ रखना ही 
होगा । 
मन का अनुशासन 


एक वार दो महा विरक्त अवधूत थे । जाड़े के दिनों में वे घास के विछावन पर ही सोते थे । उत्तरकाशी में सूर्य 
का प्रकाश मिलना कठिन है । जब कभी धूप निकलती वे घास के विछावन को सुखाने के लिए बाहर रखते थे। एक दिन 


एक श्रवघूत क्षेत्र से लौटते हुए दूसरे अवधूत के बिछावन पर पैर रखते हुए ञ्रानिकला। वस दोनों झगड़ पड़े । दोनों 
गाली देने लगे । यह उत्तरकाशी की सत्य घटना हूं । 


हिन्दू धर्म कहता है: “सर्वेः खल्विदं ब्रह्म /--सब कुछ ब्रह्म ही है। यहाँ कोई पृथक्‌ शैतान नहीं है । परन्तु अन्य 
सभी धर्मों में ईइवर के साथ-साथ शैतान भी है । ईसाई धर्म में शैतान, पारसी धम में ग्रहमान, परन्तु हिन्दू घर्म में सब कुछ 
ब्रह्म ही है। तो फिर यह शैतान है कहाँ? यह मन ही जझञतान है। अतः जहाँ भी श्राप रहेंगे आपको अपने साथ मत्त 
तथा इन्द्रियों को रोक रखना ही है। जब तक श्राप यह नहीं जानते कि उनकेसाथ कैसे व्यवहार करना चाहिए तब तकः वे 
आपके साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे । आपका वैराग्य धीरे-धीरे लुप्त हो जायगा । जब तक मनुष्य अपने भीतर प्रवेश 
कर ग्रन्त-निरीक्षण नहीं करता तवतक वह सफलता पूर्वक साधना नहीं कर सकता । जहाँ भी आप जाये ग्न्तरिक कारखाना 
आपके साथ जायेगा ही । 

मन ईश्वर का वरदान है क्योंकि मन के अभाव में आप ईइवर विषयक चिन्तन नहीं कर सकते । विना मन के श्राप 
धारणा तथा ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकतेः। मन के बिना, विचार तथा भावना के बिना आपमें'भाव-भक्ति सम्भव 
नहीं । ग्रतः मन आवश्यक है। परन्तु यदि इसे अच्छी तरह समझा नहीं गया, इसका सञ्चालन नहीं किया'गया तो यह 
स्वयं के लिए ही घातक बन जाता है। ग्रतः मलिन मन को शुद्ध मन में परिणत करना चाहिए । 

मन क्या है ? 

अधिकांश लोग समझते हैं कि मन केवल विचार है अथवा यह ऐसी कोई वस्तु है जिसके द्वारा हम सोचते हैं । किन्तु 
यह बात उतनी साधारण नहीं। यदि आप त सोचता चाहें तो.भी मन सोचता रहेगा। यह पदार्थो,के विषय में सोचता है \ 
मन प्रति क्षण अपने ही विचारों को सोचता है । जब तक मन विचारों का सुजन. करता रहेगा. तब तक. बह. केन्द्रित नहीं.हो 
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ृत्तियों के ऊपर अपना ग्राधिपत्य स्थापित करना होगा । तभी योग की पूर्ति 
, इस साधना के लिए कितना समय आवश्यक है ? 


२२२ साधना 


सकता। आप इसे सुगमतया ईश्वरोन्मुख नहीं कर सकते । भ्रापकों इसे ईश्वर की ओर मोड़ता ही होगा । परन्तु कैसे 
मन क्‍यों भटकता रहता है? साधक को इन सवको समझना होगा ।. कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्ति योगी सभी को इसे 
जानना होगा । 

आप चाहे लोगों के वीच में हों या एकान्त में श्रापको अपने मन को समझना होगा । जब आप श्रकेले होते हैं तो 
मन को ग्रपनी मनमानी कीड़ा करने का अवसर प्राप्त होता है । यह रहस्यमय पदार्थ क्या है जो कि साधकों के लिए ऐसी 
समस्या वना हुआ है और फिर भी साधक जिसके विना साधना नहीं कर सकता तथा यदि उसे अच्छी तरह न संभाला गया 
तो वह उसे नीचे धकेल देता है ?' मन क्योकर कार्य करता है? यदि हमें इसके स्वभाव का मौलिक जान होतो हम इस 
पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई उपाय खोज निकालेंगे ! 

संस्कार-भूमि 

मन विविध प्रकार से काम करता है। यहाँ.दो उदाहरण लीजिए। आप. ग्रामोफोन प्लेट को देखते हैं। इसमें 
वहुत ही सूक्ष्म लकीरें पड़ी हुई हैं जो ध्वनि के मूक चिह्न हैं। प्लेट के चलने पर पुनः उसी ध्वनि की उत्पत्ति होती है । 

बीज लीजिए । एक छोटे-से बीज में भी महान्‌ वट-वृक्ष छिपा हुआ है। यह वीज महान्‌ वट-वृक्ष को उत्पन्न कर 
सकता है । इतना ही नहीं उस वृक्ष से अनेक बीज भी उत्पन्न होंगे । 

उसी तरह मनुष्य का मन भी ग्रामोफोन प्लेट की लकीर श्रश्रवा बीज के समान है । मन पहले के अनुभवों से 
उत्पन्न हैं । श्रनुभव संवेदन के रूप में हो सकता है। संवेदन से आपके मन में संस्कार वन जाते हैं । 

सन को किया 

क्या संस्कार जमीन में खींची गई प्रणालियों अथवा ग्रामोफोन की लकीरों के समान हैं? नहीं ये संस्कार सक्रिय 
हैं। संस्कारों से वासना की उत्पत्ति होती है। वासनाश्रों के कारण मन सदा उद्विग्न रहता है। मन रूपी झील में वृत्तियाँ 
उठती रहती हैं । oii 

साधारण मन में बहुत-सी ृत्तियाँ उठती-गिरती रहती हैं । वृत्तियों के उठने पर मनुष्य कल्पनाश्रों का प्रारम्भ 
करता है। यदि कल्पना न हो तो वृत्ति मनुष्य को कष्ट न दे। जब वृत्ति कल्पना द्वारा पोषित होती है तो बह इच्छा वन 
जाती है। यह इच्छा उस संवेदन के अनुरूप ही है जिसने: कि मन में संस्कार उत्पन्न किए जिससे कि वासना तथा वासना 
से वृत्ति उत्पन्न हुई । इस इच्छा की श्रवस्था में भी ग्रधिक हानि नहीं । परन्तु जव हममें से प्रत्येक का अहंकार उसके 


साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर लेता. है तव सारी कठिनाइयों का श्रीगणेश हो जाता इच्छा के बदले “मैं इच्छा 
करता हूं” का बोलवाला होता है। श्रव व्यक्ति ग्रपने मन के चंगुल में आ जाता है 
आंतरिक संग्राम 


आप जहाँ भी रहें गुहा में श्रथवा नगर में “मैं” तथा कल्पना के मिलने से ही श्राप कहते हैं, “मैं सिगरेट चाहता हूं 
इत्यादि । आप ध्यान कर रहे होंगे, परन्तु जब आपमें इच्छा आती है तो ध्यान गौण वन जाता है । इच्छा के ग्राने पर 
मन विचार करता है--“इस इच्छा को पूर्ण कर दूं या अपने ध्यान में लगा रहं ? या अपने ध्यान में लगा रहूं ? क्या 
इडली खाने जाऊं और समय नष्ट करूँ ?” यदि शृद्धमन का प्राधान्य है तो वह कहगा नहीं ।' वह इच्छा को भगा कर 
व्यान म मग्न हा जाता ह । परन्तु यदि अशुद्ध मन हो तो इच्छा प्रधान वन जाती है । तव इच्छा, तृष्णा, बलवती बन 
जाती है मनुष्य उसकी पूर्ति में प्रयत्नशील होकर योग को छोड़ बैठता है । ७ 

योग केवल निर्विकल्प समाधि में ही नहीं है । उसे हर क्षण में लाना चाहिए । यदि कोई मलिन विचार मन 
में आवे और यदि आप उसके दमन में समर्थ न हों तो श्राप योग में विफल रहे । हर विचार तथा कर्म में ग्राषतो अपनी 


हुई ग्रार श्राप दिव्य जीवन पथ पर स्थिर 


पल मात्र में ही निश्चय हो गया तो संस्कार की लम्बी श्रृंखला नष्ट हा 
जायेगी तथा उन्नत मन निम्न पर विजय पा लेगा । 9426 
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विषय-अनुभव से श्राप संस्कार प्राप्त करते हैं, संस्कार से वासना, वासना से वृत्ति की प्राप्ति होती है। कल्पना 
वृत्ति को कामना में वदल डालती है। अहंकार कामना अथवा इच्छा से युक्त हो जाता है तब इच्छा तृष्णा वन जाती है तव 
श्राप इच्छा पूर्ति के लिए चेष्टा करते हैं। मन का यह चक्र चलता रहता है 
पूर्व वासना तथा संस्कार आपके मन में पड़े हुए हैं। वे आपके वश के वाहर हैं। परन्तु आप एक काम कर सकते 
आप नये संस्कारों के उत्पादन को रोक सकते हैं तथा नये शुभ संस्कारों के द्वारा पूर्व संस्कारों को नप्ट कर सकते हैं । 
अपने ग्रहं को विवेक द्वारा जाग्रत रखिए। यदि अहँ श्रवि वेक ग्रस्त है तो इन्द्रिय-सं वेदनों से तुरन्त इच्छा की उत्पत्ति 
हो जायेगी । यदि ग्रह विवेक युक्त है तो वह किसी इन्द्रिय संवेदन के साथ संयोग करेगा ही नहीं। तव उस विषय-संवेदन 
से कोई फल न होगा । 


हैँ । 


मुमुक्षुत्व की अग्नि 

सारी कामनाग्रों को जलाने के लिए एक ही अग्नि है--मुमुक्षुत्व यदि यह अग्नि श्रापके हृदय में हैं तो आपको यह 
यह चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं कि श्राप क्या कर रहे हैं, किस स्थान में रह रहे हैं क्योंकि ग्राप ग्रवश्य ही दिव्य जीवन 
विताएँगे । परन्तु आपको सदा यह ज्ञान रखना चाहिए किः किसी भी समय विषय-सं वेदन को अन्दर प्रवेश करने से पूर्व 
मुमुक्षुत्व॒ के द्वारा कैसे जला दिया जाय । 

, प्रत्याहार तथा . उदासीनता - 

इसके लिए दो विधि है। मन को सदा अन्तर्मुख रखिए । ` मन को कभी भी पूर्णतः बहिमुँख न रखिए। इन्द्रिय 
विषयों के साथ रहते हुए भी इन्द्रियाँ बहिर्मुखी नहीं रहेंगी । प्रत्याहार बड़ा कठिन है परन्तु इसका अभ्यास करना चाहिए'। 

दूसरी विधि है उदासीनता । हमें ग्रंपने अन्दर सतत स्वाध्याय, विचार तथा निदिध्यासन के द्वारा यह भाव बना 
लेना चाहिए कि विषय जगत नश्वर तथा भ्रामक है तव ये सारी वस्तुएँ आपके लिए आकर्षक न रहेंगी । इन वस्तुश्रों के 
समक्ष आने पर भी अन्तर से उनके प्रति कोई इच्छा न रहेगी! इसी अवस्था को उदासीनता कहते हैँ । 

विषयों के वीच रहने पर साधक को उदासीन भाव बनाए रखना चाहिए । श्राप इन दो विधियों से विषयों के 
साथ अपने सम्पर्क को तोड़ सकते हैं । परन्तु इनके होते हुए भी यदि विपम संवेदन आपके हृदय में घुस जाय तो मुमुक्षुत्व 
द्वारा उसे जला दीजिए । 

ईइ्वर-स्मरण 

सदा ईइवर का मानसिक स्मरण कीजिए । यह शक्तिशाली साधन है । ईश्वर के नाम का सतत जप कर सकते 
हैं । वेदान्ती सतत ब्रह्म चिन्तन करते हैं । भक्त सबों में कृष्ण अथवा राम देखने का अभ्यास करते हैँ । महावाक्य अथवा 
नाम जप में मन को लगाए रखना चाहिए । इससे मन की बहिर्मूखी वृत्ति कम हो जायगी । 

इच्छाञ्नों का दमन 

जो व्यक्ति योग-वेदान्त मय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सहज साधन हैं। हमने पहले ही कह्‌ 
दिया है कि हम इन्द्रियां का तथा मन से भाग नहीं सकते श्रतः हमें मन के कार्य को समझना चाहिए। जव कोई वृत्ति उठे 
तो उसके विषय में चिन्तन न कीजिए । अपने ध्यान को हटा दीजिए । उसे लौट जाने दीजिए। अपनी कल्पना की उड़ान 
न कीजिए। कल्पना ही वृत्ति को मजबूत बनाती है। यदि कामना मजबूत हो तो हठी वनिए, उसके सामने झुकिए नहीं। 

` कामना को वृत्ति की अवस्था में ही यथाशक्ति नष्ट करने की कोशिश कीजिए । परन्तु यदि सावधानी की जत 

यह आवेग का रूप धारण कर ले तो देखिए कि उसकी त न्‌ होन पावे! वाह्तः सास 202 रे / न कि 
है---“मैं जाऊँ और गप-शप करूँ ।" तो कहिए, “नहीं मैं अपने शरीर को हिलने नहीं दूंगा। यदि न 027. 
तो मन ग्रपनी कामना पूर्ण नहीं कर सकता, अतः विपरीत क्रिया होने लगेगी । वह कामना मन में ही विलीन हो जायर 
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साधना के प्रारम्भ में भौतिक स्तर पर कामनाग्रों को अधिकाधिक दमन करना होगा । परन्तु हम ज्यों-ज्यों अपने 

ऊपर अधिकार स्थापित करते जाते हैं त्यो-त्यो वृत्ति के आते ही वह विचार तथा विवेक के द्वारा विलीन कर दी जाती है। 
यह साधक के लिए महान्‌ लाभदायक है। ज्योंही वृत्ति श्राती है त्यों ही उसे लौटा दी जाती है। अन्तत: सभी वृत्तियों को 
नाम-जप, सत्सङ्ग,स्वाध्याय, व्यान, प्रार्थना पुरश्चरण आदि साधनों से पूर्णत: विनष्ट करना होगा। वृत्तियों तथा संस्कारों 
के दमन के लिए ये सक्रिय एवं शक्तिशाली साधन हैँ। वे वृत्ति तथा संस्कार अनेक हैं। उनकी जड़ गहरी जमी हुई है 
फिर भी उनका विनाश होता ही है । 

जितना श्रधिक हम मन के कार्य-व्यापार को समझेंगे उतना ही श्रधिक हम उसको वश में ला सकते हैँ । साधक को 
साधना के लिए आदर्श परिस्फिति मिल सकती है परन्तु यदि वह मन के रहस्यों को समझने का प्रयास नहीं करता, यदि वह 
वासनाश्रों को कम कर संकल्प शक्ति का विकास नहीं करता तो वह उस आदर्श परिस्थिति से कोई लाभ नहीं उठा सकता । 
वह्‌ अपने गुरु से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । परन्तु एक वार मन को समझ लेने पर साधक ईश्वर-प्रदत्त सभी 
वस्तुओं से लाभ उठा सकता है। सद्ग्रन्थों का एक वाक्य भी उसके अन्दर आध्यात्मिक चैतन्य का प्रवाह वहा सकता है । 
परन्तु जवतक मन को समझा नहीं गया तब तक तो योग व्यर्थ ही है । 

अतः मन को समझिए, मंत्र का अध्ययन कीजिए तथा इस मंत्र को अच्छी तरह जान लीजिए । यह योग का ग्रावश्यक 
अंग है। यह वेदान्त तथा साधना अथवा दिव्य जीवन का आवश्यक अंग है । यदि किसी ने इन सबों का अभ्यास किया है 
तो उसके लिए ईस्वर-साक्षात्कार सरल है । ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार इतना सरल है कि फूल तोड़ने में जितना 
समय लगता है उतना ही समय पर्याप्त है। परन्तु आपको सभी मलों से मुक्त होना चाहिए । इसके लिए धैर्य पूर्वक श्रापको 
प्रयास करते रहना चाहिए । हम जितना श्रधिक नम्रता एवं सच्चाई के साथ स्वयं को तथा मन को समझने का प्रयास करेंगे 
उतना ही हमें योग-वेदान्त के मार्ग में सफलता मिलेगी । 


व्यावहारिक साधना (२) 

हम देख चुके हैं कि सारा दिव्य जीवन, योग तथा वेदान्त की अक्रिया मुख्य: मन के अन्दर ही निहित है । इन ्रान्तरिक 
क्रियाओं के वाह्य रूप भी हूँ । वे मनुष्य के आचरण, व्यवहार आदि के-रूप में व्यक्त होते हैं। 

निम्न मन तथा उच्च मन के साथ, निम्न नैसगिक वृत्तियों से भरा हुआ मन तथा उच्च आध्यांत्मिक इच्छाओं से पूर्ण 
मन के साथ, वह्‌ मन जो इन्द्रियों को बाहर ढकेलता है, जो रजस्‌ तथा तमस्‌ से पूर्ण है तथा सात्विक मन जो विवेक बुद्धि 
तथा विचार युक्त मन है जिसमें विवेक तथा विचार का उद्धव होने लगा है--उन दोनों-मन के साथ सतत संग्राम जारी है । 
विवेक बुद्धि यह्‌ चुनाव करने लगती है कि क्या उचित है क्या अनुचितःहै, क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, 
क्या उन्नति में सहायक है तथा क्या प्रगति में वाधक है । 

छ विवेक बुद्धि के काम करने पर मनुष्य वस्तुओं के कारण के-विषय में विचार करने लगता है। सत्संग ग्रथवा जीवन 
को दुखद घटनाओं ग्रादि द्वारा इस विवेक बुद्धि की उत्पत्ति होती है। निम्न मन जो विषय कामनाओं से पूर्ण है मनुष्य को नीचे 
गिराना चाहता है जबकि उन्नत मन उसे ऊपर उठाता ह। श्रन्ततः मनुष्य का आध्यात्मिक अंग ही उसके नैसगिक विषय- 
परायण ग्रंग पर विजय पाता है तथा पूर्ण आत्म चैतन्य को प्राप्त कर लेता है । 

पूत्ति करने पर कामना सवल वनती है । 


हम पहले कह चुके हैं कि संस्कार, वासना, कल्पना, अहंकार, इच्छा, कामना, चेष्टा तथा ग्रनुभव का जटिल वत्त है। 
श्राप चेष्टा करते हैं और ग्रापको अनुभव (विषय संवेदन ) की आवृत्ति करनी पड़ती है। इससे संस्कार बनता है, वासना की 
उत्पत्ति होती है, वासना वृत्ति बन जाती है जो कल्पना की सहायता'से:इच्छा बन जाती है। इच्छा अहंकार की उत पाकर 
'कामना वन जाती है। कामना घनीभूत होकर तृष्णा.बन जाती है तथाःविषय-भोग पुनः संस्कार को दृढ बनाता है। बारबार 
इस सारी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। , न 
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ग्रतः किसी कामना के आने पर आपने उसे पूर्ण कर दिया तो वह संस्कार जिससे उस कामना की उत्पत्ति हुई थी श्रधिक 
दृढ़ हा जाता है। अ्रतः अभिप्राय यह है कि कामना की पूत्ति से कामना कदापि समाप्त नहीं होती । जिस तरह क्षधात्त 
ज्वालाएँ कितना भी घी खाकर परितृप्त नहीं होतीं उसी तरह पूर्ति द्वारा कामना सवल बनती जाती है । 


मन से श्रसहयोग कीजिए । कामनाओओं की पृत्ति न कीजिए कामना करना तो मन का स्वभाव ही है । मन तथा 
कामना पर्यायवाची ही हैं। अनेक कामनाएँ उठ सकती हैं, परन्तु मौन रहिए । ऐसा न कहिए, “ग्राग्नो हम तुम्हें तृप्त करेंगे । 
जव आप अपने कॉ मन समझने को--- में मन हूँ”, “में कामना करता हूँ” भल करते हैं तभी भारी गलती हो जाती है। 
सन पर आधिपत्य 
मन के शुद्ध होने पर ही यह श्रापका पथ-प्रदर्शक वन जाता है। तब तक उसके साथ श्रसहयोग कीजिए । तब मन 
मनुष्य का चालक न होगा और मनुष्य ही मन का चालक वन जायेगा । तव आप मनोजीत या इन्द्रियजीत बन जायेंगे । 
साधक को यही वनना है । यही नियम है कि पूर्ति करने से कामनाएँ कदापि विनष्ट नहीं होतीं । 
मन के धरातल पर आने वाली कामनाश्रों की जड़ें चित्त में गड़ी हुई हैं। ग्रापको नित्यप्रति मन को खोदना होगा 
तथा कामनाग्रों की जड़ तक पहुँचना होगा । एक समय निश्चित कर लीजिए, जव कोई भी वाह्य विक्षेप न हो एकान्त स्थान 
में वैठ जाइए तथा ग्रनुभव कीजिए कि आप मन के साक्षी हैं। मन को थोड़ी देर भटकने दीजिए तथा देखिए कि इसका व्यवहार 
कैसा है, फिर भीतर घुसने की कोशिश कीजिए । । 
हम मन को वाहर की ओर खींचने में ही सारा समय लगा देते हैं। अब मन को ग्रन्तर्मख बनाइए तथा अपने अन्दर 
देखिए कि क्या हो रहा है । नियमित अभ्यास की आवश्यकता है, अन्यथा आप समझेंगे कि आप मन का अध्ययन कर रहे हैं । 
परन्तु वास्तव में श्राप मन के साथ भ्रमण कर रहे होंगे । अंतर्मुख वन कर अन्तरनिरीक्षण कीजिए । आपको द्विविध साधना 
करनी होगी--मन की वृत्तियों को ग्रन्त्मुखी करना तथा उसे मन के किसी भाग पर एकाग्र कर उसका विश्लेषण करना । 
सन का अध्ययन 


ग्रन्धकार में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए आप वहाँ टाचे की रोशनी फेंकते हैं। उसी तरह मन की वृत्तियों को 
अंतर्मख करके मन का ग्रध्ययन कीजिए । किसी सूक्ष्म वस्तु को देखना है तो आप ग्रणुवीक्षण यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसी 
तरह मन के-सूक्ष्म भाग को देखने के लिए ग्रापको सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा । तब आप अपने मन के विषय में अधिक 
बातों का ज्ञान कर सकेंगे--श्राप जान सकेंगे कि सात्विक, राजसिक या तामसिक वृत्तियों में कौन-सी वृत्ति प्रधान है । 

आपको बुद्धिमानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा । इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। हमें दो वस्तुओं से 
सावधान रहना है। पहली है कि हमें पक्षपात सहित ग्रंतर्मख नहीं होना चाहिए। मन के अध्ययन में निष्पक्ष रहिए । 
यदि मन के अध्ययन के ग्रनन्तर श्राप आन्तरिक वस्तुओं से सन्तुष्ट हैं तो भी कोई लाभ नहीं है । जिस तरह आप दूसरों के दोष 
देखते हैं उसी तरह श्रापको अपने मन की समालोचना करनी है गी ; अन्यथा अंतरनिरीक्षण तथा ग्रात्म-विश्लेषण से कोई लाभ 
न हो सकेगा । र 

दोषों का निराकरण 

यदि अर्न्तनिरीक्षण के द्वारा आप अपने मन में कुछ वस्तु पाते हैं जो ग्रनुचित है तो उसे दूर करने का उपाय कीजिए । 
अंतर्निरीक्षण का अर्थ श्रात्म-प्रशस्ति नहीं है । दोपों को जान लेने पर व्यावहारिक बनिए। उन दोषों को दूर करने के लिए 
कुछ सक्रिय साधनों का प्रयोग कीजिए । 

ग्रात्मनिरीक्षण तथा साधना के द्वारा आपने जो कुछ भी पता लगाया है उससे अधिकाधिक लाभ उठाइए। यही 
व्यावहारिक क्रिया योग है । यदि विस्तृत निष्पक्ष विश्लेषण किया जाय तथा उसके साथ-साथ दोषों को दूर करने के व्यावहारिक 
साधन ग्रपनाए जायें तभी पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो सकती है। नित्यप्रति निरीक्षण करना होगा । ` नित्यप्रति आपको 


अपन मन स॑ कुछ: मात) बाहुदा पक्वा होग्रा॥०० यह्वी है) ५,५०७ eGangotri Gyaan Kosha 
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२२६ साधना 
सुक्ष्म ग्रध्ययन की महत्ता किट कह 
दो और मुख्य साधन हैं जिन्हें हर साधक को अपनाना ह॥ 6 सावक रह या र कि र sme छोटे-छोटे 
व्यवहार में भी उतारना है। यदि आप छोटे-छोटे कार्यों मे दिव्य हँ तो महत्‌ हु ४! Fl दव्य रहें मक सि i छोटे 
छोटे कार्यों में असुर हैँ तो फिर आप मूलत: दिव्य कैसे वन सकेंगे ? यदि छोटी-छोर्टा वस्तुशरों में श्राप व्यावहारिक हैं तो श्रापको 
महत्‌ की प्राप्ति स्वतः होगी । 
कुछ साधक सोचते हैं कि विस्तार से क्या लोग ? बे सोचते हँ 2 स 
कोई हानि नहीं । “मैं तो भीतर से पूर्णतः शान्त हू । ईश्वर तो केवल हृदय ही दता ४४ क परन्तु शान हृदय कैसे होगा 
जब तक कि आपका प्रत्येक शब्द प्रेम और करुणा से पूर्ण न हो । छोट-छोट कार्य लया 88 से ही हृदय निमित है। यह्‌ 
संभव नहीं कि आपका हृदय बहुत ही सुन्दर हो और श्राप वाह्यतः सभौ प्रकार के कर्मों को कर. । 
आत्म संयम 


कि यदि समय-समय पर वे कटु वचन बोलें तो इससे 


सत्य, अहिंसा, दया, ब्रह्मचर्य--ये प्रशस्त सिड़ान्त हैँ जिनको छोटे-छोट कार्यों में गापको उतारना होगा । प्रारम्भ में 
आपका जीवन ग्रात्मसंयम से पूर्ण होना चाहिए। आपको जिह्वा को वश में करना होगा । क्या आप समझते हुँ कि आप 
जो कुछ भी चाहें खा लें, जैसा भी चाहें बोलें और तदनन्तर आपको अच्छा ध्यान लग जायेगा ? यादि आप ऐसा समझते हैं तो 
आप स्वयं को ही घोखा दे रहे हैं। - योग खिलौना नहीं है जिसके साथ आप सावधानी से खेलने लगें। यह तो लौह दुगं है 
जिसके अन्दर शस्त्र सम्पन्न सैनिक हैं। 
हर कार्य को करने से पूर्व जाँच कीजिए । जो अन्न प्रहण करते हैं उसका गुण, उसका परिमाण, भोजन लेने का समय 
| यह सब महत्वपूर्ण हैं। प्रतिकूल भोजन या अनुचित समय में किया हुआ भोजन आपके स्वास्थ्य को विगाड़ कर आपके ध्यान 
। में विघ्न वन सकता है। उसी तरह श्रापके विचार तथा कर्म भी ध्यान के लिए महत्वपूर्ण हैं। सारे शरीर तथा मनको 
नियंत्रित करना चाहिए। 
न जव मैं यह गाना गाता हूँ--- थोड़ा खाग्रो, थोड़ा पीओ' तो इसके श्रर्थ को अच्छी तरह समझ लीजिए । कहने का 
| ग्रभिप्राय है कि सभी वस्तुओं में युक्त बनिए, ग्रति से वचिए। गीत का दूसरा भाग--“थोड़ा जप करो, थोड़ा आसन करो” 
से ग्रभिप्राय यह है. कि आपके दैनिक कार्य में जप, कीत्तेन, आसन आदि को अवश्य स्थान मिलना चाहिए । 
उपसंहार 
दै शरीर सम्बन्धी सभी स्थूल वस्तुग्रों तथा साधना को ग्रधिकाधिक स्थान अपने दैनिक जीवन में दीजिए । यही दिव्य 
कट जीवन की प्रशस्त रूपरेखा है। मन को नियंत्रित कीजिए । कामनाश्रों को पूर्ण न कीजिए । वृत्ति को प्रारम्भ में ही नष्ट 
5 कर डालिए। नित्य ग्रात्म-विश्लेषण तथा ग्रात्मनिरीक्षण का भ्रभ्यास कीजिए। ऐसा इतत समय निष्पक्ष बनिए । 
॥ अपने दोषों को ठीक वताने की भूल न कीजिए। उनको दूर करने के लिए साधना में जुट जाइए । ्रात्म-संयम मय जीवन 
बिताइए, साथ ही ग्रासन, प्राणायाम, घ्यान तथा जप का श्रभ्यास कीजिए । र 
या 2 20 न था के लिए वैराग्य ही गुप्त रहस्य है। विक्षेप की जड़ में राग ही है। श्राप कल्पना करते 
हँ कि संसार के विषय ग्रापको सुख देंगे । यही भ्रविचार है। ग्रापको विचार करना चाहिए। सांसारिक सुखों में आपको 


र दोष-दर्शन कर वैराग्य की वृद्धि हए । इसके साथः ने उपर्यक्त साधनों 
छः 0 वृद्धि करनी चाहिए । इसके साथ-साथ यदि आपने उपर्युक्त साधनों का भी ग्रम्यास किया तो थी 
5 ` अवश्य ही योग वेदान्त के पथ पर अग्रसर होंगे । र 


५- दस दिन के लिए साधना 


श्राप बड़े दिन की छुट्टी, पूजा की छुट्टी, ्रथवा गर्मी की छुट्टियो में इसका श्रम्यास कर सकते है। किसी हवादार कमरे 


के गरन्दर अपने को वन्द कर रखिए । किसी भी व्यक्ति से न वोलिए किसी से न मिलिए । भी न सुनिए । चार 
बजे प्रातःउठिए । भ्रपने इष्टदेव का मंत्र श्रथवा गरु-मंत्र जूपिए, रोज्न DE यु अथवा 
00-0. Jangamwadi Math Collection, varanasi Digtield उखु पाए क्रोऊएस्रनदरव्की जिए। ।(ःञ्ञत्र कुछ दूध, फल 
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सेवन कीजिए । एकया दो घन्टे कीजिए 2 
हा मम न हि दा पत्त आराम राजि अत जनत रहिए ३ उप, गम्भीरता पूर्वक जप को प्रारम्भ 
कीजिए । ग्यारह बजे रात्रि में सोने के लिए जाइए । आप जप के साथ-साथ ध्यान भी कर सकते हैं। स्नान, भोजन 


इत्यादि के लिए सारा प्रवन्ध कमरे के श्रन्दर ही रखिए। यदि संभव हो तो दो कमरे रखिए--एक स्नान के लिए तथा दूसरा 
ध्यान के लिए । ऐसा वर्ष में चार वार कीजिए। यह श्रभ्यास चालीस दिनों तक भी किया जा सकता है । जार 
इससे श्राइचर्यजनक लाभ होगा तथा आपको अनेक श्रनुभव प्राप्त होंगे । आप समाधि में प्रवेश करेगे । गाप अपने इष्टदेव 
के दर्शन पायेंगे । में श्रापको निश्‍चय दिलाता हूं । 


६--चालिस दिन के लिए साधना 


आपको निम्नांकित विधि से राम-मंत्र का एक लाख जप तीन हजार प्रतिदिन के हिसाव से चालीस दिन तक करना होगा । 
अन्तिम पाँच दिनों तक चार हजार प्रतिदिन जप कीजिए । चार बजे प्रातः उठिए। पतले कागज पर राम-राम तीन हजार 
बार लिखिए । तव उसको कागज को वारीक टुकड़ों में काट लीजिए। हर टुकड़े में एक राँम-नाम रहे । तव हर टुकड़े 
को आटा में गूंध कर एक-एक गोली वना लीजिए । लिखने में आपको दो-तीन घंटे लग जायेंगे । यह आपकी शक्ति पर 
निर्भर करता है। तव आपको एक-एक टुकड़ा अलग-अलग करना होगा। आपको यह सारी क्रिया एक ही आसन में बैठ 
कर करनी होगी । एक ही श्रासन में आपको कठिनाई मालूम हो तो ग्रान वदल दीजिए ; परन्तु अपने स्थान से उठिए नहीं । 
कुछ लोग केशर, कस्तूरी, कर्पूर श्रादि से निमित विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग करते हैं, वे तुलसी के बने कलम से लिखते 
हैं। यदि आपको उपर्युक्त स्याही अथवा कलम न मिले तो साधारण स्याही और कलम का ही व्यवहार कर सकते हैं । 
आप गंगा, यमुना, गोदावरी, का वेरी ग्रथवा नमंदा के किनारे ऋषिकेश वाराणसी, हरद्वार या प्रयाग में अनुष्ठान कर सकते 
है। यदि इन स्थानों में जाने में अडचन हो तो श्रपने स्थान पर ही श्राप इसे कर सकते हैं। इन दिनों में दूध, फल, अथवा 
फलाहार का सेवन कीजिए । इन गोलियों को गंगा या किसी नदी में मछलियों के लिए डालिए। आपको अपूर्व घैय की प्राप्ति 
होगी । आप ईश्वरीय पा प्राप्त करेगे । | 

सारी रामायण को शुद्धता एवं एकाग्रता के साथ १०८ पाठ कीजिए । यदि नित्यप्रति तीन घंटा लगावें तो आप तीन 
वर्षों में ऐसा कर सकते हैं । आप महीने में तीन वार रामायण पढ़ सकते हैं। आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी । श्राप भगवान 
राम के दर्शन करेंगे । 

~ रोई 
७--शाखत केल्डर साधना 


(प्रति-मास के लिए आध्यात्मिक साधना) 
१. बधवार--चार वजे प्रातः ब्रह्म मुहुत्ते में उठिए तथा कीर्तन कीजिए। “तमः शिवाय”, ओरेम्‌ नमो नारायणाय?', 
“श्रीराम” यादि का जप, ध्यान ब्रह्य विचार कीजिए । 


२ गदा २२, ९/९०९ 0 0 न आठ सटे तलगतो 0000 


३. शक्रवार--सर्वांगासन शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, भजंगासन, शलभासन, घनुरासन, सुखपुवक, शीतली एवं भस्त्रिका 
छै छा 2 | i 
प्राणायाम का अभ्यास कीजिए । क 
४. शनिवार--एकादशी को उपवास कीजिए। एक बूँद जल भी न लीजिए। अन्य दिनों एक वार भोजन कीजिए । 
, शनिवार--ए. 42 र 
रात्रि के समय दूध तथा फल लीजिए । | 
गाजर, मूली, गोभी, मसूर की दाल, काला चना, तम्बाखू, शराब, धूम्रपान) गाजा, चाय, 
॥ ४०७ 


ला लहसुन ७० कीजिए 
(र वार । अण्डे आदि का त्याग कीजिए। रविवार को नमक न खाइए । 


फी, मांस, मछल रली ३ ट ड 
सोमवार. न. हालत में सत्य बोलिए । शारीरिक एवं मानसिक पूणं ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए । मन, वचन, तथा 
६. --हर ह ७, ॥ कोजिए 
क 5 हिला | 
००ककछेमब्ा प 
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७. 


१४. 


१५. 


२१. 


२२. 


२३. 
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२५. 


साधत्ता 


भौमवार--गीता, रामायण, उपनिषद्‌, विवेक चूडामणि, योग वाझिष्ठ, कुरान, वाइविल, जैंड, अवस्था का अध्ययन 
कीजिए । 


. बुधवार--एक या दो घंटे प्रति दिन मौन ब्रत रखिए। रविवार को चौवीसों घंटे मौन रहिए । 

- गुरुवार--श्रपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति रखिए । 

. शुक्रवार--जो कुछ भी मन पसन्द करे उसे एक सप्ताह या एक मास के लिए त्याग दीजिए । 

१. शनिवार--दैनिक आध्यात्मिक डायरी रखिए। अपने संकल्पों तथा दैनिक कार्यक्रम में अडिग रहिए । श्राध या एक 


घंटा नित्य मंत्र लिखिए । 


. रविवार--क्रोध का दमन कीजिए । दूसरों को गाली देने, श्रशलील शव्द वोलने, श्रसत्य बोलने तथा संकल्प से च्युत होने 


पर ग्रात्म-दंड दीजिए । रात्रि का ग्राहार त्याग कीजिए । एक दर्जन नीम की पत्ती को चवाइए । पचास 
माला और जप कीजिए । विना तकिए के जमीन पर सोइए। जिस मनुष्य को आपने रुप्ट किया है 
उसे साष्टांग नमस्कार कीजिए । अपने संकल्प की हर त्रुटि पर चार पैसे दान कीजिए । 


- सोमवार--नंगे पैर टहलिए। शनिवार को जमीन पर सोइए। धैर्य बढ़ाइए। अपमान, नुकसान तथा गाली 


सहिए । 
भौमवार--हर पन्द्रहवें दिन श्रपनी डायरी में श्रपनी उन्नति का ग्रध्यन कीजिए | देखिए, कव आपका संकल्प पूरान 
हुआ, श्राप में कौन-कौन सी दुर्बलता है तथा श्रपनी उन्नति के लिए नये साधनों का प्रयोग कीजिए । 


वुधवार--तीन प्रकार के ही भोजन कीजिए। दो वस्त्र, दो तौलिया तथा दो कमीज रखिए । अपनी आवश्यकता 
को कम कीजिए। 


- गुरुवार--अपनी राय का दशांश अथवा रुपए में एक आना दान कीजिए। यदि इस महीने आप दान न दे सकें तो दूसरे 


महीने में कुछ और श्रधिक दान दीजिए । 


- शुत्रवार--चुगली खाना, निन्दा करना, बदला लेना इत्यादि का परित्याग कीजिए। यथासंभव अकेले रहिए तथा मन 


का निरीक्षण कीजिए । 


- शनिवार--गरीवों तथा वीमारों की सेवा कीजिए । अपनी मातृभूमि की सेवा कीजिए। राष्ट्रभक्त बनिए । 
- रविवार--रविवार को सोलह घंटे जप तथा ध्यान कीजिए। पूर्णतः उपवास रहिए। अपने कमरे से बाहर न 


आइए । 


- सोमवार- पूर्ण, अशेष आत्मार्पण कीजिए तथा भगवत्कृपा तथा दर्शन कीजिए। सोमवार को शिवनाम का कीत्तिन, 


मंगलवार को दुर्गा का, बुधवार को राम का, गुरुवार को दत्तात्रेय का, शुक्र को लक्ष्मी का, शनिवार को 
हनुमान तथा रविवार को सूर्य का कीत्तंन कीजिए । 
भौमवार--क्राम करते समय मन को प्रभू के प्रति ग्रपित कर दीजिए । 


न कर्त्तापन, फल की कामना तथा राग का त्याग 
कीजिए। सन्तुलित मन रखिए। 


बुधवार--विचार की पृष्ठभूमि बनाए रखिए । भगवान का रूप ग्रथवा ग्रो ३ेम्‌ का चित्र मन में रखिए ग्रथवा सच्चिदा- 
नन्द, नित्य, श्रसीम, अ्रमृत ग्रादि विचारों को बनाए रखिए । 


गुएवार--जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य है। आप ब्रह्म है। तत्वमसि । तू वही है। सदा याद रखिए 

शुकवार--श्रो३म्‌ कीत्तन कीजिए। श्रो३म्‌ गाइए । ओम्‌ का जप कीजिए ग्ो३म्‌ पर ध्यान कीजिए । 

दानिवार--उन साधुओं तथा ऋषियों का स्मरण कीजिए जिन्होंने साधना द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया। उनसे प्रेरणा 
ग्रहृण कोजिए। उनका श्रनुगमन कीजिए। आप ईदवर-दर्शन प्राप्त करेंगे । 
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. बुधवार--श्रार्जेवता 


. शुक्रवार--विषयः 


अष्टादशा अध्याय : २२९ 


En 


विवार--विचार कीर “मैं कौन हँ?” शरीर “वचत तिना कोहि > 
;. रविवार--विचार कीजिए-- मै कौन हूँ?” शरीर, मन, प्राण, तथा इन्द्रियों का निषेध कीजिए । सर्वव्यापक ग्रात्मा 


के साथ तादात्म्य सम्वन्ध स्थापित कीजिए । 


- सोमवार--श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन कीजिए । 


- भौमवार--अ्रमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उपवास कीजिए । दशहरा, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, 


शिवरात्रि, वैकुण्ठ एकादशी के दिन दूध-फल का श्राहार कीजिए । 


- वुधवार--शिवरात्रि, वैकुण्ठ एकादशी, क्रिसमस तथा गोकुलाष्टमी को रात्रि में जागरण कीजिए । 
- गुस्वार--वपं में एक वार इष्ट मंत्र अथवा गुरु मंत्र का पुरश्चरण कीजिए । 


~ 


- शुक्रवार--ऋपिके्, वृन्दावन, अयोध्या या वाराणसी में एक सप्ताह या एक मास रहिए। वपं में तीन या चार वार 


इन स्थानों में निवास कीजिए । 


८ शाञ्चत आध्यात्मिक केलंडर 
(हर दिन के लिये सद्गुण का अजेन) 


. बुधवार--सहनशीलता, क्षमा, विश्वप्रेम, सन्मति तथा सेवा के द्वारा धैर्य का अर्जेन कीजिए । 
. गुरुवार--स्पष्टवादी तथा सच्चा वन कर सत्य का अभ्यास कीजिए । चापलूसी, दंभ, अत्युक्ति तथा शब्द-चातुर्यं का 


त्याग कीजिए। झूठ कदापि न बोलिए। सत्यवादी बनिए । 


. श॒क्रवार--शुद्धता का अर्जेन कर काम को नष्ट कीजिए । 
, शनिवार--करुणा, दया, तथा प्रेम के श्र्जन से ग्रहिसा का अभ्यास कीजिए । 
. रविवार--सम्रता का विकास कर घमण्ड एवं मान को नष्ट कीजिए। सों का सम्मान कीजिए ; परन्तु सम्मान 


प्राप्ति की कामना न कीजिए । 


, सोमवार--उदारता तथा भद्रता का अर्जन कीजिए । संकीणं बुद्धि तथा ईर्ष्या को विनष्ट कीजिए । 


भौमवार--उदारता का अर्जन कर लोभ को नष्ट कीजिए । प्रसन्नता पूर्वक ्रपनी वस्तुओं को दूसरों में वाँटिए तथा 
सहज दानशील वनिए । 


. बुधवार--साहस का अर्जन कर कायरता को विनष्ट कीजिए । 

` गरुवार--स्थिरंता का भ्रभ्यास कर चंचलता को विनष्ट कीजिए । 

: शक्रवार--जीवन को सरल एवं शुद्ध वनाए रखिए। विक्षेप को दूर कीजिए । 
५ शनिवार--दानशील वनिए तथा पाप और कृपणता को नष्ट कीजिए । 


रविवार--उदारता तथा ग्रथक निष्काम्य सेवा द्वारा वैदान्तिक एकता की चेतना एवं विशाल हृदय को प्राप्त कीजिए । 
सोमवार--ग्रात्मसंयम का अभ्यास कर मन एवं इन्द्रियों के विक्षेप को दूर कीजिए । 

भौमवार--निष्कामता का विकास कर स्वार्थ, अहंकार और ममता को दूर कीजिए । 

भवता अथवा सरलता का आर्जन कर संकीर्ण बुद्धि एवं धूर्तता को नष्ट कीजिए । 

गरुवार--संन्यास का विकास कर सांसारिकता को विनष्ट कीजिए। 

जय -प्रायण जीवन के दोषों का निरीक्षण कर तथा जगत की असत्यता को जान कर वैराग्य को विकसित 


कीजिए । 


, शनिवार--निष्कामता का विकास कर शान्ति प्राप्त कीजिए \ 
, रविवार--करुणा का बिकास कर, कटुता, रुक्षता तथा हिंसा को दूर कीजिए । 
. सोमवारुहरुदुता का विकास गस कर कटता तथा हिसा को विनष्ट कीजिए । 
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३१. शक्रवार--अमरात्मा पर नियमित ध्यान के द्वारा सभी सदगणों का विकास कीजिए 
दैनिक 6 
8--- काय तालिका 
(क) विद्यार्थियों के लिए 
आसन, प्राणायाम नेल बिजय पर ४-०० से ४-२५ तक प्रात: 
त्राटक, जप, ध्यान क ह Ah ४-२५ से ५-०० „ » 
विद्यालय के पाठों का ग्रध्ययन ... Fr मः ५-०० से ६-३० , # 
शारीरिक व्यायाम तथा नाइता ... नेल. 9 ६-३० से ७-०० „ # 
मंत्र-लेखन बत है पक हह ७-०० से ७-१५ , „ 
गीता-पाठ ... क न ७-१५ से ७-३० „ # 
पाठों की तैयारी पिक क ७-३० से ६-०० 
न ‘+ + ® 27 है 
स्तान-भोजन क न नेः ए ६-०० से १०-०० ,, » 
विद्यालय म ५५८ क = ठ १०-०० से ५-०० „ सायं 
खेल, टहलना तथा निष्काम्य कमै ... ने ५-०० से ५-४५ 
० ० ७ % 22 ११ 
जप तथा ब्यान > म न पं ४प० से ६ ३४ 07 
स्कूल के पाठों का अध्ययन कै इ. ६-४५ से ८-१५ 
भोजन दर 0.5 नहि 
. 557 Hg ८-१५ से ८-३० „ गा 
स्वाध्याय, धामिक पुस्तकों का ग्रध्ययन ८-३० से 8-०० 
कीत्त॑न-प्रार्थना बि 
Sd 2३८४ (0 8६-०० से ६-१५ 7 गा 
आत्मविश्लेषण, ग्रंतनिरीक्षण, ग्राध्यात्मिक दैनंदिनी ... ६-१५ से ६-३० 
निद्रा न: हा छ र 
हि :. 8-३० से ४-०० „ प्रातः 
:->अवकाश के समय गरीव विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाना ग्रथवा रोगियों की सेवा करना निष्काम्थ कर्म है । 
(ख) काम काज्‌ लोगों के लिए 
श्रासन, प्राणायाम ४ से ४-३० तक प्रातः 
090 २० ८) 
त्राटक, जप तथा ध्यान ४-३० से 
व्यायाम तथा नाइता यु nS 
मंत्र-लेखन .., Mn नई 


साधना 


, भौमवार--शील का विकास कर पांडित्याभिमान तथा आत्म-स्तुति का परित्याग कीजिए । 

, वधवार--क्षमा का अजेन कर क्रोध को दूर कीजिए । 

, गरुवार--चैर्य तथा प्रत्यत्पन्न मतित्व का विकास कीजिए । विपत्तियों तथा कठिनाइयों को मुस्कराते हुए भगाइए 
` शक्रवार--सरल तथा स्वाभाविक वनिए। दंभ एवं पाखण्ड को नष्ट कीजिए । 

_ शनिवार--आत्मभाव का अर्जन कर द्वेष तथा ईर्ष्या को विनष्ट कीजिए 

, रविवार--अ्रपरिग्रह का विकास कर परिग्रह तथा लोभ को नष्ट कीजिए । 

, सोमवार--संतोष को विकसित कर लोभ को नष्ट कीजिए । 

. भौमवार--सत्संग के द्वारा कुसंग को दूर कीजिए । 

. बधवार--शान्ति के श्रर्जन से श्रशान्ति को नष्ट कीजिए । 

०. गरुवार--कहिए, “हे प्रभ ! मैं तेरा हुँ, सब तेरा है, तेरा ही होगा ।” तथा अहंकार एवं ममता को दूर कीजिए । 


| ट 09 0 ६-४५ से ७-०० 
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अष्टादश श्रध्यायें 
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२३१ 
गीता-स्वाध्याय SOS ७-७७ GF 
आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन ७१५ स 500) 
निष्काम्य कर्म तथा घरेलू कार्य ८-०० से, ९-०० 
स्तान, भोजन, आफिस जाना १5% जले अ ६-०० से १०-०० „ „ 
आफिस १०-०० से ५-०० „, सायं 
सायं श्रमण, निप्काम्य कर्म ५-०० से ६-३० „ ४? 
जप तथा ध्यान ६-३० से ७-४५ „ „ 
भोजन ७-४५ से ८-१५ „ ४ 
कीत्तेन, भजन, प्रार्थना ८-१५ से ८-३० र „» 
आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय छ ५३ ८-३० से ६-१५ , ४ 
ग्रात्मविचार, ग्रात्मविश्लेषण, ग्रंतनिरीक्षण तथा आ्राध्यात्मिक डायरी i ६-१५ से १०-०० » रात्रि 
निद्रा १०-०० से ४-०० » प्रातः 

(ग) रिटायर्ड लोगों के लिए 
त्राटक, जप तथा ध्यान कद पन ३-४५ से ४-४५ तक प्रातः 
आसन, प्राणायाम क बचे विट ४-४५ से ६-३० + ४? 
भ्रमण, विश्वाम, नाइता हक i ६-३० से ७-३० र. » 
मंत्र-लेखन ... : Ed ER ७-३० से ७-४५ „ # 
गीता, भागवत, रामायण का स्वाध्याय Sa क ७-४५ से ६-०० » र 
निष्काम्य कम एके पद उ ६-०० से १०-०० , २: 
जप उपासना ... ल ते खि १०-०० से ११-०० „, गा 
भोजन तथा विश्राम हा ककः ११-०० से १-३० » साय 
आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन तथा लेखन क न १-३० से ३-३० „ र 
सत्संग, श्रवण . . . Ro ह २ ३-३० से 4-00 
सायं भ्रमण तथा व्यायाम Aa अ aS ५-०० ७ ६-०० र » 
भोजन तथा विश्राम i A FS ७-३० से ८-१५ „» ४? 
` भजन-कीत्तन अ ८-१५ से ८-४५ „ » 
आत्मविचार, ग्रात्मविश्लेषण, अंतनिरीक्षण तथा आध्यात्मिक डायरी नु ८-४५ से ६-३० ) » 
निद्रा क की 5. ठ १०-०० से ३-३० » » 
(घ) पूर्ण समय साधक के लिए 
जप तथा ध्यान दु हक 5 ३-३० से ६-३० तक प्रात 
-३० ७-४ 
आसन, प्राणायाम Rn Rs ड द र र हु | दु 
स्वाध्याय 04 ५380 002 न. हक 9 ७ 
के कर 3% HO PCOS y 
Sb पूजा फरर 5092 छ का रा ये: न 
भोजन तथा विश्वाम पर र २.०० से उ 
2233 खु ना का 4 22” 
स्वा 


२३२ साधनों 


निष्काम्य कर्म ४-०० से ५-०० तक सायं 
शारीरिक व्यायाम अथवा टहूलना ५-०० से ६-०० ,, ,, 
जप तथा ध्यान ६-०० से ८-०० , ,, 
भजन-कीत्तन . . . ८-३० से ६-०० ,, ,, 
ग्रंतनिरीक्षण, ्रात्मविश्लेपण, ग्रात्मविचार तथा ग्राध्यात्मिक डायरी कः ६-०० से ९-३० , , 
निद्रा ; १०-०० से ३-३० ,, प्रातः 


नोट : सभी आध्यात्मिक साधकों को, चाहे किसी भी श्रवस्था, जाति श्रथवा श्राश्रम के क्यों न हों, ग्राध्यात्मिक 
डायरी अवश्य रखनी चाहिए 

प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः सात वजे से शाम के सात वजे के अन्दर एक घंटा मौन ब्रत अवश्य रखना चाहिए । 

हर आध्यात्मिक साधक को श्रपनी सुविधा के अनुसार एक कार्य तालिका बना लेनी चाहिए । 

छुट्टियों में जप, ध्यान, धारणा, निष्काम्य कर्म-योग, मौन इत्यादि के लिए श्रथिक समय देना चाहिए । 

यदि आप आध्यात्मिक डायरी भर कर दिव्य जीवन सङ्क ऋषिकेश को प्रत्युत्तर डाक टिकट के साथ भेजेंगे तो भविष्य 
के लिए आपको उपदेश दिये जायेंगे । 

(ङ) रात्रि में कार्य करने वालों के लिए 


कीत्तेन, प्रार्थना तथा एक माला जप बि कर ३० मिनट (ड्यूटी के बाद) 
निद्रा 59808 पट 5 I ६ से ७६ घण्टे 
मौन जप ... भु dR द ३० मिनट (सोकर उठने पर) 
आसन, प्राणायाम न हट त २० मिनट 
आराम, स्तान तथा भोजन क oe ५5 १३ घण्टा 
गीता, स्वाध्याय, मन्त्र-लेखन ... कहि? 498६ ३० मिनट 
त्राटक, जप तथा ध्यान i ठो न १३ घंटा 
गृहस्थी के कार्य a $ 59 8 शङ घण्टा 
स्वाध्याय (धर्मग्रन्थ ) न दम हद ३० मिनट 
आत्मविश्लेषण, ग्रंतनिरीक्षण, ग्रात्मविचार ) 
तथा आध्यात्मिक डायरी ) न हट ३० मिनट 
भोजन, वस्त्र, आफिस जाना ... 22 पट ४५ मिनट 
्राफिस ड्यूटी 
0 02 ८ घण्ट 


नोट : आफिस में यदि ग्रवकाश मिले तो मौन जप कीजिए अथवा ग्राध्यात्मिक पुस्तको को पढिए । 
(च) आश्रम के दर्शनाथियों के लिए 


साधना काल कवसे कब तक 
घ०--मि० 
जप 22 व्यान 20 ce १-० 0 ५—o ०0 ६-० 0 
प्रातः भ्रमण oA ६०5 ६-३० 
आसन, प्राणायाम ०-8७ ६-३ 
ई — ~ ७-०० 
विश्राम पक 
+ 6९ ०-१५ ७-०० ७-१५ 
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अष्टादश ग्रध्याय 


२३२ 
साधना काल कवसे कव तक 
मौन ००० ०-१५ ७-१५ ७-३० 
स्नान तथा नाइता ०-३० ७-३० ८-०० 
मन्त्र-लेखन ०-११ ८-०० ८-१५ 
गीता स्वाध्याय ०-४५ ८-१५ So 
विश्राम ae ०-१५ ६-०० ६-१५ 
स्वाध्याय, उपासना, पूजा तथा कीर्तन 34788 ३-०० ९-१५ १२-१५ 
भोजन तथा विश्राम ट 9 58 १-१५ १२-१५ १-३०. 
निष्काम्य-सेवा . . ३-०० १-३० ४-३० 
प्राणायाम ड Eo ०-१० ४-३० ४-४० 
शारीरिक व्यायाम हद झर ०-२० ४-४० प्रू-०० 
विश्वाम Se A ई ०-१५ {oo ५-१५ 
सायं भ्रमण ... oe Ee १-०० ५-१५ ६-१५ 
स्नान इत्यादि . . . bP ०-३० ६-१५ ६-४५ 
जप तथा ध्यान PC 0 १-०० ६-४५ ७-४५ 
` मन्त्र-्लेखन ... नह नेकः ०-१५ ७-४५ ८-०० 
भोजन, विश्राम हा FS १-००. ८-०० ६-०० 
कीर्तन म Bo G57 १-०० °° १०-०० 
निद्रा बह दुहुन ८0 ७-०० १०-०० + ५-०० 
साधना काल साधना काल 
निंदा 5 कन ७-०० आसन तथा व्यायाम . . . . . . ०-५० 
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(छ) उत्तम साधनों के लिए साधना 


आध्यात्मिक मार्ग में त्वरित उन्नति के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। प्रातः चार बजे उठिए । किसी भी ग्रासन 
पर जप करना प्रारम्भ कर दीजिए। चौदह घण्टे तक भोजन या पानी न लीजिए। श्रासन सेन उठिए। सम्भव हो 
तो सूर्यास्त तक मल-मूत्र तक रोके रखिए। यदि सम्भव हो तो आसन भी न बदलिए । सूर्यास्त क समय जप वन्द कीजिए । 
सूर्यास्त के अनन्तर दूध तथा फल लीजिए। गृहस्थ जन छुट्टियों में इसका भ्रभ्यास कर सकते हैं। महीने में एक वार या 


हफ्ते में एक कार इसका अभ्यास कीजिए 


ए । $ 
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१०--बारह सदूगुणों के उपर दस-दस मिनट के लिए साधना 
१--जनवरी में नम्रता 


२--फरवरी में आजंव 
३--मार्च में साहस 
में 


४--अ्रप्रैल में धैर्य 

प--मई में करुणा 
'६--जून में उदारता 
७--जुलाई में सच्चाई 
८-भ्रगस्त में शुद्ध प्रेम 
&--सितम्बर में दानशीलता 
१ -भ्रक्तूवर में क्षमा 
११--नवम्बर में संमता 
१२--दिसम्बर में सन्तोष 


शुद्धता, उत्साह, संलग्नता तथा प्रसन्नता का भी विकास कीजिए। 


कल्पना कीजिए कि आपमें वास्तव में ये गुण हैं। स्वयं से कहिए, “मैं धैर्यवान हूं । आज से मैं चिड़चिड़ा न 
वनूंगा । - मैं अपने दैनिक जीवन में इस सद्गुण को व्यक्त करूँगा.।. मैं उन्नति कर रहा हूं ।” इस सद्गुण धैर्य के लाभों 
पर विचार कीजिए । य्रधैये से होने वाली हानियों का भी चिन्तन कीजिए। इसी प्रकार श्राप सभी सद्गुणो का विकास 
कर सकते हैं । 


ह ११--बीस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपदेश 


(इन बीस उपदेशों में सारी योग-साघना का सारांश है। जो इन उपदेशों का मन लगा कंर पालन करेगा वह कमं, 


भक्ति, ज्ञान तथा योग को सहज ही प्राप्त कर लेगा। शीघ्र बिकास के लिए तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा श्राध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए ये कुञ्जी हैं ।) 


१-हरि ग्रोउमू । नित्य प्रति चार बजे प्रातः उठिए । यह ब्रह्ममुहुत्तं साधना के लिए बहुत ही अनुकूल है । चार 
वजे से साढ़े छः बजे तक भ्रथवा सात वजे तक प्रात: ही सारी आध्यात्मिक साधना को कर लीजिए। इस साधना से शीघ्र 
ही अ्रधिकाधिक लाभ होगा । 


र सासन सय, सिद्ध ग्रथवा सुखासन पर जप तथा ध्यान के लिए एक घण्टा तक पूर्व ्रथवा उत्तर की श्रोर 
मुख कर बेठ जाइए ध्यान के समय को शनै: शनै: तीन घण्टे तक ले जाइए । ; 

कि सा कीजिए जैसे श्रो३म्‌, श्रो३म्‌ नमो नारायणाय, ग्रो३म नम: शिवाय, ओ ३म्‌ तमो 
भगवते बासुदेवाथ, श्रो३म्‌ शरवणभवाय नमः, सीताराम, श्रीराम, हरि श्रो३म्‌ या गायत्री । अपनी रुचि तथा प्रकृति के 
तारकी भी मन्त्र का १०८ से २१६०० (१०८ दानों की २०० माला) बार जब नित्य कीजिए। ईसामसीह के 
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भक्त जीस ग्रथवा हेलमेरी का जप कर सकते हैं। 


पारसी, सिख, मुसलिम जेंड अवस्था, ग्रन्थ साहिव या कुरान से मन्त्र 
चुन लेना चाहिए । 


४--आहार संयम--सात्विक ग्राहार कीजिए । मिर्च, इमली, लहसुन, प्याज, खट्टे पदार्थ, तेल, सरसों हींग का 
त्याग कीजिए । मिताहार कीजिए । पेट पर अधिक बोझ न डालिए । साल में एक या दो बार एक पक्ष के लिए उस 
वस्तु का परित्याग कीजिए जिसे मन सवसे श्रधिक पसन्द करता हो । सरल भोजन कीजिए। दूघ तथा फल धारणा में 
सहायता पहुँचाते हैं। भोजन को जीवन-निर्वाह के लिए औषधि के समान ही लीजिए। भोग के लिए तो भोजन करना 
पाप हं। एक सप्ताह या एक पक्ष के लिए चीनी तथा नमक का परित्याग कीजिए । विना चटनी या अचार के चावल, 
रोटी तथा दाल पर ही निर्वाह करने की क्षमता होनी चाहिए। दाल के लिए और नमक तथा चाय, काफी और दूब के 
के लिए और अधिक चीनी न माँगिए । श्रामिषाहारी लोगों को वीरे-धीरे मांसाहार पूर्णतः बन्द कर देना चाहिए। इससे 
उनको परम लाभ होगा । 


५--ध्यान-गृह--भ्रलग ध्यान-गृह रखिए । उसे ताले कुञ्जी से वन्द रखिए । यदि यह सम्भव न हो तो 
कमरे के एक कोने को ही परदे से अलग रख कर ध्यान-स्थल बना लीजिए । 


६--दान-प्रति मास नियमित दान दीजिए अथवा प्रति दिन एक रुपये आय में छः नये पैसे के हिसाव से दान 
दीजिए । इसमें कदापि त्रुटि न लाइए । अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का त्याग आप भले ही करें परन्तु नियमित 
दानशीलता को बनाए रखिए । 


७--स्वाध्याय--गीता, रामायण, भागवत, विप्नु सहस्रनाम, ललिता सह्स्रनाम, आदित्य हृदय, उपनिषद्‌, योग- 
वाशिष्ठ, वाइविल, इमीटेशन आफ क्राइस्ट, कुरान, जेन्दा वेस्था, गाथा, त्रिपटिक तथा अन्य धामिक ग्रन्थों का आध घण्टे से 
एक घण्टे तक नित्य ग्रध्ययन कीजिए तथा शुद्ध विचार रखिए । 


८--ब्रह्मचर्य--वहुत सावधानी के साथ प्राणशक्ति वीर्य की रक्षा कीजिए । 2000 सम्पूर्ण शक्ति है। हि 
ही सम्पूर्ण स्मृति है । वीर्यं जीवन, विचार तथा बुद्धि का सार है । यह उपदेश केवल बाहितों के लिए नहीं वरन्‌ गृह 
को भी यथा-सम्भव इसका पालन करना चाहिए । इस विषय में. उन्हें अत्यन्त संयमी होना चाहिए । 

६--प्रार्थना के कुछ इलोकों को याद कर लीजिए । जप अथवा ध्यान प्रारम्भ करने से पहले उनका पाठ करना 
शुरू कीजिए । इससे शीघ्र ही मन समुन्नत हो जायगा । 


१०--कुसङ्गति, धूम्रपान, मांस, शराव आदि का पूर्णतः परित्याग कीजिए । (सतत सत्सङ्ग वनाए रखिए ।) 
नजर ad | छ ` 
किसी भी बरी आदत में न फॅसिए । सद्गुणों के विकास में प्रयत्नशील रहिए । 


` ११--एकादशी को उपवास कीजिए या केवल दूध-फल पर ही निर्वाह कीजिए । ईसाई हर दूसरे रविवार को 


००७ 3 
है शक्रवार को तथा पारसी हर पक्ष में अनुकूल दिवस को उपवास कर सकते हैं। 
उपवास कर सकते हैं। मुसलमान हर दूसरे शुक्रवार को तथा पारसी हू र 


१२--प्रपने गले में अथवा पाकेट में अथवा रात्रि में तकिए के नीचे जप-माला रखिए । 
१३--नित्य प्रति कुछ घण्टे के लिए मौन-ब्रत कीजिए । मौन-ब्रत के समय मुँह से संकेत न कीजिए अथवा 
३--नित कु 


अस्फुट शब्द न निकालिए । 


। में थोड़ा वोलिए । मधुर भाषण कीजिए । सदा उत्साह- 
/ संयम--हर हालत में सत्य बोलिए। थोड़ा छ यु र ; 
भी होह न कीजिए। छोटे बच्चों तथा अपने अधीन के प्रति जोरों से न॑ चिल्लाइएं । | 
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१५--श्रपनी श्रावश्यकताओं को कम कीजिए । यदि आपके पास चार कमीज हैं तो इनकी संख्या तीन या दो कर 
दीजिए । सुखी तथा सन्तुष्ट जीवन बिताइए । अनावश्यक चिन्ता को त्यागिए मन से श्रनासक्त रहिए। सरल 
जीवन तथा उच्च विचार रखिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास यापकी सम्पत्ति का दशांग भी नहीं है। जो 
कुछ भी आपके पास है उसे दूसरों में वाँटिए । 

१६--कभी भी किसीको चोट न पहुँचाइए (अहिसा परमोधर्म: ) । क्रोध को प्रेम, क्षमा तथा दया से दमन कीजिए । 


१७--सेवकों पर निर्भर न रहिए । श्रात्मनिर्भरता सर्वोत्तम गुण है । 


१८--सोने से पहले दिन भर की गलतियों पर विचार कीजिए। श्रात्मविइलेषण कीजिए। बेंजामिन फ्रॅकलिन 
के समान नित्यप्रति आध्यात्मिक डायरी तथा श्रात्म सुधार रजिस्टर रखिए । दैनिक कार्यक्रम तथा संकल्प-पत्र का पालन 
कीजिए । (दिव्य जीवन सङ्घ से आप डायरी तथा संकल्प पत्र प्राप्त कर सकते हैं ।) 

१६--याद रखिए कि हर क्षण मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है । अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करने में बिफल न वनिए। सदा- 
चार रखिए । 
२०--प्रातः उठते ही तथा सोने से पहले ईश्वर का चिन्तन कीजिए । 

यही सारी आध्यात्मिक साधनाओं का सारांश है । इससे आप मोक्ष प्राप्त करेंगे । इन नियमों का ग्रक्षरशः 
पालन करना चाहिए । अपने मन को टीला न छोड़िए । 

्रोरम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


१२-साधना-तच अर्थात्‌ सप्त-साधन विद्या 


भूमिका--(क) हजारों मन सिद्धान्तों के ज्ञान से एक छटांक भर साधनों का आचरण श्रधिक लाभप्रद है। इस- 
लिए अपने दैनिक जीवन में योग धर्म एवं दरशन-शास्त्रों में वताए हुए साधनों का अभ्यास कीजिए, जिससे 
मनुष्य-जीवन के परम लक्ष्य--“ग्रात्मसाक्षात्कार” की शीघ्र प्राप्ति हो । 
(ख) इस साथनपट में उपर्युक्त साधनों का तत्व एवं सनातन धर्म का विशुद्ध स्वरूप बत्तीस सिक्षाग्रों 
द्वारा दिया गया है। उनका अभ्यास वर्तमान काल के अत्यन्त कार्य ग्रस्त स्त्री-पुरुषों के लिए भी सुशक्य 
है। उनके समय और परिमाण में यथानुकूल परिवर्तन कर लीजिए और उनकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाते जाइए । 
(य) ग्राप अपने चरित्र या स्वभाव को एकाएक परिवतेन नहीं कर सकेंगे । इसलिए आरम्भ में इनमें 
थोड़ी ऐसी शिक्षाओं के श्राचरण का संकल्प कीजिए, जिनसे आपके वर्तमान स्वभाव और चरित्र में थोड़ा 
निश्चित सुधार हो । क्रमशः इन साधनों का समय आर परिमाण बढ़ाते जाइए । 


(घ) यदि किसी दिन वीमारी, सांसारिक कामों कीं ग्रधिकता या किसी ग्रनिवार्य कारणों से श्राप 
निश्चित साधनों को न कर सके तो उनके वदले सतत या यथा सम्भव ईश्वर नाम-स्मरण या जप कीजिए, जो चलते फिरते 
या अपने सांसारिक कर्म करते हुए भी किया जा सकता है । 


(१) श्रारोग्य-साधना 


१--मिताहार--श्राधा पेट खाइए । हल्का ग्रौर सादा भोजन कीजिए । भोजन में झाक, फल, दूध, दही, 
अन्न, कन्द, मूल, मेवा ग्रादि सब तत्वों का उचित प्रमाण होना चाहिए । भगवान को श्रर्पण करने के बाद भोजन कीजिए । 
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र-एरजस्तमावद्धक पदाथा का त्याग--मि्चे, मसाले, इमली आदि राजसिक पदार्थों का सेवन कम या वर्जित 
कीजिए । चाय, काफी, लहसुन, प्याज, तम्बाकू, भङ्ग, सिगरेट, पान, मांस, मछली, मदिरा आदि तामसिक वस्तुओं का 
सर्वथा त्याग कीजिए । 

३--ब्रत-उपवास---ए कादशी 


के दिन उपवास कीजिए या थोड़ा कन्द, मूल फल और दूध खाइए । इस दिन 
अन्न वजित है । 


४~--आसन-व्यायास--पोग आसन या शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन पन्द्रह से तीस मिनट तक कीजिए । याम 
को दो-तीन मील टहलने जाइए या कोई श्रमदायक खेल खेलिए । 


(२) प्राणशक्ति-साधना 


५--मौनव्रत--प्रतिदिन दो घण्टा मौन रहिए और उस समय को आत्मविचार, व्यान, ब्रह्मचिन्तन या जप में लगा- 
इए । इस सममटहलना या पढ़ना नहीं चाहिए । रविवार या छुट्टी के दिन मौन का समय चार से आठ घण्टे तक 
वढ़ाइएं । 

६--ब्रह्मचयन्रत--अपनी उम्र, परिस्थिति, शक्ति तथा श्राश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्यं ब्रत का पालन कीजिए । 
शुरू के महीने में एक वार से अधिक ब्रह्मच्त्रत भङ्ग न करने का संकल्प कीजिए । धीरे-धीरे उसे घटा कर वर्ष में एक 
चार तक ले जाइए । श्रन्त में जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा कीजिए । 


(३) चरित्र साधना 


७-ग्रहिसा--मन,,वचन और कर्मं से भी किसी को कष्ट न पहुँचाइए । प्राणीमात्र पर दयाभाव रखिए । 


A 


८--सत्य--सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर और अल्प भाषण कीजिए । . आपके वचनों से किसीको उद्वेग नहीं होना 
A पत्य, प्रिय, मधुर 
चाहिए । Ee 
३-_आर्जव--सव लोगों से सरलता, निश्कपटता और खुले दिल से वर्ताव और वातचीत कीजिए । 
१०--ईमानदारी--ईमानदार वनिए । अपने परिश्रम (पसीने) से कमाई कीजिए । अन्याय या अधर्म से 
__ईमानद क रः 
मिलने वाला किसी का धन, वस्तु या उपहार न स्वीकार कीजिए । सज्जनता और चरित्र का विकास कीजिए । 


११-_क्षमा--जव श्रापको क्रोध श्रा जाय तव उसे क्षमा, वैर्य, शान्ति, दया, प्रेम और सहिष्णुता द्वारा दवा दीजिए । 
CCN दीजिए गेगों के स्वभाव ०० 2. व कीजिए। 

को जाइए और उन्हें । लोगों के स्वभाव यौर संयोग के अनुसार वाव र्‌ 
दृहरों के ग्रपराध भूल जाइए और उन्हें क्षमा कर दीजिए 


` (४) इच्छाशक्ति-साधना 
संयम--प्रति वपं एक सप्ताह या एक महीने तक चीनी का और रविवार को नमक का त्याग कीजिए । 
१२--मन संयम-- १ जे 
त्याग--ताश, उपन्यास, सिनेमा और क्लबों का सर्वथा या यथासम्भव त्याग कीजिए । दुर्जनो क 2 
१३--कुसङ्ग त्याग- तार ट कीजिए 5 न्या जो आप 
सभ से दर भागिए। नास्तिक या जडवादी से वात-चीत न कीजिए । ईदवर में जिनकी श्रद्धा न हो या जाग्न 
पति र अ ल 
साधनाओओं की निन्दा करते हों ऐसे लोगों से मिलता-जुलता बन्द कर दीजिए । 
अपनी श्रावश्यकताश्रों को कम कर दीजिए । आपके पास जो सांसारिक वस्तु या सम्पत्ति 
जीवन-- 


जीवन और उच्च विचारों का अवलम्वन कीजिए । 
eS : द्र जाइए । सादा जीवन और उच्च वि 
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१४--सादा जीव 


(५) हृदय-साधना 


१५--परोपकार--दूसरों की कुछ भलाई करना यही परम धर्म हैं। र सलाह कुछ नगन कर निष्काम सेवा 
का कार्य करिए, जैसे दरिद्र या रोगी की मदद, मित्रों या सञजनों में धर्म-प्रचार, सामाजिक सेवा इत्यादि । इन कामों में 
अभिमान या वदले की आशा न रखिए। अपने सांसारिक कर्तव्यां का भी .इसी भावना से कीजिए। स्वधर्मे और 
कर््तव्य-कर्मं का ईश्वरार्पण बुद्धि से पालन करना भी एक प्रकार का पुजा ह्वी है । 

१६--दान--अपनी श्राय का दशांश या रुपये में कम से कम दो पैसा दान कीजिए । आपको कोई भी अच्छी वस्तु 
मिले, उसको सब स्वजन, मित्र, नौकर श्रादि में वाँट कर उपभोग कीजिए । सारे संसार के प्राणियों को अपना कुटुम्बी मानिए, 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌” । स्वार्थ वृत्ति का त्याग कीजिए । 

१७--नम्रता--विनम्र वनिए । सब प्राणियों को मानसिक नमस्कार कीजिए । सर्वत्र ईश्वर के अ्रस्तित्व का 
अनुभव कीजिए मिथ्याभिमान, दम्भ और गर्व का त्याग कीजिए । 

१८--श्रद्धा--गीता, गुरु और गोविन्द (ईश्वर) में अविचल श्रद्धा रखिए। सर्वदा ईश्वर को आत्म-समर्पण करते 
हुए प्रार्थना कीजिए, “हे प्रभो, सव कुछ तेरा है। मैं भी तेरा हूँ । जैसी तेरी इच्छा वैसा ही हो।” सव परिस्थितियों या 
घटनाओं में ईश्वरेच्छा को प्रधान. समझ कर उसके श्रधीन हो जाइए । 

१९---सर्वात्म भाव--सव प्राणियों में ईश्वर के दर्शन कीजिए । उनमें अपनी आत्मा के समान ही प्रेमभाव रखिए । 
किसी से द्वेष न कीजिए । 

२०--नाम-स्मरण--सवंदा ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहिए या कम से कम प्रातःकाल उठ कर व्यावहारिक कार्यों 
के वीच ग्रवकाश मिलने पर श्रौर रात में सोने से पूर्व ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए । एक जप-माला अपनी जेव में या तकिए 
के नीचे सर्वदा रखिए। जव मौका मिले तव नाम जप करते रहिए । 

(६) सानसिक साधना 

२१--गीताध्यान--प्रतिदिन गीता का एक अध्याय या दस से पन्द्रह श्लोकों का अर्थ सहित ग्रध्ययन कीजिए । गीता 
के मूलार्थ को समझने के लिए पर्याप्त संस्कृत सीख लीजिए । 

२२--गीता कण्ठस्थ करना--धीरे-धीरे सारी गीता को कण्ठस्थ कर लीजिए। गीता का एक छोटा गुटका सदा अपनी 
जेव में रखिए । 

२३-स्वाध्याय--रामायण, भागवत, उपनिषद्‌, योगवाशिष्ठ, या अन्य दर्शन-शास्त्र या धर्म-ग्रन्थों का कुछ अंश 
प्रतिदिन या छुट्टी के दिन ग्रवश्य अध्ययन कीजिए । 

२४--सत्संग--कथा, कीत्तेन, सत्संग, संत-समागम या धार्मिक व्याख्यान, सभा ग्रादि में प्रत्येक अवसर पर जाकर उससे 
लाभ उठाइए । रविवार की छुट्टी के दिन ऐसे सम्मेलनों का ग्रायोजन कीजिए । 

FTO न्दिर्‌ te किसी ०५ ..: मन्दिर थान ~ कीर्त 

सि क टु वा ससी भी देव-मन्दिर या पूजा-स्थान में प्रति सप्ताह कम से कम एक दिन जाकर जप-कीत्त॑न 

आदि का अनुष्ठान कीजिए और अन्य सज्जनों को ऐसे पवित्र स्थान में सम्मिलित करके कीत्तेन, भजन, व्याख्यान श्रादि का प्रबंध 
कीजिए । 

२६--एकान्त सेवन--ग्रवकाश डी “में त्र पुण्य-स्थान में 
सारा इना ह लिला Ea अल लवक हा शात सेव जील यी 

ध् ए स्वाध्याय म बताइए ने कोई महात्मा नक 
ताइए । अपने गुरु या कोई सन्त-महात्मा के सत्संग में रह कर साधना कीजिए । 
(७) प्राध्यात्मिक साधना 


२७-ज्नह्ममुहृत्तं--रात में जल्दी सोकर प्रातःकाल चार बजे उठिए टे 
हि न ८ द्‌ ए। शौच, दन्त स्नान आदि से श्राध घंटे 
में निवृत्त हो जाइए । । दन्तधावन, स्नान श्रादि से श्रा 
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अष्टादश अध्याय २३६ 
न कन ध्य स्तृ थे पन £| ० ~ 
९८--ध्यान, जप, स्तुति, प्रार्थना--पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन पर वेठ कर साढ़े चार बजे से छ 


जनय NR : वजे तक प्राणायाम, 
व्यान, जप, स्तोत्र, प्रार्थना और कीत्तंन कीजिए । 


एक ही आसन में सारे समय तक बैठने का धीरे-धीरे ्रभ्यास कीजिए । 
२६--सथ्या पूजा--उसके वाद अपनी दैनिक सन्ध्या, गायत्री जप, नित्यकर्म और पूजा कीजिए । 


३०--मंत्र-लेखन---अ्रपने इष्टमंत्र या भगवन्नाम को दस से तीस मिनट तक एक पुस्तिका में लिखिए । 
३१--सकोत्तन---रात्रि में स्वजन, मित्र आदि के साथ बैठ कर आध से 


एक घंटा तक नाम संकीर्तन, स्तोत्र, प्रार्थना, 
भजन इत्यादि का गायन कीजिए । 


३२--देनन्दिनी--उपरोक्त प्रकार की कुछ साधना करने का निश्चय, ब्रत या संकल्प कीजिए और प्रति वर्ष नया 
संकल्प करके साधना को बढ़ाते जाइए । नियमितता, दृढ़ता एवं तत्परता से इनका पालन करना आवश्यक है । साधना का 


समय, परिमाण आदि प्रतिदिन ग्राध्यात्मिक डायरी में लिखिए। प्रति मास उसकी समालोचना करके अपनी त्रुटियों को 
सुधारते रहिए । 


१३--आध्यात्मिक देनंदिनी का महत्व 

दैनिक आध्यात्मिक डायरी का पालन करना ग्रनिवार्यत: आवश्यक है। यह वहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग 
डायरी रखते हैं उन्हें इसके लाभों का ज्ञान है। डायरी मन को ईइवर की ओर प्रवृत्त करने में कोड़े का काम करती है। 
डायरी आपकी गुरु तथा पथप्रदर्शक है। यह आँखें खोलने वाली है। यह दुरगुणों के दमन तथा नियमित आध्यात्मिक साधना 
में श्रापको सहायता देगीं । यह मुक्ति तथा नित्य आनन्द के मार्ग को दिखलाती है । जो लोग त्वरित गति से उन्नति करना 
चाहते हैं उन्हें अपने कर्मों का दैनिक उल्लेख रखना चाहिए। यदि ग्राप नियमित रूप से डायरी रखेंगे तो आपको सान्त्वना, 
मन की शान्ति तथा आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र उन्नति प्राप्त होगी । दैनिक डायरी का पालन कीजिए तथा इसके ग्राइचर्य- 
जनक परिणाम का साक्षात्कार कीजिए । 

महात्मा गांधी सदा अपने विद्यार्थियों को दैनिक डायरी रखने की सलाह देते थे। मैं भी वात पर बहुत वल देता हुँ । 
मेरे साधक पांच विभिन्न नोट-बुक रखते हूँ । एक नोट बुक में वे एक घंटा प्रतिदिन इष्ट मंत्र का मौन होकर लिखित जप करते 
हैं। नोटबुक में मंत्र लिखने से बहुत धारणा प्राप्त होती है। साथ ही यह जप भी है। वे अपने कार्यो का भी दैनिक 
उल्लेख रखते हैं। वे पर्यायवाची शब्दों के लिए नोटबुक रखते हैं । जव कभी उन्हें कोई कठिन शब्द मिलता है तो वे उन 
शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ लिख लेते हैं। उन्हें श्रधिकाधिक शब्दों का ध्यान हो जाता है। हर सप्ताह वे 
अपनी नोटबुक को सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं। वे दूसरी नोटवुक भी रखते हैं जिसमें वे अपने दैनिक अध्ययन से प्राप्त मुख्य 
बातों को लिख लेते हैं। दूसरी नोटबुक में वे मुझसे समय-समय पर प्राप्त व्यावहारिक उपदेशों को लिख लेते हैं। इससे 
उनकी मनन-शक्ति बढ़ती है । जो व्यक्ति उपर्युक्त प्रकार से ग्रपने जीवन को नियमित करता है वह अल्पकाल में ही महापुरुष 
वन जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं । इसकी साधना कीजिए और देखिए कि आपकी कितनी उन्नति होती है । 

संसार के सारे महापुरुष डायरी रखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन-चरित्र श्रापलोगों को मालूम ही है । 
वे नित्य प्रति झूठ बोलने तथा गलत कार्यों की संख्या लिख लिया करते थे। कालान्तर में वे पूर्ण मनुष्य हो गए। उनको 
अपने मन पर पूर्ण अधिकार था । 

आपको अपनी डायरी में यह भी लिखना होगा कि प्रातः कितने वजे श्राप विछावन से उठते तथा कितने बजे सोने के लिए 
जाते हैं, कितने घंटे सोते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, जप-माला की संख्या, आप दिन में कितने घंटे ध्यान करते हुँ, 
आपने भल किस प्रकार की है तथा उसको सुधारने के लिए आपने स्वयं को क्स तरह दंडित किया, उपवास, जप,माला में 
वद्धि जावि ; दिन में कितनी बार झूठ वोली, कितनी बार कध किए, वह कितने समय तक रहा, उसको रोकने के लिए आपने 
कौन-सी विधियाँ अपनाई, कितने प्राणायाम किए, कितनी देर ग्रासन का अभ्यास किए, कितने घंटे व्यर्थ ही गप-शप आदि में 


बिता दिए। 
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आप यह भी लिख सकते हैं कि कितने घंटे दैनिक मौन रखे । शिवरात्रि, जन्माष्ठमी ग्रथवा अन्य दिनों आपने रात्रि- 
जागरण किए या नहीं ? कितनी वार आप बुरी श्रादतों के नियंत्रण में विफल हुए । इस पुस्तक में दी गई डायरी का पालन 
कीजिए तथा देखिए कि आप उन्नति कर रहे हैं या नहीं। अपनी डायरी की एक नकल प्रतिमास मेरे पास भेज दीजिए 
महीने के लिए डायरी रखिए और इसके फल को देखिए यदि आप ज्षीघ्र आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो कभी भी 
किसी वात को न छिपाइए। सांसारिक प्रकृति को वदलने के लिए कठोर साधना आवश्यक है। आप अपने दापो को न 
छिपावें। डायरी तो आपकी भलाई के लिए ही है जिससे आप स्वयं को सुधार सक दिव्य-जीवन का विकास कर आत्म- 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकें यदि साधक सच्चा है तो डायरी लिखने से ही उसकी आँखें खुल जायँगी तथा यह डायरी उसे 
ईद्वर-साक्षात्कार का मार्ग दिखाएगी । सभी लोग घोवी डायरी तथा दूध डायरी रखते हैं ; परन्तु इस महत्वपूर्ण डायरी पर 
कोई ध्यान नहीं देता--श्राध्यात्मिक डायरी जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी भूलों को ठीक कर श्रात्मसाक्षात्कार या परम 
लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। 


आपके मन में एक महान्‌ चोर घुसा हुआ है । उसने आपकी ग्रात्मिक मुक्ता चुरा ली है। वही आपकी चिन्ता एवं 
विपत्तियों का कारण है। वह श्रापको मोहित करता है । वह चोर श्रापका मन ही है। आप उसे कुचल डालें। आप उसे 
निर्ममता पूर्वक मार डालें । इस डायरी के ग्रतिरिक्त उस चोर को मार डालने का अन्य कोई ग्रस्त्र नहीं है यह्‌ उसकी 
मनमानी को रोकती है और श्रन्ततः उसे मार ही डालती है। यदि आप दैनिक श्रध्यात्मिक डायरी का पालन करें तो आपके 
सारे दैनिक दोष दूर हो जायेंगे । वह शुभ समय श्रा वेगा जब आप क्रोब, असत्य, काम इत्यादि से पूर्णतः विमुक्त हो जायेंगे ; 
आप पूर्ण व्यक्ति वन जायेंगे । 


आपके माता-पिता ने इस शरीर को प्रदान किया है। उन्होंने श्रापको भोजन-वस्त्र दिए । परन्तु यह डायरी उनसे 
भी बढ़कर है । यह मुक्ति तथा नित्य सुख के ममं को बतलाती है। यह श्रापकी गुरु है। सप्ताह में एक बार उस डायरी 
के पृष्ठ उलटिए । यदि आप प्रति घंटा अपने कार्यों को लिखें तो ञ्रापकी उन्नति बहुत शीघ्र हो सकती है । वह मनुष्य बहुत 
सुखी है जो डायरी रखता है क्योंकि वह ईश्वर के वहुत निकट है, उसकी संकल्प-शक्ति प्रवल है तथा बह दोषों एवं भूलों से मुक्त है । 

आत्मभाव अथवा नारायण भाव के साथ रोगियों की सेवा, समाज ग्रथवा देश की सेवा निष्काम्य कर्मयोग हैं । 

अपने पापों, विफलताश्रों तथा गलतियों का उल्लेख करने में शर्म न कीजिए । आपको कदापि झूठ न बोलना चाहिए । 
आप ग्रपने लाभ के लिए ही डायरी रख रहे हैं। 


यह आपकी उन्नति के लिए है। यह साधक की डायरी है जो सत्य के साक्षात्कार के लिए सत्य मार्ग का अनुगमन कर 


रहा है । अपने दोषों को खुल कर स्वीकार कर लीजिए तथा भविष्य में उनको दूर कीजिए श्राप अपनी डायरी में किसीः 


वात को न छोड़ें । ग्रच्छा होगा कि आप इस हफ्ते की साधना को अगले हपते की साधना से मिलान करें । यदि प्रति सप्ताह 
ऐसा न कर सकें तो कम से कम महीने में एक वार तो कीजिए तव ग्राप विभिन्न साधनाश्रों में भ्रपने श्रनुकूल व्यवस्था ला सकते 
हैं, जप तथा ध्यान में वृद्धि लाकर निद्रा श्रादि के समय को घटा सकते हैं । वह धन्य है जो दैनिक डायरी सक्ला है तथा इस सप्ताह 
के काम की तुलना पिछले सप्ताह से करता है, वयोंकि वह शीघ्र ही ईश्वर-साक्षात्कार करेगा । 


बहुमूल्य समय को योंही नप्ट न कीजिए । इतना ही पर्याप्त है कि आपने इतने वर्ष वेकार गप शप में व्यतीत कर दिए । 
अ्रव वस कीजिए । ऐसा न कहिए, कल से में नियमति साधना करूँगा ।” वह्‌ “कल” कभी नहीं ग्रावेगा । सच्चा बनिए 
तथा इसी क्षण से साधना प्रारम्भ कीजिए । यदि श्राप वास्तव में सच्चे हैं तो ईश्वर ग्रापकी सहायता के लिए सदा तैयार है । 
इस डायरी की एक नकल कर लीजिए, इसे भर कर प्रतिमास अपने गुरु के पास भेजिए । गुरु आपका पथ-प्रदर्शन करेंगे, श्रापकी 
वाधाश्रों को दूर कर ग्रागे के लिए श्रापको उपदेश देंगे । 
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अष्टादश श्रध्याय 


१४--शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्प 
१--दैनिक आध्यात्मिक डायरी रखिए 
जो आपको आगे के लिए उपदेश देंगे। 


२--दैनिक लिखित जप के लिए पुस्तिका रखिए तथा नित्यप्रत स्याही से इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र को एक या दो पृष्ठ 


२४१ 


तथा महीने के अन्त में उसकी एक प्रति ग्रपने आध्यात्मिक गुरु के पास भेजिए 


लिखिए । 
३--दैनिक श्रभ्यास के लिए कार्यक्रम बना लीजिए तथा 
बहुत से हैं। सदा सावधान तथा सतक रहिए। 


४--नये वषं के लिए कुछ संकल्प कर लीजिए। संकल्प पत्र नीचे दिया जा रहा है। किसी भी संकल्प को आप 
हटा सकते हूँ या परिवर्तन ला सकते हैं ग्रथवा कुछ और संकल्प को जोड़ सकते हैं, जो ग्रापकी प्रवृत्ति, सुविधा तथा उन्नति के 
अनुकूल हो। 


हर हालत में उसका पालन कीजिए। विक्षेप तथा बाधा 


५~~अपने जीवन-क्रम को ग्रचानक ही न बदल डालिए । अपनी संकल्प-शक्ति का विकास कर मन तथा इन्द्रियों को 
वशीभत कर संकल्प पालन द्वारा उन्नति कीजिए । 


६--श्रात्मसंयम की कमी होने के कारण ्रज्ञात ही ग्रथवा परिस्थितियों के वशीभूत होने से यदि किसी भी संकल्प में 
श्रापको विफलता प्राप्त हो तो आप कुछ माला अधिक जप करें ग्रथवा एक शाम को भोजन त्याग दें जिससे आपके मन में संकल्प 
के महत्व की वात बैठ जाय । 


७--संकल्प-पत्र की दो प्रति रखिए, एक प्रति को हस्ताक्षर के साथ अपने गुरु के पास भेज दीजिए। इससे आप 
संकल्पों के पालन में ढिलाई नहीं कर सकते । किसी भी बहाने से संकल्प को न तोड़िए । 


८--अपने सारे मित्रों से प्रार्थना कीजिए कि वे भी संकल्प-पत्र, आध्यात्मिक डायरी तथा मंत्र-लेख पुस्तिका का पालन 
करें। इस प्रकार श्राप बहुतों को संसार-पंक से निकाल सकते हैं । 


१५--अतिज्ञा पत्र या संकल्प पत्र 
१--मै नित्य. . . . . . . मिनट असन और प्राणायाम करूंगा । 
२--मैं सप्ताह । पक्ष । माह में एक बार रात्रि को भोजन न कर केवल दूध और फल ही ग्रहण करूँगा । 
३ सी महीने में एक । दो एकादशी के व्रत रखूंगा । 
४--मैं अपने सुखोपभोग की एक वस्तु को एक बार. . . . . प्रति दिन । महीने अथवा उसे . . . . . दिनों । महीनों 
के लिए त्याग दूंगा। 
५-.मैं प्रतिदिन या सप्ताह या मास में एक वार से अधिक अपने को निम्नलिखित दुव्यंसनों में न डिगाउँगा । 


(अ) धूम्रपान, (ब) ताश खेलना, (स) सिनेमा देखना, (द) उपन्यास पढ़ना । 
रू मिनट घंटे नित्य तथा . . . . - - मिनट।घंटे के लिए इतवार या अन्य छुट्टी के दिनों में मौन ब्रत रखूंगा 


दम : 5.० मनट॥घंटे 
और इस समय को धारणा, ध्यान, जप तथा अन्तनिरीक्षण में लगाऊगा । 

७--मैं सप्ताह।माह ब्रह्मचर्यं का पालन करूँगा या मैं प्रति सप्ताह।माह में . . . . . . वार ब्रह्मचर्यं ब्रत का 
पालन करूंगा । 


y 
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६--मैं इस वर्ष सर्वथा प्रिय भाषण करूँगा । 
१०--मैँ किसी के प्रति बुरे विचार या द्वेष भाव न रखुँगा । 


११--मँ अपनी श्राय में से . . . . . . नये पैसे प्रति रुपये के हिसाव से दान करूँगा । 
१२--मैं नित्य या सप्ताह में. . . . . - घंटे निष्काम कर्मयोग का अ्रभ्यास करूँगा । 
र १२० म. माला जप नित्य करूंगा । 
१४--मैं ्रपनी नोट पुस्तक म नित्यप्रति. . . . . . मिनट या. . . .पृष्टों में इष्टमंत्र।गुरुमंत्र को लिखूँगा । 
१५--मै गीता के. . . . . . श्लोक का अर्थ सहित अ्रध्ययन नित्यप्रति करूँगा । 


१६--में देनिक आध्यात्मिक डायरी का पालन करूँगा तथा उसकी एक प्रति को श्रपने गरुजी के पास भेज॑गा जिससे 
मझे आगे के लिए उपदेश मिल सके। 


१७ मै. . . . . बजे प्रातः नित्य उठूँगा तथा. . . . . . घंटा समय जप, धारणा, ध्यान, प्रार्थना रादि में लगाऊंगा । 

१८--मैं पारिवारिक लोगों तथा मित्रों के साथ नित्यप्रति . . . . घंटा।मिनट रात्रि में संकीर्तन करूँगा । 
£ दिनाक कट १६ हरता क्षर+ 5 कल 72020 २०, ८. «हर 
नाम तथा पता ००१०७ 8 4 


EC CNET, CARESS OOOO SKITS A हक 


CET COD YSN RCV vw Or CCS YEE 


१६--साधना में सफलता का रहस्य 


साधना में सच्चाई तथा नियमितता आध्यात्मिक मार्ग में सफलता का रहस्य है। विषयपरायणता की रंचमात्र 


_ कालिमा भी साधक के स्वभाव को कलंकित न करे । पूर्ण शुद्ध होने की ज्वलन्त कामना होनी चाहिए। जो साधक लापरवाही 

85 के कारण यम-नियम की अवहेलना करता है वह आध्यात्मिक मार्ग में कदापि उन्नति नहीं कर सकता । श्रमतत्व का द्वार 
3:42 उस व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जो नियमित सतत ध्यान करता है, जो वैराग्य, विवेक तथा भक्ति से सम्पन्न है । 

के A सतत आध्यात्मिक चैतन्य में ही स्थित रहिए ; सदा अमर सुखमय आत्मा का ही चिन्तन कीजिए ग्राप शीघ्र ही 


२ लक्ष्यकोप्राप्तकरलेंगे। श्रनवरत मुमुक्षत्व के साथ साथ ईश्वर के प्रति एकाग्र भक्ति वनाए रखिए। ध्यान की आदत सारे 
प्रलोभनों से ्रापको दूर रखेगी तथा उनसे कल्‌षित न बनने देगी । पूण वराग्यमय हृदय रखिए जिसमें यह दृढ़ संकल्प हो कि 
इसी जन्म में ईरवर-साक्षात्कार करना है । 


हु ` १७--आदशे गृहस्थ साधक 


श इस व्यस्त जगत म भी कुछ एसे साधक हुँ जो ऋषिकेश, उत्तरकाशी ग्रथवा वाराणसी के पुरे समय साधना करने वाले 
संन्यासियों से भी श्रधिक उग्र साधना कर लेते है । यहाँ एक व्यक्ति हुँ श्री “श्र' । 


श्री श्र सेना विभाग के एक वड़े ग्राफिसर हैं। वे भारतीय ६। उनका जन्म उत्तर-प्रदेश (तब युक्त प्रान्त) 


में हुआ है। उनको इङ्गलैरण्ड में सैनिक शिक्षा प्राप्त हुई है। वे धार्मिक तथा सदाचारी है । इतना ही नहीं वे नियमित 
साधना तथा गम्भीर ध्यान का श्रभ्यास करते हैं। 


वे आश्रम में ग्राये थे तथा कई दिनों तक यहाँ रहे । वे स्वयं ग्रपना सामान अपने कन्धों के ऊपर रख कर पहाड़ी के 
ऊपर चढ़, ग्राश्रमवासियों श्रथवा नौकरों की सेवा को उन्होंने ग्रस्वीकार कर दिया । देखिए वे कितने ग्रात्म-निर्भर तथा 
नम्र हैं । 
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वे बहुत ही सरल वस्त्र पहनते हैं। वे अपनी स्त्री के द्वारा बनी हुई खद्दर की कमी हैं। कोई भी उन्हें 
एक साधारण सैनिक ही समझेगा । वे सबों के M0 Coe 
एकला es 7 । वसवा के साथ खुल कर मिलते हैं। उनमें बड़प्पन की भावना नहीं है । वे सरल तथा 

हमने be ~ ~ ७ 2 
नम्र द डी कक छ. कुटीर सहजन भेजा ; परन्तु वे उस भोजन को ग्रहण न कर स्वयं नीचे उतर अन्नपूर्णा गृह (भोजन- 
उन्होंने र (OS: 5. ८ छि सीखने ६ 
गृह) मह भन क । उन्होंने कहा, में साधक हूँ। मैं यहां सीखने तथा अनुशासित वनने के लिए या हुँ। मैं 
विशेष सेवा तथा व्यवहार नहीं चाहता ।” वे स्वयं पानी का घडा अपने कन्धों पर रख कर पहाड़ी के ऊपर ले जाते थे । 


वे प्रातः चा hg द्ध कर्‌ ८. ~ ० ~ ~ 2. ~ ० हि 
कि [र बजे उठ क्र्‌' यान का ग्रभ्यास रते हैं। वे गम्भीर ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। वे ध्यान में लीन 
हो जाते हँ। वाह्य ध्वनियाँ उन्हें श्राकृष्ट नहीं करतीं । संध्या को वे गंगा-तट पर वैठ कर ध्यान करते हैं। वे कभी 
एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गॅवाते । ध्यान ही उनके लिए श्राहार है। 


समाज में वे लोगों से अधिक नहीं मिलते। वे कभी भी क्लव में नहीं जाते वे अपने दैनिक कार्यक्रम का पूर्ण 
रूप से पालन करते हैं। वे समाज के कुछ नियमों तथा व्यवहारों से ऊपर उठ गये हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। वे 
समाज-मत से भय नहीं खाते । 


एक वार मेहतरों की हड़ताल थी । वे स्वयं पाखाना साफ किए। उनकी स्त्री ने भी उनकी सहायता की। वे 
_ आत्मनिर्भर, उन्नत विचारवान तथा उदार सिद्धान्तों वाले मनुष्य हैं। 

वे गरीबों की सेवा के बड़े ही प्रेमी हैं। उन्होने श्रपने यहाँ निःशुल्क विद्यालय स्थापित किया है। वे शीघ्र ही पर- 
मार्थे औषधालय भी खोलने जा रहे हैं । 


संसार में लोग साधारणतः: इसकी शिकायत करते हैं, “हमें ध्यान के लिए समय ही नहीं है। हम बहुत ही व्यस्त हूँ। 
घरेलू कार्य तथा आफिस के काम में सारा समय वीत जाता है। घर राने पर हम थके रहते हैं। हम जप नहीं कर सकते ।” 
यह तो व्यर्थं शिकायत है । यहां पर एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैँ जिनके ऊपर बहुत वडा उत्तरदायित्व का कार्य है। वे 
किसी चुनाव समिति के सभापति हैं। उनके पास विविध कार्य हैं फिर भी वे कितने नियमित हैं तथा आध्यात्मिक साधना में 
उनकी कितनी दिलचस्पी है। मित्रो, श्राप उनके उदाहरण का अनूसरण करें तथा पूरी सच्चाई के साथ योग-पथ का अवलंबन 
करें। जहां चाह है वहाँ राह है। ईश्वर तो मांग तथा मांग-पृत्ति का 22 । क्या आप ईश्वर को चाहते हैँ ? क्या 
आप उनके दर्शन के लिए लालायित हैं ? यदि मांग है तो मांग-पूत्ति शीन ही होगी । इस नश्वर जगत की क्षुद्र वस्तुओं से ऊपर 
उठिए। श्रद्धा तथा मुमुक्षुत्व रखिए। श्राप उग्र साधना कर सकेंगे। आप शीघ्र ही ईश्वर-साक्षात्कार कर सकेंगे । 


ऐसे साधकों की जय हो ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो । 


१८--साधना के लिये कुछ संकेत 
- अधिक लाभकर नहीं होता । 
__चंचल तथा कलुषित मन के द्वारा ध्यान FE 0 नि 
3 आध्यात्मिक जीवन में संलग्नता आवश्यक है। साधक मुक्ति-मार्ग में कदापि अपने प्रयत्नों को नहीं छोड़ता । 
को ९ मिलने ०0 0 EN 
बहुत बाधाग्रों, प्रलोभनों तथा प्रतिबन्धों के मिलने पर भी वह साधना में सलग्न रहता ह । 
॥ 


३--जब इन्द्रियां भ्रनियंत्रित हो तथा विचार मलिन हों तव ध्यान लगाना संभव नहीं । अतः कर्मयोग तथा विचार के 
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४--शरीर, मन तथा इन्द्रियों का दमन ही आत्म-संयम है । 

५--इन्द्रिय तथा शरीर स्वभावतः बहिमुखी हैं--वे विषयों की शोर दौड़ते हैं। राजयोग के प्रारम्भिक अंगों के 
द्वारा उनकी वहिर्मुखी वृत्ति को रोक कर मुक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त किया जाता है। यही श्रात्मनिग्रह है । 

६--पिपासु साधक विषयों के सम्बन्ध में बातें करना भी नहीं चाहता । 

७- ज्ञानी मनुष्य की इन्द्रियाँ विषयों की ओर दौड़ती हैं अतः विचार का अभ्यास कीजिए । 

` मन में उठने वाली यह वृत्ति “मैं सबों से बड़ा हूँ” अहंकार है। इसका परित्याग करना चाहिए । 

९--इस वृत्ति के ग्रभाव से मनुष्य मुक्ति की ओर अग्रसर होता है । 

१०--नञ्रता श्रभिमान की विरोधी है। परन्तु नम्रता सच्ची तथा प्रदर्शन रहित होना चाहिए । 

११--जब मनुष्य सोचता है कि यह विषय मेरा है तो “ममता” वृत्ति उसके मन में घुस जाती है । उसमें भ्रभिमान 


< 


आ जाता है। तव वह उस विषय-वस्तु से प्रेम करने लगता है । तदनन्तर वह्‌ उस विषय से ग्रासक्त हो जाता है। भान 
कीजिए सभी वस्तुएँ ईश्वर की हैं तथा आप इस जगत के अस्थायी यात्री हैं। 
१९--सतत समत्व वुद्धि साधक का आदर्श होना चाहिए । 
१३--अनासक्ति, मोह का अभाव तथा समत्व बुद्धि--ये ज्ञान तथा शान्ति में सहायक हैं । 
१४--इष्ट तथा ग्रनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर ज्ञानी न तो हर्ष करता है और न शोक ही । यही साधना का लक्ष्य है । 
१५--भक्त ईश्वर के प्रति श्रविचलित निष्ठा रखता है। वह अन्य विषयों का विचार नहीं करता । 
१६--भक्त का मन ईश्वर के साथ एक हो जाता है--ईश्वर में लीन हो जाता है। 


१७--जिस तरह नदी समुद्र में मिल कर पूर्णत: एक बन जाती है, उसी तरह भक्त का मन ईश्वर के साथ मिल कर 
एक बन जाता है। 


१८--सत्संग अथवा ज्ञानियों की संगति के द्वारा ग्रात्ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
# Ee १९--भगवान के नाम पर जप तथा निष्काम्य सेवा के द्वारा चित्त शुद्ध होता है । 
ह |. २०--बुराई भ्रविद्या है। पाप रविद्या है। दोनों से बचो। 
२१--आलस्य को आसन तथा प्राणायाम से जीतो । 
२२--आत्मज्ञान ही शाश्वत है। अन्य सारे लौकिक ज्ञान गौण ही हैँ। 
२२- हृदय के पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर सत्य का साक्षात्कार होता है। 
२४ अध्ययन, मनन, समत्व बुद्धि, निम्न प्रकृति का दैवीकरण--ये सब आध्यात्मिक मार्ग के लिए अनिवार्य हैं । 
२५--जप तथा ध्यान भी आध्यात्मिक मार्ग के लिए अनिवार्य है। 


२६--काम, क्रोध, लोभ, मद, दम्भ, घृणा, ग्रासक्ति-ये सब अविद्या के कार्य हैं, 


इससे मनुष्य संसार में जा फँसता है । 
स्थिर प्रयत्न के द्वारा इनका दमन करना चाहिए । 


२७-यदि थाप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते है तो श्रापको उन दुर्गुणों का दमन करना होगा जो आध्यात्मिक मार्ग 
के प्रतिवन्ध हैं। 

२५--यदि श्राप उनके विपरीत सद्गुणों का गर्जन करेंगे तो वे स्वतः ही नष्ट हो जायेंगे । 

२६-ुर्गुणों के साथ संग्राम छेड़ कर उन्हें दमन करना कठिन है । 
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अष्टादश अध्याय उः 


३०--जा मधुर, प्रसन्न, सच्चा, उदार तथा सरल है 
३१--अपनी वाणी में विवेकशील बनिए । 


वह शीघ्र ही उन्नति करेगा । 
यह वक्तृत्ता से भी अधिक प्रभावक है। आप शान्ति का उपभोग 


३२--श्रापकी समस्याश्रों के उत्तर ग्रापके अधीन ही हैं। विचार कीजिए। ध्यान कीजिए। आप जानेंगे। 
३३--आपके अन्दर ही स्वर्ग है। वाह्य वस्तुओं में सुख को क्यों खोजते हो ? 

३४--इस प्रकार रहिए कि जिससे किसी को थोड़ी भी ग्रसुविधा न हो । 

३५--सत्य एवं मिथ्या के बीच विवेक करना सीखिए । 


३६--शुद्ध, विशाल, प्रेम परिप्लावित हृदय से दान देना सीखिए । 


> 


३७--ग्रंतनिरीक्षम करना सीखिए। पहले स्वयं मे सुधार लाना सौखिए। 


क 


३८--अंतदृष्टि डालिए तथा बुरी वृत्तियों का दमन कीजिए। 


३९--यदि सम्यक्‌ भाव--अ्रनासक्ति तथा आत्मार्पण के साथ कर्म किया जाय तो आपके सारे कार्य योग में वदल 
जायेंगे । 


४०--विवेकयूक्त स्व-संकेत, प्रार्थना, ध्यान तथा जप के द्वारा मन तथा इन्द्रियों को वश में लाना सीखिए । 


४१--मन को ईश्वर पर एकाग्र करना सीखिए। ईश्वर ही सवसे ग्रधिक प्रिय है। 
४२--निष्कामता साधक का प्रथम गुण है। 

४३--धर्मं तथा श्रध्यात्म के प्रति संकीर्णं बुद्धि अथवा मत न रखिए। 

४४--अपनी कामनाश्रों को उच्छुङ्कल न वनाइए। 

४५--श्रपनें मन को सदा शुभ प्रभावों के प्रति उन्मुक्त रखिए । 

४६--साधना में स्थिर, क्रमिक, सच्चाईपूर्ण, सहज बुद्धि तथा उत्साहयुक्त होना चाहिए । 
४७--चैतन्य के विभिन्न स्तर हैं। दूसरे शब्दों में साधना का रथं है चैतन्य की उन्नति की प्रक्रिया । 


४८--शरीर, मन तथा इन्द्रिय चैतन्य के गुण को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार लोहा चुम्बक की उपस्थिति में 


चुम्बकीय गुण ग्रहण कर लेता है। 


४९--सारा जीवन विश्वात्म चैत्य से संयुक्त है क्योंकि वही एकमेव सत्य है। 


५०--साधना तथा साध्य दोनों ही एक हैं । अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुरा साधन उपयुक्त नहीं हो सकता । 
साधन के द्वारा ही साध्य के स्वभाव को जाना जा सकता है। मनुष्य अन्दर सत और वाह्यतः दुष्ट हो ऐसा नहीं हो सकता ॥ 
ग्रतः सांसारिक गुप्त वासनाश्रों पर सदा निगरानी रखिए जो आपके कर्मों तथा आचरण को प्रेरित करती हैं। अच्छे उहेरय 
की पूत्ति के लिए बुरे साधनों के अपनाने के औचित्य के विषय में ग्रात्म-प्रवंचना न कीजिए । दूसरों को सुधारने का भार 
स्वयं पर लेकर गलत साधन के द्वारा ठीक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त न बतिए। आपका उदाहरण ही दूसरों के लिए मूक 
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२४६ न, साधना 
१९--कबीर की साधना विधि 


१--तोड़ो--जोड़ो । 
२--खाली करो--भरो। 
३--याद करो--भूल जाओो । 


१--किसी ने कवीर से पूछा, “हे सन्त कवीर, आप क्या कर रहे हैं ?” कबीर ने उत्तर दिया, “मैं तोड़ रहा हूँ तथा 
फिर जोड़ रहा हुँ। मैं अपने मन को विषयों से अलग करता हूँ तथा उसे आत्मा या सर्वव्यापक सच्चिदानन्द परमात्मा से 
जोड़ता हूँ ।” कबीर की विधि को अपनाइए । भगवान कृष्ण ने भी इसी विधि की शिक्षा दी है-- 

“अस्थिर तथा चंचल मन जितनी वार विषयों की ग्रोर दौड़े उतनी ही वार उसे संयमित कर अपने वश में लाना 
चाहिए ।' “तोड़ो-जोड़ो”--इन शब्दों को अपने मन में दुह्राइए । तव आप स्वतः ही अपने मन को आत्मा में स्थिर कर 
सकेंगे । 

२--विषयों को खाली कीजिए आत्मा को भरिए । वैराग्य तथा अभ्यास इन दोनों की शिक्षा भगवान कृष्ण ने भी 
दी है :-- 

है महावाहु अर्जुन ! निश्चय ही मन दुर्दम्य तथा ्रशान्त है; परन्तु सतत अभ्यास तथा वैराग्यके द्वारा इसे वश में 
लाया जा सकता है ।” आप पातंजलि योगसूत्र में भी इसकी प्रतिध्वनि पायेंगे : 

“अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह होता है”-- (अध्याय १-१२ ) ० 

“वृत्तियो को पूर्णतः निरुद्ध करने के लिए सतत प्रयास को अभ्यास कहते हैँ”-- (अध्याय १-१३) 

“सतत उत्साह के साथ दीर्घ काल तक श्रभ्यास करने से वह स्थिर हो जाता है-. (अध्याय १-१४) 

३--अपने वास्तविक स्वरूप को आपने क्यों भुला दिया है? क्योंकि आप शरीर, स्त्री, बच्चे, सुंसार विषय आदि का 

स्मरण बनाए रखते हैं गे भूलने ने तथा 
ही ए रखते हैं। हन क भूलन का धरयत कीजिए। अपने वातावरण, भूतकाल तथा सबकुछ भूल जाइए । 
तब आप ग्रात्मा का ही स्मरण करेंगे। भूलना महत्त्वपूर्ण साधना है । 


—————— 
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साधना सम्बन्धी प्रश्नोत्तरी 


=I 


१--धर्मे, साधु तथा योगी 


३ 


प्र०-धर्म का उद्देश्य क्या है ? 

उ०-मनुष्य को हृदय-शुद्धि तथा ईश्वर साक्षात्कार के लिए सहायता देना, दूसरों के साथ मिल कर रहना, ग्राध्या- 
त्मिक संस्कृति रखना तथा एकता को स्थापित करना । ४ 

प्र०-क्या कष्ट के बिना आध्यात्मिक उन्नति सम्भव नहीं है? 

उ०-नहीं, दुख मनुष्य को ढालता है। यह्‌ हृदय में करुणा भरता है तथा संकल्प-शक्ति तथा तितिक्षा-शक्ति को 
विकसित करता है । 

प्र०-ग्राप राम-नाम के हिमायती हैं । इसका जप कैसे किया जाय ? 

उ०-राम का अर्थ है शुद्धता, सत्य, शान्ति, आनन्द, परम अस्तित्व, परम चैतन्य नाम जप करते समय इन विशेषणों 
पर ध्यान कीजिए । 

प्र०-सृष्टि को समझाइए, इसका कारण क्या है ? 

उ०-यह जगत ईश्वर की माया शक्ति ग्रथवा प्रकृति का प्रक्षेप है । यह जीवों को उनके कर्म योग के लिए समर्थ 
बनाता है । 

प्र ०-क्या ईर्ष्या सबसे बड़ा दुर्गुण नहीं है ? 

उ०-हाँ, यह विपत्तियों तथा दुखों का मुख्य कारण है । 

प्र ०-ऐसा क्योंकि धनी लोग बुरे कर्मों को करते हुए भी सुखी हैं ? 

उ०-वे सुखी नहीं हैं। उनकी अवस्था दयनीय है । उनके मन भय एवं शोक से आक्रान्त हैं। वे विविध 
प्रकार के असाध्य रोगों से पीड़ित हैं । 

प्र ०-साधु तथा योगी में अन्तर क्या है ! | 

उ०-साध ईइवर का भक्त है। योगी वह है जिसने राजयोग के ग्रष्टाङ्ग योगों का अ्रम्यास किया है । 

प्र०-प्राणायाम के अभ्यास से क्या लाभ है ! 

उ०-यह मन को धारणा तथा सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करता है । 

०७ से 9 

प्र०-विषय सुख तथा आनन्द में क्या अन्तर ह ' है 

उ०-विषय सुख विषय पदार्थों के सम्पर्क से प्राप्त होता है। यह परिवर्तनशील, गतिमान तथा मिथ्या है। परन्तु 
आनन्द नित्य है। यह आंत्मसाक्षात्कार से प्राप्त होता है। 4034 आ 

तिमी पररिर गे. मृत्यु हुई है.। ,समत्व बुद्धि प्राप्त व्यक्ति की क्या दुष्टि होनी चाहिए : 
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उ०-वह शान्त रहेगा । वह शोक से प्रभावित न होगा । वह जानता है कि ग्रात्मा अमर है तथा मृत्यु परिवर्तन 
मात्र है । 

प्र ०-संसार के प्रारम्भ से ही राग-द्वेष चलते आ रहे 

उ०-नहीं, द्वेष नित्य नहीं है । प्रेम के पूर्ण विकास होने 
शान्ति का शत्रु है । 

प्र०-द्वेष का कारण क्या है ? 


हैं। क्या वे नित्य नहीं हैं । 
ने पर उसका अन्त हो जाता है । द्वेष बुरी वृत्ति है। यह 


उ०-्रविद्या । 


२-साक्षात्कार के लिए पूर्वापेक्ष्य 

प्र ०-क्या प्रेम नित्य है ? 

उ०-हाँ, शुद्ध प्रेम निश्चय ही नित्य है । शुद्ध प्रेम ईश्वर है तथा ईश्वर ही प्रेम है । 

अ्र०-साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है ? 

उ०-श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, विवेक, करुणा, नम्रता, शुद्धता, शम, आत्मसंयम, विचार तथा निष्काम्य सेवा-भाव । 

प्र०-कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति निष्काम्य कर्म करता है तो उसके परिवार का क्या होगा ? 

उ०-ईश्वर उसके परिवार की देख-रेख करेगा । उसके मित्र उसके परिवार की व्यवस्था करेंगे । सत्याग्रह के 
दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार की देखरेख धनी व्यवसायियों ने की थी । 


३--मन्त्र जप का विज्ञान 


अर०-जप तथा ध्यान में क्या अन्तर है ? 

उ०-देवता के मंत्र का जप करना जप है। ध्यान उसके रूप अथवा विशेषण पर ध्यान करना है। ईश्वर संबंधी 
एक ही विचार को प्रवाहित रखना ध्यान है । 

्र-जप-सहित ध्यान तथा जप-रहित ध्यान क्या है? 

उ०-साघक मन्त्र जप करते समय इष्ट-देवता की मूर्ति पर ध्यान भी करता है। कृष्ण-भक्त “ओ ३म्‌ नमो भगवते 
वासुदेवाय” का जप करता है साथ ही श्रीकृष्ण भगवान के चित्र का भी ध्यान करता है। यही जप-सहित ध्यान है। जप-. 
रहित ध्यान में भक्त कुछ समय समय तक जप करता है तव जप स्वत: ही बन्द हो जाता है और वह ध्यान में स्थिर हो जाता है । 

प्र०-क्या केवल जप से मोक्ष मिल सकता ह्‌ ? 


उ०-हा, मन्त्र म रहस्यमयी शक्ति है। मन्त्र-शक्ति से ध्यान तथा समाधि लगते हैं तथा भक्त ईश्वर को दर्शन 
करता है । 
म०-कया उन्नत साधक को माला का व्यवहार करना चाहिए ? 


उ०-उन्नत साथकों के लिए यह ग्रावश्यक नहीं है; परन्तु यदि निद्रा उन्हें सताती है तो वे माला से जप कर सकते 
हैं। मन के थक जाने पर भी मन को ढीला छोड़ने के लिए माला से जप कर सकते हैं। 


श्र०-मन्त्र के बारम्बार जप से क्या लाभ हि? 
उ०-इससे शक्ति मिलती है। यह आध्यात्मिक संस्कारों को गम्भीर बनाता है । 
अ्र०-कया मैं दो या तीन मन्त्रों को जप कर सकता हूं? 
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उ०-ग्रच्छा होगा कि अ्राप मन्त्र मे र 

इत्यादि में उस र I a में स्थिर रहें। यदि यप श्रीकृष्ण के भक्त हैं तो राम, शिव, दुर्गा, गायत्री 
eR 40, i र सभा एक ही इश्वर के रूप हैं। कृष्ण की उपासना ही राम की उपासना अथवा देवी 
की उपासना है। ठीक उसी तरह आप इसका उल्टा भी समझिए । 


प्र ०-माला का व्यवहार कैसे करें ? 
उ०-माला घुमाते समय तर्जनी का प्रयोग न कीजिए। 


एक माला पूरा हो जाने पर मेर्‌ को पार न कीजिए । 
जिससे माला दृष्टिगत न हो । 


अंगूठा तथा मध्यमा या अनामिका उंगली का प्रयोग कीजिए । 
उलट कर जप करते जाइए। अपने हाथ को तौलिए से ढक रखिए 


प्र०-क्या टहलते समय में जप कर सकता हूं ? 

उ०-हाँ, श्राप मानसिक जप कर सकते हैं। निष्काम भाव से जप करने में कोई प्रतिवन्ध नहीं . है । 

प्र०-मन्त्र जप करते समय क्या भाव रहना चाहिएँ ? 

उ०-ग्राप अपने इष्टदेवता को गुरु या पिता अथवा मित्र श्रथवा प्रिय के रूप में मान सकते हैं। जो भी भाव आपके 
अनुकूल हो वही भाव रखिए । 

प्र०-कितने पुरश्चरणों के वाद मैं ईश्वर-साक्षात्कार कर सकता हूं 

उ०-साक्षात्कार जप की संख्या पर निर्भर नहीं वरन्‌ शुद्धता, एकाग्रता तथा भाव पर निर्भर है जिनसे साधक ईश्वर- 
चैतन्य को प्राप्त कर लेता है। टीकेदार जिस तरह काम को जल्द पूरा करना चाहते हैं उस तरह आपको जल्दवाजी में जप 
नहीं करना चाहिए । भाव, शुद्धता, मन की एकाग्रता तथा अनन्य भक्ति के साथ जप कीजिए । 

प्र०-जप पुराने मलिन संस्कारों को किस तरह जला डालता है ? 

उ०-जिस तरह अग्नि में जलाने का गुण है उसी तरह ईश्वर के नाम में भी सभी पापों तथा बुरे संस्कारों को जलाने 
का गुण है । 

प्र०-क्या हम जप के द्वारा इनद्रियों को वशीभत कर सकते हुँ? 

ह 2९ re तथा . इन्द्रिये ०५९ La (२, _ EC 

उ०-हाँ, जप मन को सत्व से भर देता है। यह रजस्‌ तथा मन एव की वहुर्मुखी वृत्ति को नष्ट करता है । 
धीरे-धीरे इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती हैं । 

प्र०-क्या गृहस्थ शुद्ध प्रणव का जप कर सकता है ! 

2५ s ' नेप ये त्र उसम मे = गी गग 
उ०-हाँ, यदि बह साधन-चतुष्टय से सम्पन्न हैं, यदि वह मन बिक्षेप से मुकत है है और यदि उसमें ज्ञान-योग साधना 
Fe है! 
के लिए प्रवल मुमुक्षुत्व है तो वह ओ३म्‌ का जप कर सकता है * 
मे गो से एक बन जाना चाहिए ! 
प्र ०-ओ ३म्‌ का जप करते समय क्या मुझ सतत जप के द्वारा ओ २म्‌ शब्द स ए र्‌ 


ध्यान करें या ओरेम्‌ का जप करें तो आपको यह भाव बनाए रखना चाहिए “मैं 


उ०-जब श्राप ग्रो३म्‌ पर # नक बि 
भ आपको शब्द से एक बनने की आवश्यकता नहाँ। अर्थ के साथ भावना की 


तर ज्चदानन्द आत्मा 4 0 
सवेव्यापक शुद्ध सच्चिदानन्द ग्रात्मा हू । 
आवश्यकता है कि “मैं ब्रह्म हूं ।' 

~ मन्त्र © २, 9 
प्र ०- आओ ३म नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र का अथ क्या है ! 


र है रे ” वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी चैतन्य । 
उ०-इसका श्रर्थ है “भगवान कृष्ण को नमस्कार । सु है 


विशेषणों कैसे ? 
प्र०-भगवान कृष्ण की मूर्ति तथा उनके ईश्वरीय | पर कँसे ध्यान किया जाय £ 
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उ०-सर्वप्रथम दोनों आँखें खोल कर चित्र पर त्राटक का ग्रभ्यास कीजिए । चित्र को सामने रखिए । तव आँखें 
बन्द कर चित्र का मानसिक चित्रण कीजिए । तव भगवान के विशेषण, सर्वज्ञता, सवेशवितमत्ता, शुद्धता, पूर्णता ग्रादि पर 
ध्यान कीजिए । 

- प्र०-मैं मानसिक जप करने में समर्थ नहीं हूं । मुझे ग्रोठ खोलने पड़ते हैं। मन्त्र के जप में प्रधिक समय लगता 
है तथा अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण भी नहीं हो पाता। कृपया वतलाइए ऐसा क्यों होता है? एक ही समय जप तथा ध्यान 
करने पर मैं ग्रपने मन को ईश्वर पर स्थिर नहीं कर पाता । यदि मैं अपने मन को भगवान पर स्थिर करूँ तो मैं जप-माला 
फेरना भूल जाता हूँ। जब मैं माला फेरने लगता हूं तो ईश्वर पर ध्यान नहीं कर पाता । 


उ०-ग्राप पहले जोरों से मन्त्र का जप कीजिए, तब उपांशु जप कीजिए । कम से कम तीन महीने तक उपांशु जप 
के ग्रनन्तर आप मानसिक जप करने में समर्थ होंगे । मानसिक जप अधिक कठिन है। जब सारे विचार विलीन हो जाते 
हैं तव मानसिक जप से सुख की उपलब्धि होती है; श्रन्यथा आपका मन विषय चिन्तन ही करता रहेगा तथा श्राप मानसिक 
जप में ग्रसमर्थ रहेंगे । 

आप मानसिक जप तथा भगवान का मानसिक चित्रण दोनों साथ-साथ नहीं कर सकते । आपको चित्र पर त्राटक 
करना चाहिए तथा मानसिक जप करना चाहिए । माला फेरना प्रारम्भिक साधकों के लिए सहायक है । माला मन को 
ईश्वर की ओर प्रेरित करता है । यह जप करने की याद दिलाता है। मानसिक जप में कुशल हो जाने पर माला फेरना 
आवश्यक नहीं तव तक आपको माला घुमाना चाहिए तथा भगवान के चित्र पर ध्यान करना चाहिए । आपको मानसिक 
चित्रण की आवंश्यकता नहीं । 


मानसिक जप मन को ईश्वर पर ध्यान के लिए तैयार करता है। जव आप भगवान के चित्र पर ध्यान करने में 
समर्थ हों तो जवतक ग्राप ऐसा कर सकें करें। ज्योंही साँसारिक विचार मन में प्रवेश करें श्राप मानसिक जप करना पुनः 
आरम्भ कर दे। कई वर्ष के कठिन परिश्रम के श्रनन्तर ही ध्यान में सफलता मिलती है । वहुत धैर्य की श्रावश्यकता है । 
प्रारम्भिक साधक कुछ दिनों के अभ्यास में ही ध्यान न लगते देख हतोत्साह हो जाते हैं। | 

प्र०-यदि विना ग्र्थ जाने अथवा जल्दवाजी में किया जाय तो इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता ? 


उ०-इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं हो सकता । परन्तु जल्दी-जल्दी तथा बिना भाव के ही जप करने से ग्राध्या- 
त्मिक उन्नति धीमी होगी । बिना भाव तथा अर्थ के ही अनजाने में भी मन्त्र के उच्चारण से निःसन्देह लाभप्रद प्रभाव 
पड़ता है । जिस तरह अ्रग्नि के निकट पड़ते ही जलावन जलने लगता है उसी तरह जप भी ग्रपना कार्य करने लगता है । 


प्र०-वे कौन से लक्षण हैं जिनसे यह सूचित हो कि मन्त्र साधक को लाभकर हो रहा है ? 


उ०-मन्त्र याग का ग्रभ्यासी साधक ईश्वर की सत्ता को सदा अनुभव करेगा । वह अपने हृदय में दिव्य भाव का 
अनुभव करंगा। उसमे सारे दैवी गुणों का समावेश होगा । उसके मन तथा हृदय शुद्ध होंगे। वह रोमांच का श्रनुभव 
करेगा । वह प्रेमाश्रु वृष्टि करेगा । वह्‌ ईश्वर के साथ पवित्र मिलन प्राप्त करेगा । द 
प्र०-क्या मानसिक जप वैखरी जप से श्रधिक झस्तिशाली है ? 


उ०-मानसिक जप निइचय ही अधिक शक्तिशाली है । सफलतापूर्वक मानसिक जप करने पर सारे वाह्य जाग- 
तिक विचार निरुद्ध हो जाते हैं। बैखरी तथा उपांशु जप में मन को इच्छानुसार कार्य करने को ग्रवकाश रहता है। जिह्वा 
मन्त्र जपती रहेगी और मन अन्य विचारों में लीन रहेगा । मानसिक जप सांसारिक विचारों के मार्ग लो उन डालता 
हैं। मन मन्त्र शक्ति से भर जाता है। परन्तु आपको सतर्क होकर मन को निद्रा के वशीभूत होने से वचाना चाहिए । 
कामना, निद्रा तथा विविध विषय-विचार मानसिक जप के प्रतिवन्ध हैं। नियमित ग्रभ्यास, सच्चा प्रयास, निद्रा सत 
सतकता के द्वारा मानसिक जप में पूर्ण सफलता मिल सकती है ु र 
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भरिया मन्न क द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की मुझमें पर्याप्त क्षमता है ? 


उ०-हाँ, पूर्ण श्रविचलित श्रद्धा रखिए। मन्त्र में अनन्त ईश्वरीय शक्तियाँ हैं 


क्ति आत्मवल को टं। सतत उसका जप कीजिए। आप 
शाक्त, क्षमता तथा श्रात्मवल प्राप्त करेंगे । सतत जप से मन्त्र चैतन्य जाग्रत होगा । श्राप प्रकाश प्राप्त करेंगे । 


्र०-मन्त्र जप करते समय भाव का क्या ग्रर्थ है ? 


उ०-मन्त्र का जप करते समय साथक दास्य भाव, शिष्य भाव, पुत्र भाव या अन्य कोई सा भाव रख सकता है। वह 
सख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्यं भाव को रख सकता है । 

वह ऐसी भावना रख सकता है कि ईश्वर उसके हृदय में ग्रासीन है, ईश्वर से उसकी ओर सत्व प्रवाहित हो रहा है 
मन्त्र उसके उदय को शुद्ध वना रहा है; उसकी कामनाग्रों, तृष्णाओं तथा बुरे विचारों को जप नष्ट कर रहा है । 

प्र ०-क्या मैं केवल निष्काम्य सेवा का अभ्यास करूँ या जप तथा सेवा दोनों का समन्वय करूँ ? 

उ०-संयुक्त साधन अधिक शक्तिशाली है। सेवा, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्सङ्ग तथा विचार का समन्वय कीजिए। 
दैनिक आध्यात्मिक डायरी रखिए। सारे दोष शीघ्र ही दूर हो जायेगे । आप शीघ्र ही चित्त-शुद्धि प्राप्त करेंगे । 

प्र०-क्या अधिक लाभदायी है श्रधिक जप करना या ग्रधिक स्वाध्याय करना ? 

उ०-जप अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है । आपने काफी अध्ययन कर लिया है । फिर भी यदि समय हो तो 
कुछ प्रेरणात्मक ग्रन्थों को पढ़ए । अध्ययन बहुत ही लाभकर है । यह वृद्धि की एकाग्रता , उसका विकास, शिथिलन 
तथा उन्नयन की ओर सहायता देता है तथा ज्ञान की वृद्धि करता है । 


४--जप योग 

प्र ०-क्या मैं “ओ इम नारायण” का जप करूँ जिससे सगण तथा निर्गृण दोनों जप हो जाय ? नारायण जप मेरी 
आँखो के सामने चतुर्भजी मति को वनाए रखता है । परन्तु मुझे भगवान कृष्ण की मूर्ति पर ध्यान करने की आदत है तथा 
मैं भगवान कृष्ण की चतुर्भूजी मूर्ति की खोज में हूं जिसके चरणों के पास श्र्जुन हों । कृपया बतलाइए मैं भविष्य में क्या 
करू ? 

उ०-ञ्रापने भगवान कृष्ण पर ध्यान के द्वारा स्पष्ट मानसिक चित्र तथा ध्यान शक्ति का निर्माण कर लिया है। 
अब मति बदलने की कोई आवश्यकता नहीं । उसको बदलने पर भी श्राप ग्रादत वश उसीका ध्यान करने लगेंगे । अत 
उसी मू को बनाए रखिए। चतुर्भुजी कृष्ण की खोज न कीजिए। “गरो ३म्‌ नारायण” शुद्ध मन्त्र नहीं है। ` श्रोरेम्‌ नमो 
नारायणाय” शुद्ध मन्त्र है 
यदि आप प्रहनोपतिषद्‌ पढ़ें तो यह स्पष्ट हो जायगा । 


. . ओम सगुण तथा निर्गुण दोनों ही है । A 
पा “ओ३म नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। श्राप कुछ समय 


यदि आप मन्त्र बदलना चाहते हैं तो आप 
तक इसका जप कर सकते हैं । 


५-_साधना सम्बन्धी समस्याएं 


दि ८ 9) 
प्र०-विचार तथा निदिध्यासन में क्या अन्तर ट : 


उ०-प्राण, मन, बुद्धि तथा आनन्दमय कोश की मिथ्या उपाधियों का निषेध कर आत्म-चिन्तन करना ही विचार है । 
०-भाण, ; १ । 


ब्रह्म पर गम्भीर ध्यान करना ही निदिध्यासन है । ु 
प्र ०-श्रन्तनिरीक्षण तथा आत्मविश्लेषण कँसे किया जाय : 
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उ०-प्रातः चार बजे उठिए। पद्मासन या सिद्धासन में आ्ाँखें वन्द कर शान्त बैठ जाइए । भीतर देखिए। मन 
तथा वृत्तियों का निरीक्षण कीजिए । साक्षी बनिए। उनके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए । देखिए कौन 
गुण या वृत्ति काम कर रही है। सावधानी पूर्वक मानसिक कार्यालय का निरीक्षण कीजिए। कभी-कभी शुभ एवं ्रशुभ 
विचारों में संग्राम होगा, सत्वगुण तथा रजोगुण युद्ध करते होंगे। कभी-कभी तमोगुण प्रवेश करना चाहेगा। आप नींद में 
मग्न हो जायेंगे ग्रथवा श्राप काम, क्रोध, द्वेष आदि की वृत्तियों को देखेंगे । कभी-कभी दिव्य विचार प्रगट होंगे । शुभ उन्नत 
विचारों को उठाने का प्रयास कीजिए। ज्योति, समता, शान्ति तथा ज्ञान के सात्विक प्रवाहों को उत्पन्न कीजिए । नियमित 
ध्यान तथा मनन के द्वारा बुरी वृत्तियां स्वतः विनष्ट हो जायेंगी । आप शुद्ध चित्त प्राप्त कर समाधि में प्रवेश करेंगे । 


a ७. 


प्र०-यदि मानव जाति से इतर जीवों की प्रगति क्रमिक है तथा यदि उन जीवों पर कर्म का नियम लागू नहीं है तो 
ऐसा क्यों देखने में ग्राता है किं एक गाय आराम पूर्ण जीवन बिताती है तथा दूसरी कष्टमय जीवन । 


उ०-यह समझना गलत है कि मानवेतर प्राणी कर्म के नियम से पृथक हैं। कर्म के नियमानुसार ही प्राणी उन्नति 
करते हैं। जो गाय मुख पूर्ण जीवन विताती है वह कोई भला मनुष्य है जिसे कुछ काल के लिए पाप के कारण गौ की योनि 
में डाल दिया गया है। दूसरी गाय बहुत ही पापात्मा है जो पुनः मानव जन्म की प्रगति के लिए क्रमिक प्रगति प्राप्त करेगा । 
प्राकृतिक प्रगति के ग्रनुसार जो जीव गौ के स्तर को प्राप्त करेंगे वे न तो ग्रत्यधिक सुखोपभोगी होंगे और न कष्टभोगी ही । 

प्र०-पदि हम गत कर्मों से पूर्णतः वद्ध हैं तो पुरुषार्थ करने से क्या लाभ ? 

उ०-्राप बँधे नहीं हैं । आपकी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति है । आप प्रारब्ध के फल को बदल नहीं सकते; परन्तु 
आप शुभ विचार तथा कर्म के द्वारा भविष्य को वदल सकते हैं। इस तरह श्रापका संकल्प शुद्ध तथा अदम्य हो जायगा । 
प्रखर संकल्प के द्वारा आप श्रात्म-साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं । 

प्र०-ऐसा कहा जाता है कि जन्म, विवाह तथा मृत्यु भाग्य से निर्धारित हैं। क्या हम विवाह के भाग्य को बदल 
कर अ्रकेला जीवन बिता वन्धन से मुक्त नहीं हो सकते ? 

उ०-ग्राप प्रवल इच्छाशक्ति तथा ग्राध्यात्मिक जीवन के द्वारा भाग्य को वदल सकते हैं 


प्र०-महात्माश्रों तथा साधुओं की वात अलग रखिए। हम जैसे साधारण व्यक्ति सीमित पुरुपार्थ के द्वारा किस तरह 
वर्तमान भाग्य को बदल सकते हैं ? : 


उ०-श्राप भी महात्माश्रों तथा साधुओं की तरह अपने भाग्य को वदल सकते हैं । परन्तु कुछकाल तक ग्रापको श्रपने 
गुरु के पथ-प्रदर्शन में रहना होगा । 

प्र ०-दुर्भाग्य क्या है ? 

उ०-उस अदृश्य शक्ति को दुर्भाग्य कहते हैं जो दुखद श्रनुभवों को लाकर मनुप्य के धैर्यं की जाँच करती है तथा 


मनुष्य एसा समझता है कि वह इससे भ्रधिक ग्रच्छे भाग्य के योग्य है। जीवन में दुधटना, सयोग, भाग्य जसी कोई वस्तु नहीं, 
मनुष्य के पूर्व कम ही इन नामों को धारण करते हैं । 


६--हमारा लक्ष्य क्या हो ! 


श्०-आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हो या पुनः जन्म लेकर मानव-सेवा ? 


उ०-मनृष्य का आत्मसाक्षात्कार तथा निर्वाण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। हमें सतत इसका प्रयत्न करना 
चाहिए कि हम पुन: इस संसार में जन्म न लें । परन्तु हमने जन्म धारण कर ही लिया है इसलिए हमें सबों की सेवा करनी 
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चाहिए। यदि पुनः जन्म मिले तो हम निष्काम्य सेवा ही जारी रख 
` वटा जाश रखग । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम पुनर्जन्म के 
लिए प्रार्थना करें । न SLE 


श्रात्मसाक्षात्कार की इच्छा को स्वार्थ नहीं समझना चाहिए ग्रात्मसाक्षात्कार 


A पर चढ़ कर आप एकता 
का दशन करत ह, ग्रात्मा हो रह जाता है फिर स्वार्थ का निस्तार कहाँ 


परन्तु यह सत्य है कि कुछ महान्‌ सन्तों ने कः 


| निर्वाण नहीं चाहता; मैं कीत्तंन करने के लिए पुनः जन्म 
चाहता हू । म श्रात्मा से योग प्राप्त करना नहीं चाहता । 


| म वारम्वार जन्म लेकर मानव-जाति की सेवा करूँगा ।” हमें 
महात्माश्रा क शब्दा का परीक्षा करनी होगी । प्राचीन काल से चली ग्रा रही एक विवि है जिसे अर्थवाद कहते हैं । 


महा- 
पुरुषों ने इस श्रर्थवाद के अनुसार ही लोगों में प्रेरणा भरी 


व कभी साधना के किसी विशेष पहलू को अन्य सारी साध- 
नाश्रा स थप्ठ बतलाते हं। इसका उद्देश्य है साधक को उस साधना का महत्व बतलाना । 


किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण निष्ठा की आवश्यकता है । अधरी निष्ठा से फल की प्राप्ति नहीं होती । 
हमे श्रादशं के सिवा अन्य किसी भी वस्तु की कामना न करनी चाहिए । उदाहरणतः प्रेम मार्ग में यह विशेपता है “प्रेम प्रेम 
के लिए।' जव तक हम यह अनुभव करेंगे कि प्रेम मुक्ति का साधन है तबतक हम पूर्ण ग्रात्मार्पण नहीं कर सकते । यही 
प्रेम-मार्ग में आवश्यक है । पूर्ण आत्मार्पण की प्राप्ति के लिए ही सन्त जन भक्तों के समक्ष यह आदर्श रखते हैं, “हम भक्ति 
ही चाहते हैं। हम मुक्ति भी नहीं चाहते ।” चार पुरुषार्थों में सर्वोच्च मुक्ति ही है। महात्माजन कहते हैं प्रेम मोक्ष से 
भी वढ़कर है । इसका तात्पर्य है कि भक्त में प्रेम के प्रति ही श्रनन्य निप्ठा होनी चाहिए । परा भक्ति की प्राप्ति होने पर 
मोक्ष तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। 


hal 
७--मानसिक शुद्धता के साधन 

प्र०-चित्तशुद्धि क्या है ? 

उ०-मन तथा हृदय की शुद्धि चित्तशुद्धि है 

प्र०-चित्तशुद्धि का फल क्या है ु 

उ०-दिव्य ज्योति का ग्रवतरण होगा । जिस भांति आप दर्पण में श्रपना मुख स्पष्टतः देख सकते हैं उसी तरह श्राप 
शुद्ध चित्त में ग्रात्मा को देख सकते हैं । 

प्र ०-चित्तशुद्धि की प्रोप्ति के कौन-कौन से साधन हैं ! 

उ०-श्रात्म भाव के साथ मानव जाति की निष्काम्य सेवा, जप, कीत्तेन, प्राणायाम, सात्विक आहार, सत्सङ्ग, धामिक 
पुस्तकों का स्वाध्याय, गीता के सतरहवें श्रध्याय के शलोक १४, १५ तथा १६ में वणित शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक तप 
का सन्यास, राजयोग में वर्णित यम-नियम तथा क्रिया-योग का अभ्यास, गुरु तथा महात्माश्रों की सेवा, नियमित ध्यान 
“मैं कौन हं ?” का विचार, ग्रनण्ठान, अग्निहोत्र पंच महायज्ञ के साथ एकान्त वास, अन्तनिरीक्षण आत्म विश्लेषण--इन 

3 

सो से चित्तशुद्धि की प्राप्ति होती है र ; 

प्र०-मैं गत छः वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्या नहां मिलती ¦ 
उ०-ग्रापमें चित्तशुद्धि. नहीं है 

ह न 

प्र०-मैं कैसे समझ कि मझमें चित्तशुद्धि है या नहीं : 
अपवित्र विचार, लैङ्गिक वासनाएँ, क्रोध, दर्पे, दम्भ, अहंकाँर, लोभ, 


उ०-काम्‌क विचार, सांसारिक कामनाएं, तनजा 
हे, इष्य इत्ाद गुड चित्ते उत्त्तनदी होगे तिया रा माण त ह जपा सा 
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बुरे विचारों को प्रश्रय न देंगे श्राप करुणा, विश्वप्रेम, क्षमा, समता, मन का सन्तुलन ग्रादि सभी दैवी सम्पत से विभषित 


हांगे । ये ही लक्षण हैं जिनसे आप चित्तशुद्धि की पहचान सकते हैं । 
प्र०-चित्तशुद्धि के लिए कितना समय लगेगा ? 


उ०-यह मनुष्य की उन्नति की अवस्था तथा साधना की शक्ति पर निर्भर करता है । .यदि वह उत्तम ग्रधिकारी 
हैतो वह छः महीने में ही शुद्धता प्राप्त कर सकता है किन्तु यदि वह मध्यम ग्रधिकारी है तो छः वर्ष भी लग सकते हैं । 


८--आ त्ममाक्षात्कार की समस्याए' 


प्र ०-क्या धर्मग्रन्थों के स्वाध्याय से श्रात्मसाक्षात्कार मिलेगा ? 


उ०-नहीं, इससे आत्मसाक्षात्कार नहीं मिलता । हाँ, स्वाध्याय और बौद्धिक ज्ञान में सहायता मिलेगी । परन्तु 
यह तभी सम्भव है जव आपकी वुद्धि तीक्ष्ण हो और श्राप सत्य-ग्रसत्य, नित्य-श्रनित्य का भेद समझ सकें । परन्तु आत्म- 
साक्षात्कार वौद्धिक ज्ञान से वढ़ कर है। यह सत्य का आन्तरिक अनुभव है जो मनुष्य की प्रकृति के पूर्व रूपान्तरण द्वारा 
ही प्राप्त होता है 


अ०-आत्मसाक्षात्कार क्या है तथा उसकी प्राप्ति की व्यवहारिक साधना क्या है ? 


उ०-अपने स्वरूप-ज्ञान की पराकाष्ठा ही आत्मसाक्षात्कार है । परम सत्य की चेतना को प्राप्त करना ही ग्रात्म- 
साक्षात्कार हैं। दूसरे शब्दों में जीव-चैतन्य को विश्वात्मा-चैतन्य में विलीन होना आत्मसाक्षात्कार है। ब्रह्म-साक्षात्कार 
सभा ज्ञान म महत्तम हं। वह ब्रह्म अजर एवं अमर है। वह सभी नाम रूपों का ग्रधिष्ठान है फिर भी वह परिवर्तनशील 
दृश्य से सदा अप्रभावित है । शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि वाह्य कोश हैं जो ग्रान्तरिक सत्य को आच्छादित करते हैं । 
सत्य हा इश्वर, अल्ला अथवा ब्रह्म के नाम से पुकारा जाता है। 


अपनी पाशविक प्रकृति को पूर्णत: रूपांतरित करना मानवी प्रकृति का अतिक्रमण करना तथा प्रसुप्त शक्तियों 
का जाग्रत करना--यही दिव्य तत्व के साक्षात्कार की प्रक्रिया है । पूण नेतिक उन्नति, ग्रात्मविश्लेषण, आत्मशुद्धि, 
वारणा, ध्यान, निष्का म्य प्रेम तथा सवों की सेवा, सम्यक वाणी तथा सम्यक्‌ आचरण के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है । 


33 
€--हठ योग 
प्र०-हठयोग क्या है? 
उ०-इस योग से ग्रासनों तथा मुद्राओ्रों के द्वारा शरीर सवल वन जाता है तथा प्राण को ग्रपान से मक्त कर उसे 
सुपुम्ना से होकर सहस्रार चक्र में ले जाते हैं । 


म०-कया राजयोग के प्रारम्भ के लिए हठयोग का ग्रभ्यास ग्रावश्यक है ? 


न ड०-हाँ, ग्रासन तथा प्राणायाम ्रष्टाङ्ग योग के दोग्रङ्ग सवल शरीर के बिना आप राजयोग का ग्रभ्यास 
नहीं कर सकते । यदि ग्रापको ग्रासन-जय प्राप्त नहीं तो ध्यान का अभ्यास कैसे करेंगे ? आपको पद्म, सिद्ध ग्रथवा सुखा- 
सन पर स्थिरतापूर्वक तीन घण्टे तक बैठने की क्षमता होनी चाहिए; तभी राप अच्छी तरह ध्यान कर सकेंगे। यदि शरीर 
स्थिर है तो मन भी ग्रस्थिर होगा। शरीर तथा मन के वीच गहरा सम्बन्ध | 


अर ०-क्या हठयोग का अभ्यास राजयोग की ग्रोर ले जायगा ? 


नै ४०-हा, हठ योग तथा राजयोग एक दूसरे से ग्रलग नहीं किये जा सकते। जहाँ हठ योग समाप्त होता है वहाँ राज- 
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यांग प्रारम्भ होता है । हठ योग शारीरिक पूर्णता की ओर सहायता देता 


> _ 
र हैं तथा सवल स्वस्थ शरीर राजयोग के ग्रष्टाङों 
के श्रभ्यास--यम, नियम, धारणा, ध्यान तथा समाधि में सहायक है । tT 


म०-वथा प्राणायाम के ही अभ्यास से सुप्त कुण्डलिनी शक्ति जग जायगी ? 
उ०-नहीं, अ्रग्नि, वंध, मुद्रा, प्राणायाम, जप, 


व्यान, सवल, शुद्ध विश्लेषणात्मक संकल्प, गरुकृपा ये 
कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करेंगे । prs 


मे०-कथा यह कहना टीक है कि राजयोग के अभ्यास के लिए प्राणायाम अनावश्यक है ? 

उ०-नहा प्राणायाम राजयोग के आठ अंगों में से एक है। 

प्र०-क्या गुरु की सहायता के विना प्राणायाम का श्रभ्यास करना हानिकारक है ? 

उ०-लाग व्यथ ही आतंकित रहते हैं। श्राप विना गुरु की सहायता के मामूली ग्रभ्यासों को कर सकते हैँ । 
यदि ग्राप बहुत देर तक कुम्भक कर प्राण ग्रपान को मिलाना चाहते हैं तो गुरु आवश्यक है। यदि गुरु ग्रापको न मिले तो 
साक्षात्कार प्राप्त योगियों की लिखी पुस्तके ग्रापका पथ-प्रदर्शन करेंगी । हाँ, ्रापके निकट गुरु हो तो और भी अच्छा, 
अन्यथा गुरु से शिक्षा लेकर उनका ग्रभ्यास श्राप घर पर करें। आप गुरु के साथ नियमित पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । 
आप आध मिनट से एक या दो मिनट तक श्वास रोक सकते हैं। यदि साक्षात्कार योगी न मिले तो उन्नत साधक से शिक्षा 
प्राप्त कीजिए । 

प्र०-खेचरी मुद्रा से क्या लाभ है? 

उ०-इससेः साधक श्वास को रोक सकता है। वह गम्भीर धारणा तथा ध्यान का अ्रभ्यास कर सकता है। वह 
क्षुधा तथा पिपासा से मुक्त रहेगा । वह श्वास को एक नासिका से दूसरी नासिका में सुगमतया वदल सकता है। बह 
आसानी से केवल कुम्भक का अभ्यास कर सकता है । 

प्र ०-यदि साक्षात्कार प्राप्त गुरु न मिले तो क्या करना चाहिए ? 

उ०-योग के उन्नत साधक को अपना गुरु वनाइए । वह पथ-प्रदशेन करेगा । यदि श्राप वास्तव में तैयार हैं 
यदि आप ज्ञानागार में प्रवेश करने योग्य हैं तो श्राप श्रपने दरवाजे पर ही सद्गुरु अथवा परम पुरुष को अवश्य प्राप्त करेंगे । 

प्र०-महात्मा जन भी कभी कभी क्रोधित होते हैं ऐसा क्‍यों ? 

उ०-उनका क्रोध आभास मात्र है। यह एक क्षण तक ही रहेगा। जल में चिह्न के समान ही यह क्षणिक है-- 
वे साधक को सुधारने के लिए ही क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। वे अन्तर से सदा शान्त रहते हैं। 

प्र ०-क्या मैं चित्तशुद्धि के विना समाधि नहीं प्राप्त कर सकता ! 

उ०-नहीं, जिस तरह उचित नींव के बिना महल का निर्माण नहीं हो सकता उसी तरह चित्तशुद्धि के विना समाधि 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिस तरह कमजोर नींव पर निमित भवन गिर जायेगा उसी तरह वह: साधक जो चित्तशुद्धि के 
विना समाधि प्राप्त करना चाहता है पतित हो जायगा । हृदय की शुद्धता आध्यात्मिक मार्ग की प्राथमिक आवश्यकता है, 
चाहे राजयोग, भक्तियोग या ज्ञानयोग में से कोई योग क्यों न हो । 

प्र० समाधि के ग्रनुभव क्या हैं ? 

राही ह ९८ ड cs मनष्य 
उ०-समाधि के अनुभव वर्णनातीत हैं। शब्द अधूरे हैं। भाषा अपृण है। जिस तरह मनुष्य मिश्री के स्वाद 
को दूसरों को नहीं वतला सकता उसी तरह योगी भी अपने अनुभव को भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता । समाधि वह अनु- 
भव है जिसे योगी ग्रपरोक्षतः प्राप्त करता है । समाधि में योगी असीम सुख का अनुभव करता है तथा परम ज्ञान पाता है । 


स योगी ~ कैसे हैं 2] 
प्र ०-समाधि में योगी को क्रमशः कैसे अनुभव मिलते हैं ' 
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उ०-योग विशेष के अनुसार समाधि के क्रम भी भिन्न हैं। भक्त शुद्ध मन के द्वारा भाव समाधि तथा महाभाव 
समाधि को प्राप्त करता है। श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, रुचि, स्थायी भाव तथा महाभाव--ये भवत की अवस्थाएँ हैं। राज 
योगी सविचार, निविचार, सस्मिता, सवितर्क, निवितर्क, सानन्द तथा असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। वह ऋतंभरा- 
प्रज्ञा, मधुभूमिका, धर्ममेघ तथा प्रसंख्यान ्रादि प्राप्त करता है । ज्ञानी समाधि, रन्तदुँष्टि, श्रपरोक्षानुभूति, ज्ञानोदय, 
प्रकाश तथा परमानन्द का ग्रनुभव करता है । वह मोह, तमस्‌, शून्य, श्रसीम ग्राकाश, भ्रव्यक्तावस्था, ग्रसीम चैतन्य तथा 
असीम आनन्द को क्रमशः प्राप्त करता है । वेदान्ती इन सात भूमिकाओं--शुभेच्छा, सुविचार, तनुमानसी, सत्वापत्ति, 
ग्रसंसक्ति, पदार्थाभावना, तुरीय से होकर गुजरता है। ज्ञान योगी सदा समाधि में रहता है। उसके लिए समाधि में 
तथा समाधि से बाहर का प्रश्न ही नहीं उठता । 

प्र ०-मन चमकीली रोशनी, सौन्दर्ये, सुखद रङ्ग, संगीत आदि से श्राकृप्ट होजाता है। उसे स्थिर कैसे किया जाय ? 


उ०-यदि आप वेदान्त मार्ग का अनुगमन करेंगे तो विवेक के द्वारा श्राप स्पष्टतः समझ लेंगे कि जो कुछ भी आप 
देखते हैं वह दृश्य मात्र मिथ्या है, परन्तु जगत का अधिष्ठान नित्य तथा सत्य है। श्रव मन वाह्य वस्तुओं की ओर नहीं दौड़ेगा । 
वह अपने मूल-अन्तरात्मा की ओर मुड़ेगा । यदि ग्राप विचार करें कि वाह्य वस्तुएँ आपकी आत्मा की ही ग्रभिव्यक्ति हँ 
तथा आपमें ही स्थित हैं तो मन विपय-पदाथों की ग्रोर नहि दौड़ेगा । यदि आप भवितमार्ग का अनुगमन करते हैं तो अपने 
मन को इष्टदेव के पादपझं में स्थिर करने का प्रयास कीजिए । शर्नै: शनै: मन स्थिर हो जायगा । 

प्र ०-मन विइवात्मा कव बनेगा 


~ 


उ०-जब सात्विक सद्गुण जैसे ब्रह्मचर्य, क्षमा, विश्वप्रेम, दया, करुणा, ्रपरिग्रह, सत्य तथा सन्तोष के ग्रर्जन से 
रजोगुण विनष्ट हो जायगा जव आप शुद्ध मन प्राप्त करेंगे तव आपका मन विश्वात्म हो जायगा । रजस्‌'भेद स्थापित करता 
है, तोड़ता है तथा पृथक करता है । रजस्‌ ही मल है। सत्व शुद्धता है । 


. १०--आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता 
अ्र०-क्या श्रात्मसाक्षात्कार के लिए गुरु आवश्यक है ? 


उ०-निस्सन्देह ! हर व्यक्ति के लिए गुरु आवश्यक ह। प्रारम्भिक ग्रवस्थाग्रों में साधक बहुत सी कठिनाइयों 
तथा शंकाओं का सामना करेगा । उसे ऐसे व्यक्ति के साथ सम्पर्क होना चाहिए जो उस विषय में अधिक जानकार हो । 
साधारण लौकिक विज्ञान को भी गुरु से ही सीखना होता है। प्रारम्भिक छात्र स्वतः विना गरु की सहायता के अपने पाठों 
को पूरा नहीं कर पाता । ग्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विश्वस्त पथ-प्रदर्शक का होना अनिवार्य है । उसे आध्यात्मिक 
साहित्य का अध्ययन करना चाहिए जिससे उसके विचार तथा बौंद्धिक धारणाओं में ग्रावश्यक परिवर्तन हो। उसके साथ- 
साथ उसे गए से सलाह लेनी चाहिए तथा श्रद्धा, भक्ति उत्साह एवं श्राध्यात्मिक साधना में संलग्नता के द्वारा उसे ग्राध्या- 
त्मिक मार्ग का अनुगमन करना चाहिए । गुरु ही आपके दोषों को निकाल सकता हैं। अहंकार का स्वभाव ऐसा है कि 
श्राप स्वयं अपने दाषा का नहीं निकाल सकते तथा उनके हानिकारक प्रभावों से श्रवगत नहीं हो सकते । बहुत ग्रल्पसंख्यक 
लोग ही ऐसे जिनकी भावना परिपक्व है, जिनकी वुद्धि सूक्ष्म तथा ग्रालोकितह्ै तथा जिनका चित्त शुद्ध है ऐसे लोग ही स्वयं 
आन्तरिक ईश्वरीय वाणी को सुन कर उसके अनुसार साधना कर सकते हैं । न 


42 कमा एस गुरु स योग सीखना ग्रावश्यक है जिसने स्वयं योग-साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त की हो ? 


र क बम लक है। परन्तु साधक घर पर ही अधिक साघना के द्वारा उन्नति कर सकता 

है। यह जगत्‌ महान्‌ गुरु हं । आप इससे बहुत वहुमूल्य शिक्षाएँ सीख सकते हैं। गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी 

श्राप बहुत से सदगुणों हैं। प्रलोभनों वे SS ८ 

र र दे गौ का विकास कर सकते हैं। प्रलोभनो के जगत में रहते हुए भी श्रात्मसंयम का ग्रभ्यास करना चाहिए । 
जप, आसन प्राणायाम तथा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। सरल तथा साधनामय जीवन बिताइए। सच्चा 
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तथा उदार वनिए। अपनी स्त्री को भी गीता, रामायण थ्रादि के ग्रध्ययन के लिए 
शनैः संन्यास-जीवन कै कठिन नियमों के पालन में समर्थ हो सकेंगे। आध्यात्मिक डायरी का पालन कोजिए तथा ग्रवलोक- 
नार्थ मेरे पास भेजा कीजिए । छुट्टियों में यहाँ आइए तथा आवश्यक अनुशासन एवं प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए यदि आप 
अचानक अपने परिवार का त्याग करेंगे तो इस परिवार वालों को घक्का पहुँचेगा । नै: शनैः त्याग कीजिए । कुछ 
वर्षों के ग्रन्दर सारे बन्धन टूट जायेगे तव श्राप साधना में पूर्ण समय दे सकेंगे । न 

प्र०-वास्तविक गुरु के स्वाभाविक गुरु क्या हैं? 
यदि हाँ तो कंसे ? 


प्रवृत्त कीजिए । इस तरह आप झनै: 


क्या साधारण मनुप्य के लिए गुरु का चुनाव करना सम्भव है; 


उ०-वास्तविक गुरु श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए--जो ग्रन्थों का ज्ञान रखता हो तथा जो ब्रह्म में सत हो । 

जो ज्ञानी निष्काम तथा निष्पाप है वही वास्तविक गुरु तथा पथ-प्रदशंक वन सकता है । गुरु अपने ज्ञान तथा क्षमता केद्वारा 
उन मनुष्यों को आक्ृष्ट कर लेता है जो उसके द्वारा पथ-श्रदर्शक प्राप्ति के योग्य है। जव मनुष्य ऐसा अनुभव करे कि वह 
अ्रनायास ही किसी महापुरुष की ओर श्राक्ृृष्ट हो गया है, जिसकी प्रशंसा तथा सेवा किये विना वह रह नहीं सकता, जो शम, 
करुणा तथा आध्यात्मिक अनुभव की साकार मूर्ति हो तो ऐसे महापुरुष को गुरु वनाना चाहिए। गुरु काम, क्रोध, लोभ, 
अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष तथा स्वार्थ से मुक्त होगा । उसमें ग्रात्मसंयम, शान्ति, पूर्ण ज्ञान, योगाभ्यास के साधनों का ज्ञान, 
सन्तुलित मन, समता, उदारता, सहनशीलता, क्षमा, धैर्य ग्रादि सद्गुण होंगे। वह अपने साधकों की शंकाओं को दूर करने में 
समर्थ होगा उसके समक्ष शंकाएँ स्वतः दूर हो जायेंगी । उसके पास निविकल्प समाधिसे प्राप्त दिव्य ज्ञान होगा । उसकी 
उपस्थिति में आप शान्ति का उपभोग करेंगे, आप प्रेरणा प्राप्त करेंगे तथा समुन्नत वनेंगे। उसके समक्ष आपको अद्भुत 
आनन्द, सुख, शान्ति तथा परिवर्तन का अनुभव होगा । गुरु वही है जिसमें शिष्य कोई बुराई नहीं पाता तथा जो शिष्य 
के लिए आदर्श का काम करता है । संक्षेपतः गुरु ईश्वर का ही व्यक्त रूप है। जव आप किसी व्यवित में ईश्वरत्व देखें 
तो उसे गुरु चुन लीजिए। गुरु तथा शिष्य के बीच का सम्बन्ध मौलिक तथा अभेद्य है। यह सम्वन्ध ईइवर तथा मनुष्य 
के बीच के न जैसा ही स्थायी है। यह प्राकृतिक नियम है कि जव संसार में कोई घटना घटित होने वाली हो तो 
उसके लिए आवश्यक बातें टीक समय पर ग्रा मिलती हैं । जव शिष्य उच्च ग्रालोक की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता 
है तो ईश्वर की कृपा से ग्रनुकूल गुरु स्वतः मिल जाता हैँ । 


११--शभ्रद्धा तथा भक्ति 


प्र ०-क्या श्रद्धा वही है जो मनुष्य को भगवान की इच्छा जानने के लिए समर्थ वनाती है ? 

उ०-श्रद्धा ईइवर की इच्छा को नहीं पढ़ती; परन्तु मनुष्य को मानसिक विक्षेप से मुक्त बनने में समर्थ बनाती है । 
श्रद्धा असीम होने पर वह मनुष्य को ईश्वर-साक्षात्कर प्रदान करती है । 

प्र०-श्रद्धा तथा भक्ति में क्या अन्तर है! | 

३०-श्रद्धा ईईबर की सत्ता में तथा गुरु के शब्दों में विश्वास को कहते हैं। भक्ति ईश्वर, के. प्रति प्रेम है। 
ईइवर के अस्तित्व में श्रद्धा रखे बिना मनुष्य उसकी भक्ति नहीं कर सकता। 

प्र०-जब श्रद्धा तथा भक्ति कुछ भी न हो तो नाम-जप कैसे सहायता करेगा ? 


उ०-वह सहायता देगा । ईश्वर के ताम में रहस्यमयी शक्ति है । नाम द्वारा हृदय में तथा भक्ति दोनों का 


जागरण होगा । 
प्र ०-शुद्ध भक्ति का विकास कैसे हो ? सा 
उ०-ध्यान, प्रेम, जप, कीर्तन, सत्सङ्ग तथा भक्ति सम्बन्धी पुस्तकों के गम्भीर ग्रध्ययन से ।: 
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१२--भक्ति योग सम्बन्धी ग्रइन 


प्र०-भक्ति योग क्या है ? 
उ०-यह भक्ति का मार्ग है जिसमें ईश्वर के प्रति ग्रासक्ति रहतीं है। ईश्वर मनुष्य की श्रात्मा का ही सखा है । 
उसके साथ श्रासक्ति होने से सांसारिक जीवन के ग्रभाव, इच्छा तथा विपत्तियों का नाश हो जाता है। यह प्रेम-मार्ग है जो 
ह्‌ १ 0 ९ 
जीव को ईश्वर से युक्त करता है । 
प्र०-वह क्या वस्तु है जो राम से भी वढ़कर है ? 
उ०-रामनाम । 
प्र०-कैसे ? 
उ०-श्री हनुमान ने राम से कहा-- हे प्रभु, आपसे बढ़कर एक वस्तु है। श्री राम अचम्भित हुए। उन्होंने पूछा- 
“हे हनुमान ! वह क्‍या वस्तु है जो मुझसे भी बढ़कर है? हनुमान ने उत्तर दिया, “हे प्रभो, आपने नौका के सहारे नदी 
पार की थी, किन्तु मैंने आपके नाम के सहारे, उसीके वल से सागर को पार कर दिया। आपके नाम के प्रताप से समद्र 
में चट्टानें तैरने लगीं । अतः आपका नाम आपसे वढ़कर है । 
प्र०-वह कौन-सा महामन्त्र है जो इस कलियुग में मुक्ति प्रदान करता है? 
उ०- “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।!” 
प्र०-भक्ति क्या है ? 
उ०-भगवान के प्रति परम ग्रासक्ति तथा असीम प्रेम ही भक्ति है । 
प्र०-भक्ति के ग्रर्जेन के लिए छः साधन कौन से हैं? 
उ०-भागवतों, साघुओं तथा सन्यासियों की सेवा; ईश्वर के नाम का जप ; सत्सङ्ग, हरिकीत्तेन; भागवत ग्रथवा 
रामायण का अध्ययन तथा वृन्दावन, पंढरपुर, चित्रकुट अथवा अयोध्या में वास--ये छः साधन हैं । 
प्र०-कौन ईश्वर के नाम को गाने का अधिकारी है? 
उ०- “तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन, कीत्तंनीया सदा हरि ॥।” 


£ 


TF AS ~ ~ __ 
जा तृण से भी विनम्र है, जो वृक्षसे भी अधिक सहनशील है, जो अपने मान की परवाह न कर दूसरों को मान देता 
हैं वही सभी समय भगवान के नाम गायन का श्रयधकारी है । 


प्र०-दिव्य ग्रमृत कहाँ है ? 

RE “विद्वान लोग कहते हैं कि अ्रमृत समुद्र में, चन्द्रमा में, नागलोक में तथा स्वर्ग में मिलता है। यदि यह सत्य है 
तो समुद्र में लवण ह चन्द्रमा में वृद्धि एव ह्वास क्यों, सों के मुख में विष क्यों तथा इन्द्र की मृत्यु क्यों ? ग्रतः वास्त- 
विक अमृत तो भागवतों के कण्ठ में ही पाया जाता है। हट 

प्र०-भक्तो को कैसे पहचाना जाय ? 
ड उ०-भक्त किसी वस्तु की परवाह नहीं करते। उनके हृदय ईश्वर के चरण-कमल में ही स्थिर रहते हैं। उनको 
केसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति झासन्ति नहीं रहती । वे ममता एवं ग्रहंता रहित हैं। उनमें शोक तथा हषं का भेद नहीं 
रह्ता। व हुसराँ की किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। वे सर्दी, गर्मी तथा उल सह सकते हैं। उनके झत्रु नहीं होते। 
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या ह्‌ हि रणता है। उनके अधरों पर सदा भगवान हरि का नाम रहता है। वे बहुत ही 
SR राप आधात नहीं पहुँचाते। वे क्रोध, मद तथा घृणा से मुक्त रहते हैं। 

प्र ०-भक्ति-मार्ग में दो आन्तरिक शत्रु कौन हैं ? 

उ०-काम तथा क्रोध । 

प्र०-काम के अनुगामी दस पाप कौन से हैं? 

उ०-ग्राखेटप्रियता, दूतक्रोड़ा, दिवा-स्वप्न, गाली देना, कुटिला स्त्रियों का साहचयं, मदपान, रागात्मक संगीतों का 
गायन, नृत्य, श्रश्‍लील संगीत तथा निरुद्देश्य भ्रमण । 

प्र०-क्रोध के ग्रनुगामी ग्राठ पाप कौन हैं ? | 

३०-श्रन्याय, रुक्षता, अत्याचार, ईर्श्या, दोष दर्शन (छिद्रान्वेपण), बंचकता, कटु शब्द तथा निदेयता । 

घ्र०-भक्ति के ग्राठ लक्षण क्या हैं? 

उ०-अश्वुपात, पुलक, कम्पन, रुदन, हास्य, स्वेद, मूर्च्छां तथा स्वरभङ्ग । 

प्र०-भगवान ने श्रपने भक्तों की कैसे सहाय की ? 

उ०-भगवान कृष्ण ने स्वयं नरसी मेहता की पुत्री के विवाहोत्सव का सम्पादन किया । नरसी की माँ के श्राद्ध के 
लिए वे घी लाये अन्धे विल्वमङ्गल का हाथ पकड़ कर उसे वृन्दावन पहुँचाए । भक्त नाई की अनुपस्थिति में उन्होंने 
राजा के पैर दबाए । 

प्र०-भक्ति-मार्ग के पाँच अनिवार्य पूर्वापिक्ष्य क्या हैं? 

उ०-भक्ति निष्काम्य होनी चाहिए । यह श्रव्यभिचारिणी होनी चाहिए । यह तैलबारावत्‌ होनी चाहिए । 
साधक को सदाचार का पालन करना चाहिए। उसे साधना में बहुत सच्चा होना चाहिए। तभी ईश्वर साक्षात्कार 
शीघ्र ही प्राप्त होगा । 

प्र०-किसी भी गम्भीर साधना “के लिए क्या करना चाहिए ? 

उ०-प्रातः चार वजे उठ जाइए । किसी भी आसन पर जप आरम्भ कोजिए। चौदह घण्टे तक कुछ भी भोजन 
या पान न कीजिए । यदि सम्भव हो सके तो सूर्यास्त तक मलमूत्र भी त्याग न कीजिए । _ आसन को भी यथासम्भव न 
वदलिए। सूर्यास्त के समय जप बन्द कीजिए। तव दूध-फल का आहार कीजिए। छुट्टियों में सप्ताह, पक्ष अथवा महीने 
में एक वार इसका अभ्यास कीजिए । 

प्र०-चालीस दिनों का अनुष्ठान कैसे किया जाय ! 

उ०-प्रतिदिन ३००० के हिसाब से एक लाख पच्चीस हजार वार रामनाम जा जप कीजिए । चार वजे प्रातः 
उठिए । जप कीजिए । ऋषिकेश, हरद्वार, प्रयाग, नासिक, वाराणसी, वृन्दावन, श्रयोध्या अथवा चित्रकूट में अनुष्ठान 
कीजिए । ग्रन्तिम पाँच दिनों में प्रतिदिन ४००० हजार जप कीजिए । प एक ही आसन में नित्य बैठकर एक लाख 
जप भी कर सकते हैं। अन्तिम दिन हवन कीजिए तथा ब्राह्मणों, साधुओं तथा सन्यासियो को भोजन दीजिए । 

प्र०-निराकार साकार कैसे बन सकता है ! 220 क 

उ०-जिस तरह जल दो ग्रवस्थाग्रों में रह सकता हेजल तया वफ क स्प उसात 


भक्तों के भक्तिपूर्ण ध्यान के लिए निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण करता है । वायु निरा- 
के समय ग्राकार धारण कर लेती है उसी तरह ब्रह्म भी आकार धारण करता है । 


एक दूसरे के विरोधी हैं ! 


के रूप में रह सकता है। 
कार होते हुए भी चक्रावत्तं (बवण्डर) 
म तरह 

प्र ०-क्या भक्ति और ज्ञान अम्ल एवं क्षार की तरह 
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उ०-नहीं, ज्ञान से भक्ति गम्भीर बनती है। भक्ति का फल ज्ञान है। पराभवित तथा ज्ञान एक ही है। श्री 
शंकर जो केवल अद्वेत ज्ञानी थे भगवान हरि, हर तथा देवी के महान्‌ भक्त थे । श्री रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक 
थे तथा उन्होंने भ्रपने अह्दैत गुरु तोतापुरी से ज्ञान पाया । . दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्ञानी श्रप्पय दीक्षित भगवान शिव के 
अनन्य भक्त थे । 


प्र०-ज्ञान योग तथा भक्ति योग दोनों का अभ्यास कैसे किया जाय ? क्या भक्ति योग का ही अभ्यास करना 
अच्छा नहीं ? / 


उ०-हाँ, भक्तियोग का ही अभ्यास करें। श्राप भगवान के चरण कमल का ध्यान करें। सारी कामनाएँ तथा 
तृष्णाएँ विनष्ट हो जाएँगी । 

प्र०-दो प्रकार की भक्ति क्या है? 

उ०-ग्रपरा भक्ति तथा परा भक्ति 

प्र०-ग्रपरा भक्ति क्या है ? 

उ०-भक्त का एक इप्टदेवता है। वह उस देवता की शास्त्रीय उपासना तथा पूजा करता है। वह मति पूजा 
करता है । 

प्र ०-परा भक्ति क्या है ? 

उ०-भक्त सर्वत्र हरि को ही देखता है। उसका मन भगवान के चरण-कमल में सदा स्थिर रहता उता है। उसकी 


~ 


भक्ति तैलधारावत्‌ श्रविच्छिन्न रहती है। उसका प्रेम विश्वात्म है। उसे किसी भी प्राणी के प्रति लेषमात्र भी द्वेष नहीं । 
वह्‌ समस्त जगत को विष्व वृन्दावन देखता है । 


प्र०-सकाम्य भक्ति क्या है ? 


उ०-भक्त रुपये, पुत्र, रोग-मुक्ति अथवा किसी कार्य में सफलता-प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा करता है । 
प्र०-निष्काम्य भक्ति क्या है ? 


उ०-भक्त किसी फल की कामना नहीं करता। बह एकमेव ईश्वर को ही चाहता है। यह है प्रेम प्रेम के 


ही लिए । छु 
प्र०-व्यभिचारिणी भक्ति क्या है ? 
उ०-दो घण्टे के लिए ईश्वर से प्रेम करना और वाकी समय स्त्री पुत्र तथा सम्पत्ति से ग्रासक्त रहना । 
प्र०-भक्ति के नौ प्रकार क्या 
४० श्रवण, कात्तन, स्मरण, पादसेवन, श्रचंन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा ग्रात्म-नि वेदन । 
प्र०-स्नेह, प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति में क्या अन्तर है ? 


उ०-अपनी सन्तान ग्रादि छोटो के प्रति जो राग दिखाया जाता है उसे स्नेह कहते स्त्री, मित्र आदि समान 
आयु वालों के प्रति राग को प्रेम कहते हैं। माता-पिता, गरु ग्रादि बड़ों के प्रति प्रेम को श्रद्धा कहते हैं । ईश्वर के प्रति 
प्रेम को भक्ति कहते हैं । 


प्र०-पाँच प्रकार की उपासना कौन-सी हैं ? 


उ०-शान्त भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव तथा माध्य भाव । 
प्र०-पांच श्रेणी की उपासना कौन-सी है ? 
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छै उ०-मृतात्माओं तथा तत्वों की उपासना; ऋषियों, देवताग्रों एवं पितरों की उपासना, अवतारों की उपासना, सगण 
ब्रह्म की उपासना तथा निर्गण ब्रह्म की उपासना । छ 


प्र०-भक्ति की चार अवस्थाएँ कौन-सी हुँ? 


स्‌ 


३०-मृड भावना, उप्ण स्नेह, उत्कट प्रेम तथा ज्वलन्त अनुराग । दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार है 


ति 5 , ख्राक- 
पण, राग, परम प्रम । 


प्र०-चार प्रकार की मुक्ति क्था है ? 


jc 


उ०-सालोक्य मुक्ति--भक्त विष्णु के लोक में निवास करता है । सामीप्य मुक्ति--वह राजा के सहायक की 
भांति ईश्वर के निकट रहता है। सारूप्य मुक्ति--वह राजा के भाई अथवा युवराज की भांति ईश्वर के समान रूप रखता 
है। सायुज्य मुक्तिञ-वह जल में चीनी अथवा नमक के समान ईश्वर से एक हो जाता है। 

प्र०-भकिति योग का अभ्यास कँसे किया जाय ? 


उ०-भक्ति मार्ग के ग्राचायों ने पाँच भावों को बतलाया है--वात्सल्य, सख्य, दास्य, माधुर्य तथा शान्त । आप 
किसी भी भाव को ग्रहण कीजिए जो आपके लिए स्वाभाविक हो । यह पता लगा लीजिए कि आपको अपने दैनिक जीवन में 
किसके प्रति--शिशु, मित्र, मालिक, प्रेमी--श्रधिकतम प्रेम है अथवा किसी भी विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं है। उसी भाव 
से ईश्वर की पूजा कीजिए । 


अनुभव कीजिए कि श्राप उसके साक्षात्कार के लिए ही जीवित हैं। ऐसा अनुभव कीजिए कि आप श्रनेकानेक 
नामरूपों में एक उसी प्रभुकी ही सेवा कर रहे हैं। हर चेहरे में ईश्वर को ही देखिएं। सवों को, यहाँ तक कि जानवरों 
को भी मानसिक नमस्कार कीजिए-- हि प्रभु ! मैं इन सबों में केवल आप ही को देख रहा हूँ ।' समय-समय पर इस 
मन्त्र पर ध्यान कीजिए-- हे प्रभु ! मैं तेरा ह--सब तेरे हैं। तेरा ही होकर रहेगा ।” आप शीघ्र ही गम्भीर भक्ति का 
विकास करेंगे। वह अन्दर से ही आपका पंथ प्रदशन करेगा । हर श्वास के साथ उसके नाम का जप कीजिए । प्रातः- 
सायं जप, कीर्तन तथा ध्यान में नियमित रहिए । 

प्र०-भक्त के आवश्यक गुण क्या हैं ? . उनको कैसे प्राप्त किया जाय ? 


उ०-भक्त से नैतिक पूर्णता की सुगन्धि निकलती है । भक्त के हृदय में जब ईश्वर ग्रासीन हो जाते हैं तो भक्त 
में धर्म का निवास हो जाता है । उसका स्वभाव ही सदाचार परायण हो जाता है । जिस तरह प्रकाश के साथ अन्धकार 


नहीं ठहर सकता उसी तरह जहाँ ईश्वर है वहाँ श्रघर्म कहाँ ? 


ग्रात्मविइलेषण के द्वारा दुर्गुणों को खोज निकालिए । उसके विपरीत सद्गुण पर ध्यान कीजिए । जप तथा 
ध्यान करते समय ग्रनुभव कीजिए कि भगवान जो सब सद्गुणों का मूल तथा पूर्ण स्वरूप है, अ हृदय में ही निवास करता 
है। वह उस सद्गुण को विकीर्ण कर आपके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को उसे परिप्लावित कर रहा है । व्यवहार काल में इसका 
निइचय कीजिए कि दुर्गुण आपसे दूर हो गया है। प्रापस दैवी गुणों की वृद्धि होगी । 

प्र०-साक्षात्कार के लिए सबसे सुगम मार्ग क्या है ? 

उ०-सदा जप करना, भगवान के नाम को जीवन का अज्ञ वना लेना, सभी नामरूपों में उसीके दर्शन कता ड 
का उन्मूलन करना, राग-द्वेष को विनष्ट करना--यही सुगम मागे है जिसमें श्रद्धा तथा भक्ति उ तथा जिसने भगवान 
के चरण-कमल में शरणागति हीं ली है उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग छुरे की घार के समान ही कठिन है । 
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१३--वेदान्त सम्बन्धी ग्रइन 
| प्र ०-असीम क्या है ? 


उ०-जहाँ मनुष्य कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं वही असीम है। जहाँ भूत नहीं, भविष्य नहीं; जहाँ रूप नहीं, शब्द 
नहीं जहाँ पूर्व तथा पश्चिम नहीं; जहाँ प्रकाश तथा अन्धकार नहीं ; जहाँ सुख तथा दुख नहीं; जहाँ क्षुधा-पिपासा नहीं; जहाँ 
देश-काल नहीं वही अ्सीम है । 

प्र०-हम सभी ब्रह्म हैं फिर यह श्रविद्या का श्रावरण कैसे आया ? 


उ०-यह अति प्रश्न हैं। सीमित बुद्धि जो देश, काल तथा कारण में फंसी हुई है इस समस्या का समाधान नहीं 
कर सकती । इस सम्बन्ध में दिमाग न लड़ाइए । घोड़े के सामने गाड़ी न रखिए। प्रथम शअ्ज्ञान को दूर कीजिए । 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर लीजिए ; तभी श्राप माया अथवा अविद्या के मूल को जान पाएँगे । 


. क्य 


प्र०-्रात्मा का स्वरूप क्या है ? उसका साक्षात्कार कैसे हो ?. 


उ०-आत्मा का स्वरूप वर्णनातीत है। ऋषियों ने पथ-प्रदर्शन के लिए साधनार्थ कुछ परिभाषाएँ दी हैं जैसे सत्‌, 
| चित्‌, आनन्द, शान्तम्‌, शिवम्‌, अद्वतम्‌, नामरूपों से परे ग्रतीत--ये कुछ सांकेतिक परिभापाएँ हैं । आपकी ग्रन्तरात्मा 
जो सुपुप्ति के समय में भी जाग्रत है, जो आपके मन, इन्द्रिय तथा शरीर से परे है, वही आत्मा है । न 


सर्वप्रथम निप्काम्य कर्म योग के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध वनाइए। इसके साथ-ही-साथ जप, कीर्तन तथा प्राणायाम 
को स्थिर कीजिए विचार कीजिए “मैं कौन हूँ”? साधना में संलग्न रहिए । - आप श्रात्मसाक्षा- 
त्कार प्राप्त करेंगे । 


१४--राजयोग सम्बन्धी प्रइन 


प्र०-वारणा के लिए सुगम मार्ग क्या है? 


___ छ्या के गाम का जप । यह वात सदा ध्यान में रखिए कि पूर्ण धारणा एक ही दिन के ग्रन्दर प्राप्त नहीं 
हाती । आपको निराश होकर साधना वन्द नहीं करनी चाहिए । शान्त रहिए। धीर वनिए। यदि मन भटके तो 
चिन्ता न कीजिए जप में नियमित रहिए । ध्यान के समय कभी ध्यान सेन चूकिए। धीरे-धीरे मन स्वतः ईश्वर 
की ओर मुड़ जायगा । एक वार ईश्वरीय आनन्द का सुख चख लेने पर मन को कुछ भी विचलित नहीं कर सकता । 

अ्र०-शोच क्या है? उसके कितने प्रकार हैं? 


उ०-शीच अन्तर एवं वाह्य शुद्धता है। वाह्य शौच मिट्टी, जल तथा स्नान द्वारा किया जाता है। श्रान्तर शौच 
जप, प्राणायाम, विचार, स्वाध्याय, कीत्तेन, ध्यान, ग्रहिसा का अभ्यास, सत्य, ब्रह्मच, मैत्री, करुणा, मदिता आदि के गर्जन 
द्वारा सम्भव है । श्रान्तर शौच ही श्रविक महत्वपूर्ण है । क 


प्र०-ब्रह्ममुहुत्त में ध्यान करने से साधक को क्या लाभ होता है ? 


उ०-ब्रह्ममुहत्तं में मन शान्त रहता है । यह सांसारिक विचारों से मक्त रहता है । 
सांसारिक संस्कारों से मुक्त रहता है। इस समय मनको ग्रासानी से र 
की प्रधानता रहती है व्राहर झोर-गुल का भी ग्रभाव रहता ह्‌ । 


मन कोरे कागज की भांति 
ढाल सकते हूँ। इस समय वातावरण में भी सत्र: 
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प्र०-ध्यान में बैठते ही मेरे मन में सांसारिक 
स हुँ 
7रिक विचार भर जाते हैं। कब यह्‌ श्रशान्ति दूर होगी ? 


उ०-बड़े नगर मै आठ बजे सायंकाल को वड़ा को है 
को वड़ा कोलाहल रहता है। नौ वजे रात्रि को शोरगल शान्त होने लगता 


प्र०-समाधि में शीघ्र कैसे प्रवेश किया जाय ? 


ह उ० ला मित्रों तथा सम्वन्धियो से सारे सम्पर्क तोड़ डालिए। किसीको पत्र न लिखिए। अखण्ड मौन का पालन 
7] ए गर कल अकेले जए हर 
कीजिए । म रहिए । ले श्रमण कीजिए। बहुत ल्प परन्तु पौष्टिक आहार लीजिए । यदि सम्भव हो तो केवल 
धाहार की ट ण नमग्न हो ४ 2 
हार बो जाए, । गम्भीर ध्यान में निमग्न हो जाइए । गहरा डूविए । सतत अभ्यास रखिए। आप समाधि में 
निमग्न हो जाएंगे । सावधान रहिए। सहज वृद्धि का प्रयोग कीजिए। मन के साथ सङ्क्ष न कीजिए । मन में 
दिव्य विचारों को सञ्चरित होने दीजिए । 
प्र०-हरि पर व्यान कैसे किया जाय ? 
oR “हरि के चरण-कमल पर मन को स्थिर कीजिए। तब मन को उनके पिताम्बर श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, हाथों 
मं ककण, कानों में कुण्डल, सिर पर मुकुट; तब हाथों में शङ्क, चक्र, गदा, पद्म की ओर क्रमश: ले जाइए और पुनः धीरे-धीरे 
नीचे उतर आइए । | 
प्र०~मन को कहाँ एकाग्र किया जाय ? 


उ०-अनाहत चक्र में--हृदय-पद्म में अथवा त्रिकुटी--दोनों भौंहों के मध्य स्थान में यह आपकी रुचि पर 
निर्भर करता है । 


१४--योग तथा दिव्य जीवन 


प्र०-योग क्या है ? 
उ०-योग का अर्थ है मिलन'--जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन; ससीम चैतन्य का ग्रसीम चैतन्य में विलयन । 
मन का समत्व योग है । राग, श्रहंकार तथा दुर्वेलताश्रों से मुक्ति योग है । 


न्रे? 


प्र०-क्या योग इस जगत की सभी समस्याग्रों को सुलझा सकता हैं : 

उ०-हाँ, निश्चय ही । योग ही एकमेव समाधान है । जगत के क्षणभंगुर अनित्य रूप पर घ्यान कीजिए ।" 
विचार कीजिए। ऐसा समझिए कि जगत के सारे सुख दुख के ही मूल हैं। ऐसा जान लीजिए कि जगत के एकछत्र सम्राट 
वनने पर ही आप परम सुख नहीं पा सकते । योग के द्वारा ही परम सुख तथा परम शान्ति सम्भव है। इस प्रकार सतत 
विचार से जब आपके हृदय में विवेक का प्रादुर्भाव होगा तो योग में आपकी श्रविचल निष्ठा हो जायगी । 

प्र०-दिव्य जीवन के सिद्धान्त क्या हैं ? 

उ०-प्रहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति तथा मुमुक्षुत्व--ये दिव्य जीवन के सिद्धान्त हैं । दिव्य जीवन ईश्वर 
में जीवन है। श्राप व्यावहारिक जगत में रहते हुए भी दिव्य जीवन बिता सकते हैं, आवश्यकता है अहंकार, आसक्ति, 
तृष्णा आदि `के त्याग देने की । हाथों को काम में संलग्न रखिए तथा मन को ईश्वर में । 

प्र०-कौन श्रेयस्कर है द्वैत अथवा अत दर्शन ! 
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उ०-दोनों ही विभिन्न रुचि वाले मनुष्यों के आदर्श हैं। भावना-प्रधान साधक भक्ति का ग्रभ्यास करते हैँ। 
प्रबल संकल्प वाले साधक जिनमें बुद्धि-प्रधान है ज्ञान (श्रद्वैत) का अभ्यास करते हैं। इ्ँतवादी ऐसा ग्रनुभव करत! है कि 
वह ईश्वर का सेवक है । अद्वेत मतावलम्बी ऐसा अनुभव करता है कि वह ईश्वर से एक ही है। दोनों से एक ही लक्ष्य 
की प्राप्ति होती है--ईश्व र-साक्षात्कार--जीव चैतन्य का ईश्वर चैतन्य से मिलन । 

प्र०-देह्वाध्यास का अर्थ क्या है। शंकराचार्य ने अस्पृश्य से कहा था--'मैं तुम्हारे शरीर तथा आत्मा को दूर 
हटाने को नहीं कहता, मैं तो देहाध्यास श्रादि को दूर हटाने को कहता हूँ ।” 

उ०-भ्रमवश शरीर के साथ ग्रात्मा को श्रध्यस्त कर लेना--शरीर को ही ग्रात्मा मान लेना देहाध्यास है । 

प्र ०-वेदान्त-पथ पर चलने का कौन अधिकारी है ? 


उ०-जिसने निष्काम्य कर्म योग से मल को दूर कर लिया है, उपासना के द्वारा विक्षेप को दूर कर लिया है तथा 
साधन चतुष्टय--वि वेक, वैराग्य, पटू संपत्‌ तथा मुमुक्षुत्व से सम्पन्न है वही वेदान्ताभ्यास के लिए समर्थ है । 


०००० ० 


१६---जगत तथा सन्यास 


प्र ०-मैं कव संसार का संन्यास करूँ ? 


उ०-उसी दिन इस संसार का संन्यास कर दीजिए जिस दिन ग्रापको पूर्ण वैराग्य हो जाय । यही श्रति (जाबाल 


उपनिषद्‌) की घोषणा है। शुद्ध विवेक से ही वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। अन्यथा आप स्थिर नहीं रह सकते । 
आप संन्यास मागे में दृढ़ नहीं रह सकते । 


प्र ०-क्या यह जगत असत्य है ? 


उ०-यह जगत पारमार्थिक दृष्टि से असत्य है; यह विनश्वर, परिवर्तनशील तथा विरोधाभास से यवत है। इसकी - 
स्वतः कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं । ग्रात्मसाक्षात्कार में इसका निषेध हो जाता है। 
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१--साधकों का पथ-प्रदशन 


१--अपनी श्रावश्यकताश्रों को जितना कम कर सकें उतना ही कम रखिए। 
२--सभी परिस्थितियों के अनुकूल वन जाइए । 
३--कभी भी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से आसक्त न बनिए । 
४--जो कुछ भी आपके पास हो उसमें दूसरों को भी हिस्सा दीजिए। 
५-सेवा करने के लिए सदा तैयार रहिए। कोई भी अवसर न खोइए। आत्म भाव के साथ सेवा कीजिए । 
६--ग्रकर््ता तथा साक्षी भाव रखिए। 
७--नपे-तुले मधुर शब्द वोलिए । 
८--ईर्वर-साक्षात्कार के लिए ज्वलंत पिपासा रखिए। 
६---अपनी सारी सम्पत्ति का संन्यास कर ईश्वर के प्रति ग्रात्मार्पण कीजिएं। 
१०--ग्राव्यात्मिक मार्ग तीव्र छुरी के धार के समान हैं। गुरु परमावश्यक है। 
११--महान्‌ धैर्यं तथा संलग्नता रखिए। 
१२--एक दिन के लिए भी अभ्यास न छोड़िए । 
१३--गरु केवल पथ-प्रद्शन करेंगे, आपको स्वयं मार्ग पर चलना है। 
१ ४--जीवन अल्प है। मृत्यु का समय अनिश्चित है। उग्रता पूर्वक योग-साधना में लग जाइए । 
१५-_नित्यप्रति श्राध्यात्मिक डायरी का पालन कीजिए तथा उसमें अपनी उन्नति तथा विफलता को ठीक-ठीक अंकित कीजिए । 
अपने संकल्पों से न हटिए । 
१६--ऐसी शिकायत न कीजिए कि साधना के लिए समय नहीं है। निद्रा तथा व्यर्थ बातचीत को कम कोजिए। ब्रह्म- 
मुहुत्तं में नियमित उठिए । 
१७--ईश्वर का विचार संसार-चितन को दूर भगावे । 
१८--प्रवल ब्रह्म-चिन्तन के द्वारा श्राप इस वात को भूल जाइए कि आप श्रमुक 
१६--थदि आप किसी काम को श्राज ही कर सकते हैं तो उसे कल के लिए कदापि न छोड़िए । 
अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन न कीजिए। सरल तथा नञ्ज वनिए । 


मुक व्यक्ति हैँ--मनुष्य या स्त्री हैं । 


, २०--ग्रभिमान न कीजिए । 
२१--सदा प्रसन्न रहिए। चिन्ताश्रों से मुक्त बनिए । He 

२२--उन वस्तुओं से उदासीन रहिए जिनसे आपको कोई तात्पर्य नहीं । 

२३--सांसारिक मनुष्यों की संगति तथा बातचीत से दूर भागिए। 

२४--नित्यप्रति कुछ घन्टे एकान्त में रहिए । ॒ 
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२५--लोभ, ईर्ष्या, तथा संग्रह-वृत्ति का परित्याग कीजिए । 
२६--विवेक तथा वैराग्य के द्वारा ग्रपने ग्रा वेगों को वश में लाइए । 
२७--मन का सन्तुलन सदा बनाए रखिए । 
२८--बोलने से पहले दो वार सोच लीजिए। काम करने से पहले तीन वार सोच लीजिए । 
२६--निन्दा, चुगली तथा दोष-दर्शन का परित्याग कीजिए । प्रतिक्रिया से सावधान रहिए । 
३०--अपने दोषों तथा दुर्वलताओं का पता लगा लीजिए । दूसरों में केवल शुभ के ही दर्शन कीजिए। दूसरों के सद्गुणं की 
स्तुति कीजिए। Eo 
३१--दूसरों से जो आपको हानि पहुँची हो उसे भूल जाइए तथा क्षमा कीजिए। जो आपसे घृणा करे उसकी भी भलाई 
कीजिए । - 
३२--काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा ग्रहंकार को विषधर सर्प समझ कर त्यागिए । 
३--कितना भी दुख सहने के लिए सदा तैयार रहिए । 
३४--वैराग्य-वृद्धि के लिए कुछ कहावतों को सदा अपने समक्ष रखिए। 
३५--विषय-सुख को विष्ठा या मूत्र के समान ही हेय समझिए। उनसे श्राप तृप्ति नहीं पा सकते । 
३६--सावधानी पूर्वक अपने वीर्य की रक्षा कीजिए। सदा अलग-अलग सोइए । 
३७-स्त्रियों को ईश्वरीय माता मान कर उनका सम्मान कीजिए। लिग-विचार का उन्मलन कोजिए। सवों को साष्टांग 
नमस्कार कीजिए । 
३८--हर चेहरे में, हर वस्तु में ईश्वर को देखिए । 
३६--जव मन बुरी वासनाओं से आक्रान्त हो तो संकीर्तन, सत्संग, प्रार्थना का सम्बल लीजिए। 
४०--शान्ति तथा वीरता पूर्वक वाधाश्रों का सामना कीजिए । 
४१--यदि श्राप ठीक मार्ग पर हैं तो समालोचनाश्रों की चिन्ता न कीजिए । ्रत्युक्तिपू्ण प्रशंसा के श्रागे न झकिए । 
४२--दुष्टों तथा श्रशिष्ट व्यक्तियों का भी सम्मान कीजिए। उनकी सेवा कीजिए । 
४३--भ्रपने दोषों को स्पष्टतः स्वीकार कर लीजिए । 
४४--अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए नित्य नियमित ग्रासन तथा व्यायाम में कभी भी न चूकिए । 
४५--सदा फुर्ती वनाए रखिए। ड 
४६-दान के द्वारा हृदय का विकास कीजिए । श्रद्भुत दानशील वनिए। मन की आशा से भी अधिक दान दीजिए । 
४७--कामनाश्रों से विपत्ति बढ़ती है। संतोष का विकास कीजिए । 
४८--एक-एक कर इन्द्रियों का दमन कीजिए । 
४९-वारंवार विचार के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति का विकास कीजिए । 
४०--अपनी सारी वृत्तियों पर नियंत्रण रखिए । उन्हे शुद्ध तथा समुन्नत बनाए रखिए । 
५१ ब ग्रपमानित करे, गाली दे तथां व्यंग वोले तो क्रोधावेश में न आइए । यह तो शब्दों का जालमात्र है । 
7 अपने मन को इश्वर में स्थिर बनाए रखिए। सत्य में निवास कीजिए । छ 
२--पूणता के मार्ग में संलग्न वनिए । 
ER में निश्चित लक्ष्य वनाए रखिए तथा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जाइए । 
4५-जमान के लाभ ग्रगणित हैं। इस ग्रभ्यास को कभी भी न त्यागिए । 
५६- शब्द ग दृष्टि था उ ८ 
त टन काम मन में प्रवेश कर सकता है। सावधान रहिए। 
ए । दूसरों के साथ बहुत कम मिलिए । 
पा हर वस्तु मे परिमित वनिए। अति सदा हानिकारक है । क 
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५६ -प्रतिदिन श्रात्म-विश्लेपण तथा श्रंतनिरीक्षण का अभ्यास कीजिए । 
६०--श्राध्यात्मिक मार्ग में कुतूहल का त्याग कीजिए । 
` शरीर तथा सम्वन्धियो का विचार कम कीजिए । 
करना हे: 


अपनी उन्नति का ग्रन्दाजा वनाए रखिए । 


अपनी शक्ति की रक्षा कीजिए तथा धारणा कीजिए । श्राहार, 
आत्मा का विचार अधिक कीजिए । आपको इसी जन्म में साक्षात्कार 


® । 0. he ~ 
२-सन्यासियों को उपदेश (१) 
जिस साधक में सच्चा विवेक तथा स्थायी वैराग्य है, जिसमें ज्वलंत मुमुक्षुत्व है 
वही इन उपदेशों का वास्तविक मूल्यांकन कर सकता है । 
उन उपनिषदों एवं शास्त्रों के भी सारांश हूँ जो त्याग, वैराग्य 
नियम आदि विषथों का प्रतिपादन करते हैं। 


, जो संन्यास मार्ग का अनुसरण कर रहा हे 
ये नारद परित्राजकोपनिपद्‌ के सारांश हैं। इसके अतिरिक्त 
, दिव्य जीवन, सदाचार तथा संन्यासियों ग्रथवा यतियों के लिए 

भगवान कृष्ण कहते हैं : “हे कुन्ती पुत्र ! ज्ञानी मनुष्य की भी उच्छुङ्खल इन्द्रियां प्रयत्न करने पर भी उसके मन को 
वलात्‌ हटा ले जाती हैं।” ग्रतः इन सारे उपदेशों का अक्षरश: पालन करना चाहिए । थोड़ी सी भी ढिलाई होने से भयंकर 
परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। सावधान ! 

कुछ मामलों में सिद्धों का अनुसरण न कीजिए। उनके व्यवहार रहस्यमय होते हैं। हाँ, वास्तव में वे भी सभी 
- उपदेश प्रद ही हैं। ऐसा न समझ वैठिए कि आप भी सिद्ध पुरुप ही हैं। ्रभी तो आपने केवल प्रवेश ही किया है। आप 
तो श्रभी तृतीय श्रेणी के भी साधक नहीं हैं। निम्न मन द्वारा वहुतों ने धोखा खाया है। 

कुछ आधुनिक जन ऐसा कह सकते हैं कि इन नियमों में बहुत रूढ़िवाद है । परन्तु ऐसा रूढ़िवाद ही मनुष्य को ग्रात्म- 
साक्षात्कार में सहायता दे सकता है । सुविधाजनक संन्यास से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

१--रुपये न रखिए। उसे स्पश न कीजिए। इससे बन्धन होगा । इससे आप में ग्रभिमान उत्पन्न होगा । और ग्राप 
पतित बन जायेंगे। आप लक्ष्य को भूल जायेंगे । 


२--निष्कलंक आचरण वनाए रखिए। स्वल्प सन्देह के लिए भी कारण न दीजिए । 
३--भिक्षा पर ही जीवन-निर्वाह कीजिए। इससे आप पूर्ण स्वतंत्र वन जायेंगे। 
४--गृहस्थ के घर में न घुसिए। उसके घर में भोजन न कीजिए । 
५--केवल एक वार ही दोपहर में भोजन कर लीजिए। कम से कम, जितना आवश्यक हो, उतना ही कीजिए ] 
६--अपने पूर्व वास-स्थान, ग्राम, शहर या जिले में न जाइए । संन्यास के पश्चात्‌ कम से कम वारह वर्ष तक इस नियम का 
पालन कीजिए । 
७--किसी व्यक्ति के पास पत्र न लिखिए। इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ भी सम्वन्ध न रखिए । 
८--अपने व्यवहार के लिए केवल एक कम्वल तथा दो वस्त्र रखिए। उससे अधिक नहीं । 
उत्तराखण्ड में ग्रकेले तथा स्वतंत्र रहिए । 
१०--दूसरे के बिछावन पर न सोइए। दिन में न सोइए । 
थ न कीजिए 
११--मित्र न बनाइए । किसी व्यक्ति का साथ न कीजिए । 
घना सम्पर्क न रखिए ; विशेषकर महिलाओं के साथ । ह 
हे वह श्रवैतनिक ही क्यों न हो । 
छ कीजिए, चाहे वह अ्रबैतनिक ही क्यों न हू 
१२--किसी पद अथवा कार्य को स्वीकार न कीजिए, चाइ र न 
हः र १ अपमानित होने पर भी ्रथवा मार खाने पर भी प्रतिकार के लिए अपना हाथ कदापि न उठाइए । ग्रपमान तथा 
ज त ह्‌ 


Cc नहीं म्रै 
ने का कोई ग्रधिकार नहीं हूँ । 
नुकसान सहिए। आपको अपनी रक्षा करने का काई हीं | 
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निद्रा को जितना कम हो सके कम कोजिए। 
साधकों का भी साथ न कीजिए । किसी व्यक्ति के साथ 
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१४--उन लोगों की वात न कीजिए जो ग्रापके पूर्वाश्नम के सम्वन्धी है। 

१५--भ्रपने गैरिक वस्त्र को कदापि न त्यागिए चाहे आपका गला ही क्यों न काट दिया जाय । आजीवन किसी भी हालत में 
वस्त्र न बदलिए । 

१६--मांस-भक्षण, धूम्र-पान ्रथवा मदिरापान ऐसा कोई भी कार्य न करें जो आप पर या पवित्रे संन्यासाश्रम पर कलंक लावे । 

१७--भ्रशलील शब्द न वोलिए। श्रापकी वाणी गौरवपूर्ण हो तथा उसमें आध्यात्मिक शक्ति हो । 

१८--उस चटाई या बेंच पर न बैठिए जिस पर कोई स्त्री बैठी हुई हो। स्त्री भी पुरुष के प्रति इस नियम का पालन करे ! 

१६--किसी कमरे में स्त्री के साथ ग्रकेले न वैठिए । 

२०--व्यापार द्वारा जीवन निर्वाह के लिए ग्रथॉपार्जन न कीजिए । धनोपार्जन के लिए ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान श्रादि 
का ग्रध्ययन न कीजिए। 

१--वीमारी की अवस्था में गृहस्थों को रुपया भेजने के लिए न लिखिए। परमेश्वर पर निर्भर रहिए । 

२२--वच्चों के साथ न खेलिए। उन्हें प्यार न कीजिए । 

२३-सर्वंदा नम्रता का ही स्वरूप वने रहिए। ऐसा भाव बनाए रखिए कि आप मानव जाति के सेवक है । दूसरों की सेवा 
तथा सहायता के लिए सदा तैयार रहिए । 

२४--संन्यासाश्रम के आधार पर किसी से विशेष सम्मान तथा व्यवहार की अपेक्षा न रखिए। आपका एकमात्र कत्तव्य है 
सेवा करना तथा लक्ष्य पर ध्यान करना । 


२५--आप स्वयं दूसरों को पहले प्रणाम कीजिए। दूसरों से पहले प्रणाम की अपेक्षा न कीजिए । 
२६--गीत तथा नृत्य से श्रलग रहिए। किसी भी कला का ग्रभ्यास न कीजिए । 
२७--जगत के परिवत्तंनश्ञील फैशन से प्रभावित न वनिए । 
२८--जन-मत की परवाह मत कीजिए तथा सवों के आदर तथा ्राकर्षण का केन्द्र बनने के लिए भी प्रयास न कीजिए । 
२९--सामाजिक, राजनैतिक तथा ग्रन्य लौकिक संस्थाओं में भाग न लीजिए । 
३०--किसी महिला को शिप्य न बनाइए । वह बड़ी भक्त भी क्यों न हो । 
३१--किसी भी व्यक्ति को श्रपना पैर न दवाने दीजिए। नौकर न रखिए। 
३२--मन, वचन तथा कमं से किसी व्यक्ति को हानि न पहुँचाइए । कीड़ों को कुचलिए। भूमि पर दृष्टि रखते हुए 
चलिए । 
३३--जव तक औषधि लेना ग्रनिवार्य न हो तव तक औपधि से श्रलग रहिए । साधारण रोगों को धैर्य पुर्वक सहन करना 
चाहिए । 
३४---चाँदी, पीतल, ताँचा इत्यादि के वने हुए ऐसे पात्र न रखिए जिनसे ग्रापको ग्रासक्त हो। 
३५--जहाँ तक सम्भव हो अपने हाथों से भिक्षा लेने की कोशिश कींजिए। पात्र का व्यवहार न कीजिए । 
३६--यदि कोई व्यक्ति भिक्षा देना न चाहता हो या अच्छी परिस्थिति में न हो तो पुनः उसके घर न जाइए । 
३७--जो कुछ भी भोजन, वस्त्र तथा आश्रय के लिए मिल जाय उसी से तप्त रहिए । 
३८--जव कभी आप भिक्षा लीजिए तो उस व्यक्ति को मन ही मन आध्यात्मिक ज्ञान तथा मुक्ति के लिए ग्राशीर्वाद दीजिए । 
२६--कल के लिए कुछ जमा न रखिए । भूत को भूल जाइए । तत्काल वर्तमान में ही निवास कीजिए । 
४०--शरीर के लिए तैल, इत्र, चन्दन, फूल आदि का प्रयोग न कीजिए | 
४१--कुछ भक्तों के ऊपर स्थायी रूप से निर्भर न हो जाइए । 
४२--किसी से हँसी-मजाक न कीजिए। सांसारिक व्यक्ति के साथ जोरों से न हँसिए । सदा यान्त तथा गम्भीर वने 
रहिए । 
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heres समाचारपत्र थ्व इस जगत न ७० ~ 
४३ अमाता न पढ़िए । आपको इस्‌ जगत्‌ तथा इसके कार्य-व्यापार से कुछ भी नहीं करना है। 
४४--ग्राध्यात्सि त्मिक साक्षात्कार के सम्बन्ध में उपदेश ~~ भ SN 23 ल ८5 ), 
र्‌ केस उपदशा दने ग्रथवा भिक्षा लेने के सिवा अन्य समयों में मंह खोलिए 
ह न्यु ks ; करै सि र मूह न खोलिए 
के समय केवल नारायण हरि” कहिए । ड 


४५--सिर को अच्छी तरह मुंडाए रखिए। मशीन कटिग श्रथवा स्टाइलिश कटिग न कराइए | 
४६--गेरुए के अतिरिक्त श्रन्य रंगों के कपड़े न पहनिए । है 
४७--प्रारम्भ में कुछ समय के लिए परिव्राजक का जीवन व्यतीत कीजिए । तब साथना के लिए एक ही स्थान पर 
टिक जाइए। 


सवारी का व्यवहार न कीजिए । 


४९--सिद्धियों के प्रलोभन में न पड़ए। उनको पाने की कोशिश न कीजिए । 
न कीजिए । 


४८--सदा पैदल चलिए । कि 


अपनी आध्यात्मिक सिद्धियो का प्रदर्शन 


५०--सम्मान, प्रशंसा, पूजा तथा आदर का परित्याग कीजिए। अपमान तथा आलोचना के प्रति उदासीन रहिए । 

५१--जगत के सभी पदार्थो को तृणवत्‌ समझ्षिए । ; 

५२--जानवूझ कर गन्दा न रहिए। मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध एवं स्वच्छ रहिए । 

५३--श्वम निर्माण न कीजिए। शिष्य न वनाइए। 

५४_-प्रसिद्ध वनने की कोशिश न कीजिए। स्वयं को महात्मा के नाम से विज्ञापित न कीजिए। सभी कामना्रों की जड़ 
को ही काट डालिए। आपकी एकमेव कामना हो य्रात्मसाक्षात्कार । 

५५--दूसरों द्वारा अपना फोटो न निकालने दीजिए। स्वयं को चित्रित न होने दीजिए । 

५६--किसी प्रकार के खेल न खेलिए। सुखद मनोरंजन के विचार न लाइए । 

५७--व्यस्त मनुष्य की तरह न दौड़िए। जोरों से न चिल्लाइए । 

५८--शिशुवत्‌ सरल बनिए। दूसरों के साथ अपने सारे व्यवहारों को तोड़ डालिए । 

५६--मार्ग में दृढता पूर्वक सोसथत हो जाने पर कम से कम एक सुयोग व्यक्ति को संन्यास में दीक्षित कीजिए। 

६०--परब्रह्म पर ध्यान के सिवा इस जगत में थ्यापका कोई ग्रन्य कत्तव्य नहीं है । 

६१-- शान्ति, ज्ञान तथा ग्रक्षय सुख के विचार में संतृप्त वने रहिए । 

६२-ग्राप शरीर नहीं हैं। इससे ग्रासक्त न वनिए। 

६३--सदा अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तों के प्रति ग्रटल रहिए । 

६४--सवंत्र नित्य ब्रह्म ही स्थित है। उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। श्रत: मूक तथा ज्ञानी वनिए। 

६५--यह न भूलिए कि जो कुछ आप देखते, सुनते, सूंघते, चते, छूते अथवा श्रतु Fl हाव ही है। 

६६--जव तक आपसे कोई पूछे नहीं बातचीत न कीजिए । यदि कोई व्यक्ति अशिष्टता पूवक वाते करे तो मौन तथा उदासीन 

रहिए। जगत के स्वभाव को समझ कर सदा मौन तथा उदासीन रहिए । 

ताशक्ति द्वारा मनुष्य सच्चा संन्यासी नहीं बनता । यश तथा सम्मान, पांडित्य तथा चमत्कार 

वैराग्य तथा आत्मज्ञान से ही मनुष्य सच्चा संन्यासी वनता है। 

विशेषकर चातुर्मास के समय इनका ग्रव्ययन अनिवाय है । 


६७--कार्य कुशलता तथा वबतृ 

से मनुष्य सच्चा संन्यासी नहीं वनता । 
६८--उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र का अध्ययन श्वर कीजिए । ८ 
६९--सदा ओम्‌ तथा उसके अर्थ पर ध्यान करते रहिए तथा मह्‌ के लक्ष्यार्थ का चिन्तन करते रहिए । 


‘ = तथा जगत ब्रह्म न [| 
७०--याद रखिए कि श्राप ग्रमर ग्रात्मा हैं तथा सारा जगत वहन दीह 
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३--संन्यासियाँ को उपदेश 


१--विदेशों के लिए जहाज या वायुयान से भ्रमण न कीजिए । 
२--सिर पर पगड़ी अथवा टोपी न पहनिए । 
३--जहाँ तक सम्भव हो सके जूता तथा छाता का प्रयोग न कीजिए । 
४--गद्टे पर न सोइए। कोमल तकिया का इस्तेमाल न कीजिए । 
५--कँलेण्डर से दिनांक न देखा कीजिए। तारीख, दिन, तिथि, नक्षत्र, एकादशी, ग्रमावस्या, पूणिमा, जयन्ती, नववर्ष- 
दिवस इत्यादि जानने की इच्छा न रखें। श्रापका मतलब केवल दिन तथा रात्रि से ही है। 
६-पर्वाश्चम के शरीर तथा मन को पूर्णतः मृत ही मानिए तथा यह समझिए कि आपने संन्यास लेकर शरीर तथा मन में 
नये जीवन का प्रारम्भ किया है। | 
७--अपने शरीर से कुण्डल अथवा अन्य सभी श्राभूषणों को निकाल फेंकिए । 
८--एक वस्तु तथा दूसरी वस्तु के वीच भेद की भावना को विनप्ट कीजिए ॥ सर्वत्र एकता देखनेकी कोशिश कीजिए । 
€--व्यायाम आदि शरीर-निर्माण करने वाली कसरतों का ग्रभ्यास न कीजिए । 
१०--कुछ भी न लिखिए । इस आदत का परित्याग कीजिए । उपनिषद्‌, योगवाशिष्ठ आदि आत्म-ज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों 
के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक न पढ़िए । 
११-स्वयं दाढ़ी-केश न वनाइए। नाई पर ही निर्भर रहिए। जब तक नाई न मिले तब तक उसे बढ़ाए रखिए । 
१२--जगत की वस्तुओं को जानने के लिए कुतूहल न रखिए। सारे प्रकार के कुतूहल को प्रारम्भ में मार डालिए । 
१ ३--किसी घर के सामने बहुत देर तक भिक्षा के लिए प्रतीक्षा न कीजिए। शीघ्र भिक्षा न मिलने पर दूसरे स्थान 
को जाइए । 


१४--जों आ्रापको भिक्षा न दे उसके प्रति द्रेप भाव न रखिए | 

१५--नये नाम तथा वस्त्र से ग्रासक्त न वनिए। इससे आपका ग्रभिमान सवल होगा । 

१६--कुटीर में रहते समय ताला-कुंजी न रखिए । 

१७--वहुत से संन्यासियों के साथ न रहिए। अकेले रहिए। 

१८-संन्यास में स्थित हो जाने पर जहाँ तक सम्भव हो सके भिक्षा लेने के लिए भी क्षेत्रों अथवा गृहों को न जाइए । एक स्थान 

पर बंटकर जा कुछ भी श्रा जाय उसी से तृप्त रहिए । पक 

१९- संन्यास के अनन्तर श्रपनी टाइटिल या उपाधियों को न रखिए। 

२०--भिक्षा-प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति की प्रशंसा न कीजिए। उसे प्रसन्न करने की कोशिश न कीजिए । 
२१--रात्रि में लैंप श्रथवा दीप का प्रयोग न कीजिए । अन्धकार में रहकर ध्यान कीजिए । 
२२-श्रासन तथा जपमाला का प्रयोग न कीजिए जिससे ग्रासवित की संभावना हो । 


ड उनके खो जाने पर श्रापको शोक 
करना पड़ंगा । ० जान पर ग्रापव 


२३--जानवरों पर सवारी न कीजिए। व्यक्तियों को वाहन न वनाइए । 
२४--जव तक आपको वाध्य न किया जाय आप उपदेश न दें अथवा प्रचार न करे । 
२५--शरीर में विभूति, कुंकुम श्रथवा चन्दन न लगाइए । 

२६--मन की स्थिरता तथा आत्म-चिन्ता के साथ-साथ शरीर को जितना स्थिर रख सकें स्थिर रखिए । 
२७--सात से दिया घरों से भिक्षा न लीजिए । कुल भिक्षा आपके श्राहार के लिए कम से कम होनी चाहिए । 
क दयनीय स्थिति को देख कर कदापि दुखी खिन्न तथा शोकाकुल न बनिए । 5 छ 
२९-ररात्रि में ्रमण न कीजिए । सूर्यास्त के श्रनन्तर एक ही स्थान में रहिए। 
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३०--गौ, कुत्ते ग्रथवा विल्ली इत्यादि से प्रेम न कीजिए 


पालतू जानवर न रखिए पे, विच्छ हेरन: 
सबों के प्रति समदृष्टि रखिए me) igs 


१--तँरना, उछलना, फिसलना, ताली पीटना अथवा सीटी वजाना--इनसे उपरत रहि 
२--भिक्षा लेते समय भिक्षा देने वाले के हाथ का स्पर्श न कीजिए 
--किसी के विरुद्ध मुकदमा न चलाइए। न्यायालय (कचहरी) न जांइए 


३४--यदि कोई आदमी आपके कमंडल, वस्त्र आदि ले जाय तो उसे एसा करने दीजिए 
३५--यदि बलपूर्वक कोई आपको वन्धन में 


जाइए 


उससे झगड़ा न कीजिए 
डाल ग्रथवा जेल ले जाय तो उसका विरोध न कीजिए। सन्तुलित मन से 


३६--श्रपना भाजन न पकाइए। अग्नि का स्पर्श न कीजिए। जैसा भी आहार मिल जाय उससे ही सन्तुप्ट रहिए--चाहे 
कच्चा हो अथवा पका | 

३७--अश्रच्छी दृष्टि न रहने पर भी चश्मे (उपनेत्र) न पहनिए । 

३०--मृत्यु की चिन्ता न कीजिए। याद रखिए ग्रापके लिए मृत्यु नहीं है। आप नित्य समरस सच्चिदानन्द हँ। 


४--पथ पर आलोक 


१--मनुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं, यदि उसमें करुणा, प्रेम, दया, ग्रात्म-संयम, सदाचार, शील तथा नम्रता ग्रादि 
नहीं, तो वह पशु ही है। 

२--दयालु, कारुणिक, शुद्ध, प्रिय तथा उदार हृदय वाटिका है। शुभ संस्कार वीज हैं। दिव्य विचार मूल हैं । 
सात्विक गुण अंकुर है। सदय, प्रिय तथा सत्य वचन पत्ते हैं। सत्कर्म फूल हैं। मोक्ष फल है। श्रतः करुणा का विकास 
कीजिए । उन्नत विचारों को प्रश्नय दीजिए। सत्य वोलिए। सत्कर्म कीजिए। दिव्य फल का उपभोग कीजिए । 

३--बुरे विचारों, दुर्गुणों, दोषों, दुर्बलताग्रो तथा बुरी आदतों के प्रति संग्राम न कीजिए । उनसे संग्राम करने पर वे 
अधिकाधिक सवल बनते जायेंगे तथा उनका दमन करना ग्रापके लिए कठिन हो जायगा । उन्नत दिव्य विचारों का ग्रजेन कीजिए 
सद्गुणों का विकास कीजिए। ग्रच्छी आदतों का निर्माण कीजिए जप कीजिए । नियमित ध्यान कीजिए । ईश्वर 
में निवास कीजिए । सारे दोष पूर्णतः दूर हो जायेंगे । 

४--सदाचार, श्रार्जव, शील, दया, उदारता, सेवा तथा करुणा के श्रभ्यास से आप उन पुरुषों के प्रभाव से बचे रहेंगे 


जो स्वार्थी हैं तथा जिनका आचरण ठीक नहीं है। धीरे-धीरे एक-एक कर इन सात्विक गुणों का श्रजेन करते रहिए। श्राप 
सबों के हृदय को जीत लेंगे । 
५- _विद्र के ज्ञान, युधिष्ठिर के सदाचार, भीष्म की शुद्धता, कर्ण की उदारता, अर्जुन की वीरता, भीम के वल 
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को प्राप्त कीजिए । आप महानता तथा अमृतत्व प्राप्त कर । 
सायंकाल को प्रेम-मिश्रण का पान कीजिए । तीन चम्मच प्रेम के 

इस मिश्रण में हरिकीर्तन का दो चम्मच तथा जप का एक चम्मच 
अमृतत्व प्राप्ति के लिए यह अचूक षधि है। इससे 


६--प्रारम्भ में चार बजे प्रातः तथा ग्राठ वर्ज साथ 
साथ एक चम्मच श्रद्धा मिलाइए तथा आधा चम्मच भाव भी। 
और मिलाइए। इस मिश्र का परिणाम क्रमशः बढ़ाते जाइए । 
आप जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जायेंगे । 
पहनिए । तीन वस्तुश्रों का श्रभ्यास कीजिए-ग्रहसा. 
७--तीन वसतुञ्रों का आहार कीजिए। तीन वस्तुए पहनिए। तीन बस्तु आ 
कीजिए--मृत्यु, संसार के दुख तथा ईइवर । तीन वस्तुओं का संन्यास कीजिए 
सत्य तथा ब्रह्मचर्यं । तीन वस्तुग्रों को याद कीजिए पप 
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अहंकार, कामना तथा राग। तीन वस्तुओं का ग्रजेन कीजिए- नम्रता, अभय तथा प्रेम । तीन वस्तुओं का उन्मूलन 
कोजिए--काम, क्रोध तथा लोभ । 

८--सारे सद्गुण, धन तथा कामनाओं का मूल कर्म है । जिसमें कत्‌ त्व नहीं उसमें वीर्य ग्रथवा शक्ति नहीं । धर्म 
तथा अर्थ का एकमेव लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति । जो सद्गुण का श्रभ्यास नहीं करता वह पाप ही करता है। सत्कमों का फल 
इस लोक में या परलोक में प्राप्त होता है। 

€६--क्रोध को प्रेम से, काम को शुद्धता से, लोभ को उदारता से, ग्रहंकार को नम्रता से, अभिमान को ईश्वरार्पण से दूर 
कीजिए । आप ईश्वरीय वन जायेगे । 

१०--सच्चाई ही कल्याण का मार्ग है। विचारहीनता ही जन्म-मृत्यु का प्रशस्त पथ है। श्रपनी साधना में और 
अधिक उत्साह और सच्चाई लाइए। श्राप शीघ्र ही अमृत को प्राप्त कर लेंगे । 


११--कम वैठिए। अधिक सेवा कोजिए। सर्वों से प्रेम कीजिए। कम पहनिए। अधिक स्नान कीजिए। 
कम लीजिए । अधिक दीजिए। कम वोलिए। अधिक विचारिए। कम खाइए। श्रधिक चवाइए। कम प्रचार 
कीजिए । अधिक अभ्यास कीजिए। कम चिन्ता कीजिए। अधिक हँसिए । कम विषय भोग कीजिए। अधिक काम 
कीजिए। कम सोइए। अधिक ध्यान कीजिए। श्राप सुन्दर स्वास्थ्य तथा आन्तरिक शान्ति का उपभोग करेंगे । 


१२--श्रपने श्रावेगों का शिकार न वनिए। उन पर शासन कीजिए। उनका दमन कीजिए। उनके द्वारा 
स्वयं शासित न वनिए। जिस मनुष्य ने श्रपने ग्रावेगों पर विजय पा ली है वह शान्त मनुष्य हैं। वही वास्तव में बली 
मनुष्य है । 

१३--शक्ति, पद तथा धन के लिए घृणा, संघर्ष तथा लोभ का परित्याग कीजिए। नम्रता का मुकुट पहनिए । 
शुद्ध तथा सुखी वनिए। ईश्वर में अपनी श्रद्धा का निर्माण कीजिए। जप तथा ध्यान में स्थिर बनिए । प्रेम तथा ज्योति 
प्राप्त कीजिए । ६ 


~ 


१४--किसी ब्रत के लेने पर अपने जीवन की वाजी लगाकर भी उसका पालन कीजिए। आपका गला ही क्यों न 
कट जाय, श्राप जीवित ही क्यों न जला दिए जायें ब्रत से कदापि न डिगिए । 


१५--यदि संकल्प पालन में विफलता हो तो पुनः संकल्प कीजिए। जिस तरह शिशु कई वार गिर कर ही चलना 
सीखता है उसी प्रकार साधक भी अपने संकल्पों में कई वार नम करे बह लय Ness 
त ह ह सा माह सालक भा अप सकल्पा मे कई वार विफल होते हैँ। उन्हें वारंवार प्रयास करना होगा । अन्ततः 
वे विजयी हो जायेंगे । 


१६--यदि आप कुछ ईप्यालु व्यक्तियों की आलोचना के कारण जन-सेवा का त्याग करेंगे तो यह आपके लिए महान्‌ 
क्षति होगी । आपकी श्राध्यात्मिक उन्नति पर गहरा श्राघात पड़ेगा । प्रापमें नैतिक बल होना चाहिए जिससे श्राप समा- 
लोचना का सामना कर सकेंगे । श्री राम तथा पांच पाण्डवों ने जितना कष्ट सहन किया उसके सामने तो आपका कष्ट तो 
कुछ भी नहीं है । श्रव तो भ्रपना पुरुपत्व, नैतिक साहस तथा ग्राध्यात्मिक बल दिखलाइए । ध्यान के द्वारा जो आपने श्रान्तरिक 
वल प्राप्त किया है उसकी परीक्षा ग्रव हो रही है क्या आपने वास्तव में गंभीर ध्यान किया है ? आपको ग्व तक पर्याप्त बल 
होना चाहिए था जिससे कि श्राप इन कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए सहन कर सकें। यदि आ॥ाप में वल नहीं है तो इसका 
अर्थ है कि ध्यान में कुछ भूल रह गई थी । वास्तविक ध्यान प्रचुर आन्तरिक शक्ति प्रदान करता है । 


१ गत तथा प्रेम कीजिए। दीजिए तथा त्यागिए। सहन कीजिए तथा तितिक्ष बनिए। दमन 
कीजिए। क्षमा कीजिए तथा भूल जाइए। यथाव्यवस्था का गुण रखिए। प्रयास तथा प्रयत्न कीजिए। शुभेच्छा 
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रखिए तथा शुद्ध वनिए । मनन कीजिए तथा विचार कीजिए । ध्यान तथा साक्षात्कार कीजिए श्राप कल्य प्राप्त करें ! 
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०७ (१ 
३२ साधक में माधय 
इस जगत में मधुर लोग वहत ही ते हैं ता 
कठिन है । अधिकतर स्त्रियां इ. ७ कन पाए है! यद्यपि माधुर्य स्त्रियों का गुण है फिर भी इसे स्त्रियों मे भी पाना 
कठिन है कतर स्त्रियां कठोर हृदय वाली होती हैं। उनकी वाणी अल्प वे ही मधर मी ड्वै 
व्यापारी व्यक्ति, वकील, डाक्टर तथा बेड : SE 2 जज दाह दी की 
घ्य नहीं है “ ८ नश्या वाह्यतः मधुर दिखाई पड़ते हैं। यह स्वाभाविक, स्थायी लाभकारी तथा दिव्य 
माघुय नहो हैं। यह झूठा आडम्वर है। यह व्यावसायिक है। 4 


वास्तव में मधर मनष्य ह ऐं रे नहीं 
र ST दिव्य ६। वह दूसरों से कुछ भी आशा हा रखता। उसका स्वभाव मधुर होता है। 
अपने माधुय क द्वारा वह दूसरों में सुख का संचार करता है। के 
माधुय सत्व से उत्पन्न है। दींघंकालीन योगाभ्यास के श्रनन्तर रज-तम के विदूर 


है। यह सत्व का ही सारांश है। यह सिद्ध पुरुष से निसृत सुरभि है। 
आत्मिक सुगांधि है । 


दूर हो जाने पर माधुर्य ही ग्रवशेप रहता 
यह तप, श्रनुशासन, योग तथा समाधि से प्राप्त 


आध्यात्मिक प्रचारक तथा जन सेवक के लिए माधुर्ये का गुण होना अत्यावश्यक है। इस सद्गुण के विना कोई भी 
प्रचारक ठोस काम नहीं कर सकता । जो मठ, ग्राश्नम आदि की स्थापना करना चाहता है उसे इस दिव्य सद्गुण को भ्रवश्य 
ही रखना चाहिए । 

योगारिनि की घरिया में राजसिक ग्रहंकार को गला डालना चाहिए, तभी यह स्वणिम माधुर्य विभासित होगा । रजस्‌ 
को मथ कर निकाल फेंकना चाहिए तव सात्विक मन के तल पर माधुर्य का मक्खन उतराने लगेगा । वाणी में मधर बनिए । 
आचार में मधुर वनिए। चाल ढाल में मधुर बनिए । कीत्तंन गाने में मधुर वनिए। भाषण देने में मघर बनिए। 
दूसरों की सेवा में मधुर वनिए । इससे आपका माधुर्य बढ़ेगा । 

सेवा, ्रात्मसंयम, मौन, प्रार्थना, प्राणायाम, ध्यान ग्रेतनिरीक्षण, आत्म-विश्लेषण तथा क्रोध-दमन के द्वारा माधुर्य 
का विकास कीजिए । 

माधुर्यं राधा-तत्व है। माधुर्यं के द्वारा ही राधा के हृदय का निर्माण हुआ है। सत्य, प्रेम, सच्चाई, विशवप्रेम, 
लज्जा--ये सभी माधुर्य के ही विभिन्न रूप हैं। इन सात्विक गुणों का ही श्रनुपम योग माधुर्य है। इसमें असीम शक्ति है । 

तर्कशील, श्रसहिष्णु, अधीर, घमंडी, झगड़ालू तथा दोषान्वेषी व्यक्ति माधुर्यं का विकास नहीं कर सकता । 


ब्रह्म की जय, जो माधुर्य सागर है। 


६--साधकों के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन 


विश्वात्म-भावना ग्रात्म-साक्षात्कार के लिए प्रथम कदम हैं । यह जीव की वैयक्तिक स्वतंत्रता में वाधक नहीं हैं। 
इसका श्रभिप्राय है स्वार्थपरक कामनाओं तथा आवेगो का अतिक्रमण करना। इसका श्रथ है व्यक्तित्व के हानिकर प्रभावों 
का निषेध करना । T 

भौतिक पदार्थ उन व्यक्तियों को प्रदान कीजिए जिन्हें उनकी श्रावश्यकता है । इस प्रकार ही उन्हें ईशवरापित किया 
हम भौतिक पदार्थों को ईश्वर के प्रति अपित करते हैं, इसलिए नहीं कि ईश्वर को उनकी आवश्यकता है, 
निषेध कर पूर्ण आात्मार्पण की स्थिति प्राप्त कर ले । 

आध्यात्मिक चैतन्य का विस्मरण अविद्या है । अपने प्रति स्वार्थपूर्ण प्रेम में ही अविद्या की जड़ छिपी हुई है। 
आत्मार्पण, सेवा, विचारशीलता; करुणा, सदाचार तथा भक्ति के द्वारा अ्रहंकार-प्रधान स्वार्थ का निषेध करना ही ज्ञान है। 


संतप्त है यह भी वीत जायेगा । घृणा का प्रतिकार घृणा 

लोगों का मन घणा तथा प्रतिकार की भावना से संतृप्त है। परच्छु यह तु 
से नहीं ह भुणा को घृणा से नष्ट करने का प्रयास किया जाय तो यह अनन्त रूप से जारी रहेगा। यदि 
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जा सकता है। 
वरन्‌ इसलिए कि हम अपने श्रहंभाव का 


२७४ साधना 


हृदय में इतनी शुद्धता नहीं कि क्षमा कर दिया जाय ठो एकमात्र विवेकपूर्ण तरीका है असहयोग करना । समय क्षमा का सन्देश- 
वाहक है। समय पाकर घृणा दूर हो जायेगी । 
अभिमानी न वनिए। दयालु, रुच्च[ तथा कारुणिक बनिए । मनन कीजिए तथा दमग कीजिए ! अनुकूल वनिए ! 
यथा व्यवस्था का गुण रखिए। श्राप में आध्यात्मिक चैतन्य दिनानुदिन विकसित हो । 
योगाभ्यास के द्वारः आपको अपने अन्तर्गत प्रसुप्त शक्तियों तथा क्षमताग्रों को जाग्रत करना चाहिए। आपके अन्दर 
प्रचुर शक्तियाँ छिपी हुई हैं। साघारणतः नब्बे प्रतिशत शक्तियां मुप्त ही रह जाती हैं। इन्द्रिय-वृत्तियों का दमन कर 
इच्छा-शक्ति को विकसित कीजिए। धारणा का ग्रभ्यास कीजिए। दिव्य गुणों पर ध्यान कीजिए जो आपके स्वरूप के 
ही श्रंग हैं। निम्न स्तर से चैतन्य को उच्च स्तर की ओर उन्नत कीजिए । ज्यों-ज्यों आपकी प्रगति होगी त्यों-त्यों ग्र।पमें 
नई शक्ति, नई क्षमता तथा नये गुणों का विकास होगा । आत्मदमन के द्वारा सारे भय का उन्मूलन हो जाता है तव आप साहस 
तथा बल की प्रतिमूति वन जायेंगे । तब आप अपनी परिस्थिति को परिवर्तित कर डालेंगे, दूसरों के जीवन में परिणति 
ला देंगे तथा रोगियों को स्वस्थ बना डालेंगे । 
्रंतनिरीक्षण तथा आ्रात्मविइलेषण का अभ्यास कीजिए । दूसरों के भावों से यह उमझ लीजिए कि आप में कौन से 
दुर्गुण हें तथा उन्हें दूर कीजिए । यह सत्य है कि आप हर व्यक्ति के इच्छानुसार नहीं वन सकते परन्तु फिर भी बुद्धिमानी इसी 
में है कि आप सामान्य जनता की राय का सम्मान करें । 
बिना पूछे अपनी सम्मति न दीजिए। दूसरों की समालोचना करने से वचिए । आत्मदमन कीजिए। अपने मित्र 
के दुर्गणों को सीघे न कहिए । 
काम, क्रोध, मद, लोभ तथा अहंकार से रहित जीवन ही दिव्य जीवन है । श्रात्मार्पण भाव से युक्त होकर शुद्धता तथा 
आध्यात्मिक ध्यान मय जीवन व्यतीत कीजिए। जांच के समय, निराशापूर्ण परिस्थिति में ईश्वर में ग्रविचल श्रद्धा बनाए 
रखिए। 
अंतमुंखी तथा ध्यानशील होना, एकान्तप्रियता, वाह्य वातावरणों से अलग रहना--ये आध्यात्मिक मार्ग के लिए 
आवश्यक ग्रादशं हैं। परन्तु इनके श्रपने दोष भी है। मनुष्य को सावधानी पूर्वक उन दोषों से बचना चाहिए । बहुत से 
लोग वाह्यतः अंतर्मुखी हैं ; परन्तु वे वास्तव में बहुत ही स्वार्थी, हठी तथा श्रभिमानी हैं। उनमें दानशीलता तथा निष्कामता 
लेशमात्र भी नहीं पाया जाता । उनकी श्राध्यात्मिक-प्राप्ति संदेहास्पद ही है। उनका वाह्य धार्मिक प्रदर्शन स्नायु दौवेल्य 
के कारण हो सकता है। श्रत: मनुष्य को नम्रता, सेवा, ्रंतनिरीक्षण, ग्रात्म-सुधार तथा शुभ दर्शन के द्वारा दु्गुणों का दमन 
करना चाहिए । 
साधक को सदा निराशा के विरुद्ध संग्राम करना चाहिए । निराशपूर्ण विचार को तो स्थान ही नहीं मिलना चाहिए । 
हर वस्तु का उद्देश्य है। कठिनाइयां तथा विफलताएँ इसीलिए ग्राती हैं कि मनुष्य श्रपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे । 
जो दूसरों के उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करता है वह स्वयं ग्रधिक कष्ट नहीं उठाता। भूलें स्वीकार कर लेनी चाहिए । 
उन्ह बनाए रखना स्वतः भारी भूल है। भूल से मनुष्य को और अधिक बुद्धिमान वनना चाहिए तथा अधिकाधिक निश्चयपूर्वक 
ऐसे भूल का दमन करना चाहिए। 
१ शत वश श हाला ह हुल यो सा ग मा के यू के लिए हा 
ह्‌ इनका दुरुपयोग किया गया तो कष्ट भुगतना पड़ता है । 
'आधयात्मिक चैतन्य के विकास में तीन वाधाएं हैँ-पहली है मल, दूसरी है विक्षेप तथा तीसरी है श्रावरण। स्वाध्याय, 


443 जप तथा निष्काम्य सेवा द्वारा मल को दुर करना चाहिए । ग्रात्मा पर गंभीर ध्यान के द्वारा आवरण को ध्वस्त करना 
गहिए । 


सम्यक्‌ व पुस्पाथ के विना इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । बिना सम्यक संकल्प के किसी भी 
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विशति अध्याय ३ 


धना का श्रीगणेश नही हो ज 
धना ल त्ीगणैश a । : सत्य, शुद्धता तथा करुणा के मार्ग पर चलने के लिए संकल्प कर नजिक पा 
चार तथा कम में प्रगतिशील वनिए। सद्गुण, सदाचार तथा शुद्धता में प्रतिक्षण ग्रग्रसर होते जाइए । 


७-महान्‌ सावधानी की आवश्यकता 


Be Rr म समाज का वड़ा हाथ है। मनुष्य अपने वातावरण, रीति-रिबाज तथा चाल-ढाल से 
बहुत ही प्रभावित होता है। वातावरण के द्वारा मनुष्य के विवेक, संकल्प तथा कत्तेव्य-पालन में व्यवधान ग्रा पडता है। 


मनुष्य अपने विचारों में शुद्ध तथा कत्तेव्य पालन में सच्चा हो सकता हैं परन्तु फिर भी वातावरण के संकेतों द्वारा वह सदाचार 


की ऊँचाई से गिर पड़ता है। वह भौतिकता के खड में जा पड़ता है। 

बहुत से साधक साधना के प्रारम्भ में ही ऐसा समझ बैठते हैं कि वे सभी वाधाओं को पार कर गए हैं। यह निरी मूर्खता 
। किसी सिद्ध महात्मा से कुछ ही समय तक शिक्षा प्राप्त कर वे समझ बैठते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है । 
संसार में पुनः प्रवेश करते हैं तथा साक्षात्कार प्राप्त महात्मा होने का स्वांग रचते हैं। रोटी उनकी प्रमुख समस्या वन जाती 
। वे कुछ काल तक गृहस्थों की सहायता प्राप्त करते हैं। उचित शिक्षा की कमी के कारण वे श्रल्प जांच में भी खरे नहीं 
उतरते। कुछ लोग तो गृहस्थों की बातों में हाँ में हाँ मिलाना सीख लेते हैं। साधक ! क्या आप साधना में सच्चे हैँ? 
कया आपको याद है कि आपने किसलिए समाज का परित्याग किया था ? अतः छोटी-छोटी बातों में न पड़िए। यदि आपको 
कुछ प्राप्ति भी हुई है तो श्रभिमान न कीजिए। जब तक इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त न हो जाय तव तक आप समाज में न जायें 
जव तक दूसरे आप में कामुकता की गन्ध पाते हैं तव तक समाज में प्रवेश न करें। कीड़े को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए तो वह 
कीड़ा ही वना रहता है। परन्तु यदि वह भ्रमर द्वारा वारंवार दंशित होता है तो वह भ्रमर में ही परिणत हो जाता है 
आपने लिंग-वृत्ति का भले ही दमन कर लिया है ; परन्तु जिनके साथ श्राप मिलते हैं वे श्रापको बैसे नहीं समझते वे आपमें 
लिग पाते हैं। कुछ तो ग्रापको श्रपने जैसा ही समझ बैठते हूँ तथा श्राप में उन वृत्तियों का परिपोषण करने लगते हैं। ापमें 
पुनः लिगाभिमान की उत्पत्ति हो जाती है। आप पतित हो जाते हैं। 

साधना सम्पन्न बनिए। यत्रतत्र न दौड़िए। श्रविचल स्थिर रहिए। जहाँ हूँ वहीं रहिए। मन की महान्‌ 

शान्ति को प्राप्त कीजिए। श्राध्यात्मिक स्पंदतों का सूजन कीजिए। आप सक्रिय योगी वने । 


SW 97 /०% 


८--आध्यात्मिक प्रेरणा 


बहमल्य मक्त हैं। आप नवीन पुष्प हैं। सावधान ! अपनी शुद्ध सुगन्धि को सुरक्षित रखिए। बिशुद्ध 
अप घना तव्य है। अन्य सारी बातें 
घ्यात्मिक साधना ही आपका प्रमुख कतव्य हं । 


में इस पुष्प को ई डालिए। श्रा 
रूप में इस पुष्प को ईश्वर पर श्रपित कर डालिए | ps 
पतन के लिए ही हैं। निम्न प्रकृति के घोखों से सावधान । माया आध्यात्मिक उन्नति का स्वांग रच कर भी मनुष्य को गिरा 
९९ 


दिया करती है। 

मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ । र 
के रूप में देखना चाहता हूँ। उन तुच्छ मोही को दुकरा र ए 
होकर अपने जीवन के परम लक्ष्य की ग्रोर अपनी दृष्टि र र 

फंसिए वन्ध I गो रा से मक्त हे 
फँसिए । . बन्धनों को तोड़ कर निम्न प्रभावां से मु 
मे क्रोध का समावेश हो तो मौन रह जाइए तथा अवकाश के समय सोचिए कि यह क्रोध कितना निरथेक 

है म तीर र नहीं होता । * यह सबों के दुख ही देता है। वारंबार सोचिए । क्रोध की परम मूर्खता पर 
ह। इससे किसी को लाभ नहां हू ट्‌ 


हँसिए। 


मझे आपकी सफलता की कामना है । मैं आपको आध्यात्मिक महापुरुष 
परम ईश्वरीय गुरु से बल प्राप्त कीजिए । दुढ्संकल्प 
आध्यात्मिक मागे में आगे बढ़ते जाइए । प्रलोभनों में त 
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७७७ #जेंंआलओ 


२७६ साधना 


श्रापको इस जीवन में महान्‌ कार्य करना है। आपका आदर्श भिन्न है। कभी भी दुर्बल भावना को प्रश्रय न दीजिए । 
सदा विवेकी वनिए। आप सभी प्रलोभनं से बच जायेंगे। हर क्षण सत्यासत्य, भला-वुरा, शुद्ध-भ्रशुद्ध के वीच विवेक 
कीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे। इससे आप सावधान रहेंगे । 

धारणा करते समय आप में जरा भी तनाव नहीं होना चाहिए। धारणा भ्रथवा त्राटक करते समय शान्त तथा शिथिल 
रहिए । यदि आप तनाव में रहेंगे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा । आपके स्नायु श्रौर उत्तेजित हो जायेंगे । 

एक निश्चित विचार की पृष्ठभूमि वनाए रखिए। जब कभी वुरा विचार घुसे तो तत्क्षण इसी पृष्ठभूमि को लौटः 
भ्राइए। श्रो३ेम्‌, इष्टदेवता ग्रथवा अ्रद्व॑त्तिक विचारप्रवाह को पृष्ठभूमि वना सकते हैँ । 

आध्यात्मिक साधक में उदार बुद्धि होनी चाहिए। वह दूसरों के दोषों को न देखे। प्रसन्नता पूर्ण धैर्यं ही उदार 
हृदय का लक्षण है। साधक में संतोष तथा सहनशीलता के विशेष गुण होने चाहिए । 

झूठ बोलने की आदत को इस प्रकार दूर कीजिए। झूठ बोलने के कुछ समय वाद ही उस व्यक्ति के पास जाकर कह 
डालिए तथा उसके लिए क्षमा मांगिए इस ग्रादत को बनाए रखिए । 

मन बहुत बड़ा संतापदायक है। जव कभी मन श्रापको अपनी चालों में फॅसाना चाहे तो श्राप उन महात्माग्ों को 
याद कीजिए जिन्हें मन के साथ घोर संग्राम करना पड़ा था । मानसिक जप से मन शीघ्र शान्त हो जायेगा । साधक के संग्राम 
में मानसिक जप बहुत बड़ा श्रवलम्व है। इससे साधक महान्‌ से महान्‌ जांचों में खरा रह सकता है। 

जो कुछ भी साघना श्राप करें उसमें ्रधिकाधिक शान्त रहें । उसके विषय में बातें न करें । आपकी साधना दूसरों 
को ज्ञात नहीं होनी चाहिए । विशेष पूजा, जप, पुररचरण तथा ध्यान का विज्ञापन न कीजिए । साधक की ग्रान्तरिक साधना 
अज्ञात ही रहती है। 

सैकड़ों वार विश्वास करना तथा सैकड़ों वार धोखा खाना सर्वथा विश्वासहीन होने से कहीं श्रच्छा है क्योंकि जो मानवी 
प्रकृति में विश्वास ही नहीं करता वह भ्रन्तत: पागल हो जायगा । 

कर्मयोगी को बहुत ही मिलनसार, प्रिय, श्रसञ्चमुख, तथा मृदुभाषी होना चाहिए। उसे ग्रहनिश सेवा करनी चाहिए । 
यह तो ठीक है। परन्तु क्या इसी भावना को विपरीत लिगों के साथ भी रखनी चाहिए। स्त्रियों से सावधान रहिए । 

आप निष्काम्य सेवी हैँ। ग्रापमें मिलनसारिता होनी चाहिए । परन्तु श्राप साधक हैं। आप ब्रह्मचारी हैं। 
आपका आदर्श संन्यास है। सदा इसको याद रखिए। साधक को स्त्रियों से कुछ भी काम नहीं है। यदि उसे उनकी सेवा 
करना अनिवार्य ही हो जाय तो वैयक्तिक सम्पर्क कम से कम रखना चाहिए । 


आपको जानना चाहिए कि स्त्री ग्रचित्य माया-शक्ति है जिसका एकमात्र उद्देश्य है भ्रमित करना, मोह में डालना । 

साना अथवा घन मनुष्य के हाथ में ग्राने पर ही मोहित करता है, परन्तु स्त्री तो दूर से ही मोहित कर लेती है। निस्संदेह वे 

देवी तथा माताए हैं । यह उस व्यक्ति के लिए सत्य है जिसने ऐसी दृष्टि प्राप्त कर ली है। यह श्रापके लिए नहीं है। ग्रग्नि 

के ताप से श्राप दूर रह कर लाभ उठा सकते हैं, परन्तु निकट जाने से आप जल ही जायेंगे। याद रखिए तथा सावधान रहिए । 

सभी वस्तुएँ दिव्य हैं तथा सवों में कुछ न कुछ ईद्वरत्व का ग्राविर्भाव है। परन्तु जव भगवान कहते हैं, “सरसामस्मि 

22 3. जलाशयों ~° 5 x ~ अर्थ ट्ठ कस 0 ऋषियों 

सागर: मैं जलाशयों में सागर हँ---तो इसका यह्‌ श्रथ नहीं कि आप सागर में कूद कर मर जायँ। ग्रतः गुरु तथा त्र 

के कप को डा हकर पालन करना चाहिए। वे कहते हैं, “सबों की सेवा करो, सबो से प्रेम करो, सबों को गले 
लगा । 3. ~ a सरे = ७०७ स्त्री नहीं 

परन्तु वे यह भी ले हैं कि ब्रह्मचारी को स्वप्न में भी स्त्री का चिन्तन नहीं करना चाहिए । 
2 छ स्त्री के द्वारा विचित्र नि का सृजन होता है। यह भ्रनिर्वचनीय तथा श्रापत्तिजनक है। मनुष्य कितना 
ईमान तथा सवल मानस का क्यों न हो यहां वह शक्त ही जाता है। स्त्री के सम्बन्ध में सेवा का विचार न रखिए । 


ऐसे योग उपस्थित हो सकते है जिनसे ग्रापको पतित हो जाना पड़े। सदा कर्मयोगी बने रहिए। सदा साधक बने रहिए । 
इस तरह श्राप संन्यास के ग्रादरशं का पालन कर सकेंगे । 
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विशति श्रध्याय ऽ 


मेरी सलाह को गंभीरता पूर्वक ग्रहण कीजिए । 


~ ८ आपको पछताना नहीं पडेगा 
है, वहां सावधानी पूर्वक चलिए । नहीं पड़ेगा । 


८७4 द्‌: जहाँ भूमि खतरनाक तथा ढालवां 
आप सपूण सुख प्राप्त करें ! छ 


आप सर्वव्यापक प्रभु का साक्षात्कार करें । 


६--साधना और समाधि 


क आध्यात्मिक माग में पदार्पण कीजिए । डरिए नहीं । आगे बढ़ते जाइए । आध्यात्मिक मार्ग में निराशा के लिए 
कोई भी स्थान नहीं । उन्नति धीमी हो सकती हैं; परन्तु श्राप निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । आपका कल इसीलिए 
हुआ है । सफलता निश्चित है। एक मिनट का प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की प्रतिज्ञा को याद कीजिए — 
“कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।” पुनश्च, “न हि कल्याणक्ृतकश्चित्‌ दुर्गति तात गच्छति ।” 

शान्ति पूर्वक अभ्यास करते जाइए। अभ्यास तथा वैराग्य में नियमित रहिए । 


- कर लेंगे i उनसे आप प्रकाश तथा ग्रात्म- 
साक्षात्कार माप्त कर लग । अपने अंतर्वासी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखिए । 


किसी भी वस्तु में बुराई न देखिए । इस जगत में सर्वत्र ही अपूर्णता है। इस विश्व के कोने-कोने में दोष भरा हुआ 
हैं। परन्तु इसके ग्रंतस्तल में ईश्वर ही ईश्वर है। वही एकमात्र सत्य है । दूसरों के दोषों को न देखिए । पहले अपने 
दोषों को सुधारिए । सदा विचार कीजिए-“हाँ, यह भला आदमी है। मैं उसके कर्म को पसन्द भले ही न करूँ परन्तु वास्तव 
में वह भला ही कर रहा है। मुझे निश्चय है कि उसकी भावना अच्छी है। इस तरह दूसरों के कर्म में सदा सद्भावना को ही 
देखिए । 
श्राप अपने दोष को भले ही याद न करें, परन्तु श्रपने दोष को स्वीकार कर लेना ग्रापका कत्तव्य है । श्राप स्वयं अपने 
चित्त की शैतानी को नहीं जान पाते । येह सभी प्रकार की गलतियों को कर बैठता है, परन्तु करता है चालाकी के साथ । 
श्राप इसके विषय में कुछ नहीं जानते । यदि श्राप जानते भी हैं तो यह श्रापको इस तरह चक्कर में डाल देता है कि श्राप समझने 
लगते हैं कि मानो आप मन के मालिक ही हैं । इस तरह कदापि न सोचिए। यदि कोई आदमी आपकी भूल की और इंगित 
करे तो भी कदापि क्रोधित न वनिए। इस अहंकार को विनष्ट करने का प्रयास कीजिए । 
सभी प्राणियों के आदर करने के गुण का विकास कीजिए। पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं । दूसरों का ग्रादर 
करने से श्राप में गंभीरता आयेगी । इससे आपको महान्‌ लाभ प्राप्त होगा । यदि ग्राप इसका श्रभ्यास करें तो इसके फल का 
श्राप साक्षात्कार करेंगे । 
कितने भी व्यस्त आप क्यों न हों स्वाध्याय के लिए कुछ समय ग्रवश्य निकाल लीजिए । यदि श्राप विशेष अवकाश की 
प्रतीक्षा करेंगे तो श्राप कदापि ग्रध्ययन न कर पायेंगे । समुद्र में स्नान करने वाले को लहरों के स्तब्ध होने की कदापि प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए । 
योग, आसन तथा प्राणायाम के अभ्यास में नियमित वनिए। शरीर को अधिक कष्ट कदापि न दीजिए। श्रन्यथा 
यह्‌ शरीर, जो आपका सहायक है, कमजोर तथा क्षीण हो जायेगा । यह्‌ शरीर असाव्य बीमारियों का घर वन जायेगा [ 
इसको समझ लीजिए कि बैराग्य आन्तरिक स्थिति है, बाह्य प्रदर्शन नहीं। ऐसा न सोचिए कि शारीरिक आराम पर ध्यान देने 
से श्राप देहाध्यास को दूर नहीं कर सकेंगे । विषयों की तृष्णा ही बन्धन का कारण बनती है, ्रावश्यक वस्तुओं का सेवन बन्धन 
का कारण नहीं । कर सु 
साधना द्वारा आप में ग्रधिक प्रसन्नता, सुख, समत्व, शान्ति, संतोष, आनन्द, वैराग्य, निर्भयता, दा विवेक, मनन, 
साहस, असंगता, ग्रक्रोध, निरहंता, निष्कामता, ग्रनासक्ति आदि का विषा होना चाहिए हे 0 टु सहन हे 
रिक जीवन, एकाग्र, मन तथा शम की प्राप्ति होनी चाहिए। य॑ हीःआाध्यातिि आय नहीं ७ ु नह ट 
परिलक्षक इनका उतना महत्व नहीं, यद्यपि इनसे यह परि 
अनाहत नाद, दिव्य गन्ध आदि आध्यात्मिक उन्नति के परिलक्षक नहीं हैं। ६ 


> ७ थम गई ७ । 
लक्षित होता है कि एकाग्रता की प्रथम भूमिका प्राप्त हो [ई है 
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२७८ साधना 


साधक कुछ ज्योति दर्शन, ग्रनाहत ध्वनि श्रवण तथा दिव्य गन्ध के अनुभव कर लेने पर ऐसा सोच बैठते हैँ कि वे सविकल्प 
ब्समाघि प्राप्त कर चुके हैँ तथा श्रव निविकल्प समाधि ही वाकी रह गई है। यह भारी भूल है। समाधि सरल वस्तु नहीं है । 
समाधि के लिए आधार का पूर्ण संशोधन होना चाहिए। कुछ समाधि-प्राप्त का ढोंग करते हैं। परन्तु वे भारी ठग हैं। 
लाखों में कोई एक ही समाधि प्राप्त कर सकता है। यदि श्राप में सदाचार, नैतिक गुण तथा विवेक तथा वैराग्य है तो आप भी 
समस्त संसार को शुद्ध वना सकते है | 

प्रिय सौम्य ! ईश्वर कृपा प्राप्ति के अधिकारी वनिए। सदा सुखी रहिए। ईश्वर आपको परम सुख प्रदान करे । 
आपको ग्रात्म-ज्ञान की प्राप्ति हो। आपको ग्राध्यात्मिक ज्योति प्राप्त हो । आप समाधि तथा ग्राध्यात्मिक सुख में संस्थित 
बनें । ” 


१०- कुछ आध्यात्मिक 'सत' . 


ईश्वर को न भूलिए । पराए धन का लोभ न कोजिए। 
दूसरों की निन्दा न कीजिए । सेवकों पर निर्भर न बनिए। 

मन तथा इऱ्द्रियों के आदेश को न मानिए । विषय-विचारों में न पड़िए। 
सिनेमा न देखिए । उपन्यास, समाचारपत्र न पढ़िए । 
अइलील शब्द न बोलिए । १ धूम्रपान तथा मदिरापान न कीजिए। 
झूठ न वोलिए। अधिक न बोलिए। 

एक पल भी व्यर्थ न खोइए । ग्रत्याहार न कीजिए । 

दूसरों को अप्रसन्न न कीजिए । तिल का ताइ न बनाइए । 

वीर्य का अपव्यय न कीजिए । ` भविष्य के लिए योजना न बनाइए । 


प्रतिकार कदापि न कीजिए । 


११--साधना तथा गुरु 


एक गुरु तथा साधना की एक विधि में परायण होना बहुत ही ग्रावश्यक है। कृपया गौतम तथा सत्यकाम जाबाल 
की कहानी सुनिए । 
सच्चा ब्राह्मण वही है जिसमें ईइवर-साक्षात्कार की पिपासा हो, जो सत्मवादी हो, जिसकी वाणी उसके विचार के 
अनुकूल हों तथा जिसके कर्म उसकी वाणी के अनुरूप हो । साधारणतः श्राप जगत में पूर्ण विषमता पायेंगे । मनुष्य विचारते 
हैं एक प्रकार से, बोलते हैं दूसरे प्रकार से तथा करते हैं तीसरे प्रकार से । बिचार, वाणी तथा कर्म एक दूसरे से सहमत होने 
चाहिए तभी मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर सकता हू । 
गौतम एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके पास सत्यकाम जावाल नामक शिष्य था । सत्यकाम ज्ञानार्जन के लिए 
गुरुके पास गया । गौतम ने क्या किया । उन्होंने सत्यकाम को चार सौ गाएँ दीं तथा कहा, “जंगल में जाओ, जब ये चार सौ 
गाएं एक हजार हो जाएँ तो लौट ग्राना। सत्यकाम ने गुरु के आदेश का ग्रक्षरश: पालन किया । 
ह देखते हैं कि साधक गुरु के पास जाता द्‌, कुछ काल तक साधना करता है; परन्तु शीघ्र ही अपने गुरु तथा 
साधना को वदल डालता है धीर है थोड़ा कीत्तेन तथा ता है ञे 
| ल डालता ह। वह अघार्‌ है। वह थोड़ा कीर्तन तथा जप करता है और सिद्धि प्राप्ति की श्रपक्षा 
करने लगता है । 
मं चेतावनी देता हूँ कि जो सिद्धियों का पिपामु है वह ग्रात्म-साक्षात्कार के लक्ष्य से दूर है। आध्यात्मिक मार्ग क्षुरिका 
घारवत्‌ है तथा सिद्धियां पतन का कारण सिद्ध होंगी। नया साधक इन सिद्धियो का दुरुपयोग कर वैठेगा। जो योग में 
स्थित है वह कदापि सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता । 
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विशति अध्याय उ 
१२-साघना तथा गुरु (२) 


सत्यकाम बहुत ही चैयंवानथा। वह उन चार सौ गायों के एक हजार की संख्या तक वढ जाने तक जंगल में ही रहा 
पुरस्कार स्वरूप माता प्रकृति ने स्वयं उसकी दीक्षा दी । वन देवों ने उसकी सहायता की । उसने जंगल मे ही ब्रह्म-साक्षात्कार कार 
प्राप्त कर लिया । जब वह गरु के पास वापस पहुंचा तो गरु ग्राइचर्य -चकित हो गये। उन्होंने उससे र पप तुम्हारे मुख 
पर ब्रह्मवच॑स्‌ देख रहा है। देखिए सत्यकाम में कितना बैय था। आध्यात्मिक सा के हिल य अनिवार्य है। - 
वास्तविक साधक को सिद्धियों का विपवत्‌ त्याग कर डालना चाहिए। उसे ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए--“मझे गर के 
` आदेश का पूर्णतः पालन करना चाहिए। यही मेरा कत्तव्य उस वय पूवक प्रतीक्षा करनी चाहिए 


साधक गुरु-सेवा द्वारा शी घ्र ही शुद्धता प्राप्त कर लेता है। आजकल कोई भी गरुसेवा करना नहीं चाहता । शिष्य- 
गण गुरु का वात कुछ समय तक सुनते हृ परन्तु उसे आचरण में लाने की चिन्ता नहीं करते । वे गरु के साथ मिल कर काम 
करना नहीं चाहते। आजकल शिष्यों में गुरु के प्रति आदर का भाव नहीं है 


साधना, योगाभ्यास तथा आध्यात्मिक जीवन, सम्बन्धी सूक्ष्म तत्वों को मनुष्य उस व्यक्ति से सीख सकता है जिसने 
आध्यात्मिक मार्गे में काफी दूरी तय कर ली है। यदि आपको इनका ज्ञान प्राप्त करना है तो सर्व प्रथम आप इस ज्ञान की ग्राव- 
श्यकता को ठीक से समझ लीजिए। गुरु आप में इस ज्ञान की चेतना को जाग्रत करता है तथा प्रशिक्षा देता है। 


स्वरूपतः मनुष्य शुद्ध, वुद्ध तथा मुक्त श्रात्मा है । परन्तु उसने अपने स्वरूप का विस्मरण कर दिया है। गुरु ही उसे 
स्सरूप की याद दिलाता है । गुरु तथा शिष्य के वीच पारस्परिक सहमति होनी चाहिए तभी गुरु की शिक्षा शिष्य के जीवन में 
उतर सकती है। 


ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस प्रकार की है कि वह मनुष्य के लिए गुरु का काम करती है। यदि मनुष्य में सम्यक्‌ 
रूप से ग्रहण करने की क्षमता है तो वह प्रकृति तथा समस्त जगत से बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 
विद्युत्‌ प्रवाह के द्वारा काष्ठ को चुंबकीय नहीं वनाया जा सकता ; परन्तु लोहा शीघ्र ही चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता 
है। ठीक उसी प्रकार ग्रधिकारी शिष्य शीघ्र ही ग्राध्यात्मिक उन्नति करता है; परन्तु श्रनविकारी शिष्य गुरु की शक्ति 
के होते हुए भी उससे लाभ नहीं उठा पाता । ग्रधिकारी शिष्य प्रकृति रूपी गुरु से सर्वत्र शिक्षा ग्रहण करता है। 
आपको भागवत के एकादश स्कन्ध में वर्णित श्रवधूत की कहानी मालूम ही है। अवधूत दत्तात्रेय ने प्रकृति की विविध 
वस्तुओं से बहुत सी शिक्षाएँ प्राप्त की । 
आध्यात्मिक उपदेशो का मनुष्य के 
लगे हुए हैं। चार या पाँच मनुष्य उन फलों का सेवन करते हू । 
कर नित्य जप तथा उपासना करता है, स्वयं सात्विक शर्कित प्राप्त करता MR 
वान है। वह उसी फल को खाकर व्यायाम का अभ्यास करता शारीरिक विकास क्या हैं, दड़क़ ह, कूदता ह, तरता 
है। तीसरा पेटू है। वह उसी फल को खाकर सोता है। वह अपने लिए और न दूसरों के लिए किसी क यु 24 । 
दूसरा व्यक्ति मंदाग्नि से पीडित है । वह फल खाता है, परन्तु पचा नहीं 0. एक हा का वाग है। एक के लिए, 
कलह 
सात्विक, दूसरे के लिए राजसिक, तीसरे के लिए तामसिक तथा चौथे के लिए वहीँ 355 ह 
है गीजिए । त्योहार के दिन बहुत से लोग मन्दिर में उपस्थित होते हैं ॥ वाता- 
दूसरा उदाहरण है। इस पर मनन कॉजिए द 
था भाव में मग्न हो जाता है। दंभी जन वाह्य प्रदशन कर 
वरण गंभीर तथा प्रेरणात्मक होता है। सच्चा भक्त पूजा त 
लगी हई हैं। ग्रतः सभी सत्संग में एक समान हो लाभ नहीं उठा 
रहते हैं। जेब काटने वालों की दृष्टि लोगों की जेवी पर 


पाते तो उपदेश ग्रहण करते हैँ, कुछ व्यय बातों को ही श्रपना लेते हैं, कुछ वक्ता का मजाक 
त। लोग सत्संग में जाते हं। झर्छ दीजिए वह जहर में ही बदल जायगा । 

उडाते आप सर्प को दूध दीजिए 
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ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता ? कल्पना कीजिए कि किसी वाटिका में सुमधुर फल 
एक मनुष्य आध्यात्मिक रुचिवाला है। वह फल का सेवन 
ग है तथा दूसरों में उसे विकीर्णं करता है। दूसरा पहल: 


२८५ साधना 


- मनुष्य का मन घरेलू मक्खी के समान है । यह सदा निम्न वस्तुओं की ओर ही दौड़ती है। मक्खी किसी मधुर वस्तु 
पर कुछ क्षण के लिए बैठेगी फिर वह मैले की ढेर पर जा बैठेगी । उसी तरह मन भी चंचल तथा निम्न स्वभाव वाला है। 
मनुष्य वाह्यतः वीर जैसा मालूम पड़ता है, परन्तु अन्दर में वह कायर ही हैं। वह अहिसा का व्रत लेता है, परन्तु 
उसमें अहिसा नहीं । यदि श्रापके हाथ पर मच्छर बैठे तो श्राप बडी वीरता पूर्वक उसे कुचल डालेंगे। यह कितना सरल है। 
परन्तु यदि विच्छू आपके पास आवे तो यह साहस आपके पास नहीं रहता । यहां मनुष्य कायरता प्रकट करता है। ग्रतः 
उसे सदा नम्र रहना चाहिए। उसे छोटी-छोटी वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वह सदा शिक्षा ग्रहण करने के 
लिए तैयार रहे । घरेलू मक्खी न बनिए जो कूड़े-करकट पर ही बैठना पसन्द करती है। मधुमक्खी की भांति बनिए जो पुष्पों 
पर बैठ कर मधु ग्रहण करना ही पसन्द करती है । 


१३-_पुराणों में पथ-ग्रदशन 


पुराणों में अनेकानेक ग्राध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैँ। श्राजकल लोग पुराणों के रहस्य को न समझ कर उन्हें व्यर्थ 
मानने लगे हूँ। परन्तु निम्नांकित उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा«कि उनमें महान्‌ आध्यात्मिक तथ्य छिपे हुए हैं जिनसे 
मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकता है। 

दस अवतारों का ही उदाहरण लीजिए। उनमें साधक की आध्यात्मिक उन्नति का सारांश निहित है । 


मत्स्यावतार से साधना का उद्घाटन होता है । मत्स्य रूप से भगवान सागर से तल से वेदों को ऊपर लाते हैं। वेद 
मानव जीवन के लक्ष्य का सम्यक्‌ ज्ञान कराते हैं। यह ज्ञान ग्रज्ञान-सागर में छिपा हुआ है। इसका उद्धार करना चाहिए । 
साधक के जीवन में यह प्रथम कदम है । यह ज्ञान धरातल पर ग्राता है। यह मनुष्य का प्रथम जागरण है । मत्स्यावतार 
इसी का प्रतीक है। जीवन-लक्ष्य की चेतना ग्रविद्या की गहराइयों से ऊपर ग्राती है। 


परन्तु श्रन्बकार की शक्तियाँ साधक को आगे बढ़ने नहीं देती । तव भला तथा बुरा में आन्तरिक संग्राम छिड़ जाता है । 
यही देवासुर संग्राम है जिसके लिए कुर्मावतार होता है। इस अवस्था में मंथन की क्रिया साधक के लिए आवश्यक है । मंथन 
के द्वारा ग्रमृत की प्राप्ति होती है, परन्तु साथ ही कालकूट का भी सामना करना होता है। 
मनुष्य की प्रकृति की कुछ निम्न वस्तुएँ ऊपरी तल पर न आकर नीचे ग्रंतस्त: चली जाती हूँ। निम्न प्रकृति के तत्व 
मनुष्य के चित्त में गहरा गड जाते हैं। साधक को नष्ट करना होगा। उसे ग्रन्दर घुस कर उनका हनन करना होगा । 
पुराणों में उसे हिरण्याक्ष वतलाया गया है । वाराह भगवान्‌ ने पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर हिरण्या को मारा था। ठीक उसी 
तरह ग्रात्म-विश्लेषण के द्वारा चित में गंभीर प्रवेश कर मन को काम, क्रोधादि सुप्त वासनाश्रों को विनष्ट करना होगा । 
इसके पश्चात्‌ महान्‌ आन्तरिक संग्राम छिड़ जाता है। इस दैवी शक्ति के विरुद्ध मनुष्य की ग्रासुरी प्रकृति विप्लब कर 
ञे हिरण्यकदिपू सै Le a 5 9? Ce 
बैठती है । छु हे सुरी प्रकृति हिरण्यकशिपु ६। ईश्वरीय प्रकृति शिगु प्रह्लाद है। इस ग्रवस्था में साधक ग्राध्यात्मिक 
माग हां त्रा ति नहीं ठै ० क = 
मा 2 अभी Ca । ग्रभी गंभीर ज्ञान का अवतरण दा हुं्रा ₹। श्रद्धा, प्रेम तथा सतत प्रार्थना की ही ग्रवस्था हैं । 
i र के क र्द्ध य का अवतरण खा है। भगवान द्विविध रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप पूर्णतः ईश्वरीय 
i ह के रूप सिह का भी है। नृसिह भगवान गुरु-ईश्वर के प्रतीक हैं। सारे पशुओं में--क्योंकि 
न हरु प्रा रूप जे ईश्वरीय NS सिह - 5 ञे 
एद क सह । गुरुइशवरीय भी है। यह गुरु नृसिहावतार साधक का संरक्षण करता है। तब 
साधक ग्रासुरी शक्तियों पर बिजय पा लेता है। 
पाप पराजित हो जाता है। साधक में धर्म का विकास होता है 
जाता है। साधक शक्ति तथा सद्गुण का धनी बन जाता है। वह 


शक्ति तथा सद्गुण के कारण साधक को श्राशातीत तथा ख्याति होती है 
ग्‌ शातीत यश तथा ख्याति की प्राप्ति होती है। तब साधक के श्रभिमान को दूर 


करने के लिए भगवान वामनावतार ग्रहण करते हैं यह वामनावतार है क्यों 
SE ०8 नता है क्योकि नता ही आध्यात्मिक अभिमान का 
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। इसके पश्चात्‌ वामनावतार के लिए पथःप्रशस्त हो 
सम्राट्‌ वलि के समान है। अभिमान घुस जाता है । 


५ 2008 ००० 


विशंती अध्याय २८१ 
शामना कर सकती है। साधक के अहंकार का एक भाग इस शुभ कर्म में वाचा देना चाहता 
होती हैं। शुक्राचार्य की चालें नहीं चल पातीं ; बलि पराजित होता है। 

४ अब ग्राध्यात्मिक जीवन एक निश्चित करवट वदलता है । प्रधान वाघाएँ भ्रव वीत चलीं। श्रव साघक को प्रक्ृति 
से ही छुटकारा प्राप्त करना है। यही है परशुराम के द्वारा माता की हत्या । वह पुरुप-जमदरिनि के प्रति पूर्ण आत्मार्पण कर 


तदनन्तर परशुराम क्षत्रियों का संहार करते हैं। क्षत्रिय राजसी 


लेता है जिससे ईश्वर की पूर्ण कृपा प्रवाहित हो सके । 
शक्ति के योतक हैं तथा राजसी शक्ति से सारे कर्मों का आशय है । प्रकृति चैतन्य से ऊपर उठ कर योगी अपने सारे कर्मों को-- 


आगामी तथा संचित कर्मों को विनष्ट कर डालता है। प्रारब्ध कर्म अ्रभी वचा रहता है जो दशरथ तथा जनक के परिवार के 


रूप में दाद होता है । _ दशरथ दस इन्द्रिय का प्रतीक है जो तीन स्त्रियां तीन गुणों से युक्त हैं तथा उनके चार पुत्र--चार ग्रन्तः- 
करण हं। जनक पूर्णतः श्रनासक्त होकर राजकार्यं करते हैं। यह ज्ञानी के लोकसंग्रह का प्रतीक है । 

तदुपरान्त सुख तथा विजय का ही साम्राज्य है। सारी ईदवरीय शक्तियां ज्ञानी के पास चली आती हैं। सम्पूर्ण 
देव सेना--रामावतार की कपि सेना उसके हाथ में है । एक सीढ़ी ग्रभी वाकी है वह है सविकल्प का ग्रतिक्रमण कर उस घाम 
को प्राप्त करना जहाँ राम है। रामावतार इसका श्रतिक्रमण करता है--पुल निर्माण के अनन्तर राम-राज्य की स्थापना 
होती है। 

रामावतार के पश्चात्‌ दूसरा अवतार है कृष्ण । यह जीवन्मुक्ति श्रवस्था का परिचायक है। जीवन्मुक्त के लिए 
सव कुछ लीला ही है। उसके लिए सर्वर आनन्द ही आनन्द है। सव दैवी लीला ही है । वह सहज समाधि की चेतना में 
स्थित रहता है। 


हता है; परन्तु नम्रता की ही विजय 


वु द्वावतार--यह्‌ महान्‌ जीवन की पराकाष्ठा है। यह चरम संध्या है। वुद्ध अपनी सभी किरणों को समेट बोधि- 
वृक्ष के नीचे निर्वाण में प्रवेश करते हैं। ज्ञानी परम श्रतीत ज्ञान-वृक्ष के नीचे निर्वाण में प्रवेश करता है तथा असीम के साथ 
एक होकर अपने मूलधाम को लौट जाता है। 

हाँ, अब कल्कि अवतार की वारी ग्राती है। इसका क्या अर्थ है इसका भी रहस्य है। जिस तरह सूर्य काले 
बादलों से मुक्त होकर भ्रपनी पूर्ण विभा में चमक उठता है उसी तरह ज्ञानी का पूर्णं जीवन भी विभासित हो उठता है। यह 
ईश्वरीय शक्ति है जो ग्रधर्म को नष्ट करती है। कल्कि अवतार सभी अ्रधर्मों को विनष्ट कर ईश्वर के राज्य को संस्थापित 
करता है। 

इस प्रकार हम दसों श्रवतारों के रूप में जीवन के विकास को देखते हैं। मत्स्यावतार से जीवन का प्रथम प्रस्फुटन 
होता है तथा कल्कि अवतार से उसका विश्वात्म विकास । यह तो उदाहरण के रूप में दिया गया है जिससे कि आप सभी 
पुराणों तथा शास्त्रों के गंभीर उपदेशों को समझ सक । 


१४- श्री शंकराचार्य का साधना पंचकम्‌ 


१-_वेदों का नित्यप्रति ग्रध्ययन कीजिए। उनके आदेशानुसार कर्मों का पालन कीजिए। कर्मानुष्ठान के द्वारा 
ईद्वर की पूजा कीजिए तथा कर्म फल को ईश्वर पर ग्रपित कर डालिए । सकाम्य कर्मों के प्रति कामना न रखिए। संसार 
के विषय-सुखों के दोषों का चिन्तन कीजिए श्रात्म-साक्षात्कार की कामना में भ्रटल रहिए। शीघ ही संसार-गृह का त्याग 
-सूखों के द 
कीजिए। टु 
रखिए। शान्ति आदि सद्गुणो का विकास कीजिए । 
--ज्ञानियों का संग कीजिए । ईर्वर के प्रति दृढ़ निष्ठा टि 
दे कीजिए। सर्वोत्तम गुरु के पास जाइए । नित्य उसके चरण-कमल की सेवा कीजिए । 


उपनिषदों गो | 
कु महावाक्यो का श्रवण कीजिए 
साकार का ज्ञान प्त कीजिए. ,,उपूतिपवो के महा: Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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२८२ साधना 


३--महावाक्य के लक्ष्यार्थ का चिन्तन कीजिए। वेदान्त में झाश्रय ग्रहण कीजिए । व्यर्थं विवादों से बिए । 
श्रुतियों के अनुसार विचार कीजिए। "हं ब्रह्मास्मि” का श्रहनिश विचार कीजिए। अहंकार को दूर कीजिए । 
आत्म-बुद्धि का निपेध कीजिए। आध्यात्मिक आचार्यों के साथ अनावश्यक वहस न कीजिए । 

४--क्षुधा-व्याधि का उपचार कीजिए। औषधि के रूप में ही भिक्षा लीजिए। कभी भी स्वादिष्ट आहार न 
मानिए । प्रारब्ध द्वारा जो कुछ भी मिल जाय उसी में तृप्त रहिए। शीतोष्ण सहन कीजिए। व्यर्थ वातचीत का परित्याग 
कीजिए। उदासीन रहिए। जगत के लोगों के प्रति करुणा तथा कटुता का परित्याग कीजिए । 

५--एकान्त में सुखासन पर वैठिए। मन को परमात्मा में स्थिर कीजिए। परिपूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए । 
आत्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ जगत विलुप्त हो जायेगा । 

ज्ञान शक्ति के द्वारा संचित कमों को आत्मा में विलीन कीजिए। वर्तमान कर्मों से जरा भी आसक्ति न रखिए। 
इस जीवन में प्रारब्ध का उपभोग कीजिए । प्रारव्धौपभोग के उपरान्त ब्रह्म में ही स्थित हो जाइए । 

जो इन पांच इलोकों का नित्य पाठ करते हैं तथा शान्त चित्त से उनके तात्पर्यं का चिन्तन करते हैं, ब्रह्म की कृपा से 
उनको संसारानल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 
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इक्कोसवा अध्याय 
साधकों के लिए प्रेरणात्मक स्वाध्याय 


I 


१--भौतिक शरीर तथा दिव्य जीवन 


यह शरीर वुलवुला है। यह विद्युत्‌ के समान है। यह जगत्‌ दो दिनों का खेल है। आज इसका अवसान होता है । 
कल तक यह्‌ बना रहता है। इससे अधिक नहीं। जगो। जगो। अमृत का ग्रनुसंघान करो। सच्चिदानन्द आत्मा 
में निवास करो । ; 


दिव्य जीवन सत्य के नियमों पर ग्राधारित परिपूर्ण जीवन है । दिव्य जीवन ग्रमर जीवन है । जिसमें आत्मा ग्रसीम 
एवं नित्य विकास को प्राप्त कर लेती है। यह सभी भूतों का एकमात्र लक्ष्य ग्रात्म-साक्षात्कार का साधन है । शान्ति, समता 
तथा समरसता ही दिव्य जीवन का लक्ष्य है। 


२--दिव्य नाम का जप 


ईइवर के नाम का मूक जप्र सभी व्याधियों के लिए सक्रिय महौषधि है। किसी भी परिस्थिति में एक दिन के लिए 
भी इसे बन्द नहीं करना चाहिए। यह आहार के समान है ।. यह क्षुघात्त आत्मा के लिए आध्यात्मिक आहार है। 


[al [al 
३--मनुष्य तथा उसकी सीढ़ी 
मनण्य अपनी आशा से भी अ्रधिक महान्‌ हैं। वह नित्य तथा अमृत है। वह पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आनन्द है। 


नहीं ञे है = EN 
उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। वह श्राप्त काम है। वह परमानन्द है । के पा है । ह 
है कठिनाई राशा व्याधि कर्म 
हर विफलता सफलता की सीढ़ी है। हर कठिनाई तथा निराशा आपकी श्रद्धा की जांच है। हर 


4५ आह [च है ो की परख है। 
संशोधन है। हर दुखद घटना श्रापकी इश्वरःनिष्ठा की जांच है। हर प्रलोभन आपके आध्यात्मिक वल हे 


८ र्न 
४--शान्ति जीवन-लवण तथा सक 
जीवन का अशन है विश्व-प्रेम । जीवन का जल है शुद्धता । जीवन का माधुय 


जीवन का लवण है त्निष्काम्य सेवा । क 
द “साक्षात्कार । 
है भक्ति । जीवन की सुगंधि है उदारता । जीवत का केन्द्र हैं ध्यान । ज 00 आ 
संकीर्तन से बढ़ कर हृदय को कोमल बनाने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। नास्तिकों तथा सारे प्रकार के पापियों 


के शुष्क हृदय को संकीत्तन द्रवीभूत वता देता हैं। र 
शान्ति ईश्वरीय गण है। यह नसा का गुण है । लोभी व्यक्तियों Ls साथ यह ह सकती । के गुड हृदय 
को परिपूरित करती है । यह कामी का परित्याग करती है। यह स्वार्थी जनों से दूर पा र / 0002 
दृष्टि डालिए । य में स्थित होते पर आप महान्‌ शोक, क्षति तथा विफलता से भी विच ह 
आश्चर्यजनक है । 
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२०४ साधना 


५--ज्ञानी, सुख तथा शक्ति 

जिस तरह हिमालय तूफानों में ग्रविचलित रहता है उसी तरह ज्ञानी भी मानापमान, आदर-ग्रनादर, लाभ-हानि, 
जय-पराजय से अविचलित रहता है। 

वह मनुष्य सुखी है जो गुरु की देख-रेख में है। वह मनुष्य सुखी है जो गुरु की सेवा करता है तथा उसके निकट ध्यान 
करता है। जो गुरु की सेवा करता है वह मार्ग जानता है। गुरु-कपा के विना मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

प्रेम, भक्ति तथा ग्रात्मापेण के द्वारा ईश्वर के साथ योग प्राप्त करने का सवसे सरल मार्ग है। पूर्ण सच्चाई ही एकमेव 
शक्ति है जो आपको जीवन-लक्ष्य तक पहुँचाती है । 

शक्तियों की शक्ति, जो मन को शक्ति प्रदान करता है ; ज्योतिषियों की ज्योति, जो मन को ज्योतित करता है, द्रष्टाश्रों 
का द्रष्टा, जो मन की वृत्तियों तथा कार्य-व्यापारों का साक्षी है ; ग्राधारो का आधार जिस पर मन सुपुप्ति में विश्वाम करता है 
वह ईश्वर ही है। 


६--जीवन द्रवित हृदय तथा ईश्वरीय कृपा 


द्रवित हृदय, दानशील हाथ, सदय वाणी, सेवामय जीवन, समदृष्टि तथा निष्पक्ष भावना का ग्रजेन कीजिए । जांच 
की घड़ियों में पने मन को सदा शान्त वनाए रखिए । 

ईश्वर आपके मन के उफानों का मूक तथा अदृश्य श्रोता है। हर भोजन के समय ईश्वर ग्रापका अदृश्य अतिथि है । 
ईरवर आपके घर का मुखिया है। आ्राप जो कुछ भी करते हैं ईश्वर उसे देखता तथा सुनता है । ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर 
सत्कर्म कीजिए । 

जीवन बहुमूल्य वरदान है। ईश्वर-साक्षात्कार के लिए इसका सदुपयोग कीजिए। भव्य ग्रादर्श के विना जीवन 


विना पतवार की नौका है। मुमुक्षुत्व के विना जीवन तो वनस्पति का ही जीवन है। ईश्वर के लिए जीग्रो तथा ईइवर- 
साक्षात्कार प्राप्त करो । 


श्रन्तरात्मा पर ध्यान के द्वारा मन पर विजय प्राप्त करना ही दिव्य जीवन का उपदेश है। सदाचार, ग्रात्मदमन, 
करुणा, उदारता, सत्य का अनुसंधान, मानव सेवा, ध्यान, आत्मविचार--यही दिव्य जीवन है। 


कट 
७- मानवता प्रम तथा अच्छापन 

एक ही जाति है--मानव जाति । एक ही धर्म है-प्रेम का धर्म ग्रथवा वेदान्त का धर्म। एक ही धर्म है--सत्य 

का धर्म । एक ही नियम है---कारण-कार्य का नियम । एक ही भाषा है--हृदय की भाषा अथवा मौन की भाषा । 
शिशुवत्‌ होना अच्छा है, परन्तु शिशुपना रखना ग्रच्छा नहीं। भक्त वनना अच्छा है, परन्तु भावुक बनना अच्छा नहीं । 
दृढ सकल्प रखना अच्छा हूँ, परन्तु भरलं बुद्धि ग्रच्छा नहीं । अपने आदर्श पर ग्रविचल रहना प 
नहीं। साहसी होना अच्छा है, परन्तु दूसरों के दोष को प्रकट करना अच्छा नहीं । 
प्रेम दिव्य है। प्रेम ग्रमृत है। प्रेम इस पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति है । 
सकता है। प्रेम ही इस पृथ्वी पर शान्ति ला सकता है। प्रेम ही दूसरों के 


[ श्रच्छा है, परन्तु हठ करना अच्छा 


प्रेम ही इस जगत्‌ को रूपान्तरित कर 
हृदय पर विजय प्राप्त कर सकता है । 


८ गुद्रता मुमुक्षत्व तथा साक्षात्कार 
जिस तरह छोटा-सा वल्व ग्रत्यधिक विद्यत-चाप को सह नहीं सकता उसी तरह 


००० 


अल्लाला ला Ms मन के मलिन रहने पर स्नायु तथा हृदय 
विद्वात्म-प्रवाह को सहन नहीं कर सकते। धैर्य पूवक प्रतीक्षा कीजिए । म 


उग्रता पूर्वक शुद्धता के मार्ग पर बढ़ते जाइए । 
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इक्कोसवां अध्याय ले? 
८ 


सत्सग स वढ़ कर कोई नौका नहीं जो हमें संसार-सागर के दूसरे तट पर ले जाय--वह 
आत्मसाक्षात्कार गुहवासियों का एकाधिकार नहीं है। ह 
परन्तु श्रान्तारिक भाव ही सत्य वस्तु है । 
चिन्ता के जगत का निर्माण करते हैँ । 


ट जो निर्भय तथा श्रमृतत्व है । 
र वाह्य परिस्थितियां कभी-कभी सहायक हो सकती हैं ; 
ईभा भाव के द्वारा वाह्य परिस्थितियां भी सीमित हैं। आप स्वयं ही शोक एवं 
काइ भी व्यक्ति उसे आपके ऊपर नहीं लादता । 

ग्राध्यारि त्मक न्त्व से प्रदीप्त था से 

प i सुमुक्षुत्व से प्रदीप्त तथा भक्ति से सुरभित हृदय मनुष्य की ्रनुपम सम्पत्ति है। ग्रतः निम्न प्रकृति 
का बुद्ध करन तथा परम सफलता की प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न कीजिए । 


६--साधना तथा शक्ति 


से res था शक्ति का उद्गम है। ईश्वर पर व्यान करना ही सारी व्याधियों के लिए एकमेव 
महौषवि है। मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना आपका लक्ष्य नहीं है। रोग रहित रह कर अपनी साधना को जारी रखना ही 
श्रापका लक्ष्य हैँ । छ 


इंदवर जीवन, स्वास्थ्य, वल त 


नित्य सुख ही मानव प्रयास का एकमेव आदर्श है । जो ज्ञान के द्वारा शुद्ध है, जो शान्त है, जो अहंकार तथा ममता 
रहित एवं आत्मसंयमी है वही सारे पापों से मुक्त है। 

शक्ति शिव का मार्ग है। मनुष्य मां शक्ति के द्वारा जीवन के परम पुरुपार्थ--धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त 
कर सकता है। उसको कृपा की ग्रोर दृष्टि रखिए। यहां तथा परलोक में सर्वत्र ही ग्रापका कल्याण है। 


१०--क्रोध मन तथा आत्मविजय 

क्रोध अनात्म है। क्रोध शक्ति का अपव्यय कर मन को मलिन वनाता है । क्रोध पर विजय के द्वारा व्यक्ति आध्या- 
त्मिक वीर बनता है। वह जीवन में सफलता तथा इस भूलोक में प्रति क्षण सुख पाता है। 

मन पर विजय ही मृत्यु पर विजय है। मशीनगन ग्रादि से लड़े जाने वाले वाह्य युद्ध से भी मन के साथ आन्तरिक युद्ध 
अधिक भयंकर है। मन पर विजय पाना जगत पर सैनिक विजय से भी भ्रधिक कठिन है । 

नैतिक शद्धता, धारणा तथा ध्यान की प्राप्ति के लिए आपको मनोविज्ञान जानना होगा, उसकी वुरी वृत्तियों को नष्ट 
करना होगा तथा मन से संग्राम छेड़ कर विजय प्राप्त करनी होगी । ° 

प्रेम, सत्य तथा शुद्धता यही दिव्य जीवन के प्रासाद की नींव है। दिव्य जीवन--मन्दिर के चार स्तम्भ हैं--ध्यान, 
शुद्धता, प्रेम तथा सदाचार । दिव्य जीवन यापन कीजिए तथा दिव्य वन जाइए । 


११--करुणा सत्संग तथा विवेक 


विवेक तथा वैराग्य आत्मा के दो पंख हैं जिनसे आप अनन्त के असीम धाम की ओर उड़ कर जा सकते हैं। जो अपनी 


५ _ जाता EN 
निम्नात्मा की मृत्यु प्राप्त करता है वह अमर हो जाता हू | 
शुद्ध हृदय से ही दिव्य ज्योति विकीर्ण होती है 
कारुणिक हृदय ही ईश्वर का धाम है। आ 
जिन तरह सलाई की एक तीली से ही कुछ ही क्षणों में रुई का ढेर भस्म हो जाता हू उसी तरह सल से सारा अज्ञान 
ग्रल्पकाल में ही ला हो जाता है। यही कारण है कि शंकर ग्रादि ज्ञानी जनां न सत्संग कीं महिमा का गान किया है । 
ह्‌ 


जीवन तैयारी है। मृत्यु के बन्धन से जीवात्मा की मुक्ति 
भौतिक जगत का जीवत ग्रात्मज्चान से प्राप्त नित्य जीवन के लिए तैयारी है 


- चै 
ही मानव जीवन की सबसे वड़ी समस्या हैँ । 
७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


्रार्थताशील हृदय को ही ईश्वर कृपा परिप्लावित करती है। 


२८६ साधना 


जिस तरह एक लोहे को दूसरे लोहे से ढाला जाता है उसी प्रकार से शुद्ध मन से अ्रशुद्ध मन को ढाला जाता है। 
यदि विवेक खड्ग से वहिर्मुखी चंचल मन को नष्ट कर दिया जाय तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म का साक्षात्कार होगा । 


१२- सत्य, वदान्त तथा मानव कल्याण 
सत्य की ही विजय होती है, सत्य की कदापि नहीं । मिथ्या, विकल्प ग्रथवा ग्रसत्य सफल नहीं हो सकते। सत्य 
ही शाश्वत है । ज्ञान युक्त ध्यान से ही सत्य का साक्षात्कार होता है। 
वेदान्त हर व्यक्ति से यही भ्रपेक्षा रखता है कि वह मोह या स्वार्थ-प्रेम तथा शरीर से राग को नष्ट कर शुद्ध, निरपेक्ष, 
विश्वात्म दिव्य-प्रेम को विकसित करे। यह निराशावाद का प्रचार कदापि नहीं करता ; परन्तु यह श्राशावाद की 
पराकाष्ठा है। 
अपनी आत्मा की महिमा का ग्रनुभव कीजिए ; तव प्रकृति आपकी श्राज्ञा का पालन करेगी तथा आप सभी तत्वों पर 
अपना शासन चला सकेंगे । श्रप्टसिद्धियां तथा नौ ऋद्धियां आपके चरणों में लोटेंगी । वे हाथ जोड़ कर आपकी ग्राज्चा का 
- अनुसरण करेंगी। यही वेदान्त का महान्‌ उपदेश है। 
जिस तरह कुत्ता गली में पड़ी हुई सूखी हड्डी को चवाते हुए महा सुख का अनुभव करता है। ऐसा करते समय कुत्ते 
की तालू से ही रुधिर निकलता है और वही उसके स्वाद का कारण है । उसी तरह सांसारिक व्यक्ति भी विषय-पदार्थो में सुख 
की कल्पना कर लेते हैं। श्राप अपनी आत्मा में ही नित्य सुख, शान्ति तथा आनन्द को प्राप्त कर सकते हूँ । वह आत्मा श्र पके 
अ्रंतरतम्‌ प्रकोष्ठ में श्रपनी सारी महिमा तथा ज्योति में विभासित है । 


0 ९ 
१३--अंतर सुख तथा ईश्वर की स्वेव्यापकता 
जल में तरंगों की उत्पत्ति होती है। वे जल पर ही ग्राघारित रहती हैं तथा जल में ही विलीन हो जाती हैं। उसी 


तरह समस्त जगत का एकमेव श्रावार ईश्वर ही है। इस तरह जान कर तथा भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव कर 
ज्ञानी जन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सर्वत्र उसकी पूजा करते हैं। वह ब्रह्म सभी देश-काल में एक समान ही है । 


माला में बहुत से तरह-तरह के दाने लगे रहते हैँ ; परन्तु उन सवों को एक ही सूत्र सम्वन्धित करता है। वह सूत्र ही । 
खे विभिन्न जीवों तथा ie रीवनः 3 £ ~ ०. सै 
उनका ग्राघार है। उसी तरह विभिन्न जीवों तथा जगत में एक ही जीवन-सत्ता है--वह ब्रह्म है जो सबो का आधार है । 
सुख अन्दर ही है। अपनी दृष्टि को ग्रान्तरिक दिव्य ज्योति पर स्थिर कीजिए, वही सार्वभौमिक ज्योति का सारांश 
है, वही एकमेव विभासित होकर शान्ति को प्रसारित करती है । ध्यान के लिए एकान्त में बैठने के लिए तथा अन्तर की ओर 
दृष्टि डालकर दिव्य ज्योति का अनुसन्धान करने के लिए अधिक समय निकालिए । 


जो तैरना सीखना चाहता है उसे कुछ दिनों तक तैरने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन के ग्रभ्यास के ग्रनन्तर ही 
कोई व्यक्ति समुद्र में तैरने का साहस नहीं कर सकता । उसी तरह यदि आप ब्रह्म-सागर में तैरना चाहते हैं तो प्रारम्भ में 
आपको बहुत बार विफल प्रयास करना होगा, तभी आप ग्रन्ततः सफल वन सकेंगे । 

आपके ग्रन्दर ईश्वर छिपा हुआ है । आपके ग्रन्दर ग्रमर आत्मा है। आपके ग्रन्दर ग्रक्षय ग्राध्यात्मिक भण्डार है । 
आपके श्रन्दर ग्रानन्द-सागर है । सुख-प्राप्ति के लिए ग्रन्दर देखिए। उस सुख को आपने व्यर्थ ही इन नश्वर पदार्थों में 
खोजा है। सुख प्राप्त कर श्रपनी श्रात्मा में विश्राम कीजिए । 

फूल खिलते तथा मुरझा जाते हैं। इसमें प्रशंसा तथा निन्दा की क्या आवश्यकता ? जो कुछ भी हमें प्राप्त हो उसे 
बिना उत्तेजना, दुख ग्रथवा प्रतिक्रियात्मक ग्रा वेग के लने i र 

१ दुख अथवा प्रतिक्रियात्मक ग्रावेग के ही ग्रहण कर लेना चाहिए । 
यदि स्त्री शुद्ध है तो वह से है गीहै। स्त्री 
गुद्ध है तो वह पु की रक्षा कर उसे शुद्ध बना सकती हैं। स्त्री राष्ट्र को शुद्ध वना सकती है । स्त्री 
घर को पवित्र मन्दिर वना सकती है । , 
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इक्कीसवां अध्याय र 
हे २८७ 
बाह्य वस्तुनो में ही--धन तथा बच्चों में, शक्ति त; 


नहीं है दु था पद में, दकान- 
हीं है। वास्तविक सुख तो DR 


शया कान पर जाने में, उपहार ग्रहण करने में सख 
४४१7 बराग्य तथा ध्यान के द्वारा अमर सुखमय पा अल 


रमय आत्मा में ही पाया जाता है। 
$ 
१४- खर तथा उसका नाम 
व्यर्थ विवादों को वन्द कीजिए। शुद्ध हृदय रखिए। 


म हर 2 ह ष्ठ टु९ 
{ प्राणियों के प्रति प्रेम का व्यवहार रखिए । 
इस दृश्य जगत में भौतिक शरीर गतिमान छाया के समान है। 


आत्मा में श्रविरल निष्ठा रखिए । 


ईश्वर है। ईश्वर ही सत्ता है। 


कीजिए। ईश्वर से प्रेम कीजिए । gE ORD 


सभी भूतों का अन्तर्वासी, सर्वव्यापक, परम, नित्य 


भाव तथा धारणा के सा 


थ सतत जप के श्रभ्यास से मन की चंचलता दूर हो जायगी तथा मन स्थिर एवं शान्त हो 
जायगा । 


पूव स्वभाववश मन प्रारम्भ में इधर-उधर दौड़ेगा ; परन्तु ईश्वर के नाम का जप जादू की छड़ी के समान है जो इस 
उपद्रवी विच्छंखल मन को अपने वश में कर लेगा। 


१५--शरीर तथा मानव-जन्म 

शरीर श्रनेकानेक विपत्तियों का मूल हैं । यह मलिनताश्रों से पूर्ण है। यह अनादर, अपमान, दुख आदि का कारण 
है। यह्‌ फेन, बुदबुद या मुगतृष्णा के सदृश है। प्राणों के प्रयाण कर जाने पर यह्‌ शरीर काष्ठवत्‌ पड़ा रहता है। 

क्षुद्र उद्देश्यों की पूत्ति ही इस शरीर का लक्ष्य नहीं है। यह शरीर यहाँ विवेक पूर्ण तपस्या के लिए है तथा परलोक में 
ग्रसीम सुख की प्राप्ति का यह साधन हैं। मानव जीवन का लक्ष्य श्रात्मसाक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का यह साधन है । 
यह संसार-सागर से संतरण के लिए नौका है। 

धन के द्वारा श्रमृतत्व की श्राशा नहीं की जा सकती । ऐसी ही उपनिषदों को घोषणा है : “न तो कर्म से, न संतान से, 
न धन से प्रत्युत्‌ संन्यास से ही मनुष्य श्रमृतत्व को प्राप्त कर सकता है ।” 

सभी प्राणियों के लिए मानव जन्म दुलंभ है । उसमें भी पुरुष शरीर मिलना और भी कठिन है। यह कहा जाता है 
कि तीन वस्तुएँ दुलभ हैँ तथा ईश्वरीय कृपा से ही वे प्राप्त होती हैं--मनुष्यत्व,--मुमुक्षुत्व--मोक्षके लिए ज्वलन्त कामना तथा 
पूर्ण ज्ञानी का पथ-प्रदर्शन । 

१६--साधना के लिये मुख्य अवलंब 

ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्य न हो। ऐसी कोई कठिनाई नहीं जो साहस, संकल्प तथा उत्साह के द्वारा वशीभूत न की 
जा सके । विवेक बुद्धि, ग्रात्म-संयम का भाव तथा संन्यासे ही मनुष्य तथा पशु के वीच भेद लाते हैं। 

जव तक परम ज्ञान का सूय ग्रहंकार के बादल से ग्राच्छादित रहता है तव तक आत्म-साक्षात्कार का पद्म प्रस्फुटित नहीं 
होता । श्रात्मज्योति, भ्रात्मज्ञान मनुष्य की दृष्टि से ओझल हैं; परन्तु बह उनके लिए भकट है जो तन, उठता अकत 


विरक्त, धीर तथा साधन-चलुष्टय से सम्पन्न हैं। 
आर्यव, सच्चाई, करुणा, नम्रता, जीवन के प्रति हि 
भ्रलोभ, अदंभ, निरभिमानता तथा विश्व प्रेम ये ही ने 
१७--योग की मांग तथा सांसारिक वुद्विवाले मनुष्य | 

व्यवहारों से पूर्ण अनासक्ति का उपदेश देता है। यह हृदय की 
अनवरत ध्यान के अ्रभ्यास के लिए योग सारे लौकिक व्यवहारो से ६ 
भ्रान्तरिक ज्योति भी प्रिय वस्तु पर मन को एकाग्र करने की शिक्षा देता है। 
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ति सम्मान या सभी प्राणियों के प्रति दया, परम निस्वार्थता, सत्य, ब्रह्मच, 
तिक जीवन के लिए आवश्यक हैं । 
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रद्द साधना 
कितना भी प्रयास आप क्‍यों न करें कांटी पत्थर में प्रवेश नहीं कर पाती । उसी तरह धामिक विचार सांसारिक 
मनुष्यों के चित्त में प्रवेश नहीं कर पाते चाहे श्राप कहानियों दृष्टान्तो तथा मनोरंजक उपदेशों के द्वारा ही उन्हें क्यों न शिक्षा दें । 


१८--जीवन में कठिनाइयां तथा साधुओं के संदेश 

किसान दुभिक्ष के प्रति विलाप न करते हुए खेत जोतने में संलग्न रहे ; अचानक वर्षा ग्रायगी श्रौर वह सम्पन्न फसल 
काट सकेगा । मनुष्य को सदा कार्यरत रहना चाहिए। सारी कठिनाइयां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां विनष्ट शारदीय 
मेघ के समान गुजर जायेगी । आप नित्य शान्ति तथा शाश्वत सुख की आध्यात्मिक फसल प्राप्त कर सकेंगे । 

परम सत्य को विरोधात्मक शब्दों द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से परिभावित किया जा सकता है : “लघु से भी लघुतर महान्‌ 
से भी महत्तर वह आत्मा है। वैठे हुए भी वह दूर चला जाता है। निश्चल रह कर भी वह सर्वत्र व्याप्त होता है ।” 

साधुओों के सन्देश भी सारांशतः समान ही हैं। वे सदा मनुष्यों को श्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। 

साधक में शिशुवत्‌ सरलता तथा श्रद्धा होनी चाहिए । जिस तरह माता के लिए शिशु तड़पता है उसी तरह साधक को 
भगवान के लिए तड़पना चाहिए। ज्वलंत मुमुक्षुत्व से सम्पन्न होकर श्राप शीघ्र ही ग्रात्ससाक्षात्कार प्राप्त कर लेंगे । 

प्रेम, निष्काम्य सेवा, त्याग, संन्यास तथा ध्यान के द्वारा ग्रात्मा को उन्नत करते तथा उसे ईश्वरत्व में परिणत करते हैं । 


न डि न्‌ 
१६-ईश्वर-चतन्य तथा सच्चिदानन्द 
ईश्वर के साथ मिलन को प्राप्त करना ही सदाचार तथा धर्म का परम लक्ष्य है। मिथ्या, भ्रामक तथा लघु ग्रहम्‌ के 
विनष्ट हो जाने पर स्वतंत्रता की श्रनोखी चेतना जग पड़ती है तथा नैतिक स्तर बहुत उन्नत हो जाता है । 
जिस प्रकार लोग आकाश में नीलिमा आरोपित करते हैं उसी तरह ग्रज्ञानवश वे शरीर तथा इऱ्द्रियों के स्वभाव 
एवं गृण को शुद्ध सच्चिदानन्द में आरोपित करते हूँ । 
आत्मा ही वुद्धि, इन्द्रिय आदि को उसी तरह प्रकाशित करता है जिस तरह ज्योति घटादि विषयों को प्रकाशित करती 
है; परन्तु ग्रात्मा, वुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि जड़-पदार्थों से प्रकाशित नहीं होता । 
तृण से भी अधिक विनम्र भाव से तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता रख कर मनुष्य को हरि का कीर्तन करना चाहिए । 
अपने लिए सम्मान की कामना न करे, दूसरों को सम्मान दे । 
चैतन्यघन, श्रानन्दघन, नित्य शुद्ध भगवान हरि का नाम ही समस्त जगत की वस्तुश्रों में महान्‌ है। उसके समक्ष 
सारा जगत स्वल्प है । 
घृणा, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि के माथां का उखाड़ कर अपनी हृदय-वाटिका में मन की शान्ति को विकसित कीजिए । 
तभी आप उसे वाह्यतः प्रकट कर सकेंगे । 
जिस तरह शिशु चलने के प्रयास में वारंवार गिरता है, जिस तरह नवसिखुग्ना साइकिल चलाने वाला बहुत वार गिर कर 
ही उस कला में कुशल बनता है उसी तरह नया साधक भी अपने संकल्पं से कई वार गिर जाता है। उसे बारबार प्रयत्न 
करना चाहिए, ग्रन्ततः उसी की विजय होगी। 


AC ०७ (७ 
२०- घय, संतोष तथा ईश्वरीय ज्योति 
मानव जन्म, मुमुक्षुत्व तथा महात्मा पुरुप का संपर्क--ये सव ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इन साधनों 
को प्राप्त करके भी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता वह ग्रात्मा का ही हनन करता है। 


संतोष वास्तविक घन है क्योंकि इससे मन की शान्ति प्राप्त हाती ह। यह मोक्ष-धाम का द्वारपाल है। यदि ग्राप 


इस द्वारपाल का साथ करग ता उसके द्वारा आप ग्रन्य ढारपाला--सत्संग 
आत्मविचार सकेंगे । 
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इक्कीसवां अध्याय र 


जिस तरह वीज में फल, दूध में नवनीत, शिश्ञपन में वीर्य छिपा हुआ रहता 
छिपी हुई हैं। यदि आप मन को शुद्ध वना कर घारणा जातः र उसा तरह वहुत सी क्षमताएँ मनुष्य में 
डक 20 “गा तथा ध्यान का अभ्यास करेंगे तो वे सारी क्षमताएं जाग्रत हो जायेंगी । 
त्य की ही विजय होती है, श्रसत्य की नहीं। धर्म सत्य में ही गड़ा हरा है 
Rte ted 


करते है जो सत्य का परम पद है ऋषिगण उस अमर धाम को प्राप्त 


७ हाता (च 


OS छन कर दिव्य ज्योति का ग्रवतरण होता है। ग्रन्ततः 
यह समस्त शरीर को व्याप्त कर देती है। हाता हू । ८ 


. ११-प्रेम तथा ईश्वर साक्षात्कार का रहस्य 


अपने हृदय में प्रेम-मन्दिर का निर्माण कीजिए। परम जीवन का आनन्द लटिए। 


शुद्धता में ही ईश्वर-साक्षात्कार का रहस्य छिपा हुआ है ; ग्रात्म-दमन में ही चरित्र-वल निहित है; वैराग्य में ही 
आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य है। कामना से मुक्ति की शुद्धता है। ध्यान तथा संतोष ही सुन्दर स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन के 
रहस्य हैं । ; 

जिस तरह जमीन को जोत-कोड़ कर उसमें खाद डाल कर मोथों को उखाड़ कर वाटिका में सुन्दर फूल उत्पन्न करते हैं 
उसी तरह आप मन-रूपी वाटिका में भक्ति-रूपी पुष्प उत्पन्न कीजिए । इसके लिए मन से काम, क्रोध, मोह, मद आदि मोथों 
को उखाड़ फेंकिए तथा दिव्य विचार के जल से उसका सिंचन कीजिए । 

प्रेम अपने कोमल स्पशं से सभी को जीत लेता है। प्रेम वह ग्रौषधि है जो हृदय के सारे घावों को भर देती है। प्रेम 
प्रेम से सम्पुर्ण व्यक्त्त्वि का गठन होता है। प्रेम को ग्रन्य किसी भी शक्ति से जीता नहीं 


भावना का परिवत्तेन करता है । 
यह समता, एकता, शान्ति तथा सुख के साम्राज्य में काम करता है। प्रेम ही सभी 


जा सकता । प्रेम एकता लाता है । 
वस्तुओं पर अन्तत: विजय प्राप्त कर सकता है 
यदि प्रदीप को कपड़े की बहुत सी परतों से ढेक दिया जाय तो उसकी रोशनी प्रखर नहीं रह सकेगी । परन्तु एक-एक 


कर वस्त्र की परतों को हटाने पर रोशनी शर्नः-शनं: बढ़ने लगेगी। उसी तरह स्वयं प्रकाश ग्रात्मा से पंच कोशों को एक-एक 


कर हटाने से आत्मा का श्रधिकाधिक साक्षात्कार होने लगता है। “नेति नेति” सिद्धान्त के अनुसार शुद्ध श्रात्मा पर घ्यान्‌, 


के द्वारा एक-एक कर पंचकोशों का निषेध करते हैं। 
जिस तरह राजा अपनी स्वतंत्र इच्छा से डामा के रंगमंच्‌ पर भिक्षुक का अभिनय करता उसी तरह सच्चिदानन्द 


2 रहा है। 
ब्रह्म भी स्वतंत्र इच्छा से लीला के लिए ही इस जगत में जीव का अभिनय कर रहा ह्‌ आ 
प्रबल आत्मविश्वास तथा गुरु एवं ईश्वर मे श्रदूट निष्ठा रखिए । आप हिमालय को उख्ाइ सकते हैं, आप सागरं 


निगल सकते हैं। 
ईश्वर के नामों में अनन्त शक्ति है! 
सबो का एक ही समाधान है ईश्वर का नाम । 
समस्त जगत को विनष्ट कर सकता है । यही 
रहस्यमयी बूटी है, ऐसी बूटी जो मनुष्य को दिव्य 
हरिताम बूटी । 


स्फूतिदुयक यक है। 
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परमाण युग में मनुष्य के ऊपर जिन विपत्तियों का आक्रमण हुआ हे उन 


इस परम 
2 परन्तु ईश्वर का नाम 


प्रमाण बम एक नगर को ही नष्ट कर सकता हं; 


ईश्वर के नाम की महिमा है । 
व्य बता कर अमर कर देती है। उस बूटी से निमित शर्बत बहुत. 


एक रहस्यम 


२६० सांधनों 

नाम बहुत ही शक्तिशाली आहार है । नाम ग्राहारों का ग्हार है। नाम सर्वाधिक सन्तुलित आहार है। नाम 
का आहार सर्वदा उपलब्ध है। यह सबसे सस्ता, सवसे सुगम तथा सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसी नाम ने प्रह्वाद तथा 
ध्रुव को अमर वना दिया। 

यदि आप ईश्वर से मिलने के लिए एक कदम आगे बढें तो वह आपसे मिलने को एक मील दौड़ता हुआ चला आता 
है। कितना दयालु तथा कारुणिक है वह । उसका हाथ सदा आपकी पीठ पर है जिससे सदा श्राप संरक्षित रहें। अ्रवलम्ब 
के लिए उसी पर श्राप श्रपना विश्वास जमाइए । उसके गुप्त हाथ का सर्वत्र ञ्रनुभव कीजिए । उसके चरणों में अपने भ्रहंकार 
को श्रपित कर डालिए तथा सदा सुखी वने रहिए । 


२२- ज्ञान तथा पूर्णता 


बादलों के गतिमान होने पर चन्द्रमा भी गतिमान प्रतीत होता है, उसी तरह श्रवि वेकी व्यक्ति को ग्रात्मा क्रियावान 
मालूम पड़ता है जवकि वस्तुतः इन्द्रियां ही कार्य करती हुँ। 

ज्ञान तीब्रतम शस्त्र है। यह निश्चय ही आपको बुराई से बचाता है। यह सबसे मजबूत ग्रभेद्य किला है। इसे 
परमाणु वम द्वारा भी विनष्ट नहीं किया जा सकता । मनुष्य इस किले के थ्रन्दर सुरक्षित रह सकता है । 

अमर जीवन तथा शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति ही पूर्णता है। यह किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है। यह तो विस्मृत 
आन्तरिक खजाने की पुनर्म्राप्ति है । 


बुद्धि वाह्य विषयों का ज्ञान प्रदान करती है। वुद्धि संघर्षमयी है। बुद्धि अनुमान करती तथा विश्वास करती है । 
बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न है । 


इश्वर तथा उसकी शक्ति ग्रभिन्न है। फूल तथा सुगन्धि, सूर्यं तथा किरण, जीवन तथा शरीर के समान ही ईश्वर तथा 
उसकी शक्ति भी भ्रनन्य है। ईश्वर का मातृ पहलू ही शक्ति है । वह ईश्वर का शक्ति स्वरूप है। शक्ति सच्चिदानन्द 
रूपिणी, चिन्मय रूपिणी, आनन्दमय रूपिणी हैं। माता की कृपा प्राप्त कीजिए । 


यह शरीर ईसवर का मन्दिर है। ईइवर इस मन्दिर का ग्रधिकारी है। वह ग्रतर्यामी है। यह ईश्वर साक्षात्कार 
के लिए एक निमित्त है, श्रतः इसे स्वस्थ एवं सबल वनाए रखना चाहिए । सदा ईश्वर का ही चिन्तन कीजिए तथा उससे पथ- 
प्रदशन तथा सहायता प्राप्त कीजिए । 


असीम ब्रह्म ही आपके हृदय का केन्द्र है। इस अविद्या ग्रावरण को फाड़ डालिए। इस ग्रहंकार को चूर्ण कर 
डालिए। मल को गला दीजिए। ब्रह्म के साथ एक वन जाइए । 


तरह La _ ~ ०७ ५. 2 (20 
4 जिस तरह कस्तूरी-मृग कस्तूरी की सुगन्धि का उपभोग करने के लिए भागता रहता है उसी तरह मनुष्य भी इस भावना 
से उद्श्रान्त बना रहता है कि नित्य परमात्मा उससे दूर है। 


द जिस तरह एक ज्योति को दूसरी ज्योति की ग्रावइयकता नहीं पड़ती, उसी तरह आत्मा भी अन्य किसी वस्तु द्वारा प्रगट 
“नहीं ,होता । ० 
दि शिक्षा धामिक चैतन्य से रहित है तो उसमें जीवन नहीं क्योंकि धर्म ही जीवन की सार्थकता है, धर्म ही जीवन- 
संग्राम का/एकमेव लक्ष्य है। यदि धर्म का निषेध कर दिया गया तो मर्त्यं मनुष्य में हड्डी-मांस के श्रतिरिक्त ग्रन्य कुछ नहीं 
वच रहता। 
जो ज्ञानी-भद्र तथा क्षमाशील है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो विनीत है, जो सदा ईश्वर का स्मरण करता हैं 
“वह शाश्वत शान्ति के घाम को प्राप्त करता है। 
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इक्कोसवां ध्याय २९१ 
२३-इस्वर उसका रूप तथा उसकी सत्ता 
ईश्वर सर्वत्र है। सर्वत्र उसकी सत्ता का भान कीजिए। 
करते हैं। उसमें विशवास रखिए। उसके मधुर नाम की शरण में 
इयकता नहीं । आपको किसी वस्तु से भय करने की आवश्यकता 


सव से महान ~ ञे i ग्रात्मचैतन्य = ७०३ 3: ~ ~ ~ 
॥ हान्‌ जन वे हँ जो त्मचतन्य में निमग्न हैं। वे ईश्वर से इतने निकट हैं कि उनसे कर्म का निर्वाह नहीं 
हो सकता । अतः वे जगत को अज्ञात हैं। कक 


उसके नेत्र सब कुछ देखते हैं, उसके हाथ सबों की रक्षा 


जाइए । आपको किसी वस्तु से निराश होने की आव- 
नहीं । 


EE उ स सा ॥ है हा वह महान्‌ घीर है। ४ उसने कभी कामनाओं, घृणा तथा क्रोध को विनष्ट 
ज से! वह सुख तथा शान्ति विकीर्णं करता है। उसमें अंतर्वाह्म श्रात्मसंयम है। वह श्रज्ञानी 

सांसारिकों उद्वुद्ध करने को संसार में विचरण करता है। वह सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करता है। & 

जिस तरह अग्नि क्षार से, खड्ग कोश से, सूर्य वादल से, गर्भ उल्ब से, लाल-रत्न पृथ्वी से तथा सदा गद्दा खोल से ढका 
रहता है उसी तरह ब्रह्म भी मांस तथा हड्डी से ढका हुआ है । 

ईश्वर निराकार है, फिर भी वह सव शराकारों का आकार है। सुख-दुख ग्रात्मा को स्पर्श नहीं कर पाते क्योंकि आत्मा 
चैतन्य है। इसका साक्षात्कार कर मुक्त वन जाइए। “तत्वमसि”---तू वही है। 

जिस तरह चम्पा भ्रथवा चन्दन की सुगन्धि सर्वत्र फैल जाती है उसी तरह सदाचारी व्यक्ति की सुगन्धि भी सर्वत्र व्याप्त 
हो जाती है। 

जिस तरह वृक्ष के मूल में जल-सिंचन करने से उसका तना, उसकी शाखाएँ तथा उसके पत्ते सभी सप्राणित होते हैं 
तथा जिस तरह प्राण को अन्न से पोषण होने पर इन्द्रियाँ तृप्त होती हैं उसी तरह भगवान हरि की पूजा सभी देवताश्रों को प्रसन्न 
करती है। 

लोग घने जंगलों में, पर्वत के शिखर पर, झीलों तथा बगीचों में भगवान की अर्चना के लिए फूल की खोज में जाते हैं, 
फिर भी वे परमानन्द नहीं प्राप्त करते । यदि वे अपने हृदय रूपी निष्कलंक एक फूल को ही ईश्वर पर भ्रपित कर दें तो उन्हें 
नित्य सुख की प्राप्ति सुगमतया हो जाय । 

जो पूर्ण शम से सम्पन्न है वह सदा सर्वत्र सुखी रहेगा। शम की प्राप्ति मनुष्य को जितना सुखी वनाती है उतना जगत 
का सारा धन भी उसे सुखी नहीं बना सकता । 

जिस तरह गंगा नदी पूर्व की ग्रोर प्रवाहित होती है, पूर्व की र ढालों से होकर गिरती है उसी तरह योगी ma 
के द्वारा समाधि की ओर प्रवाहित होता है, समाधि की ओर ढालों से गिरता है तथा समाधि की ओर प्रवृत्त होता है । 


जो निर्भय, निष्काम, अहंता, ममता रहित, नम्र, श्रद्धावान तथा सत्यावलम्बी है वह शी घर ही अबिनस्वर जान को प्राप्त 
| 7 छ 


क. सुख ~ 5: । 
कर लेगा। पूण ज्ञान, पूर्ण शान्ति तथा नित्य सुख ही ग्रात्म-साक्षात्कार के फल हँ 


२४--उपमा तथा वरदान 


ने गृह में है तथा स्थान के अभाव में तुरत ही बाहर 
पीछा किये जाने पर पक्षी गृह में प्रवेश करता ह तथा उपयुक्त तुरत ही बाह 


जिस तरह वाज से क्योंकि में 
निकल जाता है उसी प्रकार मन भी विषय-पार्थों में वाह्मतः भटकता रहता है योनि रण आत्मा राता 00 
9 
प्रतीत होता है। 
र तोप जीवन का आनन्द है। संतोष की शीतल सुधा वाद कामारिन का शीघ्र ही उपशमन कर देगी। ईश्वर के 
संतोष जीवन का ग्रा 


साम्राज्य अथवा शन्ति कृवा संतोष प्रधान द्वारपाल है । 
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२६२ साधना 


जिस तरह पारसमणि के स्प से लोहा सोने में परिणत हो जाता है उसी तरह पाशवी प्रकृति का मनुष्य भी उन्नत योगी 
के सतत सत्संग से शनै: शनै: संत में परिणत हो जाता है। 

यह जगत प्रेम से उत्पन्न है, प्रेम में स्थित है तथा ग्रन्तत: प्रेम में ही विलीन होता है । प्रेमहीन हृदय निर्जल मरस्थल 
के समान है। ईश्वर प्रेम-सागर है। 

सदाचारमय जीवन सबसे महान्‌ वरदान है। गुरु सेवा सबसे बड़ा संशोधक है। संतोष सबसे बड़ा घन है। 
निविकल्प समाधि महत्तम सुख है। 

रोग वरदान है। यह ईश्वर का सन्देशवाहक है । यह कृपा पूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य आपके मन को श्रन्तर्मुखी 
वनाना तथा उसे ईश्वर की ग्रोर प्रेरित करना है। 

भर्गवन्नाम का जप मन-मुकुर को निर्मल करता, काम-वन को दग्ध करता तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ्रानन्द-वारि में 
निमज्जित करता है । 


२५- पार्थिव जीवन तथा मुक्त ज्ञानी 


मुक्त ज्ञानी करुणा-सागर है । वह महान्‌ आध्यात्मिक वीर है। उसे शरीर तथा इन्द्रियों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
नहीं है । उसमें यह भावना नहीं है कि “मैं कर्त्ता हूँ ।” 

पार्थिव जीवन प्रलोभनों तथा कष्टों से भरा हुआ है । जिनमें वास्तविक वैराग्य तथा दृढ़ वि वेक है वह मार तथा शैतान 
से प्रलोभित नहीं हो सकते । 

जिसने कामना रूपी मगर को परम वैराग्य रूपी खड्ग से मार डाला है वह निर्वाध इस संसार-सागर काः संतरण कर 
जाता है। 

सत्य से बढ़ कर कोई तप नहीं। करुणा से बढ़ कर कोई सद्गृण नहीं । श्रात्म-सुख से बढ़ कर कोई सुख नहीं । 
आध्यात्मिक घन से वढ़ कर कोई धन नहीं । 

संतोषी मनुष्य के लिए समस्त जगत का साम्राज्य भी सड़े हुए तृण के समान ही है। जो असंतुष्ट है वह निश्चय ही 
दुखी तथा गरीव है। 


्रात्मसाक्षात्कार का सुख ग्रवर्णनीय है। गूंगा मनुष्य गुड़ का स्वाद लेते समय कुछ नहीं कह पाता । वैसा ही 
यह भी है। 


२६--आत्मसंयम तथा ब्रह्मज्ञान 


ईश्वर साक्षात्कार के लिए ग्रात्मसंयम की प्रथम ग्रावश्यकता है। क्षमा, धैय, तितिक्षा, सहनशीलता तथा श्रक्रोध 
आदि का ग्रर्जन कर नित्यप्रति ग्रात्मसंयम का ग्रभ्यास कीजिए । 


सद्गुरु के साथ रहना सबसे महान्‌ वरदान है ; गंगा के तट पर जप करना सबसे बड़ा आध्यात्मिक भंडार है, सुन्दर 
स्वास्थ्य रखना सबसे बड़ा आशीर्वाद है, समाधि-सुख का आस्वादन करना सवसे बड़ा वरदान है । 
. ३ ट्‌ 


शम युक्त व्यक्ति के मन में ब्रह्मज्ञान स्वतः ही उदित हो जाता है। शम बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है । जिसे साधक 
को श्रवस्य रखना चाहिए। यह शान्ति तथा मुक्ति का सन्देश-वाहक है। भु 


टु विक्षिप्त मन ही आत्मा का चन्रु है । ` मत अपनी विक्षेप-शक्ति के द्वारा अनन्त वासनाग्रों तथा संकल्पों को उत्पन्न 
करता हैं। सतत ब्रह्म विचार के द्वारा इस चंचल मन को विनष्ट कर डालिएं । 
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इक्कोसवां 
श्रध्याय २९३ 
जिस तरह दर्पण धूल से मलिन हो जाता है 


उसी तरह ब्रह्म भी अ्रविद्या से ग्रावत्त है 
भ्रमित हो रहे हैं। ग्रात्मजञान प्राप्त कर लेने पर यह 


अतः: मनुष्य इस अविद्या से 
अविद्या विलुप्त हो जाती है। 


२७-सद्शुण तथा भक्ति 
वास्तविक प्रेम सागर के समान श्रः 


आह आकाश के समान व्यापक तथा हिमालय के समान अविचल है। 


शुद्ध प्रेम 
व्यक्तित्व को समुन्नत करता, हृदय को शुद्ध करता तथा जीवन को पबित्र करता 


> 


जहाँ दया, नम्रता तथा शुद्धता है वहाँ श्राध 


-्यात्मिता स्वतः श्रा जाती है साधुता विभासित होने लगती 
का अवतरण होता है तथा पूर्णता प्रगट होती है । 


है, इश्वरत्व 


भक्तो की सेवा, ईश्वर के नाम का जप, सद 


प्रन्था का स्वाध्याय, तीर्थस्थानों में निवास, सत्संग, भगवन्नाम का कीर्तन: 
ये भक्ति के श्रजंन के छ: साधन हैँ। 


हरि का भक्त सदा सरल तथा नम्र रहता है । उसके अधर पर सदा हरि का नाम बना रहता है। एकान्त में वह 
्रविरल अश्रुपात करता वह सदाचारी होता वह सवों का मित्र है। उसमें समदृष्टि है। वह सदा सत्कर्म 
ही करता है। वह दूसरों की भावनाश्रों पर कदापि ग्राघात नहीं पहुंचाता। वह सभी भूतो में हरि का दर्शन करता है। 

भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों तथा भागवतों का सतत सत्संग, भगवान के नाम का जप भगवान का 
अनवरत स्मरण, प्राथना, सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय, हरि कीत्तेन, भक्तों की सेवा आदि के द्वारा भक्त के हृदय में भक्ति का संचार 
होता 


राम नाम की उपासना कदापि व्यर्थ नहीं जाती । बचपन में तैरने का ग्रम्यास भी भविष्य में बहत वड़ा काम देता है । 
सुखद ग्रथवा दुखद किसी भी अवस्था में राम नाम का जप निइचय ही सुन्दर फल प्रदान करेगा । खेतों में बीज किसी तरह वोइए 
उनसे फसल की प्राप्ति होती ही है। 


२८--जप तथा उपनिषद्‌ स्वाध्याय का फल 
में भ्रने हैं। रि री वस्तुश्रों को अग्नि का स्वभाव ही है उसी तरह ईश्वर के 
हर मनुष्य में श्रनेक शक्तियां हूँ । जिस तरह सभी वस्तुओं को जला देना श्रर्नि का स्वभाव ही है उ ह हे 
में पापों तथ् रों को जला देने ह हो जाना चाहिए। जप 
नाम में पापों तथा कामनाग्रों को जला देने की स्वाभाविक शक्ति है। जप सहज हो जाना चाहिए ई 
के लिए सबसे सुगम तथा सरल साधन है। 2 
जीवन का माधर्य भवित है । जीवन की सुगन्धि उदारता है। जीवन का केन्द्र ध्यान है ।. जीवन का लक्ष्य ग्रात्म- 
S (र्‌ 
साक्षात्कार है। र 
उपनिषदों के सतत स्वाध्याय से आपका मन समुन्नत होगा तथा आप ज्ञान की प्रथम भूमिका प्राप्त कर लेंगे। श्रो३म्‌ 
न्‌ ब 
भात्कार [ग्‌ 
पर अर्थ तथा भाव के साध ध्यान करने से आप ग्रात्मसाक्षात्कार प्राप्त कर लग | 


२९--बेराग्य अभ्यास तथा ध्यान 


उठता है वै था के द्वारा मन के शुद्ध 
रि रसायन द्वारा शद्ध किए जाने पर सोना चमक उठता है उसी तरह बैराप्य तथा अभ्यास कट 5 
जस तरह रसाय शुद्ध 


होने पर.योगी विभासित हो उठता है । 


उवेरा भूमि में भी यदि उस बीज क पात्र भी प्रवृत्ति रखता 
सकता । उसी तरह मन भी यदि विषय-पदार्थों की आर झट 


फे पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर सकता । 
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दिया गया है, वह उग नहीं 
क सेकेण्ड के लिए भी अग्ति पर रख 
क तो दीर्घ ध्यान के रहते हुए भी योग 


२९४ साघना 


दूध में नवनीत की तरह आत्मा सभी भूतों में गुप्त है। सूक्ष्मदर्शी जन जिनमें सूक्ष्म बुद्धि है इसे नियमित गंभीर ध्यान 
के द्वारा देख सकते हैं । 

वह साधक जिसका मन शान्त है, जो ठीक-ठीक विचारता तथा कर्म करता है, जिसने इन्द्रियों का दमन किया है, जो 
समाधान तथा समत्व युक्त है वही सतत दीर्घ ध्यान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। 

जो त्याग के धर्म का ग्रभ्यास करता है, जो मिताहार करता तथा अपनी इन्द्रियों को वशीभूत रखता है वह श्रचल, 
नित्य, स्वयंप्रकाश, प्रकृति से परे ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 

इस शान्ति के महान्‌ शत्रु--मन को मारने के लिए विवेक तथा' वैराग्य ग्रमोघ श्रस्त्र है। विवेक तथा वैराग्य का नाम 
सुनते ही तृष्णाएँ दूर भाग जाती हैं। जिस तरह सूर्य के समक्ष ग्रन्धकार टिक नहीं सकता, उसी तरह विवेक तथा वैराग्य के 
समक्ष कामनाएँ टिक नहीं सकतीं । 

जिस तरह लवण की डली में ग्रंतर्वाह्म एक ही स्वाद है, उसी तरह आत्मा भी ग्रंतर्वाह्य प्रज्ञानधन है। ज्ञानी एक रस 
चैतन्यघन का ही साक्षात्कार करता है । 


दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के लिए क्षुरिका धार के समान पथ पर भी कठिनाई नहीं है। अन्तर से हर कदम पर वल की 
प्राप्ति होती है। ग्रात्मज्ञान के लिए उग्र तपस्या तथा शारीरिक कष्ट की आवश्यकता नहीं । 


जीवन इन्द्रियों से भी ग्रधिक प्रिय है। राजा यदि अपराधी को प्राण-दण्ड की सजा दे तो अपराधी मृत्यु की अपेक्षा 
इन्द्रियों का हरण अच्छा मानता है। ग्रात्मा जीवन से भी अधिक प्रिय है । क्योंकि यह ग्रानन्द स्वरूप है। 


मत्र-जप से स्पन्दन उठते हँ। स्पन्दन से निश्चित रूपों का निर्माण होता है। ओ३म नमः शिवाय के जप से मन में 
भगवान शिव की झ्राकृति का निर्माण होता है। ग्रो३म्‌ नमो नारायणाय के जप से मन में भगवान हरि का चित्रण होता है । 


तक तथा वृद्धि के द्वारा भगवान के नाम की महिमा प्रमाणित नहीं की जा सकती । भवित श्रद्धा तथा सतत जप के 
द्वारा इसे निश्चय ही ग्रनुभव द्वारा जाना जा सकता है। 


२०--अज्ञान तथा काम 


अज्ञान तथा पापयुक्त आदतों के कारण विवेक बुद्धि का ह्लास होता है। यदि मनुष्य साधझओं के संग में रहे तो शीघ्र 
ही वह इस दोष से मुक्त हो जायगा । 


घनीभूत राग, घृणा, ईर्ष्या, चिन्ता, क्रोधावेश--ये सव शरीर के कोषाणुओं को नष्ट कर हृदय, जिगर, गुर्दे तिल्ली 
तथा पेट की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। 


क्रोध तथा लोभ के कारण मनष्य इसरो से ईप रखने लगता है। करुणा तथा आत्मज्ञान के द्वारा यह विलुप्त हो 


हट है। दूसरों के दोष-दर्शन से भी इसकी उत्पत्ति होती है । बुद्धिमान मनुष्य में विवेक के कारण यह शीघ्र ही विलुप्त 
हो जाता है। 


अपने हृदयाद्यान में प्रेम की कुमुदनी, शुद्धता का गलाव साहस का चम्पक, नम्रता का मन्दार तथा करुणा की चमेली 
लगाइए । 


जिस तरह शीतकाल में स्वेटर ग्रापके शरीर में गर्मी लाकर 


र श्रापको सुख देता है उसी तरह श्रात्मज्ञान भी आपको चिता, 
शोक, दुख ग्रादि ठंडी वयारों से वचाकर नित्य शान्ति, 


असीम आनन्द तथा भ्रमर सुख को प्रदान करता है । 
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इक्कोसवां अध्याय 
२१--दिव्य सौन्दय के प्रतिनिधि 


सुन्दर पुष्प अदृश्य सौन्दयो के सौन्दर्य की याद 
तथा सुख एवं शान्ति का संचार कीजिए । 


जगत के सारे कार्य एक {चालित हैं बु 
Es 950 दारा संचालित हैं वह नियम है कारण-कार्य का नियम अथवा कर्म का नियम । यह नियम 
ही श्रान्तरिक समरसता तथा जगत के विधान को वनाए रखता है। इस महान नियम से कोई भी २542 
नहीं रह सकती । ८० काइ भी वस्तु से कोई भी वस्तु वची 


२६५ 


दिलाता है। यह ईस्वर का प्रतीक है। पृग्प के संमान सुरभित बनिए 


इस में सुख न गी आशाएँ क 0 ७ 

ह र प दरमा गन शोक में परिसमाप्त होती €६। सुख ुख से मिला हुआ है 
कु १ रु ९ । उस जगत म कोई भी वास्तविक संवल नहीं जिस पर निर्भर 
रहा जाय । धन तथा ग्रधिकार मन को अ्रभिमान से भर डालते हैं। 
३२--शुद्धता का मार्ग 

पाप नैतिक जीवन के विनाशक हैं। वे विषाक्त मोथे हैं जो शीघ्र ही वढ़ कर नैतिक जीवन की वाटिका के 
सभी सुन्दर फूलों को नष्ट कर डालते हैं । दृढ़ प्रयत्न के द्वारा पापों को निर्मूल किए विना तथा आत्मशृद्धि के बिना 
किसी का भी नैतिक कल्याण संभव नहीं है। नैतिक कल्याण सदा खतरे में ही रहेगा । ; 

रेलगाड़ी का जड़ इंजन बुद्धिमान चालक के विना नहीं चल सकता। उसी प्रकार यह जड़ शरीर रूपी इजन भी 
वुद्धिमान चालक ईश्वर के विना नहीं चल सकता । शरीर की सत्ता से इस शरीर के संचालक ईश्वर की सत्ता का ग्रनमान 
कर सकता है। 

जीवन मलिनता से शुद्धता, घृणा से विश्व-प्रेम, मृत्यु से श्रमृतत्व, शरपूर्णता से पूर्णता, दासता से मुक्ति, अनेकता से 
एकता, अज्ञान से नित्य ज्ञान, दुख से नित्य सुख, दुर्वलता से श्रसीम शक्ति की ओर यात्रा है । 

ध्यान रहस्यमयी सीढ़ी है जो इस भूलोक से कैलाश, वैकुण्ठ था ब्रह्म तक लगी हुई है। यह मिथ्या से सत्य, तमस्‌ से 
ज्योति, दुख से सुख, ग्रशान्ति से नित्य शान्ति, शरज्ञान से ज्ञान, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है। 

देवेश इन्द्र भी प्रचुर धन-सम्पत्ति का स्वामी होते हुए भी उस सुख का उपभोग नहीं कर सकते जो स्वरूप-निष्ट ज्ञानी को 
निष्कामता तथा समदृष्टि द्वारा प्राप्त होता है । | 

जिस तरह मनुष्य फिटकिरी के द्वारा गन्दे जल को भी स्वच्छ वना डालता है उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन के द्वारा मलिन मन 
को जो वासनाओं तथा संकल्पों से भरा हुआ है, शुद्ध किया जाता है। तभी वास्तविक प्रकाश की प्राप्ति होती है । 


३३- ज्ञानी तथा समद्दष्टि 


साध अथवा ज्ञानी आध्यात्मिक घोवी है । वह ज्ञान का साबुन लगाता है, ग्रपने वस्त्रों को शम की चट्टान पर पटकता 


है तथा उन्हें ज्ञान-गंगा में घोता है । 
समदृष्टि ज्ञान की परख है। 


प्रात्मसाक्षात्कार की परख है। नम्रता भक्ति की परख हैं। वाडिया के सौन्दर्य से मोहित हो 
दृश्य एक ही है ; परन्तु साधारण व्यक्ति वृक्षों तथा झाडियो को देखता है, कलाकार प्रकृति के सौन्दर्य से मोहित 
८ > 2 छ 


जाता है। संत ईश्वरीय सृष्टि के सहारे अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन करता है । ४ 
द उन्नत लक्ष्य के लिए तीब्र कामना रखना । सबसे उन्नत लक्ष्य ईश्वर ही है। 


< नैतिक परख ” 
निस्वार्थता सदाचार की परख है। ब्रह्मचयं नैतिक जीवन की परख हैं। एकता 


मुमुक्षुत्व का अर्थ है उन्नत उठता, उचने 
ANS है । 
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२६६ : साधना 


३४...विचार तथा मधुर आचरण 

प्रिय मनुष्य का ्राचरण मधुर होता है। वह इतना मानसिक ज्योति, प्रेम तथा आनन्द को विकीर्ण करता है कि 
सभी ग्राहक हृदयों में वह प्रतिविस्वित होने लगता है। वह दयालु, कृपालु, तथा उदार है। वह क्रोध से मुक्त है 

विचारहीन मनुष्य जिसने अपनी वाणी का संयम नहीं किया वह विना विचारे बोला करता है श्र फलत: पद्चात्ताप 
करता है। वह लज्जित तथा श्रपमानित होता है। अ्रतः सदा विचारशील बनिए 

इस जगत में संतुष्ट मन सबसे बड़ा वरदान है। मनुष्य की ग्रात्मा पर इसका लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह सभी 
प्रकार की सांसारिक वासनाश्रों, दुखों, चिन्ताश्रों तथा कप्टों को नष्ट कर मनुष्य को शान्त, सुखी तथा सम्पन्न बनाता है। यह 
अमूल्य मुक्ता है। 


३४. ..प्रसन्‍नता तथा ईश्वर से एकता 


प्रसन्नता की शक्ति विचित्र है। प्रसन्नता एक शवित है । प्रसन्न मनुष्य में बड़ी सहन-शक्ति होती है। वह ग्रधिक 


कार्य भी कर सकता है, वह ग्रधिक ग्रच्छाई पूर्वक करेगा तथा ग्रधिक उत्साह भी रखेगा । सूर्य का प्रकाश फूलों के लिए जैसा 
आह्वादक है वैसे ही मुदिता तथा ग्रानन्दपूर्ण मुस्कान मनुष्य के लिए है। 

ध्यान वायुयान के समान है जो साधक को नित्य श्रानन्द, शाश्वत शान्ति तथा श्रमृत सुख के धाम में उड़ा कर ले जाता 
है। ध्यान सारे दुख, कष्ट तथा शोक को नप्ट कर एकता की दृष्टि प्रदान करता है। 

संतोष ईश्वर की देन है जिसे श्राप ईश्वर में श्रद्धा तथा आत्मार्पण द्वारा प्राप्त करते हैं । थ्रापकी दैनिक साधना में 
स्वाव्याय का नियमित स्थान मिलना चाहिए। ईरवर के प्रति पूर्ण ग्रात्मार्पण के द्वारा ही मानसिक शान्ति की प्राप्ति होती 
है। ईंदवर ही मिता, मित्र, दार्शनिक तथा गुरु है। विपत्ति के समय ईश्वरेच्छा ही हमारी सहायता करती है। 


जिस प्रकार समुद्र में डाला गया वर्तन का जल वर्तन के ट्ट जाने पर समद्र में विलीन हो जाता है उसी तरह ध्यान द्वारा 
शरीर-पात्र को तोड़ देने पर जीवात्मा परमात्मा से एक वन जाता 


्र्मचय प्रकाशमान ज्योति है जो मानव शरीर-गृह में चमकता है ग्रथवा जीवन का पूण विकसित पुष्प है जिसके चतुदिक 


शक्ति, धैय, ज्ञान, शुद्धता तथा धृति के भ्रमर मंडराते रहते हैं । दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति ब्रह्माचर्य से सम्पन्न है उसे उन सभी 
गुणों को प्राप्ति होती रै Pa 


जिस तरह रंगीन जल उजले वेश पा लेता है उसी > ~ > प 
जल्न म अच्छी तरह प्रवेश पा लेता है उसी तरह ज्ञानी के उपदेश साधकों के हृदय में 
श्रच्छी तरह प्रवेशा पा सकते हैँ यदि उनके मन शान्त हों तथा उनके चित्त शुद्ध हों । 


२६--मणुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माण 
मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह उनका निर्माता 
जीवन का निर्माण करता है। वह स्थिरतापूर्वक प्रयत्न करता रहता 
हुए विना ही ग्रागे बढ़ता जाता है । 


यदि आप इस जगत को ईदवर की लीला समझ लेगे तो श्रापकी सार 
सुख का उपभोग करेंगे । 


। चरित्रवान व्यक्ति परिस्थितियों के द्वारा ही अपने 
वह्‌ पीछे नहीं देखता, वरन्‌ बाधाग्रों से भयभीत 


ग विपत्तियां विलुप्त हो जायेंगी ; श्राप शान्ति तथा 


वाह्य वस्तुओं की कल्पनाएँ मन की किरणों को विक्षिप्त क्‌ 


र देती हैं, सं कल्प 
जीवन को नष्ट कर देती हैं। पनी सारी कामनाम्रो को तथा शरीर को दुबेल बनाती तथा मूल्यवान 


इश्वर केन्द्रित 
में केन्द्रित कीजिए । ग्राप सव कुछ प्राप्त कर लेंगे । 
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तीव्र कामना के द्वारा ही विषय-पदाथ की प्रारि जती ३ 
दाथ को प्राप्ति होती है। अपने के नो ईश्वर की ती 
के दद टट्‌ अपने जीवन के हर ण को ईइ प्र 
विताइए। यदि आप में ईश्वर के लिए उतनी ही तीव्र कामना है जितना कि डवते ह हेर क्षण को ईश्वर की तीव्र कामना में 
छू € 


६ गती चा SU है हुए मनुष्य में एक इवास वायु को अन्दर ले 
जाने के लिए होती है तो श्राप इसी क्षण ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। र ai 


३७--योग-धामिक अनुभव की प्रोकाष्ठा 


ग [a धामिक ७०७ ~ पराकाष्ठा क (९ न पट 
योग सभी थामिक अनुभवों की पराकाष्ठा है। योगाभ्यास के द्वारा योगी उन चमत्कारों को कर सकता है जो विज्ञान 


से भी jE है।. याग क लक्ष्य ह मन को शान्त बनाना जिससे यह मन से परे ग्रात्मा को विना विकृति के प्रतिविम्वित कर सके । 
जीवन के परम लक्ष्य के साक्षात्कार के लिए योग निश्चित स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है । 


के स्पष्ट दृष्टि, शम, आत्मसंयम, धैर्य, श्रद्धा, नन का समाधान, जगत के प्रति उदासीनता तथा मुमुक्षुत्व ये ध्यान के लिए 
पुर्वापिक्ष्य हैँ । 


३८-कामना का मूल तथा बह्म-साक्षात्कार 


अपूणता की भावना से शरीर, मन तथा ग्रहंकार के साथ तादात्म्य सम्बन्ध से कामना की उत्पत्ति होती है। कामना 
वह्‌ वीज है जिसमें अनवरत जन्मों के ्रॅकुर लगते हैं। कामना ,ग्रज्ञान से उत्पन्न है। कामवृत्ति अथवा यौन सम्बन्धी 
कामना मौलिक कामना है। कामना का विनष्ट होना ही ज्ञान का विनाश है। 


भार वहन करने वाला व्यक्ति गर्मी के दिनों में ग्रपने भार को उतार कर ग्राराम करता है। उसी प्रकार बुद्धि संसार- 
भार को वहन करती है तथा ध्यान के द्वारा उस भार को उतार कर नित्य शान्ति प्राप्त करती है। एक घंटे का घ्यान दस वर्षों 
के अध्ययन से भी भ्रधिक महत्वपूर्ण है। 

जिसने ब्रह्म-साक्षात्कार किया है वह मौन हो जाता है। जव तक असीम का साक्षात्कार नहीं होता तभी तक वाद- 
, विवाद चलते रहते हैं । 

परम आनन्द ही परम सत्य है। इन्द्रिय सुख के स्तर से क्रमशः ऊपर उठ कर ग्रतीत आध्यात्मिक अनुभव कीजिए 
जहाँ नाम-रूप विलुप्त हो जाते हैं तथा आत्मानन्द ही रह जाता है। 

जो सर्वव्यापक, शान्त, अद्वितीय, आनन्दमय ग्रात्मा को देख लेता है उसके लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य ग्रथवा जानने 


योग्य शेष नहीं रह जाता । 


३६-_सदाचार तथा मार्ग बाधाएँ 


सदाचार, शद्ध तथा सच्चा व्यवहार, सच्चरित्र, नैतिक पूर्णता, दिव्य गुणों का अ्रजेन--पें सभी धर्मों के आधार हैं। 
0 १७) विरोध नहीं 
वास्तविक धर्म किसी भी ्रन्य धर्म का विरोध नहीं करता । 
: ज्ञानी ज्ञान का प्रचारक है। वह संसार के तमसाच्छन्न सागर में मानव जाति के पथ-प्रदशनार्थ आलोक-स्तम्भ है । 
र्‌ यु ९ 
ज्ञानी ग्रात्म-ज्ञान का मूल उद्गम है । न 
: विश्षेपकारक एं परीक्षापत्र के समान हैं। उनकी उपेक्षा न 
+ में विक्षेपकारक अथवा विध्तकारक वस्तुएं 
आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में वि फल की चिन्ता न कीजिए। अपने मन को सदा 


“कीजिए । अपनी शक्ति के ग्रनुसार शान्ति पूर्वक उनका उत्तर दीजिए । 


तथा is ॥ 
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४०--व्यापक ब्रह्म तथा सक्ष्म शरीर 


कामना, कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, वृद्धि तथा मन से निमित सूक्ष्म शरीर श्रात्मा की उपाधि है। 

राजा ने श्रपनी लीला के लिए भिक्षु का श्रभिनय किया, एक ऋषि ने अपनी लीला के लिए मूर्ख का नाट्य किया। 
उसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म की लीला है । 

जिस तरह गन्ने का रस गन्ने में व्याप्त है, जिस तरह नमक पानी में घुल कर पानी को व्याप्त कर लेता है, जिस तरह 
नवनीत दूध को व्याप्त करता है उसी तरह ब्रह्म भी सभी, जड़ एवं चैतन्य, वस्तुझ्नों को व्याप्त करता है । 

सूक्ष्म बीज से विशाल वट-वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उसी तरह सूक्ष्म तत्व से यह सारा जगत उतपनन हुआ है। 

कारण तथा कार्य को एक देखना ही ग्रस्तित्व की एकता के साक्षात्कार का मार्ग है। समस्त जगत को ईश्वर की 
अभिव्यक्ति समझिए । 3 

ईश्वरीय कृपा जीवन का सवसे बड़ा भंडार है। यदि ग्रात्मार्पण है तो कृपा प्रवाहित होती है । श्रात्मार्पण के श्रनु- 
पात से ही ईश्वरीय कृपा का भी श्रवतरण होता है ; जितना अधिक ग्रात्मार्पण होगा उतनी ही अ्रधिक कृपा की प्राप्ति होगी । 


™ 0 
४१- वदान्त-ह्ान का मागं 
वेदान्त में वुद्धि-वल द्वारा सत्य को प्राप्त किया जाता है। भक्ति में भावना तथा प्रेम की शक्ति से ईझ्वर-साक्षात्कार 
को प्राप्त किया जाता है । 
आत्मा के लिए ज्ञान तथा वैराग्य दो पंख के समान हैं जिनसे वह मुक्ति, शान्ति तथा अमर श्रानन्द के धाम में विचरण 
कर सके | 
सारी आध्यात्मिक साधनाएँ अज्ञान के आवरण को ध्वस्त करने के लिए ही हैं जिससे मनुष्य अपने पड़ोसी में आत्मा के 
ही दर्शेन कर सके । हृदय में ज्ञान के उदय होते ही ग्रज्ञान भाग खडा होता है। 
जव तक अहंकार है तभी तक भ्रज्ञान भी है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं हो सकती । अहंकार विपरीत भावना है। 


00२ 
४२-- भ्रद्धा तथा भगवद्मम ` 
प्रेम तथा सेवा दिव्य जीवन की दो कुंजी हैं। धर्म तथा जीवन दो नहीं एक ही हैं। सदा दिव्य जीवन यापन कीजिए । 
मनुष्य में तथा मनुष्य के द्वारा सदा ईश्वर का ग्रध्ययन, ध्यान उसकी पूजा तथा सेवा कीजिए । 


ईश्वर के प्रति जितना गहरा प्रेम होगा उतना ही श्रधिक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। ईश्वर ज्ञान की चरम 
सामा इश्वर के साथ योग है। आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार मनुष्य में ईइवर-प्रेम भी जन्मजात है। 

ईश्वर सारे है। सारे प्राणी उसमें ते हैँ है 

शवर सारे सुख का मूल है । सार प्राणी उसमें निवास करते हैं। वह शान्ति, ज्ञान तथा आनन्द का स्वरूप है । 
वह्‌ सत्य, प्रेम, सौन्दर्य तथा शुभ है । 


2७ मरे तथा ~ ७. 
के इश्वर i है। ईश्वर तथा उसका नियम एक हैं। ईश्वर प्रेम तथा नियम है। ईश्वर शुद्ध ग्रात्मा है। ईश्वर 
माग तथा लक्ष्य ह। ईश्वर ही ग्रापका सच्चा माता-पिता, मित्र तथा गरु है । 


र 2 र दा जगत करती हैं। श्रद्धा चमत्कार दिखाती है। श्रद्धा पर्वतों को चलायमान कर 
नि a ही वह ज्योति है जिससे ईश्वर को खोजा जा सकता है। श्रद्धा दुवंल को बलवान तथा कायर को वीर 
बनाती है। श्रद्धा श्रसंभव को संभव कर दिखाती है। 
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इक्कोसवां अध्याय 


सदा इसकी भावना कीजिए कि ईश्वर आपके साः 
आन्तरिक शान्ति तथा सुख प्राप्त करेंगे । 


२९९ 


थ, आपके अन्दर 


र तथा आपके वाहर सर्वत्र है। ग्राप असीम वल, 
आप परिवतित हो जायंगे । 


4 ~ 

४२--आंतरिक ज्योति तथा सच्चा ज्ञानी 
श्रापके अन्दर हर समस्या की कुंजी है। आपके न्दर ही 

तथा आपके अन्दर वह वल है जिससे आप दिव्य महिमा तथा 
जव मनोमय कोश में सत्वगुण कार्य करता है तो अद्भुत शान्ति की प्राप्ति होती है, मन का विक्षेप वन्द हो जाता है तथा 

थारणा-शक्ति बढ़ती है। जब विज्ञानमय कोश में सत्वगुण का स्पन्दन होता है तो प्रखर ज्ञान, शक्तिशाली मेधा तथा सूक्ष्म 

बृद्धि (गंभीर विषयों के समझने की बुद्धि) का समावेश होता है। 


केश श्वेत होने के कारण मनुष्य बड़ा नहीं होता । केवल वृद्धावस्था तो खोखली वृद्धता है। वही वृद्ध है जो सत्य, 
सद्गुण, प्रेम, अहिसा, झ्रात्मदमन तथा सम्यक्‌ व्यवहार से सम्पन्न हैं तथा जो मलों से मुक्त तथा ज्ञानी है। 

जिस तरह फूल के खिलते ही मधुमक्खियां ग्राकर बैठने लग जाती हैं उसी प्रकार सवल व्यक्तित्व की ओर स्वतः ही 
अपेक्षाकृत दुर्वैल मन वाले व्यक्ति आक्कष्ट होते हैँ। 


वह ज्ञान है जो हर परिस्थिति में ग्रापका पथ-प्रदर्शन कर सके 
ए ईश्वरीय ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। 


० ९, _६: ९ Na 
४४--धमं का पारभापा तथा इखर म जावन 

ईश्वर को जानने तथा पूजा करने के लिए श्रद्धा को धर्म कहते हैं। यह वलव-टेबुल पर वहस का विषय नहीं है। 
यह्‌ सत्य आत्मा का साक्षात्कार है । यह मनुष्य की गंभीरतम तृष्णा की पूर्ति है। उसके साक्षात्कार के लिए ही जीवन का 
हेर क्षण व्यतीत कोजिए। धर्महीन जीवन तो वास्तव में मृत्यु ही है। 

मनुष्य जैसा वोता है वैसा ही वह काटता है । सत्कर्म ग्रच्छे फल प्रदान करते हैं तथा दुष्कर्म बुरे फल । कर्म का नियम 
ही संसार की विविधता का कारण है। 
महत्वाकांक्षी युवकों के लिए एकान्त कष्टप्रद है ; परन्तु जो विरक्त तथा ध्यान परायण हूँ उनके लिए बड़ा ही शान्ति- 
प्रदहै। ` 4 १ 

आत्मभाव से मानव सेवा, कारण-कार्य के वास्तविक तथ्य का विवेक, वैराग्य, शम, आत्मदमन, धारणा, श्रद्धा, शुद्धता 
तथा निष्कामता के द्वारा मनुष्य परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ८ ब्र 

वे धाभिक आत्मा ही जो अहँता तथा राग से मुक्त हैं जिन्होंने इन्द्रियों का दमन कर लिया है तथा जो व्यान में लीन 
रहते हूँ । श्रमरानन्द तथा नित्य शान्ति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ से फिर gl होता॥ हि 

ईश्वर की प्राप्ति के लिए कला, विज्ञान ग्रथवा पाण्डित्य की हावरा छ pe 2 हि का 
ही गरावश्यकता है, ऐसे हृदय की जो ईश्वर-प्राप्ति के लिए ही दृढ़-अतिज्ञ हो तथा एकमात्र उस 


४४--आध्यात्मिक उन्नति की बाधाएं तथा कष्ट का महत्व 


न प्रयत्नशील 2 का ८ 
ईश्वर के लिए जीवन यापन कीजिए । ईशवर-दशन के लिए ग्रववरत्‌ भ्रयत [ल वनिए। धर्म का अभ्यास कीजिए 
॥ | ४ ८८ बाधक 3: । इन ग्रन्थि [ न्थयो ~ का ~ भेदन करता ना ह्‌ गगा तः था T ऊच -नीच की भावनाओं [| का 


परित्याग मे प्रवेश करने करना चाहिए। 
त्याग करना ह्येगा [॥ तभी अमतत्व धाम में प्रवेश करने का प्रयत के हि 
O. Ja 
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जिस तरह लोभी मनुष्य घन-संचय में बड़ा सावधान रहता है तथा वह एक पैसा भी खर्च नहीं करता, वह उसे अपना 
रुधिर ही समझता है उसी तरह साधकों को भी चाहिए कि अपनी सारी शक्ति को वचाकर उसे ईश्वर के लिए लगावें । 
वृक्ष पर ही पकने वाला फल बड़ा ही मधुर होता है ; परन्तु इसमें दीर्घ समय लग जाता हैं। जो वृक्ष कई सालों में 
बढ़ता है वह बहुत ही मजबूत तथा उपादेय होता है। उसी प्रकार दीर्घ काल तक उग्र साधना करने वाले साधक सक्रिय तथा 
पूर्ण योगी बन जाते हैं। आजकल साधक बहुत ही श्रधीर रहते हैं। वे दो-तीन वर्ष में ही योगी वनना चाहते हैं। वे 
अल्प प्राणायाम, शीर्षासन तथा कुछ जप से ही योगी वन जाना चाहते हैँ। 
कष्ट मन को ईश्वर की ओर फेर देता है। कष्ट हृदय में करुणा का संचार करता तथा उसे कोमल वनाता है । कष्ट 
मनुष्य को वल प्रदान करता है। कष्ट वैराग्य को उत्पन्न करता है। जिस तरह पत्तों को निचोड़ने से ही रस टपकता है 
उसी तरह कष्ट में ही लोगों के सत्त की पहचान होती है। अतः कष्ट आशीर्वाद ही है। यह जगत की सर्वोत्तम वस्तु है । 
धारणा से परमानन्द, आध्यात्मिक शक्ति, विशुद्ध सुख तथा शाश्वत शान्ति की प्राप्ति होती है। धारणा से गंभीर 
ज्ञान, गंभीर अन्त्चेक्षु, श्रपरोक्षानुभूति तथा ईश्वर योग की प्राप्ति होती है। यह श्रारचर्यमय विज्ञान है । 
जिस तरह शिशु मां की गोद में पूर्ण सुरक्षा तथा शान्ति पाता है, जिस तरह जमीदार सम्राट के प्रति आत्मार्पण कर 
पूर्ण सुरक्षा का उपभोग करता है उसी तरह साधक भी ईश्वर के चरणों में पूर्ण ग्रात्मार्पण कर शाश्वत शान्ति तथा इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त कर सकता है। 


४६--जगत, मंन तथा ग्राथना 


जगत मन रूपी दर्पण में प्रतिविम्व मात्र है। मन दर्पण है । दर्पण के हटा लेने पर प्रतिविम्ब विम्व में जा मिलता 
है। उसी प्रकार मन के आत्मा में विलीन हो जाने पर यह जगत अलग सत्ता के रूप में नहीं रह पाता । यह सारा जगत 
ब्रह्मा ही है। इस मन का अस्तित्व ही विपत्ति, कष्ट तथा क्लेशों का कारण है। 

सुख का अनुभव ग्रान्तरिक है। वाह्य पदार्थों में सुख नहीं, वे मनुष्य में सुख का केवल उत्तेजन करते हैं। विपय- 
सुख ग्रात्म-सुख का प्रतिविम्ब मात्र है। इच्छा की पूर्ति होने पर मन ग्रात्मा की ग्रोर मड़ता है तथा श्रल्प समय के लिए आत्मा में 
विश्राम कर सुख का श्रनुभव करता है। एकमेव आत्मा अथवा ब्रह्म ही सुख का स्वरूप है । 


प्रजा, कोश एवं सेना के विना राजा राजा नहीं। सुगन्धि के बिना फूल फूल.नहीं। जल के विना नदी नदी नहीं । 
उसी प्रकार ब्रह्मचर्यं के विना मनुष्य मनुष्य नहीं । क्ष॒धा, काम, भय तथा निद्रा ये मनुष्य तथा जानवर दोनों में पाये जाते है । 
ज्ञान तथा विचार ही मनुष्य को पशु से पृथक्‌ करता है। जिनमें लिग-विचार गहरा गड़ा हुआ है वे करोड़ों जन्म में भी वेदान्त 
को समझ कर ब्रह्म में संस्थित नहीं हो सकते । 


प्राथना द्वारा मनुष्य ईश्वर के साथ योग-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रथवा आकर्षण-शक्ति 
के समान यह भी सत्य है। प्रार्थना की शक्ति अ्रनिवंचनीय है। इसे पूज्य भाव तथा श्रद्धा एवं भक्ति से परिप्लावित हृदय के 
साथ करनी चाहिए 


जिसमें अनुकूल के प्रति राग नहीं तथा प्रतिकल के प्रति द्वेष नहीं, जो ग्रात्मसंयम का ग्रभ्यास करता है, जो किसी प्राणी 
की हिसा नहीं करता वह सदाचारी तथा सन्त है। 


विश्व-प्रेम ही ल का आधार है, निष्काम सेवा भित्ति है, विवेक, वैराग्य,सद्गुणों का अ्र्जन तथा मुमुक्षुत्व ये स्तंभ 
हैं, नित्य सुख ही प्रासाद इस प्रासाद में परम प्रभु का निवास है। उसकी पूजा कीजिए । ५ 

खाखली प्रार्थना तो श्रत्रणित पीतल-पात्र के समान ही सच्ची प्रार्थना ही साधको को श्रगला कदम दर्शाती हैं । 
इस कष्टकर माग मे प्रार्थना ही विश्वस्त साथी 
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५ ७३ 
~स उपर he 
४७ २२ चतत्य क गुण 
शान्तम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌; भास्वर, शद्ग तः 
+ कलि त हे म भास्वर, शुद्ध तथा अमर--यही है सर्वव्यापक त्मा के चैतन्य 
चतन्य का साक्षात्कार करना ही श्राध्यात्मिक जीवन का सार 0 सा क चतन्य का स्वभाव। इस अन्तर 
पार है ; 


हर धर्म नित्य सत्य का ही नया विवेचन है। 


० = ८) यह सत्य काल-प्रवाह से नष्ट ग था जिसे 
ग्रतः साधुओं तथा पैगम्बरों की आवश्यकता ठै । ` तठ हा गया था जिसे पुन: प्रगट किया गया । 


श्रन्नदान दाता के हृदय को Ee तें को खिलाने में 
बन्धुत्व को विकसित करता है १ क जुद्ध करता है तथा दूसरों को खिलाने में आनन्द लेता है । वह विशवप्रेम तथा विश्व- 
गह जल रा द । _ वह अनुभव करता है कि इश्वर सबों के हृदय का निवासी है तथा सवों को भोजन देता है । 
के वह इन र ईश्व ~ ५ ०20. १ | ट्‌ 
यह भात क लह इन लागा म इश्वर को ही खिलाता है, उसके हृदय को शीघ्र ही शुद्ध बना डालता है । र 
७ १ tl ० 
चोर चाँदनी में चोरी का काम कर सकता है; परन्तु इस कार्य के लिए चन्द्रमा दोषी नहीं हो सकता। उसी प्रकार 


मनुष्य के श्रहंकार-प्रधान कर्मो से ईश्वर दोपी नहीं हो MT 
त हं कर्मा स इश्वर दोपी नहीं होता, यद्यपि ईश्वर हा अहंकार को ज्योति प्रदान करता है । 


हट यदि पर म काटा चुभ जाय तो उसे दूसरे कांटे से सावधानी पूर्वक निकालते हैं । परन्तु काँटा निकल जाने के वाद दोनों 
काँटो को फेंक दिया जाता है तथा मनुष्य सुखी हो जाता है। उसी प्रकार दुर्गुण तथा अविद्या को सद्गण तथा ज्ञान के द्वारा 
दूर करना चाहिए तथा शान्ति प्राप्त करने के ग्रनन्तर उन दोनों का ग्रतिक्रमण कर परमानन्द में निमग्न हो जाना चाहिए । 


वीरता, उदारता, विशालता, दुढ़ता तथा उन सवों के प्रति उपेक्षा जिनसे चरित्र कलंकित होता है--इन गुणों का समा- 
वेश ही आत्मा की भद्रता है। स्वार्थ, कायरता, कापुरुषता तथा नीचता से मुक्ति ही भद्रता है । यह पूर्णता, चरित्र की महा- 
नता, हृदय की विशालता तथा श्रेष्ठता है । जिसका विचार उन्नत है वही भद्र है । भद्रता मन तथा हृदय का सूक्ष्म अंश है 
जो ईश्वर से युक्त है । 


४८--अविवेक, क्रोध तथा हृदय की भावना 


अनुचित, विचारहीन, विवेक रहित कर्म से सभी विपत्तियों का जन्म होता है। दुखों से विमुक्ति के लिए सदाचार ही 
राजपथ है। शुद्धता आपके श्रनतर्वाह्म व्याप्त होनी चाहिए। प्रिय बनिए, दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखिए, ग्रपने 
व्यवहार में उदार वनिएः। 

क्रोध सबसे बडा शत्र है । संतोष नन्दन वन है तथा शान्ति कामधेनु है। अतः क्षमाशील वनिए। आत्मा, शरीर; 
प्राण, इन्द्रिय तथा वद्धि से पृथक्‌ है । यह स्वयंप्रकाश, अपरिवत्तनशील, शुद्ध तथा निराकार है। 
एक ही है। गौश्ओं के रंग विभिन्न हैं परन्तु दूध का रंग 


४ बहुत हैं ; री तथा मानसिक चित्र 
भाषाएँ बहुत हैं ; परन्तु हृदय की भाषा तथा मानसि ॥ र 
SE पूजा के तरीके विभिन्न हैं परन्तु ब्रह्म ग्रथवा ईश्वर एक 


एक ही है। प्रचारक बहुत ` परन्तु उपदेशकों का सार एक ही है । 
ही है। 


४३--साधृता तथा हृदय को कोमलता 


मारंभ है। नित्य जीवन ही साधुता का चरम सीमा है। ब्रह्मचर्यं ही साघुता 
सदगण ही साधुता का आभूषण है। समदुष्टि ही साबुता का लक्षण 
नियम साधुता की नींव हैं। 


अहंकार को नष्ट करना ही साधुता का सेम 
की कुंजी है। विइवप्रेम ही साधुता की ज्योति हैं। 


£ > _ 
है। नियमित ध्यान ही साधुता का पथ हैं। यम 
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नित्य शान्ति तथा श्रानन्द के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही साक्षात्‌ मार्ग है। यह सृष्टि का जीवन है। 
मीरा, तुकाराम, गौरांग आदि भक्तों के पीछे यही प्रेरक था। अतः शुद्ध निप्काम प्रेम का विकास कीजिए । शुद्ध प्रेम दुर्लभ 
वस्तु है। शनैः शनैः इसका अजेन कीजिए । द्वेष, संकीर्ण वुद्धि ग्रादि सभी दुर्गृण दूर हो जायेंगे । प्रेम मन का महान्‌ संशोधक है । 

जव मनुष्य ज्ञान से प्रदीप्त होता है तव उसकी बुद्धि ब्रह्म का ही एक ग्रेंश वन जाती है तथा वह ज्ञानी ब्रह्मज्ञान की 
अग्नि में कर्म के वन्धन को जला डालता है। 

गौवें विभिन्न रंग की होती हैं ; परन्तु दूध एक ही रंग का होता है। उसी तरह ज्ञान भी एक ही है यद्यपि शरीर 
विभिन्न हैं। 

संसार के अरण्य में मोह की विस्तृत छाया में जीव रूपी सांड सो रहा है। वह पाप-पंक में फँसा हुआ है, ग्रज्ञान उसे 
हाँक रहा है तथा विपय-भोगो के कोड़े उस पर लग रहे हैं। वह कामना की दंढ़ रज्जु से वँधा हुआ है तथा समय-समय पर 
व्याधि रूपी मक्खियां उसे दंशा करती हैं । 

यह सांझ दुखों के वोझ से कराह रहा है। श्रागे-पीछे की सतत गति से परिश्रान्त होकर वह असंख्य जन्म-मृत्यु के 
गंभीर स्रोत में जा गिरा है। ज्ञानी का काम अपने श्रनवरत प्रयास के द्वारा इस जीव रूपी सांड़ को उठाना है । 


शास्त्रों के ज्ञान तथा विद्वत्ता के अ्रतिरिक्त मनुष्य में द्रवित हृदय होना चाहिए । करुणा रहित तप, श्रद्धा रहित दान, 
शुद्धता रहित आध्यात्मिक साधना, सहानुभूति रहित हृदय, प्रार्थना रहित जीवन मरु-मरीचिका के समान ही निष्फल है । 

प्रेम, करुणा, शुद्धता, सत्य तथा ग्रहिसा--ये ईइवर साक्षात्कार के लिए सीढ़ी हैं। सत्संग, संतोष, वैराग्य तथा धैर्य 
ही विभिन्न पौढ़ियां हैं जिनसे मनुष्य ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करता है। 


५०--कला, जीवन तथा भक्ति 


कला इश्वर का वरदान हैं तथा कलाकार ईश्वर का ही अंझ है । ईरवर की स्तुति के लिए ग्रपनी कला का प्रयोग कर 
कलाकार अपने ईश्वरत्व को विकसित करता है! वह अधिकाधिक ईश्वरीय बनता जाता है। इस प्रकार ग्रपनी कला का 
सदुपयोग कर कलाकार संसार-सागर का संतरण कर सकता है। 
दुख का परित्याग कर नित्य सुख प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। इस जगत में जीवन दुखयुक्त है। यदि श्राप 
~ 02 ~ _ 2. ~ _ e 2 
ठु, शांक तथा संताप से दूर रहना चाहते हैं तो आपको पुनर्जन्म का परित्याग करना होगा । इसके लिए ब्रह्मज्ञान ही एकमेव 
साधन है। 
ह वास्तविक जीवन ईश्वरीय ही है क्योंकि ईश्वर के सिवा अन्य किसी की सत्ता नहीं तथा वह ईश्वर प्रेम है। दिव्य 
जीवन क स्वागत "जाए । मनुष्य सदा ग्रसीम सुख की प्राप्ति तथा दुख से पूर्ण विमुक्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है । 
जव वह सांसारिक जीवन से सुख पाने की खोज में विफल रहता है तब वह ग्रपने मन को आनन्द-सागर भगवान की ओर लगाता है 


I मन ही ज्ञान की परख है। शुद्धता सद्गुण की परख है। श्रात्मार्पण भक्ति की परख है। ग्रहिसा श्राचरण 
की परख है। ब्रह्मज्ञान ग्रात्मसाक्षात्कार की परख है । 


द्यां में वर्णित हृदय मांसमय नहीं है। यह रहस्यमय ईश्वरीय तत्व है जो सचेतन है, जो श्रनुभव करता है, जो 
उन्नत भावनाओं से पूर्ण है तथा जो ईश्वर का वास-स्थान है। | 


| का को शुद्ध 2 है। नाम वासनाग्रों को विनप्ट करता है। नाम आपको मोक्ष प्रदान करता है । 
हे 2 जला UE ह नाम सम्पत्ति प्रदान करता है । नाम कष्टों का निवारण करता है । नाम आपके लिए 
हैं। नाम ही श्रापके लिए सच्चा घन है। यदि ग्राप एक लाख न 
व वार्‌ नाम का गे आपके आध्यात् 
ः नाम का जप करें तो शापक सीम त्मक 
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धन को प्राप्ति होगी । ईश्वर का नाम ग्रसीम सुख प्रदान करता 


हि पात के गहर का खा लिए एक ही क्षण में सभी महान्‌ पाप विलुप्त हो जाते हूँ 


जो ईश्वर के नाम का ग्रास्वादन 
भूतों के प्रति कारुणिक तथा दयाल ` तन करता है, जो शनन्दाश्चु की वृष्ट करता है, जिसको रोमांच हो उठता है, जो सर्भ 
ल्‌, ह, जो यह जानता है कि उसके स्त्री, बच्चे, धन द || 


Ne 
५१--ईश्वर का बौद्धिक ज्ञान 
इश्वर मूल तथा सार ह। वह ज्योतियों की ज्योति है ज्ञान है। वह नन्द हैं। बह अनशासन भवित 
टु छ | 


तथा लगान स भाव हैं। इश्वर का वौद्धिक ज्ञान ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रथम कदम है। ईश्वर के अस्तित्व में ज्वलंत 


८ ७ त्‌ 


इशवर के साथ योग-प्राप्ति के लिए सदाचार तथा चित्त-शुद्धि ये प्रमख आवश्यक हैं । 


सुन्दर मन तथा शुद्ध हृदय में 
ही ईश्वर की ज्योति स्पष्टः प्रतिविम्बित होती है। ४ थक 


जा अहंकार तथा राग से मुक्त हैं, जिन्होंने इन्द्रियों का दमन कर लिया है तथा जो ध्यान में लीन रहते है ऐसे घर्मात्मा 
ही उस श्रमरानन्द तथा शाश्वत धाम की प्राप्ति के लिए समर्थ हैं जहाँ से किसी बन्धन की प्राप्ति नहीं होती । 


जिस तरह मनुष्य खोए हुए पशुझ्नों को उनके पद-चिन्हों से प्राप्त कर लेता है उसी तरह मन॒ष्य ग्राध्यात्मिक मल्यो के 
पद-चिन्ह से इस परिपूर्ण को प्राप्त कर लेता 

विचार, विवेक, वेराग्य तथा ज्ञान के द्वारा मनुष्य को इस विस्तृत संसार-सागर का संतरण कर अमृतत्व के विशोक 
धाम को प्राप्त करना होगा । 

ईश्वर मुक्त तथा उसकी आभा है, वह वीज तथा जीवन है, वह कली तथा फूल है, वह मार्ग तथा लक्ष्य है। वह चींटी, 
हाथी तथा मनुष्य में एक ही भ्रात्मा है। जिस रूप का भक्त चिन्तन करता है उसी रूप में भगवान उसे दर्शन देते हैं। 


४२--अमृतत्व की खोज 


अधिकार, सुख तथा यश; राजनीति तथा विषय-भोग; पांडित्य, धन तथा शुष्क विद्वत्ता का जीवन शाश्वत शान्ति 
तथा अमृतत्व प्रदान नहीं कर सकता । 
जीवन महान्‌ दुख है। जीवन काल के असीम सागर में यात्रा है जहाँ प्रत्यक वस्तु सदा परिवर्तनशील है। जीवन 


श्रज्ञान के साथ घोर संग्राम है। जीवन मन तथा इन्द्रियों के साथ भयंकर युद्ध है । 
मनष्य अमृतत्व, ज्ञान नित्य सुख तथा शान्ति के लिए लालायित रहता हैं। नह सुद्ध, भक्ति, विवेक, वैराग्य तथा 
०७ ८ 7 


ध्यान के द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकता है। क मे हर प्राणी 
इस क्षणभंगर जगत में प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य सुख की अस्त की एक रल कामा ह 


र प्रथम सार्वभौम रूप है । 
में, दुख तथा शोक के प्रति गहरी अरुचि है। यह जीवन का शि pS में विवेक नहीं वह नहीं जानता कि सत्य 
व्यक्ति दिन और रात्रि को नहीं जानता । उसी प्रकार जिस मनुष्य में विवेक नहीं वह नहीं जानता 
जन्मान्ध 5 


लाभप्रद क्या है, हानिकर क्या है । 
क्या है, सत्य क्या है; ठीक क्या है; गलत क्या है 
अन्धकार के बीच ही जीवन बना रहता हैं । भौतिक जीवन के मध्य में भी दिव्य जीवन मनुष्य को ईइवरत्व की ओर 
न्धकार 


~ 
ले जाता रहा है। Ee । Er 
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योग तथा ध्यान के दबाव से मन के विविध मल निकल आते हैं ; जिस तरह छः महीने तक बन्द पड़े हुए गृह को बुहारने 
से काफी गन्दगी निकलती है। साधकों को अपने मन का निरीक्षण करना चाहिए। उपयुक्त साधना द्वारा एक-एक कर 
सारे दुर्गणों को दूर करना चाहिए। 


५३--गौरांग तथा नाम का चमत्कार 
शची देवी अपने पुत्र को पालन पर झुलाते समय हरिनाम की ध्वनि गाती थो-- हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, 
मुकुंद माधव गोविन्द वोल ।” इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र में भक्ति माधुर्य का संचार कर जगत के लिए गौरांग का जन्म दिया 
जिन्होंने वंगवासियों के दृष्टिकोण को ही वदल डाला। उसी प्रकार भाव सहित भगवान के नाम को जपने से चमत्कार 
हो सकता है। . 
जिस तरह उपद्रवी घोड़ा सवार को भी अपने साथ भगा ले जाता है ससी प्रकार क्रोधा वेश भी जीव को भगा लेजाता है । 
कुशल सवार की भाँति जीव इन्द्रिय तथा आवेश रूपी घोड़ों को वशीभूत कर परमानन्द धाम को प्राप्त कर लेता है। 


धर्म के क्षेत्र में एशियाई, अफ्रीकी, अमरीकी का भेद नहीं है। यहां तो सभी ईश्वर की सन्तान हैँ। उसी ईश्वर को “३ 


विइव के महान्‌ मन्दिर में पूजिए तथा धर्म के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कीजिए । 

सत्य, श्रहिसा, शुद्धता, निस्वार्थता, सभी प्राणियों के लिए प्रेम, ग्रात्म-दमन, हृदय को विशालता, सहनशीलता तथा 
नीति-नियमों का पालन--यही व्यावहारिक धर्म है। 

भला क्या है? इसके विषय में विचार ही नीति-शास्त्र है। यह भला-बुरा, उचित-ग्रनुचित, सद्गुण-दुर्गुण की 
धारणा्रों का विश्लेषण करता है। दार्शनिक विचार के लिए नैतिक अनुशासन पूर्वापेक्ष्य है-। 


00 ~ we 
५४--नतिक जीवन तथा आवशों का दमन 
सदाचार, ग्रात्मविजय, करुणा, उदारता, सत्य की खोज, मानव जाति की सेवा, व्यान तथा विचार--यही दिव्य 
जीवन है। 
सुख भीतर ही है। अन्दर दिव्य ज्योति पर अपनी दृष्टि जमाइए, जो सार्वभौम ज्योति की ही सार है, एकमेव वही 


विभासित है, वह शान्ति का प्रंसार करती है। ध्यान के लिए, एकान्त में बैठने के लिए, तथा ग्रंतर्जोति पर ध्यान करने के लिए 
अधिक समय दीजिए। 


हर मृत्यु यह याद दिलाती है, हर घंटी यह कहती है, “श्रन्त निकट है ।” हर दिन ग्रापके बहुमूल्य जीवन के एक अंश 
को मिटा देता है। ग्रतः सतत साधना में आपको संलग्न हो जाना चाहिए। 


जब मन शान्त है, जव इन्द्रिया स्तब्ध हैं, जव बुद्धि कार्य करना वन्द कर देती है तब श्राप मौन में प्रवेश करते हैं जहाँ 
अथाह शान्ति है। 


उफनते ग्रावेगो के नियंत्रण से तथा राग-द्वेप, सुख-दुख, हर्ष-शोक के विक्षेपों के दमन से शान्ति की प्राप्ति होगी । 


५४--आदरश 


बल में भीम ग्रथवा हनुमान वे आकाश वे 
गा के क वनिए। आकाश के समान विशाल मानस रखिए। समुद्र 
ढ़ ता SAS 000 
३ तथा स्थिर वनिए। चमेली के समान सुरभित बनिए । 
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इक्कीसवां ग्रध्यांयं ३ 

आंत्मिभाव के साथ मानव-सेवा, कारण-कार्य का विवेक, वैराग्य 

~ ये हू 
निष्कामता के द्वारा मनुष्य परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है 


नज 
है। 
प्रकार में दाहकता = 
4 जिस प्रकार अग्नि में दाह स्वाभाविक गुण है उसी प्रकार भगवान शिव के नाम में पापों, संस्कारों तथा वासनाओं 
को जला कर शाश्वत शान्ति प्रदान करने का स्वाभाविक गुण है। 


शम, आत्म-संयम, एकाग्रता, श्रद्धा, शुद्धता तथा 


राम सवत्र टु। राम सत्‌ है। राम चित्‌ है। राम आनन्द है। 
हरियाली राम है। सूर्य की भास्वरता राम है। दक्षिणी वयार के संगी 
उसका ग्रनुभव कीजिए । सभी भूतो में उसका दर्शन कीजिए । 


गुलाव की सुगन्धि राम है। पत्तियों की 
त में राम का मधुर नाम मिला हुआ है। सर्वत्र 


० छि ~ खजाने ~ ~ नहीं उसे ~ ७० ~ न 
_ उ छम अजानं का नहीं जानता वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता भले ही वह उस पर दिन में कई वार गजरे। ठीक 

उसी श्राप नित्य ह में प्रवेश करते &. दन हि 22 hs 
CN नित्य CRIES निद्रा में ब्रह्म में प्रवेश करते हुए भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि ज्ञान के द्वारा अज्ञान 
को दूर कर दिया जाय तो आप परम तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे । 

जिस तरह पद्म-पुष्प तथा हंस ग्रपनी रक्षा के लिए जल पर ही निर्भर रहते हैं उसी प्रकार भक्त अपने जीवन की रक्षा 
के लिए भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। वे भगवान कृष्ण को ्रपना प्राणनाथ श्रथवा प्राणवल्लभ जानते हैं । 

जिस प्रकार एक ज्योति से श्रनेक ज्योति जग उठती है उसी प्रकार भागवत की ग्रात्मा एक होते हुए भी ईश्वरीय शक्ति 
के द्वारा सभी शरीरों में प्रवेश कर जाती है। 

जिस तरह तेल बीज में छिपा हुआ है, जिस प्रकार मक्खन दूध में, मन मस्तिष्क में, गर्भ गर्भाशय में, सूर्य वादलो में, 
अग्नि काष्ठ में, चीनी ग्रथवा लवण जल में, सुगन्धि कलियों में, ध्वनि ग्रामोफोन रेकार्ड में, रक्त-कीटाणु रत में, स्वर्ण मुद्रा में 
गुप्त है उसी तरह ईश्वर सभी वस्तुओं में गुप्त है 


१६-घर्म तथा प्रेम की महिमा 


जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ लोभ है वहीं पाप है तथा जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। 
सदाचार से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सदाचार से शान्ति मिलती है। सदाचार जीवन तथा संपत्ति से भी अधिक 


मूल्यवान है। सदाचार आनन्द का प्रवेश-द्वार है। , 
प्रेम में हृदय श्रधिकाधिक कोमल हो जाता है। प्रेम आनन्द का धाम है। यह एक श्रावश्यक वस्तु है। यह 


ईशवर-भक्ति की चरम सीमा है । ७ (3: 3 2 cx ०५२5 & ली 
प्रेम की गली ग्रति सँकरी है। इसमें दो नहीं प्रवेश कर सकते । जहाँ म हही ईर्वर नहीं, जहाँ ईश्वर है वह 
मैं नहीं रहता । 
मौन में ईश्वर की धीमी वाणी का श्रवण कीजिए। 


ग्रनुभव कीजिए। मुक्ति मागे से श्रवगत बतिए । 
शीतलता हिम से, मनुष्य छाया से विलग नहीं हो सकते उसी प्रकार राधा भी कृष्ण से विलग 
"ले व की वास्तविक पूजा है। भगवान कृष्ण की पूजा में राधा की पूजा का 


श्रद्धा की शक्ति का साक्षात्कार कीजिए । ईश्वर की कृपा का 


जिस तरह अग्नि ताप से, 
मेहो भगवान कृष्ण 
नहीं हो सकती । राधा की पूजा ही भगवान क पि 
समावेश है। राधा प्रेम तथा भक्ति की स्वरूप ; | 
की 2220 = _ यह मौन की भाषा है। यह ईइवर की वाणी है। शुद्ध अन्तःकरण 
सत्य ग्रन्तर से विना शब्द के ही बोलता है। २ 222 
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५७--आत्म-संयम कें घटक 


| आत्मसंयम सभी ब्रतों में उत्तम है। मधुर वाणी, उदारता ; द्वेष, क्रोध तथा घृणा का अभाव ; धेय, तितिक्षा, 
१ क्षमा, अहिसा, शील, मुदिता, सदाचार, सत्य, आजव तथा दढता--इन सबो का योग हो श्रात्म-सयम हू । 
हा ; परन्तु बारूद पलमात्र में ही ग्राग पकड़ लेती हैं। उसी तरह मलिन हृदय में 


कोयले में ग्राग सुलगन म दर लगता है ; पन 
ज्ञानाग्नि बहुत समय में प्रदीप्त होतीं है ; परन्तु शुद्ध हृदय में पल मात्र में ही ज्ञानाग्ति जल उठती हं। फूल तोड़ने में जितना 
छ S 


समय लगता गहै उससे भी पहल श्रात्मज्ञाच का प्राप्ति हो जाती है। 


५८-मौन इसका अथ तथा इसका स्थान 


मौन कहां है ? क्या यह जंगल में है या गुहा में ? यह हृदय में है । 
मौन क्या है? मौन चैतन्य है, मौन आनन्द है, मौन शान्ति है। 
किस तरह मौन की प्राप्ति हो? विचारों तथा श्रावेगों को शान्त कर मौन में प्रवेश कीजिए । 


५१-मभ्य माग 


आध्यात्मिक मार्ग सूक्ष्म मार्ग है। यह आपको सीधे ईश्वर की ओर ले जाता है। इससे विचलित न होइए। 
अति की ओर न जाइए । 


Metre HN: 255 a 
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का 


५ कार्य को भी ग्रति न कीजिए । 
ह अति भोग से ग्राप क्लान्त हो जायेंगे। ग्रति तपस्या से आप मनोव्याधि प्राप्त करेंगे। भ्रति ग्राहार से रोग उत्पन्न 
ह होगा। ग्रति उपवास से भी आप दुवेल वन जाथेंगे। ग्रति कार्य से थक जायेंगे। श्रालस्य से तो श्राप जीवन में ही मृतक 
E वन जायेंगे । 


३ 


ग्रतः स्वाणम मध्यम मार्ग का श्रनुगमन कीजिए । यही मार्ग है जिससे मनुष्य भ्रति-मनुष्य बनते हैं तथा श्रतिमनुष्य 
ईश्वर वन जाते हैं। 


६०-उच्नतिशील जीवन 


हर दिन कुछ अधिक बुद्धिमान वनना, 

मन तथा शरीर को अपने ग्रनुशासन में रखना, 

अपने आन्तरिक जीवन का शुद्ध तथा सवल रखना 

अपने जीवन को पडू रिपु से मुक्त रखना, भ्रपने हाथों को बुराई से वचाए रखना 
घृणा, द्वप तथा मद की ओर से उपरत रहना, हु 2 
प्रेम-द्वार को प्रशस्त करना, 

सवों से मुदित हृदय मिलना, 

जीवन की विषमताग्रों को समता में परिणत करना 

दुसरा क भार म हाथ बँटा कर उसकी थकावट कम करना 


भटकते हुए को मार्ग दिखाना 
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आहार, निद्रा, कर्म तथा विहार में मध्य मार्ग को ग्रहण कीजिए। किसी की भी श्रवहेलना न कीजिए। किसी. 
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इक्कीसवां 
अध्याय “२०७ 
जो कुछ हमारे पास है वह हमारा नहीं है 


, ऐसा जानना, 
हम कभी भी अकेले नहीं 


हैं ऐसा अनुभव करना, 
यही हम दिनानुदिन प्रार्थना करेंगे, 


श्रौर तभी हमारा यह जीवन उन्नतिशील वनेगा । 


६ १--कल्याण-पथ 
सत्य वचन तथा अपने दैनिक 


i कर्मों में सत्य के ग्रभ्यास से सत्य को प्राप्त कीजिए । 
धामिक जीवन के लिए प्रेम वनाए रखिए। 


यदि आप जिह्वा को व में कर लें तो सारी इन्द्रियां वशीभूत हो जायेंगी । 

अहंकार का त्याग ही सच्चा त्याग है। 

विषय-सुख कदापि पूर्ण नहीं है। यह ग्रच्छी तरह जान लीजिए। 

किसी भी परिस्थिति में ईश्वर आपको क्यों न रक्खे यह आपकी उन्नति के लिए ही है। कृपया हतोत्साह न होइए । 

वाधाश्रों की चिन्ता न कीजिए। वे सभी दूर हो जायगी । 

सभी वातावरण में श्राप श्रनुकूल तथा यथाव्यवस्थित वनिए । श्राप शान्ति तथा शक्ति प्राप्त करेंगे । 

जहाँ श्राप हैं वहीं श्राप योग का श्रभ्यास कर सकते हैं । ; 

सच्चा वनिए। सत्यपरायण वनिए। सावधान वनिए। सतक वनिए। वीर वनिए। सदाचारी बनिए || 

सफलता तथा महिमा आपको ही प्राप्त होगी । ु 
इस जीवन के ठीक मूल्य को समझ लीजिए। यह पूर्ण नहीं हैं। इसमें सदा अभाव की चेतना वनी रहती है। 
उस वात की प्रतिज्ञा न कीजिए जिसका आप पालन न कर सकें। यदि प्रतिज्ञा करें तो उसे हर हालत में पूर्ण करें। 
दूसरे क्या कहते हैं ग्रथवा क्या विचारते हैं ; इसके विपय में कदापि चिन्ता न कीजिए। ठीक कर्म कीजिए । शुद्ध 

्रन्तःकरण रखिए तथा सुख पूर्वक विचरण कीजिए । । 
वह धन्य है जो इस संताप युवत भौतिक जीवन से उब चुका है, जो दिब्य जीवन के लिए 0050. । द्विगुणित क 

वह है जिसमें विवेक तथा वैराग्य है, जो महात्माग्रों के पास सत्संग करता हैं, जा दिव्य web i 
त्रिगुणित धन्य वह है जो सदा ईश्वर में ही निवास करता हूँ, जा स हु नदर हरताल म 
ईश्वरीय सत्ता का ग्रनुभव करता है। 


६२-श्री शंकराचार्य की मानसिक पूजा-इलोक 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृहम्‌, 
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाविस्थितिः, 
संचारः पादयोः प्रदक्षिणाविधि: स्तोत्राणि सर्वा गिरो, 
यद्यत्‌ कर्मं करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्‌ 
ध्यान के प्रारम्भ में इस मंत्र का पाठ कीजिए । 
ग्रोइम्‌ तत्‌ सत्‌। 
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३०८ साधना 


६३-ध्यान के लिए अवधूत गीता से कुछ महत्वपूर्ण इलोक 


१--जन्ममृत्युने ते चित्तं बंध मोक्षो शुभाशुभौ, 
कस्त्वं रोदिसि रे वत्स, नामरूपं न ते न मे। 
२--अश्रहमेवाव्यय अनंत शुद्ध विज्ञान विग्रह्‌, 
सुखं दुख न जानामि कथं कस्यापि वतते ॥। 
३_—_वेदान्तसारसर्वस्वं ज्ञान विज्ञान मेव च, 
अहँ आत्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः ।। 
४न मानसं कर्म शुभाशुभं मे 
न कायिकं कर्म शुभाशुभं मे 
न वाचिकं कर्म शुभाशुभं मे 
ज्ञानामृतं शुद्धं ग्रतीन्द्रियोहम्‌ ॥। 
५--महदादि जगत्सर्वं न किचित्‌ प्रतिभाति मे 
ब्रह्म॑व केवलं सर्वं कथं वर्णाश्रम स्थिति॥ 


६४-विजयी जीवन 


विवेक पूर्ण जीवन विताइए । सुखी जीवन विताइए । दूसरों की सेवा के लिए जीवन विताइए। दूसरों को उन्नत 
वनाने के लिए जीवित रहिए । सन्मति पूर्ण हृदय रखिए। आध्यात्मिक मार्ग में अपने से छोरें. वंधुओं को सहायता दीजिए। 
उनके मार्ग पर प्रकाश डालिए। उनसे पूर्णता की आशा न कीजिए। उनके प्रति दयालु वनिए। जिस तरह श्राप अपनी 
साधना कर रहे हैं उसी तरह वे यथाशक्ति साधना कर रहे हैं। उनकी सहायता करके आप भी उन्नत होंगे । 


सत्य के साम्राज्य में गंभीर रूप से प्रवेश कीजिए। सत्य के साक्षात्कार के लिए मुमुक्षुत्व रखिए । सत्य के लिए 
अपना सवस्व त्याग कर डालिए। सत्य के लिए मरिए। सत्य वोलिए। सत्य ही जीवन तथा शक्ति है । सत्य ग्रस्तित्व 
है। सत्य ज्ञान है। सत्य आनन्द है। सत्य मौन है। सत्य शान्ति है। सत्य ज्योति है। सत्य प्रेम है। सत्य 
को जानने के लिए जीवन रखिए। वह सत्य सदा ्रापका पथ-प्रदर्शन करे | वह्‌ सत्य ग्रापका केन्द्र, आदर्श तथा लक्ष्य वन 
जाए। 


६५_आत्मवृत्त, साधना तथा समाधि 


आत्मा वीज है । 

ग्रहिसा, ब्रह्मचर्यं तथा सत्य--ये वायु, जल तथा ज्योति हूँ। 

धर्म मूल है, ग्राध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार तथा निप्काम्य सेवा तना तथा शाखाएं हूँ । 
ईश्वर के नाम कोमल पल्लव हैं । 

ध्यान में एक डुवकी लगाना कली है। 

निविकल्प समाधि पुष्प है । 

ब्रह्म में पूर्ण आनन्द फल है । 

वीज से फल की प्राप्ति होना ही साधना है। 


नया लका का मक जनक 
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—— 


साधना गीत 


नम 
१--साधना गीत 

सीताराम सीताराम सीताराम बोल, 

राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम बोल। 

साधना है मन को स्थिर करना तथा उसे ईश्वर में लगाना । 

इससे मिलता है मुक्ति, आनन्द, शान्ति, श्रमरत्व । 

किसान ज्यों हल जोतता है त्यों ही संलग्न: रहो, 

उत्साह रखो, स्थिर रहो ग्रपनी नित्य साधना में । 

तन्द्रा, आलस्य तथा मनोराज्य नष्ट करो, 

रात्रि में हलका ग्राहार करो, निद्रा को भगा दो। 

जप, कीर्तन, ध्यान में नियमित वनो । 

साधना में नियमितता है श्रति आवश्यक । 

मुंजा के समान आत्मा को पंच कोशों से पृथक्‌ करो । 

शान्ति, मुदिता, संतोष, निर्भयता । 

श्राध्यात्मिक उन्नति के ये हैं परिलक्षण। 


.२-साधना का सारांश 


स्वार्थं त्यागिए .. नारायण काम हटाइए .. सदाशिव 
इन्द्रिय दमन कीजिए .. नारांयण अहंकार नष्ट कीजिए .. सदाशिव 
सेवा, प्रेम कीजिए . नारायण धारणा, ध्यान कीजिए .. सदाशिव 

हृदय शुद्ध वनाइए .. नारायण | निप्काम्य सेवा से .- सदाशिव 

वीर वनिए, प्रसन्न रहिए .. नारायण उदार वनिए .. सदाशिव 
सहनशील वनिए - «नारायण सच्चा बनिए .. सदाशिव 

दानी बनिए .. नारायण सत्कर्मी बनिए .. सदाशिव 
सदय कर्म कीजिए .. नारायण सरल तपस कोजिए .. सदाशिव 
समय नष्ट न कीजिए .. नारायण कटु शब्द न वोलिए .. सदाशिव 
ग्ररलील शब्द न वोलिए ,. नारायण झूठ न बोलिए .. सदाशिव 
चार बजे प्रात: उठिए .. नारायण जप कीजिए .. सदाशिव 
ईइवर पर ,. नारायण नियमित ध्यान कीजिए ,. सदाशिव 
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उनके गुणों का चिन्तन 
वह सर्वशक्तिमान है 
वह सर्वातर्वासी है 
वह प्रेम पूर्ण है 
अहंकार नष्ट करना 
सव श्रासक्ति त्यागना 
आप संसार में रह कर 
संसार में रहिए 
सांसारिकता त्यागिए 
यही सच्चा घन है 
आध्यात्मिक मार्गे में 
पूर्ण पालन कीजिए 
कितनी देर तक रहेंगे 
उन्नति कीजिए 
भविष्य में न कहिए 
यह मेरा पुत्र है 
आत्मा का ग्रनुभव कीजिए 
हर जगह 
व्यर्थ बातें त्यागिए 
ग्रापको पर्याप्त समय मिलेगा 
सिनेमा न जाइए 
धूम्रपान न कीजिए 
योरप के साधक भी 
पर कुछ हिन्दू साधक 
वे श्रभी भी दुर्वल हैं 
भ्रव जप कीजिए 
तव कीर्तन कीजिए 
तव गीता पढ़िए 
तव सत्संग कीजिए 
तव प्राणायाम कीजिए 
कार्यक्रम का पालन कीजिए 
घूस न लीजिए 
यह बुरा है 
यह बहुत ही बुरा है 
इससे विगड़ जायेगा 
यह ले जायगा 
कलंकित होना 
यह लज्जाजनक है 


चारायण 
नारायण 
चारायण 
नारायण 
नारायण 
नारायण 
चारायण 
चारायण 
नारायण 
चारायण 
नारायण 
नारायण 
नारायण 
नारायण 
चारायण 
नारायण 
नारायण 
नारायण 
चारायण 
नारायण 
नारायण 
नारायण 
नारायण 
नारायण 
चारायण 
नारायण 
चारायण 
चारायण 
नारायण 
नारायण 


- ` चारायण 


नारायण 
चारायण 
नारायण 
नारायण 
चारायण 
चारायण 
नारायण 


वह सर्व व्यापक है 
वह सर्वज्ञ है 
वह करुणासागर है 

वह सुख निधान है 
सव कामना त्यागना 
संन्यास रहस्य है 
ईश्वर-दर्शन करेंगे 
पर संसारी न बचिए 
वीर्य रक्षा कीजिए 

यही सारी शक्ति है 
श्रधूरापन को स्थान नहीं 
सारे यौगिक नियम 
गृहस्थ-वंधन में 
ऊँचा उठिए, जानिए 
'यह्‌ मेरी स्त्री है' 
यह मेरा घर है 
सारे रूपों में 
जीवन को श्रनुशासित कीजिए 
उपन्यास न पढ़िए 
साधना केलिए | 
ताश न खेलिए 
शराव न पीजिए 
धूम्रपान, मांस त्याग दिए 
श्रभी भी पीते हैं . 
कितनी दयनीय श्रवस्था है : 
वाद में ध्यान 
तव श्रासन कीजिए 
तव गरीबों की सेवा कीजिए 
तव टहलने जाइए 
तव मंत्र लिखिए 
पूर्ण रूप से 
एक पैसा भी 
यह बहुत बुरा है 

यह ग्रति बुरा है 
आपका नाम-चरित्र 
निम्न योनि में 
मृत्यु से भी बुरा है 
यह अपमानजनक है 


७० ० 


सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
सदाशिव 
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३११ 
यह ग्रपयरा न 
हे श्रपयश कारक है -. नारायण यह स्वर्गे ग्रवरोधक है सदाशिव 
सात्विक आहार कीरि जए नारायण i के डु 
ह्‌ जए -. नारायण मास, लहसुन त्यागिए 
प्याज भी छोड़िए नारायण a र 
हड़िए नारायण आपका मन शुद्ध होगा सदाशिव 
हि शुद्ध हे -. सदाशिव 
नारायण हलका आहार कीजिए :. सदाशिव 
दू फ ठ -- नारायण श्राप उठ सकेंगे -. सदाशिव 
प्रातः सवेरे `. नारायण व्यान के लिए .. सदाशिव 
नित्य डायरी लिखिए :. नारायण श्राप उन्नति करेगे :. सदाशिव 
इससे सहायता मिलेगी .. नारायण मन को वश करने में .. सदाशिव 
अपने सकल्पों पर टिकिए - « नारायण जरा भी न डिगिए -. सदाशिव 
ग्रविचल रहिए - « नारायण इच्छाशक्ति बढ़ेगी .. सदाशिव 


२- आध्यात्मिक उपदेश 


सावधान वनिए तथा वासनाश्रों को नप्ट कीजिए । भला बनिए तथा भले कर्म कीजिए। दृढ़ वनिए तथा इन्द्रियों 
का दमन कीजिए । शान्त वनिए तथा सत्य का साक्षात्कार कीजिए | प्रसन्न वनिए मुस्कराइए तथा हँसिए। वीर वनिए 
तथा मार्ग का श्रनुगमन कीजिए । नन्र वनिए तथा अभिमान को मार डालिए। शुद्ध बनिए तथा काम को नप्ट कर डालिए । 
अपने ध्यानाभ्यास में नियमित बनिए। अपनी साधना में स्थिर वनिए । अपने प्रति सच्चा वनिए। श्रपने गुरु के प्रति 
सच्चा वनिए। सभी भूतों के प्रति दयालु वनिए। निष्काम, ममता रहित तथा क्रोध रहित वनिए। अपने आन्तरिक 
जीवन में सम्पन्न वनिए। दैनिक जीवन में कार्य-रत रहिए। श्रपनी वाणी में सत्यवादी वनिए। सभी लोगों के प्रति 
उदार वनिए। सदाचारी, भद्र तथा शिष्ट वनिए । विचारशील, स्पष्टवादी तथा दानशील वनिए। योगाभ्यास करते 
समय धॅर्य रखिए । सुख-दुख में समत्व वुद्धि रखिए। य्रात्मा में निवास कर शान्त रहिए। श्रातमा में स्थिर होकर नन्द 
प्राप्त कीजिए । 


४-सच्ची साधना 


( सुर--हिन्दुस्तानी भैरवी--सुन प्यारे मोहन) 
करो सच्ची साधना, हे मेरे सौम्य, 
(करो सच्ची साधना........ ) 
साधना - साधना - साधना - साधना । 
जन्म-मृत्यु से मुक्त बनने के लिए, परमानन्द प्राप्ति के लिए, 
मैं वतलाऊँगा निश्चित मार्ग, सुनो होकर सावधान, 
(करो सच्ची साधना... ... ) क 
प्रथम प्राप्त करो साधना-चतुष्टय, तब जाश्रो गुरु चरणों में, 
मनन के ग्रनन्तर, करो अभ्यास निदिध्यासन, 


श्रवण 
(करो सच्ची साघना...... ) 


पहले दूर करो पुराना देहाध्यास, करो शिवोहम्‌ भावना का ग्रभ्यास 
तब. दूर करो ग्रावरण, साक्षात्कार क्रो ग्रात्मस्वरूप, 
(करो ` सच्ची साघना......) 
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३१२ साधेनों 


९०५ 
प्‌ उपढश 
रखो उदार शुद्ध अन्तःकरण, शिष्ट ग्राचरण, सत्य का स्पष्ट ज्ञान, 
जीवन के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण, नई आध्यात्मिक दृष्टि, 
शुद्ध ग्रहणशील मन, गुरु-भवित की भावना, शिशुवत्‌ स्वभाव, साधुओं की सेवा-भावना, 
दुखियों के लिए शुद्ध, द्रवित हृदय, धर्म की रक्षा के लिए वीरता । 


६-साधना-सप्ताह के लिए संगीत 
राम भजो राम भजो राम भजो जी ; राम कृष्ण गोविन्द गोपाल भजो जी । 
(१) 
श्राप थ्राये हैं ऋषिकेश करने उग्र साधना, मत याद कीजिए सब्जी ग्रौर गर्म पकौड़ा, 
श्राप थ्राये हैं साधना सप्ताह में करने योग, मत सोचिए दूध-फल और दही बड़ा, 
आप आये हूँ ऋषिकेश करने योगाभ्यास, मत सोचिए चपाती खिचड़ी और परौठा, 
आप आये हैं ऋषिकेश करने तपरचर्या, मत याद कीजिए लड्डू, पेड़ा, गरमागरम जलेवी, 
क्या लज्जा नहीं ती वारंवार इन्द्रिय-सुख लेने में कृपया सीखिए शिक्षा निम्न जानवरों से, 
वस, वस, वस, खाना-पीना श्रव वस, उठो जागो, उठो जागो पलक न गिराग्रो, 
वस, बस, वस काफी हुआ गपशप, वस वस वस भ्रव वस करो उपन्यास, समाचार-पत्र, 
(२) 
ठीक समय पर जाश्रो सत्संग, प्रवचन में, समय निष्टा से पाश्रोगे सफलता सम्पत्ति, 
समय है गतिमान, समय है बहुमूल्य, समय है संपत्ति, हर क्षण को लगाओ आध्यात्मिक साधना में 
चिता न करो सुन्दर आहार तथा आराम के लिए, सदा लगे रहो जप-कीत्तेन ध्यान में, 
सूखा-रूखा थोड़ा खाके, आसन में वैठो, हरि-स्मरण, हरि जपो, हरि ध्यान करो, 
कदम-कदम करके योग-सीढ़ी पर चढ़ो, श्राप शीघ्र पायेंगे निविकल्पं समाधि, 


~ 


यही लक्ष्य है, यही आदर्श है, यही है केन्द्र, यहाँ ग्राप पायेंगे नित्य सुख और शान्ति । 
(३) 
इस साल बहुत गौएँ मर गई, दूध नहीं मिलता, गंगा जल पान कर सुखी वनो । 
आवश्यकता के वल से भी प्रकृति को लौटो, दूध विना चाय पिग्नो और सुखी वनो । 
श्राप आटा-दाल भी नहीं पा सकते, ग्रन्न पर नियंत्रण श्रन्न का मूल्य वहुत.ही बढ़ा हुभ्रा है । 
द सारे भारत में महान्‌ विपत्ति छाई है, ईश्वर से प्रार्थना करें विश्वशान्ति के लिए । 
श्राउम्‌ तत्सत्‌, श्रो३म्‌ तत्सत्‌, थरो ३म्‌ तत्सत्‌ ग्रो३म्‌, ग्रोउम्‌ यांतिः ग्रो ३म शांति: ग्रो ३म्‌ शांतिः श्रो३म्‌ 


° 


हरि, श्रो३म्‌ तत्सत्‌, श्री ग्रो३म्‌ तत्सत्‌ शिव श्रोरेम्‌ तत्सत्‌ ग्रो३म्‌ 


७- साधक का गीत 
में हर दिन एक नई वस्तु सीखूंगा । मैं हर दिन एक शुभ कर्म करूँगा । 


में नित्य आसन करूंगा तमस्‌ हटाने के लिए। मैं सूर्यनमस्कार करूँगा श्रालस्य भगाने के लिए । 
में सद्गुण का अभ्यास करूंगा मन को सात्विक वनाने के लिए। मैं मन को बनने न दूंगा ऋणात्मक या तामसिक । 
म सदा सावधान संलग्न रहुँगा। मैं सदा थ्रागे वढूँगा जीबन-लक्ष्य पाने के लिए । छ 
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में सदा उसमें न रमूंगा, जिसमें सांसारिक रमते मै 
नवव साय न पलिह अपने मन को उनकी नकल न करने दंगा | 
में वसा जीवन विताऊंगा जैसा कवीर नानक,रामदास ने हाम (हे बज पर 

भगवान बुद्ध तथा बर नहर उ आर मट मे भीष्म, शंकर, गुरु दत्तात्रेय का आदर्श ग्रपनाउ गा। 
म भगवान्र कृष्ण तथा व्यास भगवान के उपदेशों पर चलँगा । 
में असावधान वन कर ऐसा न कहूँगा, “खतरा नहीं स मूढ़ वन कर ऐसा न कहेंगा, “मैं 
में सभी दिशाश्रों से स्वयं को बचाऊँगा । माया क सूक्ष्म कार्यो से किलेवन्दी करूँगा । व, 
अ्रविद्या के प्रलोभनो तथा जांचों से वचने के लिए मैं वल तथा शबित पुवक ग्रपनी रक्षा करूँगा 
भविष्य में ऐसा न कहुँगा कि “एकवार के लिए ही इसका उपभोग करूँगा ।” 
यह एक वार बढ़कर हजार वार हो जायगा | एकवार मुझको ग्रन्धे खड में गिराएगा । 
यह एक वार मुझको पतन में डालेगा। मैं कदापि न कहँगा शने: शर्तें: और शुभ कर्म में विलम्ब न करूँगा 
सुग्रवसर आते एक वार तथा शीघ्र चले जाते हैं। ईब्वर की कृपा, पूज्य गुरु की कृपा से मैंने माया की चाल जान ली है | 
में भविष्य में कठिन तप ध्यान करूँगा । सैँ अपने संकल्प दद वनाऊगा तथा शिव-त्रिशल धारण करूंगा । | 


८ साधना 


सावधान वनकर कामनाओं को नष्ट कीजिए। भला वनिए तथा भले कर्म कीजिए । 
दृढ़ बनिए तथा इन्द्रिय का दमन कीजिए। शान्त वनिए तथा सत्य का साक्षात्कार कीजिए । 
प्रसन्न वनिए, मूस्कराइए तथा हँसिए। बीर वनिए तथा मार्ग पर चलिए । 

नम्र वनिए तथा श्रभिमान को नष्ट कीजिए। शुद्ध वनिए तथा काम को मार गिराइए 
ध्यान में नियमित वनिए। साधना में स्थिर बनिए। 

अपनी आत्मा के प्रति सच्चा वनिए। अपने गुरु के प्रति सच्चा बनिए । 

सभी भूतों के प्रति दयालु बनिए। निस्वार्थ, ममता रहित, क्रोध रहित वनिए। 

अपने श्रान्तरिक जीवन में धनी वनिए। अपने दैनिक जीवन में सक्रिय बनिए । 

अपनी वाणी में सत्यवादी वनिए। लोगों के प्रति उदार बनिए। 

धार्मिक, सुशील तथा शिष्ट बनिए । विचारशील सरल तथा दानी बनिए। 
योगाभ्यास करते समय धीर वनिए। सुख-दुख में संतुलित बनिए । 

ग्रात्मा में निवास कर शान्त वनिए। श्रात्मा को प्राप्त कर सुखी बनिए। 
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साधकों के कुछ अनुभव 


००० 


१--साधना का उदेश्य 


मनुष्य अपने नैसर्गिक श्रनुभव से सन्तुष्ट नहीं है, यही कारण है कि वह ग्रपनी बुद्धि की सहायता लेकर य्रपने अनुभव- 
क्षेत्र को विस्तृत वनाना चाहता है। विचार से विवेक बढ़ता है। विवेक ग्रनुभव की गहराई तथा सीमा को मापता है । 
मनुष्य की अ्रशांतात्मा सुखद वस्तु के शाश्वत अनुभव की खोज में सदा संलग्न रहती है । 

नैसगिक परिपूर्तियों के सीमित क्षेत्र में जीवन का वास्तविक सुख नहीं पाया जा सकता । वह ग्रनुभव जो शाश्वत है 
उस वस्तु में नहीं पाया जा सकता जो अशाइवत है । असीम से ही ग्रसीम सुख की प्राप्ति हो सकती हैं। वह अ्रसीम तत्व 
मनुष्य की अन्तरात्मा ही है। यह सभी भूतों में एक अखण्ड चैतन्य है। इस चैतन्य का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है । 

इन्द्रिय-प्रवृत्ति-प्रधान नैसगिक स्तर का वुद्धि-विवेक-प्रधान मानव-स्तर में रूपान्तरण करना होगा तथा मानव-स्तर 
से आन्तरिक आध्यात्मिक अनुभव के अपरोक्ष स्तर को प्राप्त कर साक्षात्कार करना होगा । 

धारणा, ध्यान, सत्य, निष्काम्य सेवा, निस्वार्थ प्रेम, शुद्धता, पवित्रता, श्रात्ससंयम आदि सद्गुणों का अर्जन तथा इनके 

` विपरीत दुर्गुणों का दमन--ये ग्राध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है । यही साधना का मुख्य अंग है । 

इन साधनाओं में तरह-तरह के ग्रनुभव प्राप्त होते हैं। वे अनुभव साधक की मनोवैज्ञानिक सं वेद्यता पर निर्भर हैं। 
ये ग्रनुभव साधना के माप दंड नहीं हैं। इससे ्रधिक महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य में दैवी प्रकृति का विकास हो तथा उसकी 
अभिव्यक्ति वौद्धिक, प्राणिक तथा भौतिक स्तर पर हो। 

नीचे जर्मन साधक हंस फ्रांक की आध्यात्मिक डायरी का सारांश दिया जा रहा है । 


हँस फ्रांक नित्य प्रति चार बजे प्रातः उठते हैं तथा पन्द्रह मिनट तक अपने इष्ट-देवता पर ध्यान करते है, अपने इष्ट मंत्र 
का दो सौ माला जप करते हैं, ग्राधा घंटा तक धार्मिक साहित्य का अ्रध्ययन करते हैं, पन्द्रह मिनट तक ग्रासन का ग्रभ्यास करते 
ह तथा १२० वार प्राणायाम करते हैं। वे एक घंटा के लिए मौन धारण करते तथा धैय, मनोबल एवं ग्रन्य सद्गुणों पर 
धारणा का अभ्यास करते, उन्हें विकसित करते तथा अ्धर्य, उद्वेग तथा दुर्वलताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं । 
हँस फ्रांक को बहुत से श्रनुभव मिले हैं। बे लिखते हैं-- 
सन्ध्या के समय, जव मै प्रार्थना करता था कि ईश्वर मुझे अपने दर्शन दे तो मैंने एक भास्वर ज्योति देखी । वह सूर्य 
के समान ही प्रकाशमान थी। वह ज्योति मेरे वायें भाग से निकल कर मेरे सामने कुछ देर तक ठहरी रही । , 


ग्यारह दिनों के पश्चात सायंकालीन 
i के परचात्‌ सायंकालीन ध्यान के समय वह ज्योति पुनः प्रकट हुई। वह बहुत ही प्रकाशमान थी । 
मरे परां में विचित्र संवेदना हो रही थी । वह ज्योति बढ़ती रही । वह्‌ ढाई घंटे तक बनी रही । 

दूसरे दिन मेरे समक्ष नीली ज्योति का वृणे प्रकट हुआ ; सारा कमरा प्रकाशमान हो चला । 

चार दिन के पश्चात्‌ जब मैं धैर्य, सुख तथा उत्साह पर ध्यान कर रहा था, मैने श्रपने चतुदिक महान्‌ शान्ति का अनुभव 


किया। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा-- मैं दै 2२ रन 
ह्‌ उ म बया करू ¦ ` तुरत मेरे सामने एक पुस्तक प्रकट हुई ; परन्तु ज्योंही 
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मैं पढ़ने लगा दो हरे, पीले रंग की और पुस्तकें भी प्रकट हो 


टो गई। उनसे पहले 

परन्तु 5 मेरे ॥ २ उ प्‌ ह्‌ र दि 
पटना नाहला ना. परण्ठु पुस्तक स्वयं मेरे समक्ष आई तथा उस पर ले पुस्तक छिप गई । 
मैं इसको जान सकेगा । * कुछ भी लिखा न था। 


३१५ 


में पहली पुस्तक का नाम 
मुझम यह भावना उठी कि मैं वाद 


यहाँ इन अनुभवों की लम्बी व्याख्या देने की आ्रावश्यकता नहीं 
ह्‌ 


विहि क्षप्त _ ० हे ये सा धक ॥ की उन्न र्त के येः 
इनमे विक्षिप्त न होकर संलग्नता पूर्वक साथना कर, 00 चलि के लमण है| धाक 


MR सा रहे तो वह परम साक्षात्कार प्रात कर सकता है । 
दस फ़ पत्र का उत्त f 
देले शाके के पत्रा का उत्तर निम्नांकित रूप से दिया गया था जिनसे आप लाभ उठा सकेंगे । 
44. छ 
श्राप पन्द्रह मिनट नित्यप्रति इष्टदेवता ध्या = जय 
-चबता पर ध्यान कर रहे हैं, उसमें इस प्रका परिवर्तन म 
SR : ९, उसम इस प्रकार परिवर्तन लाइए तथा समय में वृद्धि 
(5 के इंष्ट ने का 0 >> 
(टक हा इण्ट दवता का चित्र रखिए। सुखासन पर बैठ जाइए। रीढ़ तथा सिर को एक सीध में रखिए । 
४9, ष्ट चत्र [a _ देखिए ~ दि ~ Ft K 4 Ss 
रे त 2. 35 की झा र तव अपनी आँखो को वन्द कर दोनों भोंहों के वीच उसकां मानसिक चित्रण कीजिए | 
4 ; चित्र के विलीन हो जाने पर आंखें खोल दीजिए तथा कृछ देर के लिए पूर्ववत्‌ ध्यान जमाइए । पुनः आँखें वन्द कर 
वेसा ही कीजिए । 
[| प्र स पवित्रता ००७ ० 
एप सुख, पवित्रता श्रादि सद्गुणों पर स्वतंत्र रूप से ध्यान कर सकते हैं। परन्तु ध्यान करते समय उन गुणों को 
इष्टदेव से सम्बन्धित करने पर अधिक लाभ होगा । इसी उद्देश्य को लेकर मानसिक जप को भी ध्यान से युक्त करते है । 
६4. विशे गम ०७, LACS क्योंकि 
किसी विशेष रूप पर ध्यान करने मात्र से ही ग्रधिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि भौतिक रूप आपके ध्यान के सारे दायरे 
को एकाग्र नहीं बना सकता । ध्यान में सारे उपर्युक्त सम्वन्ध भी निहित होने चाहिए । 
44. ऽयात्मिक साधना _ 3, ~ | । ९ न 
आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यह है कि साधक की भ्रक्ृति में--उसके आदशे, प्रवृत्ति, विचार तथा कर्म में ग्रनुकूल 
परिणति हो। | 
“मनुष्य में दैवी प्रकृति को विकसित करना ही साधना का उद्देश्य है। दैवी प्रकृतियाँ, मानवी प्रवृत्तियों के विपरीत 
नहीं हैं। वे मानवी प्रवृत्तियों का चरम विकास हैं।” 


२-साधकों के अनुभव 


१--“चार बजे प्रातः सोकर उठते ही मेरे मस्तिष्क में एक चमक उठी, वह श्री स्वामी शिवानन्द जी की प्रकाशमूति 
मान मृति थी । इसके साथ-साथ परम शान्ति और सुख का ग्रनुभव हुआ । मैं उस शिशु के सरल सुख का अनुभव किया 
जो अपनी मां की गोद में पड़ा हो । वह सुख महान्‌ था। उसके चले जाने पर मुझे दुख हुआ । स्वामी जी ने मुझे वह ग्रनुभव 


मदान किया होगा ।” 
-—वी० ए० सलेम 
२---“भन्धेरे में मैं ताराग्रों के समान नीली ज्योतियों को देखता हूँ । प्रातः प्रार्थना करते समय दोनों भाँहों के वीच में 


एक नक्षत्र देखता हँ । यह नीला जाज्वल्यमान नक्षत्र है।” के 
BL EEN --पी० के० ग्रार० फोर्ट, बम्बई 


३--“एक रात सुप्तावस्था में मुझे लगा कि मेरा सारा शरीर स्पंदित हो रहा है। में शीघ्र ही उठ 2 घ्यान है हे 
वैठ गया। ध्यान-काल में भी मैंने उस स्पंदन को अ्रधिक तीव्रता से ग्रनुभव किया। मुझे मालूम पड़ा कि कमर 


का भाग हेर 
हाय राट --एन० एन” ओलवक्कोट 
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३१६ साधना 


४--७ दिसम्बर, '४६ को मुझे बड़ा ही श्राइचयंजनक श्रनुभव मिला । मैने एक ही वैठक में पूर्ण धारणा तथा जप 
के साथ एक सौ प्राणायाम किए । पहले पच्चीस प्राणायाम में मेरा मन शान्त रहा । दूसरे पन्द्रह प्राणायाम में मेरा मन अ्रशांत 
हो चला तथा मुझे श्रपना आसन बदलना पड़ा । दूसरे चालीस प्राणायाम में मेरा मन धीरे-धीरे इन्द्रियों से पृथक्‌ हो चला । 
अगले वीस प्राणायाम में मेरा मन शिशु की भाँति मेरे वश में हो चला । मुझमें पूर्ण शान्ति थी। कमरे के वाहर मैने तीब्र 
शांति का भी अनुभव किया । 

-“एस० जी० आनंद कुटीर 

५--जब मैं सोने जाता हूँ, मन स्वत: ही शरीर से परे चला जाता है और मैं सो जाता हूँ । कुछ भी याद नहीं रहता । 

न दृष्टिगत होता है और न सुना ही जाता है। सव कुछ किसी सत्ता में विलीन हो जाता है। अचानक कोई रहस्यमय 

चैतन्य काम करता है । मैं अनुभव करता हूं कि मैंने आँख खोल दी है तथा कोई मूर्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होती है । 

वह कभी मनुष्य, स्त्री (भवानी के रूप में), पांच उँगलियों के आकार में, सात ज्योति बिन्दुओं के रूप में ्रथवा प्रकाश- 

मान ज्योति के रूप में दिखाई पड़ती है। उन रूपों का अन्त नहीं । ५ 

—-के० सी० के० 

६--दिनांक १६, समय साढ़े आठ बजे रात्रि--मैं सोने जा रहा था। बैठते समय मेरी इन्द्रियाँ श्रचानक ग्रशक्त 

बनने लगीं। द्विविध व्यक्तित्व प्रकट हुआ । मेरे समान ही मूत्ति वाला व्यक्ति मेरी ओर वढ़ा। उसने चटाई समेट 

कर एक ग्रोर रख दी तथा किसी अज्ञात दिशा को वह चला गया। मागं में एक पाश्चात्य संन्यासी मिला । जिससे उसने 

आध्यात्मिक उन्नति के विषय में वार्तालाप की । कुछ देर वातें करने पर, उसने इस शरीर को पकड़ लिया तथा उसकी खाल 

उतार कर वायु में फेंक दिया । इस तरह वह शरीर रहित होकर उस संन्यासी से वातें करता रहा । उसने यह प्रश्न किया कि 

शरीर पुनः प्रगट कँसे होता है ? इसके उत्तर में उसने कुछ संकेत किए। उन्होंने कहा कि वह भूत स्वयं उसे जान सकेगा । 

कुछ काल के श्रनन्तर शरीर का पुननिर्माण हुआ तथा वह मूर्ति विद्युत्‌ गति से आकर चटाई को विछा कर मेरे शरीर में प्रवेश 
कर गई। इस बीच कोई भी वाह्य शब्द सुनाई नहीं पड़ता था ; आन्तरिक चेतना इस सारे चलचित्र को देख रही थी । 


दिनांक १७, समय १० बजे रात्रि, स्थान मद्रासी धर्मशाला हरड़ार--मैं भोलागिरि ग्राश्रम के किसी संन्यासी महात्मा ह 


से वातें कर चाँदनी में बैठा प्राकृतिक दृश्य देख रहा था । 
मेरे हृदय से मेरे समान ही व्यक्ति निकला तथा कुर्सी को ढकेल कर उड़ चला । एक पल में ही वह उस स्थान को चला 
गया जो पाथिव दृश्य से अतीत था । वहां सूर्य न था, न चन्द्र था और न पर्वत अथवा घर ही थे। परन्तु वह श्राकाश श्रधिक 
प्रकाशमान हो रहा था। शरीर से निकलते समय उस मूर्ति का शरीर उस मूर्ति को समान था। परन्तु उस शरीर को कहीं 
फेंक कर वह छाया रहित हो चलता रहा । आगे बढ़ने पर कुछ परछाई वाली मूतियाँ उसके निकट ग्रा गईं तथा उसके लिए 
आगे वढ़ना आसान न था। भीड़ वढ़ती गई। किसी प्रकार का नारा भी जोरों से लगाया जा रहा था। ऐसा मानो 
वर्षो तक चलता रहा । वह गतिमान भूत पुनः मेरे शरीर में प्रवेश कर गया । मेरे शरीर में गर्मी अधिक बढ़ गई थी । 
दिनांक २०, समय साढ़े तीन वजे श्रपराह्न--श्रभी टाइप का काम अधूरा ही था कि वह व्यक्ति शरीर से निकल कर 
सभी रजिस्टरों को यथास्थान रख कर चला गया । किस रास्ते से गया यह कहा नहीं जा सकता । उस समय मैं किसी को 
पुकार भी नहीं सकता था जो कि मुझे पूव चेतना में ला दे। आध मिनट तक यह संघर्ष चलता रहा । तदनन्तर मन तथा नेत्र 
बाह्य गति का श्रनुगमन करने लगे । सुरभित पवन चल रहा था तथा संपूर्ण स्थान सुगंधि से पूर्ण था। विना किसी साथी के 
अकेले ही वह बहुत से स्थानों से गुजरता रहा । कुछ नीले गतिमान चक्र के समान थे तथा कुछ लाल वर्तूलाकार सीढ़ियों की 
तरह । वह आकार तथा छाया रहित भूत कभी उजला तो कभी स्वाणम रंग को धारण करता था तथा एक दाने के समान ही 
दिखाई पड़ता था। इन क्षेत्रों का भेदन करते हुए वह धवल स्थान को जा पहुँचा । कुछ समय तक वह वहां स्थिर रहा तथा 
त्वरित गति से बैठे हुए शरीर के पास उसी रूप में ग्राकर रजिस्टर तथा टाइपराइटर को पूर्ववत्‌ रख कर मेरे शरीर में लौट 
आया। शरीर में बड़ी गर्मी बढ़ चली । 
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तेईसवां अध्याय ३१७ 


दिनांक ७ I पक 
*नाक २०-७- ४६--में नहीं जानता श्रार न टीक समय को ही वतला सकता ठुँ। 
समय तथा भाजन करते समय श्रचानक मरी आँखें स्वत 
जाता द्‌ 


सात समय, चलते समय, वैटते 
दा वन्द हो जाती हैं तथा मन किसी धूमिल श्राक्कति पर एकाग्र T 


पक + १-७ 5S आज ले ~ उपरान्त 
ही दिनांक : ३१-७-'४६- भाजन क उपरान्त दोपहर में ध्यान करते समय वह मति मेरे मन के विल्कुल निकट ग्रा 
३। अचानक एक आवाज हुई मानो खोपड़ी ही फट पड़ी हो । मैं नहीं जानता क्या हृश्रा । बे 


४ व वह घम्र के समान वस्तु 
वशाल झील में वदल गई । क द 


2०- hii हो 
दिनांक : १०-७ ५६--गभीर ध्यान में श्रावाजे बन्द हा जाती म ग्रनुभव करता हू मानो कानों को वन्द कर दिया 


गया है। छोटी आवाजें तो सुनाई पड़ता परन्तु जार का आवाज नहा सुनाई पड़तों। 


भू-य-४८--- प्रत्यक चका कत्तव्या १ टी 
ts ६--म प्रत्यक वस्तु से ऊब चुका हूँ । मैं अपने कत्तव्यों को भी करना पसन्द नहीं करता । 
दिनांक : २४- कभा-कभी वह धूम्राकृति कई रूपों में बदल जाती है-मनुष्य के चेहरे, कुरूप चेहरे, गंदे कंकाल 
तथा कभी-कभी स्थूल चेहरे में। वे कभी-कभी प्रसन्न तथा हँसते हए दिखाई देते हें। एकवार वे वौद्ध भिक्षु की तरह 
दिखाई दिए । 5 
दिनांक : ३०-८५-४६--दो-तीन वार मैने स्वयं अपने चेः ही श्रपने समक्ष देखा मानो मैं दर्पण में देख रहा हें 


->डी० एम० एस० कोटगस्तोत 

ध्यान करते समय एकाएक ऐसा मालूम पड़ा कि मैं पक्षी के समान वाय का भेदन करता हआ रहा हैं। मैं उड़ता 

रहा । अन्त में में गुरुदेव के चरणों में उतर पड़ा। तव मेरे मन में साप्टांग प्रणाम करने का विचार उठा । मेने साष्टांग 

प्राणाम किया पुनः मैं अपने स्थान पर श्रा गया। मँ ऐसा थक गया था मानो कि मैने लम्बी यात्रा की हो। यह घटना साढ़े 
सात बजे या श्राठ बजे प्रात: घटी । 

श्री आर० श्रार० एस० कुडालोर 


३-सामूहिक साधना 

छुट्टियों में समय का सदुपयोग कीजिए। ताश खेलने, गपशप करने, भोजन करने, दृश्य देखने ग्रथवा निरुद्देश्य 
भटकने में ही समय का भ्रपव्यय न कीजिए। मानव जन्म पाना वड़ा ही कठिन है। ईश्वर-चैतन्य को प्राप्त करना ही 
जीवन का लक्ष्य है। छुट्टियों का सदुपयोग होना चाहिए । हर क्षण को पूजा तथा ध्यान में लगाना चाहिए । उत्साह तथा 
लगन के साथ अपनी साधना प्रारम्भ कीजिए तथा सीधे लक्ष्य की ओर भ्रग्रसर होते जाइए। 

सामूहिक साधना में विचित्र शान्ति तथा आनन्द है। यदि छः व्यक्ति ही हों तो भी सामूहिक साधना ग्रवश्य 
करनी चाहिए, अन्यथा व्यक्तिगत साधना करने पर वे निद्रा के वशीभूत हो सकते हैँ। 

सामूहिक ध्यान, प्रार्थना, संकीर्तन, प्रभातफेरी, लिखित जप तथा अखंड कीर्तन, गीता या रामायण गा इत्यादि वैय- 
बितक ध्यान, संकीर्तन अथवा साधना से ग्रधिक शक्तिशाली तथा लाभप्रद हैं । एकत्र होकर ध्यान अथवा संकीतेन का ग्रम्यास 
कीजिए । सामूहिक आध्यात्मिक साथना से सवों के संयुक्त प्रयारा के कारण बहुत ही लाभ होता है । 

इससे विशाल विचार-प्रवाह का निर्माण होता है । यह प्रवाह उन लोगों को सहायता देता है जो इसी प्रकार की सामू- 
हिक साधना में भाग लेते हैं। व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही बिशाल विचार-प्रवाह होगा, उतना ही 
अधिक आन्तरिक आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होगा । जहाँ सामूहिक आध्यात्मिक साधना की जाती है वहाँ नित्य सिद्ध 
गण उपस्थित रहते हैं। समान वस्तुएँ एक दूसरे को आक्कृष्ट कर लेती हैं। यही ईश्वरीय नियम है। ऋषि तथा दा 
अपने स्पंदन इन स्थानों को भेजते हैं। जिनमें अन्तदूं प्टि है वे इन आध्यात्मिक प्रवाहो को देख सकते हैं । 
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३१८ साधना 


सामूहिक प्रयास से उनके शरीर तथा मन के स्पंदन ग्रनुकूल वन जाते हैं तथा इससे उनमें अधिक ग्राहकता श्रा जाती है। 
पंचकोश तालवद्ध होकर स्पंदित होने लगते हैं। यदि पंच कोशों में तालवद्धता है तो ध्यान श्रथवा समाधि की प्राप्ति स्वतः 
हो जायगी । उन सवों का ध्यान एक ही लक्ष्य पर जम जाता है। वे एक साथ सोचते, एक साथ भावना करते तथा एक 
दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। - 

दैनिक सामूहिक साधना के ग्रतिरिक्त छुट्टियों में एक सप्ताह श्रथवा तीन दिन के लिए विशेष साधना का कार्यक्रम 
रखना चाहिए। कलियुग में इस तरह का आध्यात्मिक सम्मेलन श्रथवा सामूहिक साधना महायज्ञ है। इन आध्यात्मिक 
साधनों का मुख्य तात्पर्य यह है कि भौतिकवादी प्रभावों से दबे हुए मनुष्यों में आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो तथा जिनमें 
आध्यात्मिक चेतना पहले से ही जाग्रत है, उनमें श्रधिकाधिक शक्ति का संचार हो । 


जव कई व्यक्ति एकत्र होकर ध्यान करते हैं ्रथवा ईश्वर के नाम का गायन करते हैं तो विशाल आध्यात्मिक प्रवाह का 
निर्माण होता है--जो महाशक्ति है। इससे साधकों का हृदय शुद्ध होता है। वातावरण ग्राध्यात्मिक वन जाता है, साधक 
भाव-समाधि की श्रोर उन्नत हो जाते हैं । सामूहिक साधना में यह विशेष लाभ है । ये आध्यात्मिक स्पंदन दूर-दूर देशों में जाकर 
मन को उन्नत बनाते तथा सवों के लिए सान्त्वना, वल, शान्ति तथा समता का सन्देश देते हैं। शक्तिशाली स्पंदनों के द्वारा 
विरोधी शक्तियां नष्ट हो जायेंगी तथा समस्त संसार में शान्ति तथा आनन्द का साम्राज्य होगा । 

संन्यासियों तथा योगियों के उपदेशों से भी लोगों का कल्याण होता है। आध्यात्मिक सम्मेलन लोगों में स्थायी 
एकता तथा प्रेम का निर्माण करता है । 


कलियुग में एक आध्यात्मिक सम्मेलन सौ राजसूय यज्ञ ग्रथवा सौ सोम यज्ञ के वरावर है। एक आध्यात्मिक सम्मेलन 
के फल को यदि श्राप तराजू के एक पलड़े पर रखें तथा सौ राजसूय यज्ञ के फल को दूसरे पलड़े पर तो पहला पलड़ा ही भारी 
होगा । 


आध्यात्मिक सम्मेलन के लाभ श्रवर्णनीय हैं। ग्राप नवीन भारत, नवीन योरप तथा नवीन जगत का निर्माण कर 
डालेगे। आध्यात्मिक तरगें श्रसाध्य बीमारियों को दूर करेंगी, समस्त सांसारिक संस्कारों को रूपांतरित करेगी तथा 
भौतिकता का नाश कर सवों में आध्यात्मिकता भरेंगी। ग्राध्यात्मिक सम्मेलन उन साधकों को नित्य सुख के धाम को ले 
जायेगा जो निप्काम्य भाव तथा शुद्धता के साथ इसमें भाग लेते हैं । 


> 
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४-साधकां का उपदश 
१-साधना-सप्ताह में भाग लेने के लिए ग्राते समय आध्यात्मिक सात्विक भावना रखिए। साधना-सप्ताह में 
छुट्टियों का मजा लेने के लिए न थ्रावें। हाँ, ्रापको अधिक गंभीर तथा उदास वनने की श्रावश्यकता नहीं ; परन्तु छुट्टी 
वाली भावना न रखिए। इससे यहाँ का गंभीर वातावरण विगड़ जायगा तथा श्राप भी श्रधिक आध्यात्मिक लाभ न प्राप्त 
कर सकेंगे । 
२--श्राफिस का काम करते समय आपका विशेष पहनावा रहता है। श्राप विशेष वसर पर विशेष वस्त्र पहनते 
ह। सावना-सप्ताह में वेसा वस्त्र पहन कर न श्रावें, मानो श्राप विवाहोत्सव में ग्रा रहे हैं । सरल वस्त्र पहनिए। इससे 
साधना के लिए श्रधिक सहायता मिलेगी । दूसरे लोग भी आपके सरल वस्त्र का स्वागत करेंगे। इससे वड़प्पन की भावना, 
भेद भावना आदि दूर हो जायगी । भड़कीली रेशमी पोशाक न पहनिए । 
३--ुरुपों तथा स्त्रियों को कम से कम साधना सप्ताह के दिनों में फैशन की सारी चीज़ें ; केश सँवारना, तेल 
लगाना, इत्र आदि का व्यवहार त्याग देना चाहिए। सदा यह चेतना बनाए रखिए कि आप साधक हैं तथा दोस साधना 
के लिए ही यहां पधारे हैं। 
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तेईसवां अध्याय ३१६ 
“बड़े दिन की छुट्टियों में दो अतिरिक्त कंबल तथा पर्याप्त ऊनी वस्त्र भी साथ लाइए। सवों से यह प्रार्थना है कि 
व्यक्तिगत साधना के लिए एक आसन, एक जप-माला, एक गीता, एक मंत्र-लेखन पुस्तिका, एक कलम, एक नोट-बुक, एक टाचे 
लाइट, एक जल-पात्र तथा श्रन्य वैयक्तिक व्यवहार की वस्तुएँ साथ लेते ग्रावें। 
५--श्चम में कमरों की कमी हैं। थ्रतः आपसे प्रार्थना है कि इस अभाव को दृष्टि में रखते हुए यथाव्यवस्थित बनें । 
अवकाश क समय अपनी वैयक्तिक साधना गंगा के तट पर एकान्त स्थानों में श्रथवा अपने कमरे में करिए। पूर्ण मौन तथा 
शान्ति का पालन होना चाहिए, विशेषकर भजन हाल में जहाँ सामूहिक साधना का कार्य चलता है। 


६--साधना में आहार का विशेष महत्व है । जहत हलका तथा साधारण ग्राहार खाकर ग्राप ग्रधिकाधिक साधना 
कर सकेंगे। यदि पेट में ग्रधिक भार रखेंगे तो ब्रह्म मुहृत्ते में उठना कठिन हो जायगा, आपका मन स्थूल हो जायगा । श्रत: 
सदा हलका मिताहार कीजिए। भोजन के समय तथा अवकाश के समय में सभी साधकों को मौन रखना चाहिए । 

७--जिह्वा में नियंत्रण के लिए सप्ताह में एक दिन विना नमक के भोजन दिया जायेगा । 

८--अपनी भलाई के लिए ही साधना सप्ताह के दिनों में धूम्रपान, पान, स्वयं दाढ़ी वनाना तथा उत्तेजक पदार्थों का 
व्यवहार च कीजिए। यह श्रात्मसंयम के लिए आवश्यक है। जो इन श्रादतों के त्यागने का संकल्प कर लेते हैं उन्हें इसके 
खंडन होने पर प्रायश्चित करना चाहिए। गंगा-तट पर कुछ अधिक माला जप कीजिए या विश्वनाथ मन्दिर में जप कीजिए 
अथवा उपवास श्रादि के द्वारा स्वयं को दंडित कीजिए । 

९--सन्‌' १६४३ से प्रारंभ अखंड कीर्तन में हर साधक को श्राध घंटे से एक घंटे तक अ्रवश्य भाग लेना चाहिए । 

१०--सप्ताह में कोई भी साधक नित्य प्रति पांच घंटा से अधिक न सोचे । 

११--हर साधक आध्यात्मिक डायरी का पालन करे तथा संकल्प पत्र को भर कर मुझे अपित करे । 

१ २--साथक कुछ निष्काम्य सेवा भी कर सकते हैं । हर व्यक्ति को निष्काम्य सेवा के क्लास में अवश्य भाग लेना चाहिए। 

१३--(क) क्लास में भाग लेते समय अपने मित्रों से वातचीत करने के प्रलोभन का संवरण करना चाहिए | यदि 
कोई कार्यक्रम आपको अच्छा न लगे तो थोड़े धैर्य के साथ उसका सहन कीजिए। यदि आप ग्रशान्ति प्रगट करेंगे तो ग्रन्य 
का ध्यान भी उचट जायगा । 

(ख) व्याख्यान देते समय वक्ता से एकाएक प्रश्‍न कर बैठना गलत है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ग्रापको 
इसके लिए अनुमति ले लेनी चाहिए । और तव अपनी वात करनी चाहिए । बहुत आवश्यक हो तभी ऐसा करना जादि 

(ग) वक्त से हँसी न कीजिए । किसी भी सस्ती वात को न लाइए। यह इस आध्यात्मिक कार्य के लिए ग्रनुपयुक्त है 

(घ) अवकाश के समय अपनी बातचीत करने की रत्ति को रोके रखिए । र क 

(ङ) कभी-कभी विवाद के द्वारा अप्रिय शब्दों का प्रयोग हाता दिव्य जीवन के वि स द 
वार्ता मैं संक्षिप्त तथा युक्तियुक्त वनिए । पूर्व वक्‍्ताश्रों को उत्तर देने में समय न विताइए । सदा क आ ले न 

(च) नोट-पुस्तिका रखिए। प्रवचनों की मुख्य वातों को नोट कर लीजिए। केवल सु 
खिल महता भरि ने थ आते हैं वे अपने बच्चे तथा पत्ती को प्रवचन ग्रादि को स्वयं समझा दिया करें यदि वे 

(3) Mu न हेलाएँ ग्रपनी मातृभाषा में भाषणों का ग्रनुवाद सुनना चाहती हैं तो वे इसके 
प्रवचनों को ठीक-ठीक न समझ सकें तो । यदि महिलाएँ ग्रपनी मातृ 
लिए ग्रध्यक्ष को सूचना दें। RN बजा मं गगन 

MT की नहीं लेता, जो क्लास चलते समय ही बीच से उठ कर चला जाता है, जो देर 
आदि कार्यत्रमों में बिना किसी कारण के ही भाग नहीं लेता, ज॑ कल 


हे ये करेगा। 
करके है, जो भजन हाल में ग्रनावश्यक वातें करता है उसे एक रुपये या अधिक दंड देने होगे, इसे अध्यक्ष निर्धारित 
करके आता है, तर विवि 
: दंड से प्राप्त धन का उपयोग गरीबों को भोजन देने ग्रथवा मंदिर की पूजा में किय 
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चोबीसवां अध्याय 
शिवानन्द साधना सप्तशती 


Io 


१--दिव्य जीवन के आधार 


१--यदि मन मूढ़ हो चला हो तो कीत्त॑न द्वारा उसे जाग्रत कीजिए ; यदि विक्षिप्त हो तो प्राणायाम, उपासना तथा 
ध्यान के द्वारा उसे शान्त बनाइए ; यदि ग्रासक्त हो तो विवेक तथा वैराग्य द्वारा उसे विरक्त वनाइए । 

२-्रनुभव से संस्कार होते हैं, संस्कार से वासना तथा बासना से वृत्ति होती है। तदनन्तर कल्पना के द्वारा वृत्तियां 
इच्छा में बदल जाती हैं और तव ग्रहंकार इच्छा से युक्त हो जाता है ; फलस्वरूप वह इच्छा तृष्णा वन जाती है तव श्राप चेष्टा 
के लिए प्रवृत्त होते हैं। मन की यह प्रक्रिया चलती रहती है। 

३--ग्राप नये संस्कारों के निर्माण को रोक सकते हैं तथा भूत के संस्कारों को बन्द कर सकते हैं । . वृत्ति के उठने पर 
उसके विषय में न सोचिए, अपने ध्यान को फेर लीजिए, उस वृत्ति को विलीन हो जाने दीजिए। श्रपनी कल्पना की उड़ान को 
रोकिए। कल्पना ही वृत्ति को वलवती बनाती है । 

४—भ्रत्यधिक कामनाग्रों के भार का परित्याग कीजिए । यदि कामनाग्रों को वढ्ने दिया गया तो वे संकल्पाग्नि के 

. लिए जलावन का काम करती हैं। कामनाओं के जलावन को हटा देने पर संकल्पारिन बुझ जायेगी । 

५--यद्यपि वृत्ति तथा संस्कार ग्रनंत हँ तथा उनकी जड़ गहरी जमी हुई है, फिर भी विवेक, विचार, सत्संग तथा 

स्वाध्याय के द्वारा उनको विनष्ट किया जा सकता है। ५ 


६--सांसारिक वातचीत में न पड़िए। विपय-पदार्थो की वातो से मन विषय मुखी वन जाता है। सदा परमात्मा 
सम्वन्धी तथा ग्राध्यात्मिक वातें कीजिए। मूल घाम को लौट जाइए । आप ग्रमतत्र तथा नित्य सुख को प्राप्त करेंगे । 
वह मूल परब्रह्म है। 


` 
२-अनासक्ति के लिए अनुशासन 
| ७-यदि आप ईश्वर साक्षात्कार करना चाहते हैं तो अनियंत्रित कामनाश्रों का दमन श्रत्यावश्यक है। अपने 
आवगों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए । इस प्रकार श्राप ग्रनासक्ति के भाव का ग्रर्जन कर सकेगे। 
८--जब वाह्य पदार्थो के श्राकपण ग्रापके लिए नहीं रहेंगे तब श्राप शान्ति प्राप्त कर लेंगे ; मन सबल तथा स्थिर 
हो जायेगा तथा ग्रापकी धारणा ग्रनोखी हो जायेगी । ः 
९--धारणा शक्ति के द्वारा आपकी इच्छा ईश्वरीय इच्छा से एक वन जाती है तथा आप अपने शरीर, वच्चे, सम्पत्ति, 
- तथा देश से और विविध व्यवहार से ग्रनासक्त रह सकते हैं । 
१ ०-आरसक्ति, द्वेष तथा मोह--ये दुख तथा पाप के मूल हैं। उन ज्ञानी जनों को दुख जरा भी प्रभावित नहीं कर 
सकता जो जगत के सभी नद्वर पदार्थों को क्षुद्र वुलबुला सा श्रनित्य समक्षते हुँ। 
११--अ्रनासक्ति का अर्थ है स्वयं को उन वस्तुय्रों से विरक्त वनाना जिनके साथ हम ग्रासक्त हैं । ग्रासक्ति से मुक्ति 


ही अनासक्ति की स्वंत्रता है। दिव्य विचारों को उत्पन्न कीजिए तथा जीवन के संकटों से ऊपर उठ जाइए । 
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चौबीसबां अध्याय 


३२१ 
२--योग साधना का अभ्यास 
१२--दीघंकालीन संयम तथा घोर संग्राम के अनंतर ऋषियों ने अंतदृष्टि प्राप्त किया । ऐसी दृष्टि सामान्य मनष्यों 
में नहीं होती । श्रतः निरन्तर कठिन साथना का व्रत लीजिए : > 


१३--थोगाभ्यास से आपका चरित्र सबल बनेगा तथा आप अपनी परिस्थितियों का सामना कर तथा उन्हें सुलसा कर 
उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। 


१४--ईश्वर के सतत जप से आपका हृदय सत्व से परिपूर्ण हो जायगा तथा जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का 
आप शान्ति पूर्वक सामना कर सकेंगे । 


१५--योगाभ्यास मन को शुद्ध कर अंतदृष्टि प्रदान करता है। सबों के प्रति समदृष्टि तथा समत्व बुद्धि योग है । 


४--साधना का सर्वोत्तम रूप 
१६--इस आधुनिक युग में सारे आध्यात्मिक साधनों में जप सर्वोत्तम यह सबसे सुगम भी है। ईश्वर के नाम 
का जप ही अपने जीवन का अ्रवलम्ब बना डालिए 


१७--ओशम्‌ तत्‌ सत्‌” बहुत ही महत्व रण मत्रह। इस मंत्र के जप से मनुष्य सिद्ध वन जाता है। इस मंत्र के 
जप से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 


१८--सत्ययुग में जिसको ध्यान से, त्रेतायुग में यज्ञ से तथा द्वापर युग में प्राप्त किया जाता था उसे कलियुग में नाम जप 
से प्राप्त करते हैं। 


५--साधकों के लिए योम्यताए' 


१६--जिन लोगों ने इसका साक्षात्कार किया है कि विषयः सुख क्षणभगुर, भ्रामक, खोखला तथा निस्सार है, वे ही 
ब्यात्मिक मार्ग पर चलने के योग्य हैं । 
२०--सच्चे साथकों को हर प्रकार के व्यवहार में पूर्णतः सच्चा होना चाहिए । 
२१--योग मार्ग के साधक को नम्र, सरल, भद्र, शिष्ट, सहनशील, कारुणिक तथा दयालु होना चाहिए । 
२--अ्रविचल श्रद्धा साधक को असीम के साथ 'संवद्ध कर देती है। 
२३--ैयं, उत्साह तथा लौह-संकल्प से युक्त व्यक्ति ही ्राध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। 
२४--ज्वलंत वैराग्य तथा मुमुक्षुत्व के बिना शम, दम, तितिक्षा ग्रादि के ग्रभ्यास विफल रहेंगे। वे सभी कामाबेग 
में बह जायेंगे । 
२५--भक्तियोग के साधक में पर्याप्त शुद्ध भावना होनी चाहिए, ज्ञान योग के साधक में शम की आवश्यकता है तथा 
कर्मयोग के साधक को चाहिए कि वह अपने हृदय को दूसरों के हृदय में विलीन करने की कला जाने । 
२६--साधक को आशा, कामना तथा लोभ से मुक्त होना चाहिए । 
२७--जो सुख तथा दुख में स्थिर है वही अमृतत्व की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक योग्य है। 
८--जिस तरह रंगीन पानी सफेद वस्त्र में अच्छी तरह मिल जाता है उसी तरह ज्ञानी का उपदेश भी ख साधकों 


शुद्ध तथा शान्त ह । 
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२६--जो व्यक्ति मधुर, दयालु, शान्त, मिलनसार तथा नम्र है, जो दूसरों के हृदय में प्रवेश करने की कला जानता 
वही सुखी तथा शान्त रह सकता है। 


३०--जो अपने आराम तथा सुख की उपेक्षा कर सदा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है वह ्राध्यात्मिक 
मार्ग में उन्नत है । 

३१--परीक्षाओं, निराशाओं तथा कठिनाइयों में अविचल श्रद्धा होनी चाहिए । जव मनुष्य पूर्णतः निस्सहाय अनुभव 
करता है तव उसे ग्रंतर से ग्राशा तथा सहायता प्राप्त होती है। 

३२--पूर्णता, मानसिक श्रनासक्ति तथा कठिन श्रात्म-संयम--ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए ग्रावश्यक हैं । 

३३--वही अधिकारी साधक है जिसने निष्काम्य सेवा द्वारा अपने हृदय को शुद्ध वना लिया है, जिसे गुरु तथा शास्त्र के 
वचनों में श्रद्धा है तथा जो साधन-चतुष्टय से संपन्न है । 

३४--सदाचार, राजेव, श्रकुलता, दया, उदारता, सेवा तथा करुणा--ये साधक के श्रेष्ठ गुण हूँ । 

३५-अ्मरत्व तथा नित्य सुख की प्राप्ति कुतूहल पूर्ण साधना से संभव नहीं। श्रनवरत सावधानी तथा प्रवल 
पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ह 

३६--जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति है बह आदर्श आत्मा है। वह शीघ्र ही आध्या- 
त्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकता है। 

३७--ब्रह्म को जानने की इच्छा उसी व्यक्ति में उत्पन्न होती है जिसका मन शुद्ध, है, जो कामनाग्रो से मुक्त है तथा जो 
इस दृश्य जगत्‌ के विषयों को हेय समझता है। 


> _ 


३८--यदि योगी अपने प्रारम्भिक साथनों--यम-नियम में स्थित नहीं है तो वह. मार ग्रथवा शैतान के प्रलोभनों में 
अनजाने ही जा फंसता है। 

३६६--काम तथा स्वार्थ से पूर्ण स्थूल मन आध्यात्मिक जीवन के लिए सर्वथा ग्रनुपयक्त है । 

४०--घृणा साधक का भयंकर शत्रु है। प्रेम आध्यात्मिक जीवन का संवल है। 

४१--जिनमें पर-दोप-दर्शन की आदत है, वे साधक साधना में उन्नति नहीं कर पाते । 


४२--जिसका स्वभाव मलिन है तथा जिसमें संयम की कमी हैं, वह आध्यात्मिक मार्ग में त्वरित उन्नति नहीं कर पाता 
उसकी अंतदृष्टि भी मन्द रहती है। 


६--इन्द्रिय-संयम तथा आत्मशुद्धि 


ध आत्मशुद्धि ही नित्य सुख गा के लिए प्रवेश-पत्र है। ग्रात्म-संयम तथा ग्रात्म-संशोधन के विना दिव्य जीवन 
सम्भव नहीं। ग्रात्मसंयम से शक्ति, वीर्य, स्फूति तथा मानसिक वल की प्राप्ति होती है। 


व तर विलीन हो जाती हैं तव श्राप झील के नीचे के तल को देख लेते हैं, उसी तरह मन की वृत्तियों के विलीन 
होने पर आत्मा को श्राप देख सकेंगे । क 
क की शुद्धता से 2402 की प्राप्ति होती है। मनुष्य को मन की शद्धता बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील 
बनना चाहिए । आपको मन की वृत्तियों उन पर शासन ॥ 
ए [वृतया का दमन कर उन पर शासन करना चाहिए । 
४ गुरु साथु, गरीव तथा बीमार की सेवा चित्त की शुद्धता के लिए महौषधि है। भाव के साथ उदार कार्यों को 
करना हृदय की शुद्धि तथा ग्राव्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। 2 
सत से युक्त सबल वृद्धि द्वारा ग्रपने प्राण तथा इन्द्रियों को श्रपने अधीन रखिए। 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NN PES PVN S OPC ST 000 42 


। 
| 
| 
| 
| 


चौबीसवां अध्याय 


“३२२३ 


<८--क्रामनाश्रों का त्याग तथ ये मन के क्रमों को यो 7S 
र था का त्याग, प्राणायाम तथा सद्विचार--भे मन के कमो को नप्ट करेंगे तथा काम एवं मोह की उत्पत्ति 
को रोकेंगे । 

४९--कठिन तप कीजिए। तप से वढ़कर अन्य कोई शक्तिशाली सावन नहीं जिससे उपद्रवी इन्द्रियों पर नियंत्रण 
रखा जाय। सतत तप से इन्द्रिय कमजोर पड़ जाती हैं तथा ग्रन्ततः निरुद्ध हो जाती हैं। 

१०--लोहा जव तक आग पर रहता है तव तक वह लाल दकता रहता हैँ ; परन्तु आग से हटा लेने पर वह लाल रंग 
हर हा जाता हैं। उसी प्रकार यदि श्राप सदा ईश्वरीय चैतन्य का स्वाद चखना चाहते हैं तो मन को सदा नियंत्रण में रखिए। 
आपका ब्रह्म की ग्राध्यात्मिक ग्रग्नि में इस मन को घुला देना होगा। 

११-शुद्ध वनिए। उपद्रवी इन्द्रियों को शान्त कीजिए । मन को शान्त बनाइए । मन की वहिर्मुखी वृत्तियों को 
शान्त बनाइए । 

५२--यदि टीक विधि आपको मालूम है तो ्राप सुगमता पूर्वक मन को वशीभूत कर सकते हैं। आपको ईश्वर में 
दृं श्रद्धा होनी चाहिए । अपने मन तथा प्रकृति का विश्लेषण कीजिए । अपनी वृत्तियों का निरीक्षण कीजिए तथा प्रार्थना 
कीजिए। अपने स्वभाव तथा दोषों का अ्रध्ययन कीजिए तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न कीजिए । 

३--इन्द्रियों का संयम कीजिए । उन्हें पूर्ण भ्रनुशासन में रखिए। विवेक-वैराग्य के द्वारा उनका दमन कीजिए । 

घर पर भी संन्यासी का सा जीवन-यापन कीजिए । कष्टों तथा दुखों के सहने की शक्ति वढ़ाइए । अ्रपनी आवश्यकताओं को 
कम कीजिए। अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए अधिक व्यय न कीजिए। मन को अहंकार, कामना, तृष्णा तथा ग्रासक्ति से 
मुक्त रखिए। ग्राप आत्मशुद्धि प्राप्त करेंगे । 

५४--मन के नियंत्रण के लिए दो तरीके हैं--योग ग्रर्थात्‌ मन की वृत्तियों को रोकना तथा ज्ञान अ्रथवा ब्रह्म-विचार । 
कुछ लोगों के लिए योग ग्रनुकूल है तथा कुछ लोगों के लिए ज्ञान । यह सावक की रुचि, शक्ति तथा प्रवृत्ति पर निर्भर है । 


'जिसे स्थायी निवास-स्थान, भोजन का प्रवन्ध तथा श्रन्य यौगिक आवश्यकताएँ प्राप्त हैं वह योगाभ्यास कर सकता है। जो 


विरक्त है तथा एक स्थान में न रह कर घूमता रहता हैं वह विचार कर सकता है। 

५५-है राम ! आपका मन अभी भी कच्चा तथा स्थूल है । इसको पूर्णत: वदल देने की आवश्यकता हैत इसमें 
अभी भी सांसारिक वृत्तियां भरी पड़ी हैं। सावधान रहिए। जाग्रत रहिए। चौकन्ने रहिए। 

५६--मन को कभी भी ढीला न छोड़िए । यदि बच्चे को मारपीट कर अनुशासित न करेंगे तो वह विगड जायगा । 
आपको हर गलती पर मन को दंडित करना होगा तथा इन्द्रियों को उनके स्थान पर ही रोके रखना होगा। उन्हें जरा भी 
खिसकने न दीजिए । जव कभी कोई इन्द्रिय अपना सिर उठाना चाहे तो विवेक-दण्ड को उठा लीजिए। अभ्यास के द्वारा 


आत्मसंयम तथा आत्मशुद्धि को प्राप्त कीजिए । 


७- साघना में बाधाए' 


१७--श्राध्यात्मिक मार्ग कंटकाकीर्ण, ढालुश्रां तथा कठिन है । परन्तु उस सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति के लिए यह सुगम 
है जिसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पथ-प्रदर्शन प्राप्त है। र 

५८--निइचय ही ग्राध्यात्मिक मागं में बहुत सी वाधाएँ हूँ। यह छूरे का मागे है। आप कई बार गिर पड़ेंगे ; 
परन्तु आपको शीघ्र ही उठ कर अ्रधिक उत्साह वीरता तथा प्रसन्नता के साथ इस पर चलना होगा। हर वाधाग्रापके लिए 


सफलता की सीढ़ी वन जायगी । 
क i यों ७ 
ह ५ ६--आ्राध्यात्मिक मार्ग में हर साधक को विविध प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपनी सारी 


शक्ति लगाकर द्विगुणित उत्साह के साथ इस मार्ग पर अग्रसर बनिए। 
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३२४ साधना: 


६०--यदि आप व्यर्थ बातचीत तथा श्रफवाहों का श्रवण करना बन्द कर दें, यदि आप दूसरों के मामलों में न पढेँ 
तो आप सभी वाधाग्रों से मुक्त वने रहेंगे । 

६१--यदि सांसारिक विचार आपके मन में प्रवेश करना चाहें तो उनका तिरस्कार कर दीजिए। आध्यात्मिक 
मार्ग में स्थिर निष्ठा रखिए। 

६२--सभी वस्तुओं को अच्छी तरह समझ लीजिए। आवेग को श्रमवश भक्ति समझ लेते हैं। संकीत्तन के समय 
जोरों से उछलने-कूदने को भाव, अधिक कूदने के कारण थक कर मूछित हो जाने को भाव-समाधि, राजसिक श्रशान्ति तथा 
हलचल को कर्मयोग, तामसिक व्यक्ति को सात्विक व्यक्ति, वात व्याधि के कारण रीढ़ में वायू की गति को कुंडलिनी, तन्द्रा अथवा 
निद्रा को समाधि, मनोराज्य को ध्यान तथा शारीरिक नग्नता को जीवन्मुवित समझ लेते हैं। ये सब आध्यात्मिक मार्ग में वाधाएँ 
हैं। साधक को इनका पूर्णतः त्याग कर आगे बढ़ते जाना चाहिए । 

६३--उदासी, शंका तथा भय--ये उन्नत साधकों के भी ग्राध्यात्मिक मार्ग की मुख्य वाधाएँ हैं। सद्विचार तथा 
सत्संग के द्वारा इन्हें दूर करना चाहिए । 

६४--कभी-कभी उदासी ग्रापको कष्ट देगी। मन उपद्रव करेगा । इन्द्रियां आपके पैरों को घसीटेंगी । छिपी 
वासनाएँ प्रगट होकर ग्रापको संतप्त करेंगी। विषय-विचार आपके मन को क्षुब्ध करेंगे। वीर बनिए। श्रडिग रहिए। 
इन वाघाओं का सामना कीजिए। इन वाधाग्रों से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए।: जप के समय में वृद्धि लाइए। 
ये सारी वाघाएँ दूर हो जायंगी । 

६५--शंका श्रथवा अनिश्चितता श्रात्म-साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इससे आध्यात्मिक उन्नति रुक 
जाती है॥ सत्संग, स्वाध्याय, सद्विचार तथा युक्ति द्वारा इसको दूर करना चाहिए । 
६६--वासना बहुत ही शक्तिशाली है। इन्द्रिय तथा मन बहुत ही उपद्रवी हैँ। वारंवार संग्राम छेड़ कर. विजय 
प्राप्त करना होगा । यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग को छरे. का मार्ग वतलाया गया है । प्रवल निश्चय तथा लौंह 
संकल्प वाले व्यक्ति के लिए कोई कठिनाई नहीं है । 
Wem काम-वृत्ति छिपी हुई है यह सबसे भयानक शत्रु है। काम से क्रोध तथा ग्रन्य सभी विकार उत्पन्न 
हो जाते हँ। ये साधक के आध्यात्मिक घन का ग्रपहरण करते हैं। 
क ८--शक्ति का साव, छिपी हुई वासनाएँ, इन्द्रिय संयम में कमी, साधना में ढिलाई, वैराग्य का. क्षीण होना, मुमुक्षुत्व 
में कमी तथा साधना में ्रनियमितता--ये सब बाधाएँ हैं । 
६ अति आहार, श्रमदायक: कार्य, अधिक बातचीत, रात्रि में भारी भोजन, लोगों से अधिक मिलना-जुलना साधक 
के लिए वाघाएं हूँ । 

७ त्यागिए ~~ ° ° विचारों 
नालि काद हर HURT न जाइए। मन को ग्राराम देने के लिए व्यर्थ व्यर्थ बातचीत ग्रथवा विचारों 
में फसिए। गंभीर वनिए। ईक्वर के विषय में ही चिन्तन कीजिए तथा बोलिए भी । 

७:१ —— तथा अहंकार ०१ ~ =, प ८ नर 

१--शक्ति, नाम, यश धन अहंकार को ठोस बना डालते हैँ। वे व्यक्तित्व को दृढ़ बनाते हैं। अतः यदि श्राप 
आध्यात्मिक मार्ग में सफलता चाहते हैं तो उनका सन्यास कीजिए । 


७२--शक्ति की कामना पवन के समान है जो आध्यात्मिक दीपक को बुझा डालती है ॥ थोड़ी भी ढिलाई होने पर 
आ कामना ग्राते ही साधक अज्ञात के अल्यकार में निमग्न हो जाता है। अ्रसावधान साधक को वशीभूता करने के 
ए प्रलोभन सदा प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुक्ष्म मानस तथा गन्धर्व लोक के प्रलोभन इस जगत के प्रलोभनो से ग्रधिक शक्तिशाली हैं 
७३--जिस योगी ने अपने इन्द्रिय, मनः ) सिद्धियो को ८ 
PR जिस योगी ने श्रपने इन्द्रिय, मन! तथा प्राण का दमन किया हैं वह विभिन्न सिद्धियो को प्राप्त करता है । परन्तु 
वे वाधाएँ ही हैं। 
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चौबीसवां श्रध्याय ४ 
वत्तियों ३२९ 
७४--- को रोकिए । 
वीरता ८ ॥ मन का शान्त वनाइ एः I £ संस्कारों ~ 0 ८ 
वीरता पूर्व॑ बाधाओं `» संस्कारा के तल से जो वृत्ति उठे उनका 
दूवक सभी बाधाओं का सामना कर सफलता से विभूपित हों । पासा र छ. उनका दमन कीजिए । 
% ८ तात्कार जए । 


८--अहकार-जन्म-मृत्यु का बीज 
७५--अ्रहँकार मनुष्य की सबसे खतरनाक दुर्बलता है । यह्‌ पतन को ले जाता है। 
७६--ग्रहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि वही सव कुछ कर रहा है तथा बह में पड़ जाता है । 
७७--जिस क्षण अहंकार आ जाता है उसी क्षण ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है | 
७८--अहंकार के वशीभूत होकर ही मनुष्य बुरे कर्म करता है। हु 
७६--अ्रहंकार रहस्यमय गैस है जो विचारशील व्यवित के लिए विलीन हो जाता हैं, परन्तु अविवेकी सांसारी व्यक्ति 
के लिए यह चट्टान की तरह प्रतीत होता है ; जिसे बारूद तथा बम से भी ध्वस्त नहीं कर सकते । १ 


८०---अरहंकार को विनष्ट कर, राग-हेष को नष्ट कर, 


ब्रह्म से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित जीवन्मक्त 
वत कर साधक जीवन्मुः 


८ १--नम्रता वह प्रवल बम है जिससे अहंकार का प्रासाद ध्वस्त हो सकता है । 
८२--अहंकार को नष्ट करने की साधना ही अहिसा है। 


८३--जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, जो हर समय मन की शान्ति बनाए रखता है वह अहंकार-भावना से 
प्रभावित नहीं होता । रू 


८४--जो अहंकार से मुक्त है उन्हें भला कर्म करके भी कुछ प्राप्त नहीं करना है और न तो बुरा कर्म करके ही कुछ 
क्षति उठाना है। 


८५--अपनी श्रात्मा को जानने की इच्छा, मुक्ति की कामना, सदाचारी जीवन विताने की प्रेरणा--ये सब सात्विक 
श्रहंकार सें ही उत्पन्न हैं। 


कामना सभी दुखों का मूल कारण 


८६--कामना शान्ति का शत्रु है। काम भक्ति का शत्रु है। काम ज्ञान का वैरी है। लैंगिक कामना सबसे 
प्रवल कामना है । विवेक, वैराग्य, “मैं कौन हूँ ?” का विचार तथा नियमित ध्यान के द्वारा इस कामना को नष्ट कर डालिए.। 


८७--कामना ही पुनर्जन्म तथा सभी प्रकार के दु ख, शोक आदि का कारण है। कामना से ही विभिन्न प्रकार के 
संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं। 

८८--कामनाएँ अनेक हैं। वे ग्रजेय तथा सदा अतृप्त हैं। भोग से उनकी तृप्ति नहीं होती ; वरन्‌ उनमें अ्रधिक 
दृढ़ता ही आती है। 

८६--तृष्णा से श्रहंकार बढ़ता है। अहंकार से नाम-रूप मन तथा शरीर की उत्पत्ति होती है। नामरूप से 
इन्द्रियां उत्पन्न होतीं हैं। इन्द्रियों से स्पर्श, स्पर्श से संवेदन, संवेदन से ग्रहण, ग्रहण से अ से वृद्धता, मृत्यु, शोक, तथा 
दुख की उत्पत्ति होती हैं। यह तृष्णा घनीभूत दुख ही हैं। वैराग्य, संन्यास, ्रात्मसंयम तथा ध्यान के द्वारा तृष्णाओं की 
ज्वाला को बुझा दीजिए पं 
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५८८०-८०: 


३२६ साधना 


६०--कामनाझों के नप्ट होने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है । कामना से श्रासब्ति होती है। कामना ही पुनर्जन्म 
लाती है। कामनाश्रों के जाल को नष्ट कर डालिए तथा मन को शुद्ध बनाइए मन को परमात्मा में लगा दीजिए 
तथा नित्य सुख के श्रमर धाम को प्राप्त कर लीजिए । ै 

६ १--मन अपनी कामनाश्रों के द्वारा इस जगत से आवद्ध है। जब वह सांसारिक कामनाग्रो से मुबत हो जाता है 
तव उसे मोक्ष है। मन की कामना के कारण ही विषयों में आकर्षण होता है । 


६२--जो कामनाश्रों से मुक्त है वही सम्राट्‌ है चाहे वह राजा हो या रंक । जिसमें बहुत सी कामनाएँ हैं वह दरिद्र 


ही है। 

६३--जहाँ इच्छा है वहाँ जगत है । इच्छाओं का नाश ही ग्रानन्द है। निप्काम्य मनुष्य प्रकृति के तत्वों पर भी 
अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है । 

€४--बनब्रह्म को जानने की इच्छा ही सभी इच्छाओ्रों की परिपूत्ति है । 

६५--शक्ति की कामना हवा के झोंके का काम करती है जिससे योग दीप बुझ जाता है । 

६६--कृंडलिनी के जग जाने पर भी आपको अधिक लाभ न होगा, यदि श्रापके चित्त में ग्रभी भी सांसारिक वासनाएँ 
तथा इच्छाएँ वनी हुई हैं। 

६७--कामनाश्रों के उन्मूलन से ही शम की प्राप्ति होती है । 

६८--मन सदा स्पन्दनशील है । कभी-कभी स्पन्दन तीब्र तो कभी-कभी मन्द हो जाता है। मन का संवेदन ही 
शीतोष्ण, सुख-दुख उत्पन्न करता है। 

९९--जन्म-मृत्यु का चक्र दुखमय है । विवेक, वैराग्य, त्याग तथा ईश्वर पर ध्यान के द्वारा कामाग्नि को बुझा 
डालिए। श्राप नित्य सुख के धाम को प्राप्त कर लेंगे । 


र 
१०-तान प्रधान शत्रु 
१००--नरक के ये तीन द्वार है--काम, क्रोध तथा लोभ। ज्ञानी पुरुष को उन्नति के लिए इनका उन्मलन करना 
चाहिए । 
१० १--काम से बढ़ कर कोई अर्ति नहीं, कोध से बढ़ कर कोई दुर्गुण नहीं, घृणा से बढ़ कर कोई पाप नहीं तथा गाली 
से बढ़ कर कोई तलवार नहीं । 
१०२--कामुक दृष्टि से देखना ग्राँखों के लिए ब्रह्मचर्य-खंडन है, कामुक वाते सुनना कानों के लिए, कामोत्तेजक शब्द 
बोलना जिह्वा के लिए ब्रह्मचर्य का भंग है । 
१०३--जो विषय-सुखों में ग्रधिक अ्रनुरक्त है, जिसका मन नियंत्रित नहीं है, जो अपने आहार में श्रसंयमी है तथा जो 
ग्रालसी है वह शीघ्र ही विनाश प्राप्त करेगा । 
१०४--किसी भी बुरी श्रादत को यहाँ तक कि कुछ ही दिनों की चाय पीने की श्रादत को त्याग देना वड़ा ही कठिन 
मालूम पड़ता ह। काम, कोच तथा लोभ तो पुराने बैरी हैं इनका त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। बैराग्य के सतत 
अभ्यास से ही मनुष्य मन पर विजय पा सकता है । 
१०५-कामुक श्राकषण, कामवृत्ति, कामुक विचार--ये ईवर-साक्षात्कार में बड़े वाधक हैं। काम-प्रवृत्ति के 
विलीन हो जाने पर यौन-आ्कर्षण साधक को दीर्घकाल तक कष्ट देता है। नेत्र इन्द्रिय बड़ा उत्पात मचाता है। कामुक 
दृष्टि न रखिए। यह श्राँखों का ब्रह्मचर्य-खंडन है। सभी चेहरों में ईश्वर के दर्शन का प्रयत्न कीजिए । वारंवार विवेक, 
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चौबीसवां अध्याय "३२७ 
वैराग्य तथा विचार उत्पन्न कीजिए 
rns हि का उत्पन्न कीजिए । ग्रन्तत: आप ब्रह्म म संस्थित हो जायेंगे। वारंवार दिव्य विचारों को 

° ज्यान क समय में वृद्धि लाइए । काम दि न 
विचार 
१०८ ए% विचार विनष्ट हो जायेंगे । 
नके, बराग्य तथा श्रद्धा है, बह काम का शिकार नहीं वन सकता । 
०७---- क्रया का पुनराव कास Er | 

१ याच क्रिया की पुनरावृत्ति से कामः एणा वलवती होती जाती है तथा उसको नष्ट करना कठिन हो जाता है । 
, < 
`° ~कम मनुष्य को भिक्षुञ्रों का भी भिक्ष बना देता है । 


7 के 
` ° ` शात्म-साक्षात्कार के महान्‌ आदर्श त्याग किसी मोहिनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए किया जाय--यह महान्‌ हान्‌ 
लज्जा की वात अपना आँख खोलिए । इस जगत्‌ की नग्नता को देखिए । सब कुछ क्षण-भंगर । एकमेव सवं 
व्यापक ब्रह्म हो सत्य है। इसे जानकर ज्ञानी वन जाइए । उसे जानकर सदा सुखी रहिए 
६१०--जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं । - 


१ १ १--हर हालत में काम का दमन करना चाहिए । काम के दवाने से कोई भी रोग नहीं होता; प्रत्यृत झ्राप अधिक 
शक्ति, सुख तथा शान्ति प्राप्त करते हैं। काम को दवाने के लिए सक्रिय साधन भी हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाकर ही मनप्य 
ति से आत्मा को प्राप्त कर सकता है। जिस तरह मछली धारा के विरुद्ध नदी में तैरती है उसी तरह श्रापको भी सांसारिक 
प्रवाह के विरुद्ध जाना होगा । 
११२--काम के दमन से ग्राप आत्मा द्वारा वास्तविक सुख का उपभाग करगे। सारी गीता में श्राप इस भाव की 
म्रधानता पायगे कि जिस मनुष्य ने काम पर विजय प्राप्त'कर लिया है वही सवसे सुखी 
१३--यदि गम्भीरता पूर्वक श्राप साधना का अभ्यास कर--एकाग्रः निष्ठा तथा धारणा का अभ्यास करें तो काम पर 
विजय पाना बड़ा ही आसान है। ्राहार-संयम बहुत ही श्रावश्‍्यक है। सात्विक आहार कीजिए। विचार कीजिए । 
ईश्वरीय मूत्ति पर तथा सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता शाद इश्वरीय गुणो पर ध्यान कीजिए । स्त्रियों पर कामक हृदय से दष्टि न 
डालिए। सड़कों पर तथा गलियों में चलते समय ग्रपने इष्टदेव पर ध्यान कीजिए तथा अपने अंगूठे की ओर दृष्टि डाले रखिए। 
११४--बुरे विचार से स्त्री की ओर कभी न देखिए। आत्म-भाव मातृभाव, वहन भाव ग्रथवा देवी भाव रखिए । 
आप नेक वार विफल हो सकते हैँ। इस भाव को वारंवार बनाए रखने का प्रयत्न कीजिए। जव कभी मन स्त्रियों की ओर 
जाय ता उसक समक्ष हड्डा-मांस के ककाल का स्पष्ट चित्र लाइए । इससे मन में वैराग्य ग्रा जायगा । आप पुनः काम-दृष्टि 
का पाप न करेंगे। 
११५--यदि मन कामदृष्टि से स्त्रियों की ओर दौड़े तो ग्रात्म-दंड दीजिए । रात्रि का भोजन त्याग दीजिए। बीस 
माला और जप कीजिए । 
११६--क्रोध काम का ही विकास है। यदि श्रापने काम पर विजय पा ली तो क्रोध भी विजित हो चुका । क्रोध 
पर विजय पाने से ग्राप में परम शान्ति तथा आनन्द का समावेश होगा । 
~ च उठती के असंतुष्ट होने पर यह दुखद 
११७--रजस्‌ तथा तमस्‌ के प्रधान होने पर कोध की वृत्ति उठती है । किसी व्यक्ति के असंतुष्ट होने पर यह ढु 
भावना की वत्ति ग्रन्तःकरण में उठती है। यह शान्ति, ज्ञान तथा भक्ति का महान्‌ शत्रु है। 


घट से जल का स्राव होता है उसी प्रकार 
११८--क्रोब का निवास सूक्ष्म शरीर में है। परन्तु जिस प्रकार मिट्टी के घ 


स्थल शरीर में ्रवित होकर चला जाता है। जिस तरह ग्ररित में रांगा गल जाता है उसी तरह काम तथा क्रोध मन को 


गला डालते हैं। ते हैं। यदि 
१ १६--क्रोध से श्राठ प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं। सारे दुर्गुण तथा दुष्कर्म क्रोध से ही उत्मन्न होते हैं। 


ड्सा कठोरता आदि 
श्राप क्रोध का दमन कर लें तो अन्याय, रक्षता, अपमान, ईर्ष्या, दूसरों के धन का श्रपहरण, हिसा, कट शब्द तथा कठोरत 
पर पे ॥ 0 | ९. 
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३२८ साधनी 


१२०--क्रोघ से मोह, मोह से स्मृति-भ्रम, स्मृति-श्रम से बुद्धिनाश तथा बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। 

१२१--श्राधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार सारे रोगों की जड़ क्रोध ही हैं । वात व्याधि, हृदय रोग तथा स्नायुविक 
रोग क्रोध से ही उत्पन्न होते हैँ। 

१२२--श्रत्यघिक वीर्यक्षय भी क्रोध तथा चिड़चिड़ापन का कारण है। काम मूल है तथा क्रोध उसका वृक्ष । 
आपको सर्वप्रथम काम को नष्ट कर देना होगा तव क्रोध का वृक्ष स्वतः नष्ट हो जायगा । 

१२३--श्रज्ञान तथा ग्रहंकार ही क्रोध का मूल है। विचार के द्वारा ही अहंकार को दूर किया जा सकता हू । 

१२४--यदि किसी साधक ने क्रोध पर विजय पा ली है तो उसकी ग्राधी सावना समाप्त हो चली । क्रोध का विजय 
का अर्थ काम पर भी विजय । जिसने क्रोध पर विजय पा ली है वह कोई भी बुरा कर्म नहीं कर सकता । 

१२५--यदि थोड़ा भी चिइचिड्ञापन ग्रा जाय तो सारी बातचीत बन्द कर डालिए तथा मौनब्रत का पालन कीजिए । 
नित्यप्रति एक या दो घंटे मौन का ग्रभ्यास करना क्रोध दमन के लिए बहुत ही सहायक है । सदा मधुर तथा कोमल वचन बोलिए । 

१२६--यदि क्रोध पर विजय पाना कठिन जान पड़े तो तुरत ही स्थान छोड़ दीजिए । क्रोध के वास्तविक कारण को 
ढंढ निकालिए तथा उसका उन्मूलन कीजिए 

१२७--ग्रत्यधिक उत्तेजक परिस्थितियों में भी सदा शान्त बने रहिए। भूखा रहने पर श्रथवा किसी रोग से पीड़ित 
रहने पर श्राप साधारणतः अधिक चिड़चिड़े वन जाते हैं। आपको क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए । 

१२८--क्रोब की वृत्ति के साथ तादात्म्य सम्वन्ध स्थापित न कीजिए। साक्षी वने रहिए। आत्मा से तादात्म्य 
सम्बन्ध रखिए । मानसिक कार्यालय के साक्षी बने रहिए । 

१२९--श्रपने साथियों के चुनाव में सावधान बनिए । संन्यासियों, भागवतों तथा महात्माश्रों के सत्संग कीजिए । 
वीर्य की रक्षा कीजिए। मादक द्रव्यों का सेवन न कीजिए। तम्बाखू न लीजिए । 

१३०--बड़ा पंडित होने पर भी आपको लोभ से मुक्त बनना चाहिए 

१३१--जननेन्द्रिय के दमन से भी जिह्वा इन्द्रिय का दमन करना श्रधिक कठिन है । 

१३२--जिद्वा पर विजय पाए विना मनुष्य ग्रपनी इन्द्रियों का स्वामी नहीं बन सकता । 


हः 
११ -स्वाथ--महापातक 


र १३ Ber सारे पाप का मूल है। यह अज्ञान से उत्पन्न है। स्वार्थी मनुष्य लोभी तथा पापी होता है। वह 
ईश्वर से दूर है। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। उसमें चरित्र नहीं है। उसे मन की शान्तिका जरा भी 
अनुभव नहीं है। 

१३४--यदि मनुष्य स्वार्थी तथा कृपण है तो वह व्यर्थ ही जीवित रहता है। यदि उसमें उदार हृदय नहीं, दया सहा- 


नुभूति नहीं, यदि वह धर्म, तप तथा ध्यान मय जीबन नहीं बिताता, यदि वह धामिक संस्थाओं,गुरु तथा संतों की सेवा नहीं करता 
तो उसका जीवन व्यर्थ ही है । द 


१ हु ५-स्वाथ से आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पहँचती यदि कोई स्वार्थ को नष्ट कर दे तो उसकी आधी साधना 
समाप्त हो गई। इस स्वार्थ के उन्मूलन के विना समाधि संभव नहीं। इस महारोग को दूर करने के लिए साधक को अपनी 
सारी शक्ति लगा डालनी चाहिए । दीर्घ काल तक निप्काम्य सेवा द्वारा इसे विनष्ट करते हैं । 


हे १3६--स्वार्थी मनुष्य ग्रधामिक है । उसमें आसक्ति तथा भेदभाव का बालवाला है । वह दिव्य गणों का बिकास 
नहीं कर सकता। जो स्वार्थ रहित है, जिसमें धार्मिक वत्ति हैं उसी में योगी वनने की कामना उत्पन्न होगी । 
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१३७--स्वार्थ हृदय को संकीर्ण वनाता ह तथा मनुष्य को हिंसक 
करता हैं। स्वार्थ के द्वारा ही मनष्य बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है। 


३२६ 


“काय तथा पर सम्पत्ति के अपहरण के लिए वाध्य 


१३८--स्वार्थ के कारण हा आप परिवार के सदस्यों तक ही सीमित हो चले 


~ ~ [| गे _/ ८ 
परिवार उन्नति करे। केवल हमलोग ही सुखी रहेँ। आप सदा यही सोचते हैँ--“भेरा 


हम दूसरों के सुख से क्या काम ? ” 
१३९--किसी भी व्यक्ति से अधिक घना सम्पर्क न 


रखिए और न मित्रता का श्रभाव ही हो री भी चीज में 
स्‍ शे । किसी भी चीज में ग्रति 
होना बुरा है, श्रत: सदा मध्यम मागे को श्रपनाइए । 


१२--व्यावहारिक साधना के मुख्य सिद्धान्त 


बर १४०--कुछ और श्रधिक धैर्य रखिए। अधिक क्षमाशील, अ्रधिक उदार, अधिक प्रिय, अधिक गुरु-सेवा में अनरक्त 
व ए >} ०७ 


१४१--विजली का बल्व बोलता नहीं परन्तु प्रकाश देता प्रकाश स्तम्भ घोषणा नहीं करता परन्तु नाविको को 


पथ दिखलाता है। शद्ध वनिए। धामिक वनिए। भला वनिए। भला करिए। आपका जीवन सूर्य की भाँति 
भास्वर हो जायगा । 


१४२--मन को ज्ञान का सावुन चाहिए जिससे भ्रम का मल धल जाय । : 
१४३--प्रेम कभी विफल नहीं होता । प्रेम ईर्ष्या नहीं करता । प्रेम दीर्घ काल तक कष्ट सहन करता है। प्रेम 


दयाल्‌ है। प्रेम कभी ग्रभिमान से फूलता नहीं । प्रेम इस पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम एकता लाता है। प्रेम 
सदा देता रहता है। प्रेम कभी व्यापार नहीं करता । 


१४४--साधक का जीवन उग्र तप,भक्ति, संयम तथा शुद्धता के द्वारा चरित्र-निर्माण के लिए ही व्यतीत होना चाहिए । 

१४५--यदि श्राप में श्रभिमान,कामना तथा अहंकार का अल्प लेश भी रहेगा तो आप ईश्वर-साक्षात्कार नहीं कर सकते। 

१४६--सारे भेद, सारी विभिन्नताएँ मिथ्या हुँ । 

१४७--विना वादल के वर्षा नहीं, विना वर्षा के उपज नहीं, विना वीज के फूल नहीं,विना ईस्वर-कृपा के आनन्द कहाँ ? 
बिना ध्यान के सुख कहाँ ? 

१४८--श्रापके अन्दर हर समस्या की कुंजी है; हर परिस्थिति में पथ-प्रदर्शन के लिए ज्ञान है तथा ईश्वरीय महिमा 
को प्राप्त करने के लिए वल है। 

. १४६--विश्वःप्रेम के विकास में ही ग्राध्यात्मिक उन्नति, समाज का कल्याण तथा समस्त जगत की शान्ति है। ग्रतः 

कार्य-रत रहिए तथा समस्त जगत में विश्व-प्रेम का प्रसार कीजिए । 

१५०--मनुष्य की आत्मा का प्रेम ही स्वरूपभूत गुण है। स्वर्ग धाम में प्रवेश के लिए यह परमावरयक गुण है। 

१५१--प्रेम सक्रिय है। यह निष्काम्य सेवा के रूप में व्यक्त होता है । 


१३--आंतर आध्यात्मिक अनुशासन 


१५२--मन को समझिए। मन को पढ़िए इसकी चालों को ग्रच्छी तरह जान लीजिए । क सा 
चाडो स 
करना, नियंत्रण करना तथा इसे वशीभूत करना सीख लीजिए । जिसने मन रूपी सपं को जीत लिया व 
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१५३--सतत ग्रभ्यास तथा स्थिर वैराग्य के द्वारा मन के ऊपर विजय निश्चित है। मन पर विजय प्राप्त करना 
कुछ दिनों ग्रथवा महीनों की वात नहीं है । 

१५४--इन्द्रियों को उनके विषयों से समेट लीजिए। मन की किरणों को एकत्र कर लीजिए । मन को दोनों भौहों 
के वीच श्राज्ञा चक्र में लगाइए । 

१५५--मन की मलिनताग्रों का नाश ही मोक्ष है। यदि विवेक के द्वारा मन को नष्ट कर दिया जाय तो माया 
आपको पीड़ित नहीं करेगी । 

१५६--मन को पालतू वनाइए। अपनी सारी वृत्तियों को एकत्र कर लीजिए। मन को यान्त रखिए। बुरी 
बातों का विचार न कीजिए । श्राप श्रमृत-धाम में प्रवेश कर लेंगे । ४ 2 


१४- ज्ञान योग की साधना 


१५७-- सच्दिदानंदत्वम्‌” ही आपका वास्तविक स्वरूप है । अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना ही 
जीवन का लक्ष्य है । इसे स्वरूप-साक्षात्कार कहते हैं। विवेक तथा विचार द्वारा ही यह प्राप्य है। सत्य-असत्य, नित्य- 
अनित्य तथा आत्मा-ग्रनात्मा के वीच भेद पहचानना ही विवेक है। “मैं कौन हु ? मेरा क्या स्वरूप है ? ग्रात्माक्या है?” 
इसको ठीक से सोचना ही विचार है। 


१५८--कालेजों से प्राप्त ज्ञान आपको मानसिक शान्ति प्रदान नहीं कर सकता । वह तो भूसे के समान ही है। 
प्रिय सौम्य ! उस उपदेश के लिए पूछिए जिससे अश्रुत श्रुत, ग्रर्मत मृत तथा श्रदुप्ट दृष्ट बन जाता है। वही वास्तविक 
ज्ञान है । 
१५९--इतने वेदान्तिक ग्रन्थों के ग्रध्ययन से क्या लाभ? चित्सुखी, खंडन-खांड्यम्‌ ग्रापको उन्मत्त बना देंगी, 
“ श्राप मागे से से अलग चले जायेंगे। ग्राजकल वहुत श्रधिक वेदान्तिक गपशप चलते हैं; परन्तु वास्तविक वेदान्त नहीं । 
लोग एकता, समता की वातें करते हँ, परन्तु छोटी-छोटी-सी बातों के लिए लड़ा भी करते हैं। वे ईर्ष्या तथा द्वेष से पूर्ण हैं । 
वे पूर्णतः नीच तथा संकीर्ण वृत्ति के हैं । 
१६०--आप इतनी पुस्तकें क्‍यों पढ़ते हैं। इससे कोई लाभ नहीं। आपके हृदय में ही महान्‌ ग्रंथ है। इस अक्षय 
पुस्तक के पृष्ठों को उलटिए । आप सव कुछ जान लेंगे । श्राँखें वन्द कर लीजिए । इन्द्रियों को समेट लीजिए। विचारों 
को शान्त कर लीजिए। मन को निस्तरंग वना लीजिए। ग्रात्मा में गंभीर डुबकी लगाइए। आपको समस्त ज्ञानका 
प्रकाश होगा । आपको अपरोक्ष ज्ञान होगा। शंकाएँ विलीन हो जायंगी । सारे मानसिक संताप दूर हो जायेंगे। सारे 
विवाद, गर्मागमं वहस वन्द हो जायेंगे, शान्ति तथा ज्ञान ही रह जायेंगे । | 
१६१--यह जगत मानसिक जाल है। यह भ्रम तथा दीर्घ स्वप्न है। श्राप व्यापक ग्रात्मा हैं। इस विचार में 
निष्ठा रखिए । 


१६२--वेदान्त ग्रापकी हड्डियों, स्नायुश्रों तथा कण-कण में प्रवेश करे । मोह का पूर्णतः परित्याग होना चाहिए । 
आपके पास जो कुछ भी हँ--शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक, उसमें दूसरों को भी भागीदार बनाइए । यही 
सच्चा वेदान्त हे म मौखिक दान्त मे विश्वास नहीं करता । यह पूर्ण पाखण्ड है । व्यावहारिक वेदान्त का स्वल्पांश भी 
मनुष्य का उन्नत वना कर उसे श्रमर और निर्भय पद पर पहुँचा सकता है । 


NA ईदावास्य > लाने दैनिक ८? 
RT उपनिषद्‌ को मौखिक याद कर लीजिए।, यह दैनिक स्वाध्याय के लिए महत्वपूर्ण है । ध्यान के 
समय भी इन इलोकों को पढ़िए । 

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हो 


Rdg ERRORS RPA ०००, 
i i RR 


चौवीसवां रे ३ १ 

द्‌ t णा ह्म्‌ ह्या “ द्वारा ~ नष्ट व्यावहारिक न 
६ ४ प्र a ब्र रे स्मि स्म भाव क ट्रार्‌ आपका ग जाव भाव का नष्ट करना रना हाया याव ह f र्‌क वु दि दके द्वारा 
पो है । १ % ९ || he [च ७- १ el 


आपको इस व्यावहारिक बद्धि को शुद्ध न 
१६५--ध्यान के द्वारा हृदय में विभासित 
पर वठन अथवा शैया पर लेटने से जो ग्राराम पाते 


द्ध के द्वारा विनष्ट करना होगा। 
त आत्मा में निवास करके ही आप विश्वाम माप्त कर सकेंगे । आराम कुर्सी 
ह वह आराम आराम नहीं है । टि 
9 < Cn = व्यातरः “4: 
*९९--म तो व्यावहारिक वेदान्त में वश्व हैँ। मैं रो र 
क 'निद्वारिक वेदान्त में विश्वास करता है। में ठास आध्यात्मिक साधना में विश्वास करता हूं । 
मे सांसारिक प्रवृत्ति के पूर्ण रूपान्तरण में विशवास करता हँ । मदन 7५ R 
मल 0 ता शास करता हू । हसे पूर्णतः निर्भय बनना चाहिए । यही आत्मा में जीवन का 
९ थक शब्द नहीं घिक वातें क बर < 
. ८ शावक शब्द नहीं । अधिक वातें नहीं। अधिक विवाद, वितण्डा नहीं । अधिक अध्ययन नहीं। अधिक 
भ्रमण नह श्रे दे बि निवास गिजिए ८ = ~ : 
नेमण नहीं। श्रो३म्‌ में निवास कीजिए। सत्य में निवास कीजिए। एक स्थान में रहिए। मौन में प्रवेश कीजिए। 
महाम महामौः a दै 
महामानी वन जाइए। महामौनी ब्रह्म है । वही शान्ति है, शान्ति मौन है 
१६१. हदय पे खे re ~ ७ र 00 
१ ६७--पके हृदय में अमृत का सागर है। जी तीन तापों से संतप्त हँ उन्हें श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के 
द्वारा इस अमृत का पान करना चाहिए। 3 
RO कार क द्वारा स्वयं को ऊँचा उठाइए। स्वयं ही ग्रात्मनिरीक्षण कीजिए। स्वयं शुद्धता लाइए। स्वयं 
अनुशासन कीजिए । स्वयं ग्रात्मा का साक्षात्कार कीजिए क्योंकि ्रात्मा ही इस कुद ग्रहं का स्वामी है । आत्मा ही एकमेव 
आश्रय, ग्राधार तथा ग्रवलम्व है। 
१६६--सारे पैर भगवान विराट के हैँ--एऐसा ग्रनुभव कीजिए। श्राप इसी क्षण साक्षात्कार कर लेंगे। कठिन 
प्रयत्न कीजिए । 
१७०--ग्रंतरात्मा का अनुभव कीजिए । श्रंतर्यामी के प्रति सच्चा वनिए। ग्रोइम्‌ की याद रखिए। सत्य में 
निवास कीजिए। श्रो३म्‌ में निवास कीजिए। आप व्यापक ग्रात्मा हैं। सब कुछ ग्रात्मा ही है। 
१७१--अपने वास्तविक स्वरूप को विवेक तथा वैराग्य के द्वारा जान लीजिए । संशय भावना, श्रसंभावना तथा 
बिपरीत भावना से पूर्णतः मुक्त बनिए । यही ज्ञानाभ्यास है। आप श्रव जीवन्मुक्त हूँ। | 
१७२--सनातन नियम, महान्‌ योजना तथा सर्वोच्च विधान को संमझिए । अपने ईश्वरीय धाम--गो ३म्‌ आत्मा, 
ब्रह्म को जानिए तथा अनुभव कीजिए । शम, दम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के द्वारा मन को मूल में लगाइए । 
१७३--पांच इन्द्रियों से स्वथं को अलग कीजिए। पांच को त्यागिए । पांच से ऊपर उठिए । पांच क्रो नष्ट 
कीजिए ।. पांच से अलग हृटिए। येपांचश्रज्ञान से उत्पन्न हैं। ये माया के जादू हैं। ग्रात्मा ही सत्य है। वह 
ग्राँखों की य्राँख हैं । उसे जानकर मुक्त हो जाइए । 
१७४---में जानता हूँ कि आप उपर्युक्त विषय भलीभाँति समझ गये होंगे फिर भी मैं उसे दुहराए देता हूं। माया, 
ग्रविद्या अथवा मोह की शवित महान्‌ है । आप बहुत वार ग्रात्मिक भाव का विस्मरण कर देते हैँ । मन पर वारंवार जोर 
डालना आवश्यक है। ३ 
द आपने शरीर है मानसिक 
१७५--यही ग्रापका कर्त्तव्य है। इसके लिए ही आपने शरीर धारण किया है। श्रन्य सारे ये र 
2 (मल कल वाली गई उत्तरदायित्व नहीं श्राप सदा मुक्त हैं । 
कल्पना मात्र हैं। ग्रापको कोई कत्तंव्य नहीं। झापके लिए कोई डि जाप । कट 
मुक्त हैं। आपके लिए जन्म-मृत्यु नहीं । श्राप सवव्यापक तथा ज्योतियों की ज्योति हैं। |. दा 
१७६--“तत्वमसि”-तू वही है। आप सर्व व्यापक आत्मा हैँ। आप ग्रमर ग्रात्मा हैं। ध्यान के जम 
है 2204 है तथा प्रलोभि है । इस महान्‌ वैरी मन को नष्ट कर डालिए । 
का साक्षात्कार कीजिए । मन आपको ठगता है तथा प्रलोभित करता हूँ। इस महान्‌ 


< जप निर्गण उपासना की है। दू घ है साक्षी भाव । 
१७७--ओ इम्‌ जप, भाव तथा ग्रर्थ के साथ प्रणव जप निगुण उपासना की एक विवि हैँ। दुसरी विधि है 


हो जाते हैं साथ- 
OE कीजिए वत्तियों के साक्षी वन जाते हैं। इस साधना के स 
सारी वृत्तियों से तथा वाह्य वस्तुओं से स्वतः का अलग गैजिए े पन ग्रो३म साक्षी ।” 
साथ झाप काम भी कर सकते हैं। . सदा इसका जप .कीजिए-- ३5? ; 
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१७८--विचारिए---सारे शरीर आपके ही हैं। अपने शरीर के साथ विशेष आसक्ति न रखिए। एक शरीर 
विशेष में ही बद्ध न बने रहिए। कहिए, “सारे शरीर मेरे हैँ”--विकास प्राप्त कीजिए । विराट से एक बन जाइए । 
वेदान्त-साधना का यह प्रथम सोपान है। यह स्थूल विकास है। । 
१७६--हिरण्य गर्भ के साथ तादात्म्य सम्वन्ध स्थापित कीजिए । यह सूक्ष्म विकास है। यह द्वितीयावस्था है । 
ईश्वर के साथ एक वनिए जो सभी कारण शरीरों का योग है। अंततः ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कीजिए । स्थूल को सूक्ष्म 
में, सूक्ष्म को कारण में, कारण को श्रात्मा या ब्रह्म में विलीन कर दीजिए । यह लय क्रम है। 
१८०--  तत्वमसि”--तू वही है। आप ब्रह्म हैं। इस विचार में स्थित हो जाइए । सदा प्रसन्न रहिए। अभय 
रहिए । पंचकोशों से अपनी ग्रात्मा को उसी तरह अलग कीजिए जिस तरह भुंज घास से उसके डंठल को य्रलग करते हैं । 
१८१--आत्मा में गुप्त खजाना है । खोजिए। वह आपके हृदय में ही है ॥ खोजने से पहले कामिनी-कांचन का 
परित्याग कीजिए । ग्राप काम तथा ईश्वर दोनों को एक साथ नहीं पूज सकते । 
१८२--श्रात्मा को न भूलिए। निस्वार्थ घामिक कर्म कीजिए। इन्द्रियों का दमन कीजिए। मनुस्मृति के 
अनुसार धर्म-मार्ग का अनुसरण कीजिए। तब आप शान्त, सवल तथा शक्तिशाली बन जायेंगे । श्राप ज्योतिषमान नक्षत्र 
तथा प्रकाश-स्तम्भ वन जायेंगे । 
१८३--मैं सर्वत्र ऊपर-नीचे, भीतर-वाहर ईश्वर को ही देखता हूँ। अपनी दृष्टि बदल डालिए। आप यही स्वग 
प्राप्त कर लेंगे। इसका निश्चय रखिए । 
१८४--शान्ति में आत्मा का अनुभव कीजिए । कार्य करते समय ग्रात्मिक महिमा तथा शान्ति को व्यक्त कीजिए । 
कष्टों तथा विपत्तियों में ्रविचलित रहिए। चट्टान को तरह स्थिर रहिए । ज्ञानी में चट्टानवत्‌ दृढता होती है। आपका 
जीवन तथा ध्यान एक वन जाय। : 
१८५--श्राप आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकेंगे ? सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान तथा ब्रह्मचर्यं द्वारा । 
१८६--यदि आप शरीर चैतन्य से ऊपर उठें, यदि आप देहाभिमान का त्याग करें, यदि मन आत्मा में स्थित हो जाय तो 
आप निस्संदेह खुली शान्त तथा मुक्त हो जायेंगे । 
१८७-वीरता पूर्वक कहिए-- मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ।” निश्चय करिए। यह आपका जन्माधिकार है। 
भयभीत न वनिए। उत्तिष्ठ। साक्षात्कार कीजिए। सत्य की घोषणा कीजिए। दूसरों को सत्य का ज्ञान दीजिए । 
उनकी सहायता कीजिए । 
१८८--“अरहम्‌ ब्रह्मास्मि” का जप करते समय स्थूल शरीर को या अहंकार को ब्रह्म न समझिए । साक्षी अथवा 
प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है। सारी वाह्य वस्तुओं का निषेध कीजिए श्राप श्रमरत्व को प्राप्त करेंगे । 


१८६--तृष्णा ही सबसे बड़ी वाधा है। सारी तृष्णाग्रों के दमन से ग्राप इसी क्षण निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। याद 
रखिए तृष्णा की जड़ें गहरी गड़ी हुई हैं। वे चित्त में हैं। सावधानी पूर्वक उनका श्रम्वेषण कीजिए । 

१६०-- मैं असंग, शरकर्ता, साक्षी, निगुणातीत हूँ-इन विचारों का सतत मनन कीजिए। यही निर्गुण ध्यान है । 

१&१- हर चेहरे में ईश्वर को देखिए। मन को शान्त कीजिए। विचारों को मौन बनाइए । ईश्वरीय धाम में 
प्रवेश कर ईश्वर का साक्षात्कार कीजिए । 

१६२-मेरे प्रिय साधक ! में सदा ग्रापके साथ हूँ ee ८ 
मेरी ज्योति श्राप सवों को प्रकाशित करती है। मेरी न भयन कीजिए। हम अभेद हैं। आपको शान्ति प्राप्त हो 

ज्यु र 50 शान्ति ग्राप सवों की ग्रात्मा को प्रसन्न करती है। वह ईश्वरीय ज्योति 

कभी मन्द न हो। श्रापके मन तथा हृदय में शान्ति का संचार हो। ग्रो३म शान्ति ! 
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१९३--भ्रहं भावना का परित्याग 
९ भावना का परित्याग कीजिए । ममता का त्याग कर ग्रात्मा में निवास कीजिए। आप इसी जन्म में 


जीवन्मुक्त हो विभासित हो उठेंगे । 


Ne + ~ व्यापक ०८4 ~ 
१६४--में बह सर्व व्यापक आत्मा हूं जो एक चिदाकाश, 


अखंड, सर्व भूत अंतरात्मा है। इस भाव में स्थित होने 
४ म र थत होने का 
प्रयास कीजिए । तब मन की चंचलता दुर हो जायगी । द्‌ 


आप नित्य सुख प्राप्त करेंगे । 
१६५--आप जानते हैं कि दर्पण में चेहरे 'मिथ्या है। उसी 
का र ह्‌ में आपके चैहरे का प्रतिविम्व मिथ्या है। उसी तरह यह जगत, शरीर तथा मन 
स हें प्व हा ठोस तत्व है । आप वास्तव में परमात्मा हैं। आप अस्तित्व से एक हैं। इस दृष्टांत को सदा याद 
रखिए फिर यह जगत आपके लिए ग्राकर्षक नहीं रहेगा । श्राप काम करते समय भी सहजावस्था में रहेंगे । 
9 मर था हाथ तथा का ७७ PD 
| १ ६६--सिर, हृदय तथा हाथ (ज्ञान, भक्ति तथा कर्म ) का समन्वय होना चाहिए। यही पुर्णता है। आपको 
शंकर की वृद्धि तथा बुद्ध का हृदय होना चाहिए। शुष्क वेदान्ती तो हेय हैं । 


१४--पथ पर आलोक 

१६७--आप भी मेरे मित्र, महान्‌ सन्त क्यों नहीं वनते? इस कलियुग में ग्रल्प समय में ही ईश्वर साक्षात्कार किया 
जा सकता हृ। यह ईश्वर की कृपा है। आपको कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं । थियोसोफी के अनुसार 
इस मानव जाति में मन की काफी प्रगति हो चली है । 

१९८--किसी मंत्र का नित्यप्रति २१,६०० वार जप कीजिए। सत्य वोलिए। क्रोध का दमन कीजिए । दान 
दीजिए । बड़ों, साधुओों, संन्यासियों, भक्तों, गरीवों तथा वीमारों की आत्मभाव से सेवा कीजिए। आप शान्ति, आनन्द. 
तथा अमृतत्व प्राप्त करेगे । ४ 

१६६--अलग कमरे में ग्रकेले रहिए । काम प्रवल होने पर जप की संख्या बढ़ा दीजिए । दो सौ या इससे अधिक 
माला जप कीजिए । एक दिन के लिए पूर्ण उपवास कीजिए । दूसरे दिन केवल दूध-फल का आहार कीजिए । सरल प्राणा- 
याम कीजिए । श्वास तव तक वन्द रखिए जब तक साठ वार ओ३ म्‌ का जप कर सकें । एक अध्याय गीता पढ़िए । अपनी 
स्त्री सेन बोलिए । हँसिए नहीं। अलग कमरे में रहिए । मन को किसी न किसी वस्तु में पूर्णतः लगाए रखिए । यह 
बहुत आवश्यक है । ब्रह्मचय के लिए यह सर्वोत्तम साधना है । इत्र, पुष्प आदि का प्रयोग न कीजिए । सस्ते उपन्यासो को 
न छूइए। थियेटर, सिनेमा न जाइए । कठोर गद्दी पर सोइए । 

२००--मंत्र जप करते समय मंत्र के अर्थ को भी याद रखिए। राम, कृष्ण, शिव इन सबों का अर्थ है सच्चिदानन्द, 
शुद्धता, पूर्णता, ज्योति, नित्यता तथा अमृतत्व । । र 
२०१--कंठ में एक वर्ष तक, हृदय में तीन वर्ष तक तथा नाभि में एक वर्ष तक जप कीजिए । 

२०२--जप के अभ्यास में प्रगति करने पर आपके त्वचा का प्रत्येक छिद्र, प्रत्येक रोमकूप स्वतः मंत्र का जप करेगा | 
सारा शरीर मंत्र से स्पन्दित हो उठेगा । आप ईव्वर-प्रेम में मग्न हो जायेंगे । आप नरा RISEN 
आप प्रेरणा, प्रकाश, भाव समाधि, ग्रंतदृष्टि, अपरोक्षानुभूति प्राप्त करेंगे। श्राप कविताएँ करेंगे। आपको विविध सिद्धियां 


प्राप्त होंगी । र न 
२०३--एकान्त बगीचे में जाकर दो या तीन घंट मूक जप श्रथवा गीता या उपनिषद्‌ का स्वाध्याय कोजिए। घ 


` लौटने पर ग्रापमें काफी ताजगी रहेगी, श्राप में नव-स्फूति रहेगी । आप में प्रेम का संचार होगा । र 
२०४--जितना ग्रधिक आप जप की संख्या बढ़ायेंगे उतना ही भ्रधिक श्राप सबल शुद कक ना ज्‌ क 
२ ०५--भगवान शिव का सदा स्मरण कीजिए । उसी में निवास कीजिए न अनार pa 
में विलीन हो जाइए । सारे सांसारिक विचारों का त्याग कीजिए । न क (रभ 
रखिए। आध्यात्मिक साधना में वीरता पूर्वक श्रग्रसर हात के 
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ध्य ठहराई जाय तो भगवान के नाम का जप करना प्रारम्भ कर दीजिए। 


२०६--यदि कोई भी व्याधि डाकटरा द्वारा ग्रसा ह 
भर दीजिए । प्राणायाम भौ कीजिए । श्राप स्वस्थ 


डेम के उच्च स्वर से जप के द्वारा प्रणव-स्पंदनों से मन तथा शरार क है कक 
हो जायेंगे । श्रद्धा रखिए। भगवान का नाम महान्‌ नौका जिससे आप संसार-सागर को पार कर जायेंगे । 


२०७--तीन घंटे तक मौन रहने से वाक्‌ इन्द्रिय के अत्यधिक रजस्‌ पर नियंत्रण होतां हैं। एक ही आसन पर तीन 
घंटे वैठे रहने पर आसन-जय की प्राप्ति होती है तथा पैरों की राजसिकता कम होती है । आसन तथा मौन से सत्वगुन की वृद्धि 
होती है 
 २०८--उपर्यक्त तरीकों को व्यवहार में लाकर कमरे में अकेले कुछ घंट रहिए। किसी सेन मिलिए । कानों को 
मोम से भर डालिए। इससे श्राप वाह्य शोरगुल से वच जायेगे तथा शाप से आन्तरिक जीवन का समा वेश होगा ।. ग्रथवा 
अँगठो से कानों को वन्द कर लीजिए (योनि मुद्रा) । श्रव गंभीरता पूवक जप तथा ध्यान कीजिए । आपकी शान्ति मिलेगी 
सच्चाई पूर्वक भ्रभ्यास कीजिए । इससे अधिक में क्या कहू । म॑ गा के मह में घास नहीं डाल सकता । उसे स्वयं ही चरना 
होगा। स्वयं ही अमृत का पान कीजिए 
२०९--हर साल एक सप्ताह या एक पक्ष के लिए तीर्थ-स्थानों में, जेसे--वना रस, प्रयाग नासिक, हरद्वार, ऋषिकेश 
आदि स्थानों में रहिए तथा गंभीरता पूर्वक जम कीजिए । महात्माश्रों का सत्संग कीजिए । इसस झापका ज की झान्ति 
मिलेगी, आप आध्यात्मिक बन जायेंगे तथा कालान्तर में आपकी ग्रासुरी प्रद्धांत रुपान्तरित हो जायगी । 


१६--विश आध्यात्मिक उपदे 

२१०--दूसरों के साथ श्रधिक न मिलिए । अत्यधिक मिलने-जुलने से मन में ईर्ष्या का समावेश हो जाता है 

२१ १--आपके प्रति दूसरों द्वार[ की हुई गलतियों को शीघ्र भूल जाइए । जितनी वार हो सके इसको याद रखिए । 
“भूल जाइए तथा क्षमा कर दीजिए ।' 
२१२-_दूसरों के द्वारा भ्रपमान तथा भर्त्सना सहने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी ।] 
आध्यात्मिक साधक के लिए प्रशंसा तथा सम्मान विष के समान है। श्रपमान तथा श्रनादर जिज्ञासु के लिए आभूषण हं । 

२१३--श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को कम कीजिए । नित्यप्रति कुछ घंटों के लिए मौन ब्रत का पालन कीजिए । नित्य- 
प्रति कमरे में दो घंटा एकान्त में रहिए तथा ईश्वर के नाम अथवा किसी मंत्र का जप कीजिए । दूसरों से बहस न कीजिए 
नाम तथा यश की कामना का परित्याग कीजिए । यदि आप छः मास तक ऐसा करें तो मैं निश्वय दिलाता हूँ कि आपका 


मानसिक शान्ति मिल जाये गी । यदि आपको इससे ग्राध्यात्मिक लाभ न हो तो श्राप मेरी हँसी उड़ा सकते हैं । परन्तु पहले 
मेरे कथनानुसार साधना कर लीजिए । 
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२१४-प्रतिज्ञा करने में ढीला बनिए परन्तु पालन करने में जल्दी करिए । 

२१५--श्रकेले रहिए । अधिक मिलिए-जुलिए नहीं। कुछ घंटों के लिए नित्यप्रति मौन रखिए । 

२१६--एक प्रकार की साधना में टिके रहिए। उससे हटिए नहीं । अपनी साधना में स्थिर रहिए । एक गुर 
एक स्थान तथा एक विधि में स्थिर रहिए । याद रखिए कि लढ़कते वेलन से कोई विशेष कार्य नहीं बन पाता । 

२१७--श्रापको संकल्पवान्‌ व्यक्ति वनना चाहिए । किसी वस्तू के ला भ-हानि का विचार श्रच्छी तरह सेफ 
वार, दो वार, तीन वारकर लेना चाहिए । एक वार प्रतिज्ञा कर लेने पर उसे वदलिए नहीं ; हर हालत म उसे पुण 
कीजिए । इससे ग्रापका ग्रात्म-त्रल बढ़ेगा । PT 
£ २१८--श्राप श्रपने लिए आदजे तथा सिद्धान्त रखिए । 
उनसे न हटिए। 
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¢ ८ < भी 
वलपूर्वक स्थिरता के साथ उन पर डटे रहिए। जरा 


चोबीसवां अध्याय ३३६ 


5 ४ शाप था Te >> ८ 
यदि आप साथुश्रा, वदा तथा स्मृतियों के ग्रादेंशों का ठाक-ठाक पालन करें, यदि आप यम-नियम का अभ्यास 


१ 
कर ता आपकी सारी विपत्तियों का अवसान हो जायगा ; आप अन्‍्धकार के पथ पर नहीं वढेँगे । 


२०—— 
हे ० कस का भावनाओं, भावुकताग्रों, विचारों, तथा धारणाओं का आदर कीजिए। झगड़ा न कीजिए । 
साधक क लिए सहनशीलता प्रमुख गुण है। यदि आप सहनशील नहीं हैं तो आपको मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 
२२१--इस सापेक्ष जगत में कुछ भी पूर्णतः गलत 
तथा कुछ भी पूर्णतः ठीक नहीं है । हर व्यक्ति के कथन 
कुछ सत्य अवश्य ह। इसे याद रखिए। : 5 मम 
[क जन सिवा की सख्या न वढ़ाइए। वास्तव में इस जगत में कोई भी सच्चा मित्र नहीं । लोग 
स्वाथवश एक दूसरे से मिल जाते हैं। आत्मा ही एकमेव वास्तविक मित्र ईश्वर ही आपका सच्चा मित्र आप 
उसका भूल भी जाय परन्तु वह सदा आपका कल्याण करता है। 


२२३--हे साधक ! इन वातों को नित्य याद रखिए-- (क) उन सावुग्रों तथा महात्माश्रों की याद रखिए जो अपने 
जह्य का आस्त कर चुक ह जस दत्तात्रेय, शंकर, जानदेव, रामदास, तुलसीदास आदि । इससे साधना में ्रापको काफी प्रेरणा 
प्राप्त होगी । (ख) मृत्यु, व्याधि, जरा तथा अन्य जागतिक विपत्तियों की सदा याद रखिए। (ग) याद रखिए कि यह 
जगत ग्राकाश की नीलिमा के समान असत्य है। ये विचार आपमें वैराग्य उत्पन्न करेगे । र 
२२४--किसी भी व्यक्ति से विशेषकर स्त्री से ग्रधिक निकट सम्वन्ध में न रहिए। सन्निकटता से घणा उत्पन्न 
होती हैं। आपको अच्छी तरह मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ; तभी आप कुशलता पूर्वक विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों 


के साथ रह सकते हैं 


२२५--नियम के पालन में जरा भी ढिलाई न कीजिए । ईश्वरीय मामलों में हँसी न उड़ाइए । आपको गंभीर 
होना चाहिए ; अन्यथा आपकी उन्नति सम्भव नहीं । श्राप अपनी पुरानी आदतों को बदल न सकेंगे । 


~ 


२२६--सबों के प्रति दयालु वनिए । . इन्द्रियों पर विश्वास न रखिए। ये दोनों अभ्यास मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। 
२२७--सत्यम्‌ वद--सच बोलिए, धर्मम्‌ चर--धर्म का आचरण कीजिए । इससे भी आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे । 
२२८--इन्द्रियों का दमन ही वेदों का सारांश है । 

२२६--श्रापका एकमेव कत्तव्य इन्द्रियों का दमन करना है । यही मुख्य कत्तव्य है। अन्य सारे कत्तव्य गौण हैं । 


:आंपके भीतर ईश्वर छिपा हुआ है । वह सर्वभूतेपु गूढ़ है। उसी को व्यक्त करना आपका लक्ष्य है। वह सवभूतान्तरात्मा 


'तथा सर्वभताधिवास: है 


२३०--श्राध्यात्मिक डायरी का पालन कीजिए । अपनी उन्नति, अपने दैनिक कार्यक्रम तथा श्रन्य विशेष वातों को * 


लिखते जाइए । 
२३१--गुरुजनों, माता-पिता, साधु-संन्यासी आदि के प्रति सच्चाई तथा भाव के साथ सम्मान रखिए । 


२३२--ईश्वर भी किसी को कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । हर व्यक्ति को स्वतः पुरुषार्थ करना होगा । 


पुरुषार्थ ईस्वर-स्वरूप ही है। इससे आप असंग ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। 
२३३--श्रापको सारी मानसिक दुर्वलताग्रो से मुक्त होना होगा । मिथ्या भय, विकल्प, भ्रान्ति श्रादि से मुक्त वनिए । 


-तभी श्राप वास्तव में सुखी बनेंगे । 


२३४--सड़क पर चलते समय यत्र-तत्र न देखिए । इससे विक्षेप होगा । | अपनी नासिका के श्रग्र भाग को देखिए । 


नित्य इसका ग्रभ्यास कीजिए । यह आपकी आदत वन जायगी । 
२३५--ग्रपने वैयक्तिक व्यय को बहुत कम रखिए--पन्द्रह या बीस रुपये से ग्रधिक नहीं । सरल जीवन तथा उच्च 


विचार ही ग्रापका ग्रादश होना चाहिए । 
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३३६ साधना 


२३६--यदि आपको विधि मालम है तो मन को नियंत्रित करना बड़ा ही श्रासान है । आपको ईश्वर में प्रवल निष्ठा 
तथा सच्ची लगन होनी चाहिए। सूर्य भले ही पश्चिम में उगने लगे ; परन्तु आप अपने निश्चय से विचलित न बनिए । 
२३७--सांसारिक वुद्धि वाले मनुष्यों का साथ करना साधक के लिए उतना ही भयावह है जितना कि स्त्रियों का साथ । 
सावधान ! 
२३८--आपको रोग क्यों मिलता है? बुरे कर्मों के प्रक्षालन के लिए, आप में सत्व तथा सद्गृणों को भरने के लिए, 
तितिक्षा, करुणा तथा प्रेम की वृद्धि के लिए एवं ईर्वर-स्मरण के लिए । इस संसार म दुःख सर्वोत्तम वस्तु इससे आपका 
आन्तरिक चक्षु खुल पड़ता है। दुख से ही दर्शन की उत्पत्ति होती है। दशन दुख के कारण को ढूँढ़ निकालता है तथा अज्ञान 
निवारण के द्वारा दुख-निदान का मार्ग प्रशस्त करता है। 
२३४--सभी लोगों को दुख एवं विपत्तियों से लाभ नहीं होता है। दुख के समय अहंकार थोड़ा क्षीण हो जाता 
परन्तु स्वस्थ होते ही भ्रहंकार द्विगुणित रूप में लोट आता है। विवेकी जन ही लाभान्वित होते हैं । 
२४०--समय का अपव्यय न कीजिए । एक मिनट भी न खोइए साधकों के लिए समय बहुमूल्य है। ध्यान 
कीजिए | साक्षात्कार कीजिए । ग्रमृत-रस का पान कीजिए । 
२४१--कौन आज्ञा दे सकता है? वही जो आज्ञा-पालन करना जानता है। श्राज्ञा-पालन महान्‌ त्याग है । 
२४२--खिचड़ी खाकर तथा जल पीकर सन्तुष्ट एवं सुखी रहिए। सन्तुष्ट मन तो सदा सुखी है। ब्रह्मा तथा 
इन्द्र भी ग्रापसे ईर्ष्या करेंगे । 
२४३--दूसरों की हँसी न उड़ाइए । दूसरों को घृणा से न देखिए । दूसरों के शब्दों एवं भावनाग्रों का श्रादर कीजिए 
दूसरों की प्रशंसा कीजिए एवं अपने दोषों को दूसरों के सामने खोल कर रख दीजिए । 
२४४--अपने को छिपाए रखिए । अपने कौशल तथा योग्यता का प्रदर्शन न कीजिए। नाम तथा सम्मान की 
परवाह न कीजिए । नाम तथा यश को तृण, मल, घूलि तथा विष समझिए। तभी आपको शान्ति मिलेगी । 
२४५-ग्रपने विचारों का निरीक्षण कीजिए । एकान्त में वैठिए। श्रपने मन एवं स्वभाव का विश्लेषण कीजिए । 
वृत्तियों को देखिए तथा प्रार्थना कीजिए । अपने स्वभाव एवं दोषों का अध्ययन कीजिए तथा उपयुक्त साधनों द्वारा उन्हें दूर 
करने की कोशिश कीजिए । 
२४६--स्वयं को जगत में नहीं के वरावर समझिए । इस प्रकार श्राप ग्रपने ग्रहंकार एवं मद को दूर कर सकेंगे । 
सदा भूमि पर वैटिए। कुर्सी, सोफा, बेंच, गहे ्रादि का त्याग कीजिए । श्रमपूर्ण कार्य कीजिए । दूसरों की सेवा कीजिए । 
दूसरों की बड़ाई कीजिए । दूसरे के दोषों को प्रगट न कीजिए । 
२४७--जब कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे तो उनको क्षमा कर दीजिए तथा उसके प्रति दया कीजिए। उसके लिए 
प्राथेना कीजिए उसकी भलाई कीजिए। उससे प्रेम कीजिए। अपमान तथा नुकसान सहिए । इससे श्रापकी संकल्पः 
शक्ति बढ़ेगी । 
२४८--हठ्योगी अपने शरीर तथा प्राण से साधना प्रारंभ करते हैं। उनका सिद्धान्त है कि प्राण के नियंत्रण से 
मन भी नियंत्रित हो जायगा । यह मन्द श्रधिकारियों के लिए है। 
२४९--राजयोगी ्रपनी साधना मन से प्रारम्भ करते हैं। वे वृत्तियों का दमन कर मन को शून्य बना डालते हैं । 
वे संयम का ग्रभ्यास करते हैं । यम तथा नियम के ग्रभ्यास वे सदगणो का विकास करते हैं। विचार के बिना हठयोगी मन 
में सद्गुणों की वृद्धि नहीं कर सकता । 


५०--ज्ञानयोगी बुद्धि तथा संकल्प के द्वारा ग्रपनी साधना प्रारम्भ करता 
प्रारम्भ करत हू । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। तान्त्रिक लोग शक्ति द्वारा साधर्नी 
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२५१--भक्त भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मापंण के द्वारा सा 


दै बना प्रारम्भ करते हैं। उनमें उन्नत [| 
वे शरीर तथा जगत को भूल जाते हैं। ST SRT लेट 


हैं । 
२५२--ब्रह्म भावना में स्थित हो जाइए । 


tt त 
डू ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”--द्रह्म सत्य है थ्या है 
को सदा मन में बनाए रखिए । त्रह्म सत्य हैं, जगत मिथ्या है । इस विचार 


tt र्‌" ग्‌ ल Fs त्र है हे ह्मः वे 
२ पाप गलती-मात्र है । पाप ग्रज्ञान ह। ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा पाप का अतिक्रमण कीजिए । 


१७--निषृत्ति साधना 


२५४--विषयों के लिए सारे रागो तथा वन्धनों का परित्याग च्चा संन्यास है 
3 सार रागा तथा बन्धना का परित्याग करना ही सच्चा संन्यास है। यह मानसिक ग्रसंग 


एवं आत्म-निषेध की श्रवस्था है । वासना, स्वार्थ तथा आसक्ति के विनाश से ही वास्तविक संन्यास संभव है। 
२५ ५-सारे स्वार्थवूर् कम तथा उनके फल का त्याग ही संन्यास है। कर्तापन की भावना का परित्याग ही संन्यास 
है। इन्हों से श्रतीत हो जाना संन्यास है। 

२५६--केवल भावुकता तथा जोश के द्वारा इस मार्ग में ग्रथिक लाभ नहीं होता। संन्यासी को मौन तथा शाश्वत 
उत्साह का जीवंत उदाहरण बन जाना चाहिए। 

२५७--एकांतवास, मौनव्रत तथा इन्द्रिय-दमन का अभ्यास करना चाहिए । इससे उन्नत संन्यास के लिए सफलता 
मिलेगी तथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा । 

२५८--यह जगत दुखमय है । हर क्षण मन प्रलोभित करता तथा धोखा देता रहता है । मन की भ्रान्ति के कारण 
ही दुख को सुख समझ बैठते हैं। गंभीरता पूर्वक चिन्तन कीजिए । यह वूझता हुआ अग्नि का गोला है। सारे सुख 
प्रारम्भ में मधुर हैं, परन्तु अन्त में विषाक्त हैं । 

२५९--हर क्षण इन्द्रियाँ आ्रापको धोखा देती हैं। इन्द्रियां बहुत ही बलवती हैं तथा वुद्धिमान लोगों को भी वशीभूत 
कर लेती हैं। ये क्षणिक सुख देती हैं; परन्तु वह सुख नित्य दुख, शोक, व्याकुलता तथा भ्रम से युक्त रहता है । 


२६०--ज्ञानी जन इसकी घोषणा करते हैं कि कर्म से ग्रथवा संतान से श्रथवा धन से अमृतत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, 


वैराग्य से ही अमृतत्व पाया जाता है । 
२६१--विपय-जीवन भी क्या कोई जीवन है ? यह दुख, सभी प्रकार के पाप, दुर्बलता, आसक्ति, गुलामी वृत्ति, 
दुर्बल इच्छाशक्ति)उग्न प्रयास तथा संघर्ष से युक्त है । विषय-जीवन से आप अमृतत्व नहीं प्राप्त कर सकते हँ । यह आपको नरक 
के खडु में जा गिरायेगा । जितना ही अधिक श्राप विषय-सुख के पीछे दौड़ेंगे उतना ही अधिक आप अशान्त एवं दुखी बनेंगे । 
२६२--मान, आदर, उपाधि, नाम तथा यश का परित्याग कीजिए । ये सभी निस्सार हैं। इनमें ग्रापको नित्य 
तृप्ति नहीं मिल सकती । ये आपके ग्रभिमान को ही मजबूत बगवेंगे । ये सभी मन के लिए उत्तेजक हैं। वे मन की ग्रशांति 
ज्ञ । यही कारण है कि राजा भतंहरि, राजा गोपीचन्द तथा भगवान वुद्ध ने राज्य, धन तथा सम्मान आदि का परित्याग 


कर दिया । 
२६३--क्या राज्य की प्राप्ति महत्वपूर्ण नहीं है ? क्या काइमीर अथवा अन्य रमणीय अरुतो से सुसज्जित ष्म 
ग्रट्टालिकाम्रो में रहना अच्छा नहीं ? क्या मृगनयनी युवती महारानियों का संग भय नहीं [र 0 
सारी वस्तुओं को तृणवत्‌ समझ कर आत्मसाक्षात्कार के लिए श्ररण्यवास को ही अंगीकार किया । रै 
निवृत्ति-मार्ग ग्रहण कर लेने पर घर जाने की वात कदापि मन में न लाइए। 


रता तथा जीवन में निश्चित उद्देश्य रखिए । यदि आप अपनी न सम्प तथा जीवंत को भी 
तैयार हैं तो -मार्ग का अनुसरण कर सकते हूँ। 
ने के तो श्राप संन्यास ग्रहण कर निवृत्ति-मा नु 
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२६४--प्रबल संकल्प रखिए । 
साहस, मन की स्थि 


ime ne 


“=+ 


5० RIENCE रिम 


DONEC 


ec se 
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२६५--संन्यास-मार्गं गुलाव के फूलों से भरा हुआ नहीं है । इसमें बहुत कटक तथा वाधाए हैं, परन्तु यह मागे श्रापको 


सम्राटो का सम्राट बना डालेगा । 
हैं, उन्हें श्रम पूर्ण जीवन रूखा-सूखा भोजन खाने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित 


२६६--जो संन्यास-मार्ग ग्रहण करना चाहते 
उन्हें आलसी नहीं बनना चाहिए। मानसिक जीवन का 


करना होगा ; तभी वह संन्यासी जीवन के कष्टों को सह सकेंगे । 
सदुपयोग करना चाहिए, तभी शीघ्र उन्नति सम्भव हू। 
६७--विषयों के कर्षण तथा तरह-तरह के वन्धन मनुष्य को इस संसार में फंसा डालते हैं। सारे आकर्षण तथा 
बन्धनों को तोड़ कर उनका संन्यास ही वास्तबिक संन्यास है। जो मनुष्य श्राकषण तथा वन्धन से मुक्त है वह श्रसीम सुख तथा 
परम आनन्द का उपभोग करता हैं । 
२६८--ये ही पांच प्रकार के विषय सुख स्वगं. में भी हूँ ; परन्तु वे श्रधिक सूक्ष्म हैं। विवेकी मनुष्य के लिए दे 
शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकते । विवेकी मनुष्य स्वगे के भी सारे सुखों का परित्याग करता है। वह उन सवों को लात 
मारता है । वह श्रच्छी तरह जानता है कि ब्रह्मानन्द-सागर की एक बूँद भी इन तीनों लोकों के सुखों से प्राप्त होना संभव नहीं है । 


१८--योग साधना का विज्ञान 


२६६--ईश्वर से युक्त हो जाना योग है । योग वह आध्यात्मिक विज्ञान है जो जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन की 
की शिक्षा देता है। 

२७०--योग का लक्ष्य है मनुष्य को प्रकृति के झंझटों से मुक्त करना तथा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर मुक्त हो 
जाना । 

२७ १--योगाम्यास के द्वारा श्राप अपने ग्रावेश काम, क्रोधादि पर विजय पा लेंगे ; आप प्रलोभनों का संवरण कर 
सकेंगे तथा मन के विक्षेपों को दूर रख सकेंगे । 

२७२--भाषणों तथा पत्र-व्यवहार से योग नहीं सीखा जा सकता । यौगिक साधक को गुरु के ञ्रधीन रह कर कुछ 
वर्षं तक तपस्या, अनुशासन तथा घ्यानमय उग्र जीवन व्यतीत करना होगा, तभी वह योगी हो सकता है । 

२७३--एऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रात: आठ वजे से रात्रि के आठ बजे तक व्यवसाय चलाते हैं। ्राठ से दस बजे 
रात्रि तक वे अच्छे योगी हैं। वे कुछ आसन, क्रिया तथा प्राणायाम का अभ्यास करते, हठयोग तथा कुंडलिनी योग की पुस्तकें 
पढ़ते तथा उनकी मनमानी व्याख्या कर लेते हुँ। संसार में रहते हुए भी संसार से वाहर रहिए। यही सर्वोच्च योग है । 

२७४--मिताहार कीजिए । सरल आहार कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए । इन्द्रियों का दमन कीजिए । 
शुद्ध वायु में श्वास लीजिए। गुरु के अबीन किसी एकान्त स्थान में निवास कीजिए जहां उन्नत आध्यात्मिक स्पन्दन हो । 
तव योगाभ्यास कीजिए ; तभी श्राप योग में सफलता प्राप्त करेंगे । 

२७५--हर वस्तु में ईश्वर को देखिए। वराई को भलाइ में परिणत कर डालिए यही वास्तविक योग है । 
इससे श्राप ग्रात्मसाक्षात्कार कर अज्ञान के पाशो को तोड़ सकेंगे ; श्राप नित्य वस्तु में निवास करेंगे । 

२७६ बल्ल में साक्षात्कार करना तथा ईश्वर में निवास करना यही योग का सारांश है । 


९ 
१६--पुरुषाथ तथा भाग्य 
२७७-मनुष्य पुरुषार्थ द्वारा सव कुछ कर सकता है । 


` २७८--श्रालसी वन कर ईश्वर को न पुकारिए ; उठिए तो हे 
८ ८ . श्ख्ह्ः ५ 2 काम कीजि एक उन्हीं 0 सहायता करते हुँ 
जो स्वयं श्रपनी सहायता कर लेते हैं। ए क्योंकि ईश्वर उन्हीं की सहायता 
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२७६-- उद्धरेत्‌ आत्मनात्मनम्‌”--श्रात्मा का उद्धार सेही 
१ [ “आत्मा का उद्धार आत्मा से ही करते हैं पवन 
गेगी ०३०० 00२ हा करते हँ। साधक को सारी साधना स्वयं ही 
करनी होगी । केवल जादू से तो आत्मसाक्षात्कार होने का नहीं Ra SE 


द न ~ ०. सच्चा El प्र ० ~ = 
| ० जिनमे ससार का सच्चा ज्ञान है, जिन्हें इसके विषय में सारा सत्य मालूम हे वे ग्रपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी ग्रात्मा 

को सांसारिक पदार्थों की तृष्णा एवं कामना से मुक्त बना लेते हैं । 
२८१--सच्चाई पूर्वक स्वयं ही अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील वनिए। 


५ ु गुरु तो केवल पथ-प्रदर्शन करेगा। 
आपको स्ततः ही योग की सोढ़ो पर प्रत्येक कदम रखना होगा। 


२८२--एंसा उलाहना न दीजिए कि आ्रापको अवसर की कमी है। जैसी ग्रापकी इच्छा होगी वैसा मार्ग स्वतः ही 
ते छ गो गा त Cn CE ३ जा Me 9 
तयार हो जायगा । यदि आप वास्तव में ही सच्चाई पूर्वक प्रयत्नशील हैं तो ग्रापको स्वत: सुअवसर प्राप्त होंगे । जो सच्चाई- 


~ 


पूर्वक प्रयत्न करते हैं उन्हें ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है । 
२८३ ल्ज्सारण्भ तथा पुरुपार्थ एक ही हँ। टन पूवे-जन्म का पुरुषार्थ ही है। यह अनन्त शुङ्खला है। सद्‌- 

पुरुषाथ द्वारा श्रापको सुखमय फल प्राप्त होंगे। माकण्डेय ने पुरुषार्थ द्वारा ही अमृतत्व प्राप्त कर लिया । सावित्री ने यम के 
पाश से अपने पति सत्यवान को छुड़ा लिया । प्रारब्ध पर ही निर्भर रहने से मनुष्य भाग्यवादी वन जाता है । यह आध्यात्मिक 
उन्नति का महान्‌ शत्रु है । इससे साधक दुर्वल वन जाता है। उसमें इच्छाशक्ति नहीं रह पाती । 

२८४--अपने भाग्य की चिन्ता न कीजिए । मनुष्य के विचार, ग्रादत तथा चरित्र से ही भाग्य का निर्माण होता है । 
आप अपनी हार्दिक कामना के अनुसार ग्रपने भाग्य को वदल सकते हैं। पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मनुष्य अपने भाग्य 
का विधाता है। 

२८५--सारे योग-वाशिष्ट में आप यह विचार पायेंगे कि मनुष्य पुरुपार्थ के द्वारा अमरत्व प्राप्त कर सकता है । पहले 
जन्म के कर्मो से ही भाग्य का निर्माण हुआ है । भगवान बुद्ध भी सफलता के लिए सम्यक्‌ प्रयास पर वल डालते हैँ । 


[a 


२० --बह्मचये-सा री साधनाओं का आधार 

२८६--ब्रह्मचर्य जीवन-क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह परमावश्यक है । 
२८७--ग्रज्ञाती मनुष्यों की कामुकता को दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य से वढ़ कर कोई औषधि नहीं । यह साधक को 
ब्रह्म में प्रतिष्ठित करता है । 

ए८घ८--मन, वचन तथा कमं से शुद्धता रखना ही ब्रह्मचर्यं है । इससे मनुष्य आत्मसाक्षात्कार कर लेता है। 

२८६--वीर्यं ही विचार, बुद्धिमत्ता, जीवन तथा चेतना का सार है । 

२६०--एक वार के लैंगिक भोग में जितनी शक्ति का अपव्यय होता है वह दस दिनों के शारीरिक श्रम में व्यतीत 
शक्ति के बरावर है तथा तीन दिनों में खर्च मानसिक शक्ति के समान है । 

२६१--योगी अखंड ब्रह्मचर्यं के द्वारा दिव्य शक्ति को सुरक्षित रखता है। 


२६२--जो ब्रह्मचयें ब्रत का पालन नहीं करते वे क्रोध, ईर्ष्या, श्रालस्य, भय आदि के गुलाम वन जाते हैं । 
२६३--जिसने काम पर पूर्णतः बिजय पा ली है वह ब्रह्म ही है। 


२६४--द्रह्मचर्यं के विषय में दो मत नहीं हो सकते। कोई भी विवेकी व्यक्ति पुत्रःप्राप्ति नहीं करना चाहता । 


का जीवन ब्रह्मचर्य पालन के अनुकूल नहीं है। एक संतान के उत्पन्न होते ही गृहस्थ को अपती पती से मातृवत्‌ बर्ताव 
गृहस्थ क हट ~> 


करना चाहिए । दल दरयो का संयम है 
२६५--द्रह्मच्यं से तात्पर्य केवल जननेन्द्रिय का ही संयम नहीं वरन्‌ सभी इन्द्रियो का सयम हु । . 
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३४० साधना 


२६६--शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्यं के पालन के लिए मन को सदा कार्य में संलग्न रखना सर्वोत्तम उपाय है । 
२६७--भगवान के नाम का जप, सात्विक श्राहार, सत्संग, स्वाध्याय, प्राणायाम, कीर्तन, विचार, विवेक इत्यादि काला- 
न्तर में काम-वृत्ति का उन्मूलन कर डालेंगे । 

२६८--कुछ समय एकान्त में रहने पर ही ब्रह्मचर्य का सम्यक्‌ ज्ञान होना संभव है । 

२६६--सदा कौपीन तथा लंगोटी पहनिए। इससे ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलेगी तथा आप स्वस्थ, संपत्तिवान 
तथा ज्ञानी बनेंगे । ट 

३००--संसार के दुखों की याद कीजिए ; विषयों की निस्सारता तथा स्त्री तथा संतान से होने वाले बन्धन का चिन्तन 
कीजिए । 

३०१--सदा याद रखिए--ईहवर की कृपा से मैं नित्यप्रति शुद्ध होता'जा रहा हूँ। विपय-सुख ,ग्राते हैं परन्तु 
ठहरते नहीं । भौतिक शरीर तो मिट्टी का ही पुतला है। सव कुछ विनप्ट हो जायेगा । ब्रह्मचर्य ही एकमेव साधन है ।” 


२१--भलाई, शुद्धता तथा सत्य 


३०२--वह दृढ़ पुरुष जो सदा जगत की भलाई करता है तथा दिव्य विचारों को प्रश्रय देता है, बह संसार के लिए 
वरदान स्वरूप है । 

३०३--शुभ कर्म तथा मधुर वाणी वाला व्यक्ति किसी को शत्रु नहीं वनाता। यदि आप वास्तव में आध्यात्मिक 
उन्नति करना चाहते हैँ तो उन लोगों की भलाई कीजिए जो आपको विप देने या कष्ट पहुँचाने के लिए प्रयत्न करते हूँ । 


३०४० शुद्धता से ज्ञान तथा अमृतंत्व की प्राप्ति होती है। शुद्धता दो प्रकार की है--वाह्य ग्रथवा शारीरिक, 
आन्तर अथवा मानसिक । मानसिक शुद्धता ही ग्रधिक आवश्यक है। भौतिक शुद्धता भी चाहिए । आन्तरिक मानसिक 
शुद्धता में संस्थित होने पर मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रिय-जय तथा आत्म-साक्षात्कार के लिए योग्यता की प्राप्ति होती है । 

३०५--शुद्धता योगी के लिए सर्वोत्तम मुक्ता है। यह ज्ञानी का सर्वोत्तम खजाना है। यह भक्त का सर्वोत्तम 
घन है। 

०६--करुणा का भ्र म सेवा--ये ~ 

३०६ एकास ्यास, दानशील कम, सदय सेवा--ये हृदय को शुद्ध तथा कोमल बनाते हैं तथा हृदय-पद्म को 

प्रस्फुटित कर साधक को दिव्य ज्योति के ग्रहण के लिए समर्थ बनाते है । 


०७--जप, कीर्तन ये ों हँ 
३ ॥ ! व्यान, दान, प्राणायामे सारे पापों को जला कर हृदय को शुद्ध वना देते हैं । 


सत्य सर्वोच्च ज्ञान है जनः निर्भर नह हट 
ड आ सत्य स रा है पर सत्य जन-मत पर निर्भर नहीं होता । सत्य सनातन है। सत्य का ही साम्राज्य 
वादी तथा शुद्ध हैं नहीं । जो असत्यवादी 3 ४ 
ह्‌ त तरया शुड ह ब मरते नहा । जो श्रसत्यवादी तथा कामुक हैं वे पहले से ही मरे हुए हैं । 


RG ३-यदि आप आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जब तक मन सारी 
कामनाग्रों, तृष्णाओं, चिन्ताश्रों, मोहों, श्रभिमान, काम, राग, 


वेप आदि को निकाल नहीं फेकता 
~ ८ डं 05 ४ > 
विशुद्ध आनन्द के अमर धाम में प्रवेश नहीं कर सकता । दै 0 


दे ३१०--मन की तुलना एक वगीचा से दी जाती है। जिस तरह वाग लगाने से पहले भूमि को जोतते-कोड़ते, खाद 

देते, मोथे अलग करते तथा पानी देते हैं उसी प्रकार श्राप अपने हृदय में काम, क्रोधादि भलो को द्र कर, उसे दिव्य विचारों से 
सिचित क्र भक्ति:पुष्प न कर सकते हैं। मोथे तथा कँटीली झाड़ियाँ वर्षा के दिनों में ड्ग जानी हैं और ग्रीष्म ऋतु 
में छिपे रहते हैं। परन्तु उनकी जड़े भूमि के ग्रन्दर रहती हैं। उसी तरह मन की वृत्तियाँ सचेतन ल शी सतह पर 
आती हैं श्रौर अदृश्य होकर वीज की श्रवस्था में रहती हैं। वे संस्कार पुनः वृत्ति बन जाते है es थे 
न हैं। जब वाटिका साफ है, जब मो 
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चौबीसवां श्रध्याय ३४१ 
अथवा कांटे नहीं हैं तब श्राप अच्छे 


= सट फल न! प्राप्त कर सकते । 
को प्राप्त करेंगे । 


उसा तरह जब हृदय तथा मन 
अत: अपने मन को मलों से मवत बनाइए । 


हैं आप गंभीर ध्यान के फल 


३११-- २ 
कक. A श्राप नित्यप्रति अपनी थाली साफ न कर ता उसकी चमक चली जायगी । मन के विपय में भी यही 
हं। यदि नियमित ध्यान के अभ्यास से इसे साफ न किया जाय तो यह भी मलिन हो जाता है । हु 
3 9 


१२०० 
१ २--सत्य वोलने से मनष्य चिन्ताग्न ता स मुक्त रहता हं तथा शान्ति एव्‌ शक्ति प्राप्त करता है || 
५ ८ 
३१३ योगी अच्वमेध 2 तौला 
१३--सत्य बोलना योग का सवात्तम गण है। यदि सत्य तथा एक हजार ग्रश्वमेघ यज्ञ को तराज में तौल जाय 


ता सत्य का पलड़ा ही भारी होगा । 


~ 


२६४--ऽश्वर सत्य है। सत्य बोलने से ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। 


॥ मन, वचन तथा कर्म 
सत्य बोलना चाहिए । करी है 


३१५--सत्य, आत्म-संयम, ईर्ष्या का अभाव, क्षमा, लज्जा, सहनशीलता, निप्काम्य दानशीलता, विचारशीलता, 
आत्मनिष्ठा, सतत करुणा तथा श्रहिसा--ये सत्य के ही रूप हैं । 


३१६--कुछ लोगों का कहना है कि यदि भलाई के लिए झूठ बोला जाय तो उसे सत्य ही मानना चाहिए । कल्पना 
कीजिए कि किसी अधर्मी राजा ने किसी संत को ग्रकारण ही फाँसी की सजा दी है। यदि झूठ बोलने से उस संत का जीवन 
बच जाय तो वह सत्य ही है । - 
३१७--सदा हर परिस्थिति में सत्य बोलने से योगी को वाक्‌-सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी वह सोचता 
अथवा कहता है वह सत्य हो जाता है। वह विचार मात्र से जो चाहे कर सकता है । 
३१८--सत्य के पालन से ही इस आत्मा की प्राप्ति संभव है । सत्य से बढ़ कर कुछ भी नहीं है यह उपनिषद्‌ 
की घोषणा है। युधिष्ठिर तथा सत्यब्रती हरिश्चन्द्र के जीवन देखिए । संकट-काल में भी वे सत्य से डिगे नहीं । 


२२-दान- साधना का एक रूप 


३१६--दान सहज तथा अवाध होना चाहिए। दान देने की आदत ही हो जानी चाहिए। आपको दान देने में 
सुख का अनुभव करना चाहिए । 
कर्म कर दिया है। मुझे स्व प्राप्त होगा । दूसरे जन्म में में 


०--आ्राप ऐसा न सोचें कि मने वड़ा दानशील 
न भेरे समान दानशील व्यक्ति इस शहर में कोई नहीं है। लोग मुझे 


धनी बनँगा । यह दान-कर्म मेरे पापों को धो डालेगा । 
दानी कहते हैं ।" 


३२१--्रापका हृदय विशाल होना चाहिए । 
विइव-प्रेम का विकास कर पायग । 


गरीबों के लिए श्रपने रुपये ठोकरों की भाँति फॅकिए ; तभी आप 


अद्वेत-भाव-समाधि तथा 


~ ०००० के Di + I तामः 
३२२--कुछ लोग दान करते हैं तथा श्रपना नाम समाचार पत्रा मं देखने के लिए आतुर रहते हैं। यह दान क 


सिक रूप है। 
र्‌ गनशीलता का विज्ञापन न 
३२३--श्रापका बाया हाय यह न जान पाय कि दाहिना हाथ क्या दे रहा है। श्रपनी द 


कीजिए। यदि लोग आपकी स्तुति करें तो आपके हृदय में हषे नहीं होता चाहिए । 


४--ग्रापको नित्य कुछ दानशील कमे करने की पिपासा होनी चाहिए । 


दान का कोई भी सुञ्रवसर न खोइए । 
सहज दान से बढ़ कर कोई योग थवा यज्ञ नहीं है । 


३२ 
आपको अवसर बनाने चाहिए । 
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३४२ ै साधना 


३२५--उदार वृत्ति को विकसित कीजिए । आप राजाग्रो के राजा वन जायेंगे । यदि श्राप दान करें तो जगत का 
सारा घन आपका हो जायगा । धन आपके पास आने लगेगा । यह प्रकृति का अविचल, अकाट्य तथा अमिट नियम है । 
अतः दान दीजिए । सरबो के साथ हिस्सा बँटाइए । दूसरों को उत्तम भाग दीजिए । 

३२६--दान आदर, नम्रता तथा आनन्द के साथ देना चाहिए । सम्यक्‌ भाव के साथ दान देने से आप ईश्वर-साक्षा- 
त्कार कर लेंगे। 


२३- कष्ट सफलता का सोपान 


३२७--कपष्ट के विना शक्ति नहीं श्रा सकती । कष्ट के विना सफलता संभव नहीं । विना शोक, विना प्रताड़ना 
के कोई भी सन्त नहीं बन सकता । हर कष्ट का उद्देश्य मनुष्य का विकास तथा उत्थान ही है । 

३२८--कष्ट से सहनशीलता, करुणा तथा ईश्वर में श्रद्धा की वृद्धि होती है। इससे अहंकार भी दूर होता है । 
विपत्ति छिपी हुई वरदान ही है। यह मनुष्य के हृदय में सहनशीलता तथा करुणा की वृद्धि करती तथा उसके मन को ईश्वर 
की आर प्रेरित करती है । ; 

३२६--निर्धनता से नम्रता, वल, सहनशीलता, उत्साह ग्रादि की वृद्धि होती है तथा विलासिता से आलस्य, मद, 
दुबलता, तमस्‌ तथा बुरी आदतों का विकास होता है । 

३३०--जव प्रकृति मनुष्य को महापुरुष बनाना चाहती है तव वह उसे यातना प्रदान करती 

३३ १--आध्यात्मिक मार्ग में जो भी कठिनाई आती है वह अधिक सवल बनने के लिए सुअवसर है । जो कष्ट सहन 
करना जानता है उसे मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । 

३३२--प्रतिकूल वातावरण तथा वाधाएँ ग्रापको अ्रधिकाधिक संग्राम करने देने में सहायक हैं। कठिन जाँच तथा 
विपत्ति के समयों में कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली वन जाता है । 

३३ ३--वास्तविक कष्ट मे आनन्द उठाता है। वह दूसरों की सेवा करने, दूसरों को प्रसन्न बनाने तथा स्वयं को 

सन्माग पर लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहता है । 


२४- साधना तथा आत्मसाक्षात्कार 


३३४--अश्रज्ञात मार्ग पर, जो छूरे की धार के समान तीव्र है, यात्रा करना आध्यात्मिक जीवन है 
३३५--श्राध्यात्मिक मार्ग में स्थिरता पूर्वक उत्साह एवं साहस के साथ आगे बढ़ते जाइए । 
३३६--सच्चे साधक को यात्रा के रन्त में महान्‌ श्रालोक की प्राप्ति होगी । 


३३७--साधक को ग्रकेले ही ग्रन्थकार में यात्रा करनी होगी, श्रद्धा की ज्योति मार्ग को प्रकाशित करेगी तथा भक्ति 
का वल उसको सहारा देगा । 


३३८--थागे का मार्ग देखा नहीं जा सकता। ग्रागे बढ़ना ग्रनिड्चित है तथा ग्रसावधान साधक के लिए बहुत से 
खडु हैं ; परन्तु सच्चे साधक को हर कदम पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती हैँ । 


३३९--पाशवी प्रकृति पर विजय प्राप्त करना तथा उसे दैवी शक्ति में परिणत 
२४०--साधक के लिए सत्य ही यथार्थ बन जाता है। यही ग्रात्मसाक्षात्कार 


३४१-सत्य की परम ज्योति पर स्थिर रहिए। आध्यात्मिक यात्रा में श्राप प्रकाश पायेंगे । 
३४२- है राम ! पीछे न देखिए। आगे वढ़ते जाइए । 


करना ही ग्राध्यात्मिक जीवन है । 


श्राप डी लो जो 
प निश्चय ही भ्रमर सुख को प्राप्त कर लेंगे । - 
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३४ ३--विजयी [ वनिए, शान्ति तका मकुट पहनि नि तथा अमरान न्द वामम वश कीरि जए बह -काल 
परे हर ४ ७०: हा ए यु ॥| वा j प्र वे T जए वह बाम देश रा-काल से 
क द ७ * र छ| ट्‌ T रा-क 


२५--आध्यास्मिक जीवन के लिए आवश्यक 


३४४--मन की शुद्धता, वैराग्य, अहंकार का विनाश, ज्वलंत मुमुक्षुत्व तथा स्थिरता--थे ईश्वर साक्षात्कार के लिए 
आवश्यक हैं । 

३४५--शुद्धता, श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, अनवरत प्रयास के विना मुक्ति संभव नहीं । 

३४६--यदि श्रापका हृदय शुद्ध है तो दुर्वलता तथा दोष स्वतः विलुप्त हो जायेंगे । 

३४७--ध्प में श्रद्धा, भक्ति, शम, नम्रता, वैराग्य तथा सच्चाई होने चाहिए। तभी प शाश्वत शान्ति प्राप्त 
कर सकते हूँ। 

३४८--निष्कामता सभी साधनाग्रों तथा योगों के लिए प्रारंभ से ग्रन्त तक आवश्यक है । 

३४६--तोड़िए तथा जोड़िए। मन को विषयों से तोडिए तथा ईश्वर से जोडिए। यही धर्म का सारांश है। 
यह सारी आध्यात्मिक साधनाग्रों का सारांश है । 

३५०--श्राध्यात्मिक जीवन का यही ग्रर्थ है--ग्रहंकार से मुक्त होकर नित्य वस्तु में जीवन-यापन करना । 

३५१--भक्ति, ग्रात्मार्पण तथा अनुशासन--ये ज्ञान, नित्य सुख तथा शाइवत शान्ति के साधन हैं । 

३५२--सारे भेद एवं नानात्व के भावों को नप्ट कीजिए संग्राही वनिए। 

३५३--साधुश्रों और सन्तों का साथ कीजिए । आप समुचत होगे । आपको प्रेरणा प्राप्त होगी । 

३५४--गुरु और शिष्य के सक्रिय सहयोग के विना ्रह्म-विद्या में उन्नति संभव नहीं । 

३५५--गुर्‌ में शिष्य की पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए । 

३५६--हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ईश्वर को अपने निकट लाता है। 

३५७--हे राम ! आपका जीवन सदा के लिए शुद्धता का ग्रालोक वने । भक्ति और ज्ञान की ज्योति में अपने मन 


को शुद्ध बनाइए । 


°> जिससे ~ | 2s कोई मार्ग नहीं 
३५८--वह सत्य का ही मार्ग है जिससे ज्ञानी जन सिद्धि लाभ करते हैं। मुक्ति के लिए दूसरा कोई भी मागे नहीं । 


३५९--आपको कला, विज्ञान, ग्रध्ययन तथा पांडित्य की आवश्यकता नहीं । ईश्वर साक्षात्कार के लिए श्रद्धा, 


शद्धता तथा भक्ति की ही आवश्यकता हू । 
३६०--्रद्धा, प्रेम तथा ग्राशा के द्वारा आपमें शक्ति-संचार होगा । 


३६१--हूदय की शुद्धता ईश्वर-प्राप्ति का द्वार है । 
३६२--ईश्वर में श्रविचल श्रद्धा रखिए। सद्ग्रन्थों तथा गुरु के वचनों म भी अडिग श्रद्धा रखिए। तभी श्राप 


ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त करेगे । 

३६३--श्रपने हृदय में सरलता तथा प्रेम ; सत्य, 
तथा नित्य शान्ति को प्राप्त कर सकते हूँ । 

३६४--शुद्ध वनिए। भला बनएि। तम्र बनिए। 


को जान सकेंगे । 
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अतः इन तीनों से सम्पन्न वनिए । 


निर्भयता तथा शुद्धता एवं भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा आप अमर सुख 


श्रद्धावान वनिए। भक्त बनिए। तभी ग्राप ईश्वर 


३४४ साधना 


२६- आध्यात्मिक साधना की महता 


३६५--श्राध्यात्मिक जीवन श्रात्मसाक्षात्कार की कुंजी है । 

३६६--साधक को ग्रनवरत तथा नियमित साधना करनी चाहिए । 

३६७--किसी भी परिस्थिति में साधना की श्रवहेलना नहीं करनी चाहिए । 

३६८--श्वास लेने की भाँति ही साधना आपके जीवन का अंग ही वन जाए । 

३६६--आ्रात्म-संयम तथा अन्य सद्गुणों से सम्पन्न वनिए। ये मुक्ति के साधन हैं । 

३७०--सारे विवाद तथा झगड़ों को बन्द कीजिए । व्यावहारिक वनिए। कर्म कीजिए। ब्रह्म के साथ अपना 
सम्बन्ध खोज निकालिए। 

३७ १--त्याग, निष्काम्य सेवा तथा भक्ति के बिना ग्रात्म-साक्षात्कार संभव नहीं । 

३७२--प्रार्थना कीजिए तथा ध्यान कीजिए । आप मुक्ति की कुंजी प्राप्त करेंगे । 

३७३--निष्काम्य सेवा, उदारता तथा ध्यान से शीघ्र ही ईश्वर-साक्षात्कार की प्राप्ति होगी । 


३७४--नियमित अभ्यास के द्वारा ध्यान में कुशल वनिए। मन के विक्षेप को रोकिए । परमात्मा में निवास कीजिए 
आप ग्रात्मसाक्षात्कार करेंगे । 


३७५--चिरकाल तक उग्रता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए तभी श्राप निम्नात्मा पर प्रभत्व जमा सकते हैं । 


३७६--श्राप कल ही या कई जन्मों के श्रनन्तर समाधि प्राप्त करेंगे यह श्रापके मन की शद्धता, साधना की उग्रता 
वेराग्य, विवेक तथा मुमुक्षुत्व पर निर्भर करता 


३७७-वहस न कीजिए । अधिक प्रश्‍न न कीजिए। अभ्यास कीजिए। विवेक कीजिए । ध्यान कीजिए । 
साक्षात्कार कीजिए । 

३७८--श्ात्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है । 

३७९--नैतिक तथा श्रा्यात्मिक श्रनुशासनों के पालन से अन्तत: ग्रात्मजञान की प्राप्त होती है । 

३८०--श्रापको स्वयं ही योग की सीढ़ी पर अपना कदम रखना होगा । 


~ 


२७- मुख्य साधना 


२८१--विषय भोगों का परित्याग कीजिए । इन्द्रिय के विषयों को जीत लीजिए । ध्यान कीजिए तथा उपनिषदों 
के ज्ञानामृत को छक कर पान कीजिए 


44. ८) १7 ...७ ~ 
८ २---- निष्ठा तब आत्म: ० गत ड 
३०५२- जव तक ग्रह छ की निष्ठा न हो जाय तब तक त्म-संयम शम, वैराग्य, उपनिषदों का स्वाध्याय 
आदि सद्गुणो का ग्रभ्यास ग्रावश्यक है । 


३८३--पहले अ्रपने हृदय को शुद्ध वना लीजिए । स्वार्थ, लोभ, द्वेष तथा घृणा से मुक्त बनिए । 


३ ८४--जव मन पूर्णतः शुद्ध हो जायगा, जब सारी वासनाएँ नप्ट हो जायेगी 
तभी ग्रापको निविकल्प समाधि की प्राप्ति होगी । 


३८५--भक्ति योग उनके लिए है जो न तो पूर्णत: विरक्त हा ह और न श्रधिक ग्रासक्त ही 


जब आप तीनों गुणों का श्रतिक्रमण करेंगे 


३८६--जिस नाम तथा रूप में आप ईश्वर का उपासना करगे 
केरा उसी नाम-रूप से श्राप ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे । 
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३८५७--कम तथा उपासना--ये सीढ़ी हैं जो ज्ञान तक पहुँचाते हैं। 
३८८--शरीर स्थिर तथा श्रविचल बन जाता 
द्वारा शुद्ध वन कर वेदान्तिक ध्यान के लिए समर्थ बन जाता 


३८९--स्वाध्याय, सत्संग, वैराग्य तथा मुमुक्षुत्व-इनसे भाव की वद्धि होती है । 
३६०--भाव के बढ़ने से जप से बहुत ही लाभ होता है । 


र ३६१--पहले विवेक तथा वैराग्य-जात मुमुक्षुत्व होना चाहिए, पुनः ्रात्म-साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बनना 
हए । 


मन शान्त तथा अ्रचल बन जाता ह तथा साधक कम तथा उपासना 


३६२--नम्रता आपकी पथ-प्रदर्शिका है। नम्रता आपके लिए गुरु है। 

३६३--एऐसी समत्व-बुद्धि बनाए रखिए जो ज्ञान तथा विवेक से सदा ओत-प्रोत हो । 

३६४--शम, मौन तथा विइव-प्रेम का श्र्जन कीजिए 

३९५--सत्य, विश्व-प्रेम शुद्धता, तथा नम्रता का ग्रभ्यास कीजिए उग्रतापूर्वक नियमित ध्यान कीजिए । 
आपको प्रकाशमय अनुभूति मिलेगी । 

३९६--धामिक वनिए। थोड़ा खाइए। थोड़ा सोइए। थोड़ा वोलिए। सदाचारी बनिए। खूब ध्यान 
कीजिए । ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कीजिए । रे 2 

३६७--हृदय की शुद्धता वह कुंजी है जिससे श्रपरोक्षानुभूति का द्वार खुलता है तथा परम सुख की प्राप्ति होती है । 

३६८--आपको श्रद्धा सच्ची तथा स्थिर हो । आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे । 

३९९--अनवरत मुमृक्षुत्व वनाए रखिए । . सच्चाई पूर्वक प्रयत्नशील वनिए। अथक सेवा कीजिए। सहज 
ध्यान कीजिए। आप शीप्र ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । 

४००--कुछ भी कामना न कीजिए । कुछ भी चाहना न रखिए। आप घन्य हो जायेंगे । आप राजाश्रों के राजा 
बन जायेंगे। आप पूर्णता प्राप्त करेगे । 

४०१--ध्यान, प्रार्थना तथा एकाग्र निष्ठा से श्राप ईश्वर, उसके सौन्दर्य, उसकी महिमा तथा उसकी गरिमा के दर्शन 


प्राप्त करेंगे । 
४०२--ईश्वर के नाम का सतत मानसिक तथा वातिक जप तथा उस पर एवं उसके ऐद्वर्यों पर ध्यान के द्वारा आप 


ईद्वर साक्षात्कार प्राप्त करगं । 
४०३--प्रेम के परम अनुभव में हैत के सारे भांवों को: खो डालिए। 


४०४--वैराग्य, विवेक तथा ध्यान के द्वारा मन के विक्षेप को रोकिए । 
४०५--सदा मानसिक जप कीजिए : प्रेम, आनन्द, शान्ति” । सारे वरे विचार विलीन हो जायेंगे । 


४०६--ग्राप विषय-पदार्थो से कलंकित, मलिन तथा प्रलोभित बनते हैँ। विरक्त हृदय से ईश्वर पर ध्यान कीजिए । 
यही एकमेव औषधि है । 


४०७--मांस को क्रास पर चढ़ा दीजिए । 
४०८--ईइवर के ध्यान का मार्ग लबा तथा कठिन है। उसके लिए संक्षिप्त मार्ग नहीं है । 


रो त॒था मन को 
४०९--हर व्यक्ति को एक ही प्रकार का संयम करना होगा । हर व्यक्ति को मानव सेवा द्वारा तथा जप से म 


शुद्ध बनाना होगा । 
४४ 


दिव्य जीवन बिताइए ग्रात्मा का साक्षात्कार कीजिए । 
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३४६ साधना 


४१०--आज्ञाकारिता, समय-पालन तथा शुद्धता--श्रनुशासन के ये तीन घटक है! 
४११-उठिए। वीर वनिए। प्रसन्न वनिए। आत्मा पर निर्भर रहिए। अन्दर से शक्ति तथा बल प्राप्त 


कीजिए । 


२८- साघना में सफलता का रहस्य 


४१२--सच्चाई तथा नियमित्तता--श्राध्यात्मिक मार्ग में सफलता के रहस्य हूँ । 

४१३--ब्रह्मचर्य के बिना साधना श्रसंभव है । 

४१४-_जो साधक लापरवाही के कारण यम-नियम की श्रवहेलना करता है वह आध्यात्मिक जीवन में कदापि उन्नति 
नहीं कर पाता । 

४१५-मन, वचन तथा कमे से पूर्ण शुद्धता ही ब्रह्मचर्य है । 

४१६--हर विचार, हर भावना स्फटिकवत्‌ शुद्ध होने चाहिए । 

४१७--साधक का चरित्र निष्कलंक होना चाहिए । 

४१८--द्रह्मचारी के स्वभाव में इन्ट्रियपरायणता का अल्प लेश भी न हो । 

४१६--साधक में शुद्धता के लिए प्रबल कामना हो । 

४२०--निष्कलंक शुद्धता की प्राप्ति के लिए उसमें उप्कट इच्छा होनी चाहिए । 

४२१--काम-वृत्ति का पूर्णतः परित्याग हो जाना चाहिए । 

४२२--यही माप-दंड है जिसे साधक को प्राप्त करना चाहिए । 

४२३--ब्रह्मचर्य की महिमा तथा गरिमा कभी भी आँखो से ग्रोझल न हो । 

४२४--परम शुद्धता ईश्वर के लिए आवश्यक गुण है। 

४२५--सच्चा ब्रह्मचारी इस पृथ्वी पर ईश्वर ही है। 

४२६--जव मन के सारे मल दूर हो जायेंगे तो ग्रात्म-ज्ञान की प्राप्ति होगी । , 

४२७--मन के दमन में बुद्धिमानी से काम लीजिए । बुरी वृत्तियों के साथ-साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित नं कीजिए । 

४२८--अपने श्रंतरस्थ ईश्वर के प्रति आत्मार्पण कीजिए । इससे श्राप ईश्वरीय पूर्णता प्राप्त करेंगे । 

४२९--साधक का जीवन त्याग तथा साधना की लंबी श्श्ंखला है । 

४३०--वह दूसरों की सेवा के लिए ही जीता है। वह दूसरों को मुखी बनाता है। 

४३ १--जिसे वैराग्य, विवेक तथा भक्ति प्राप्त है, जो नियमित सतत ध्यान का ग्रभ्यास करता है उसके लिए मुक्ति 
का द्वार खुला हुआ है। 

४३२--जो नम्र तथा क्षमाशील है, जिसने इन्द्रियों का दमन किया है तथा जो ईश्वर का सतत स्मरण करता है बह 
परम शान्ति के घाम को जाता है । 

४३३--जो शान्त, धीर, उत्साही तथा सच्चा है वह ग्राध्यात्मिक मार्ग में महान्‌ उन्नति कर पावेगा । 


२६--अलोभनों पर विजय पाइए 


४३४--उन्नत साधकों पर भी प्रलोभनों का श्राक्रमण होता है। ग्रधिक उग्र साधना कीजिए तथा ग्रधिक 


| 
वेराग्य बढ़ाइए । 
५ CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौबीसवां श्रध्याय हे 


४३५--हर प्रलोभन आपके आध्यात्मिक वल की जांच है। 
४३६--हर कठिनाई ईश्वर में आपकी श्रद्धा की परख है। 


४३७--हर रोग कर्म का संशोधन है। 
४३८--श्रनुशासन रहित मनुष्य अपने गुहा-जीवन में मनोराज्य का निर्माण करता दी है। 
४३९--निम्न प्रकृति के नष्ट हुए बिना जंगलों थवा गुफाओं में जाना व्यर्थ है । 
४४०--जो कामनाएँ तथा तुप्णाएँ ब्यस्त जीवन में छिपी रहती हैं वे मौन तथा एकान्त में प्रकट हो जाती हैं । 
४४१--साधक ज्योंही जंगल में पूर्ण एकान्तवास करता है त्योंही उसकी निम्न प्रकृति उपद्रव कर देती है । 
४४२--उन्नतिशील योगी को भी प्रलोभन प्राप्त होते हैं ; परन्तु वह्‌ ईश्वर की कृपा तथा शुभ संस्कारों से सुरक्षित 
रहता है । 


४४३--अपने मन को पूर्णतः नियंत्रित कीजिए । इसे उन्नत आध्यात्मिक अनुभव के ग्रहण तथा ग्रभिव्यक्ति के लिए 
उपयुक्त बनाइए । 

४४४---इस विषय-जगत में माया ही स्वामी है; परन्तु उससे अधिक शक्तिशाली ईश्वर की कृपा है, ध्यान की शक्ति, 
भक्ति, विवेक तथा वैराग्य .है । 

४४५--साहस, दुढ़ता तथा उत्साह--ये संकल्प के संगी हैं । 

४४६--यदि आप स्वयं को श्रच्छी तरह जान लें तो लोगों की स्तुति करने पर आपको हषं नहीं होगा । 


४४७--ध्यान के समय प्रलोभनों का ्राक्रमण होने पर श्रापका इष्टदेव ्रापके चतुदिक संरक्षक व्यूह का निर्माण करेगा। 
भय न कीजिए। वीर बनिए। वीरता पूर्वक वढ़ते जाइए। श्रद्धा रखिए। 

४४८--आपको ध्यान-काल में विशाल शून्य तथा तमस्‌ को पार करना होगा। डरिए नहीं। आप ईश्वर की 
कृपा से ज्योति प्राप्त करेंगे। धीर वनिए। बढ़ते जाइए । 

४४६--ध्यान में भूतगण आपको हानि पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे । ईइवर आपको वल प्रदान करेगा । अविचल 
रहिए। आपकी ही विजय होगी । 

४५०--लोहे की शैय्या आपके लिए गुलाव की शैय्या वन जायगी । विरोधी तत्व आपके लिए.फूलों में परिणत हो 
जायेंगे। आप में ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए । 

४५ १--आपके चित्त:से तामसिक विचार निकल कर आप पर अन्दर से आक्रमण करेंगे 


४५२--ये विचार विविध भयानक आक्कतियों में प्रगट होंगे। वे आपको भयभीत करने का प्रयास करेगे ; परन्तु 


ईश्वर की कृपा तथा ध्यान की शक्ति द्वारा वे विनष्ट हो जायेंगे । 


४५३--आप भय, वासना तथा काम-वृत्ति से मुक्त हैं या नहीं इसकी परीक्षा की जायगी । 


४५४--उन्नत स्वगिक शक्तियां भी आपको प्रलोभन देंगी । उनका शिकार न बनिए । 


४५५--श्रापके समक्ष सुन्दर स्वगिक सुन्दरियां. प्रगट हींगी । वे गाना गाएँगी, नाचेंगी तथा मुसुकरायेगी । वे 


आपको पथ-भ्रष्ट करने के लिए प्रयत्न करेंगी । सावधान ! 


उनकी मलिनता, खोखलापन, अपूर्णता तथा अनित्यता को पहचान लीजिए। विवेक 


४५६--वैरागी बनिए । 
का खड्ग तथा वैराग्य की कुल्हाड़ी का प्रयोग कीजिए । 
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३४८ साधना 


३०--ध्यान कीजिए और साक्षात्कार कीजिए 


४५७--सच्चा वनिए। ध्यान कीजिए। सेवा कीजिए | पुर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए । 

४५८--एकांतवास कीजिए । वाह्य व्यवहारों से अलग हो जाइए ग्रात्मा पर ध्यान कोजिए। परमत्रह्म में 
स्थित हो जाइए । 2 

४५६--अआपके हृदय की गहराइयों में भ्रमूल्य आत्म-मुक्त छिपी हुई है। आत्मा को जानकर सुखी हो जाइए । 

४६०--गंभीर ध्यान के द्वारा हृदय के प्रकोष्ठ में गोता लगाकर इस मुक्ता को प्राप्त कर लीजिए । 

४६ १--अश्रपने हृदय के प्रकोष्ठों में गहरा गोता लगाकर दिव्य रस का श्रास्वादन कीजिए । 

४६२--आ्रात्मा पर ध्यान के द्वारा अपने मन से संसार को मिटा डालिए । | 

४६३--शरीर का निषेध कीजिए । स्वयं को सर्वव्यापक, ग्रमर, ग्रभय आत्मा से एक कीजिए । 

४६४--सभी प्राणियों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कीजिए । इससे विश्वरूप दर्शन, विश्वात्म चैतन्य तथा 


ग्रत साक्षात्कार होगा। 

४६५--यदि श्राप अमर बनना चाहते हैं तो वैयक्तिक चेतना को विनष्ट कर डालिए । 

४६६--अहंकार को कुचल डालिए। मन को गला डालिए। श्रज्ञान के पर्दे को फाड़ डालिए । ब्रह्म से एक 
बन जाइए । 

४६७--ग्रस्तित्व की एकता के साक्षात्कार से स्वार्थ तथा अहंकार निर्मूल हो जायेंगे तथा आप श्रनुभव करेंगे कि झ्रापकी 

आत्मा सबो की आत्मा है। 

४६८--“सोहम्‌'--मै वही हूँ पर ध्यान के द्वारा ग्रात्मा की पूजा कीजिए। शान्ति, करुणा, क्षमा, नम्रता, वि वेक 
तथा वैराग्य के पुष्प चढ़ाइए। काम, क्रोघादि पशुओं की बलि दीजिए। 

४६६--श्रपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जग जाना ही साक्षात्कार है। 

४७०--जव सारी वृत्तियां विलीन हो जाती हैं तव आत्मा स्वयमेव प्रगट हो जाता है। `: 

४७१-¬भ्राप ग्रपनी ही श्रात्मा में शाश्वत शान्ति प्राप्त करेंगे । 

करेंगे 44.5: = या ८३ a $ 

४७२--जव आप यह साक्षात्कार करेगे-- में परम चैतन्य हूँ”, तो यही वास्तविक स्वतंत्रता है । 

४७३--निष्काम्य सेवा, भक्ति तथा अमर आत्मा पर ध्यान के द्वारा ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति संभव है । 


४७४--निष्काम्य सेवा तथा भक्ति अहंकार कों उभय पक्ष से विनष्ट कर डालती हैं । 
. ४७५--ग्रहंकार का विनाश ही चैतन्य का साक्षात्कार है । 


९ 
२१--आदश साधक 

४७६--जिस साधक में विवेक तथा वैराग्य है वह मन की अंतर्मुखी वृत्तियों को रोकता है तथा ग्रमर सुख के धाम को 

प्राप्त कर लेता है । 
. ४७७- सत्यान्वेषी साधक में गुरु तथा उपनिषदों के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए 

४७८--जो स्थिर है, जो काम-वृत्ति से रहित है वह ज्ञान तथा तप के द्वारा ब्रह्म के दर्शन करता है । 

४७६--किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उद्देश्य से, किसी भी प्रकार की हिसा आध्यात्मिक साधक 
के लिए कत्तेव्य नहीं है। ट 
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चौबीसवां अध्याय बक 


४८०--हे साधक ! आवश्यकता 
ऊफका रने को भी आवश्यकता नहीं, मन सदा नीचे की ओर सहज प्रवृत्त होता है । 


भद्र बनो । सदा कोमल स्वभाव रखो मधुर बनो । 


४८ १--्रात्म-संयम तथा शुद्ध चरित्र--ये योग के लिए परमावश्यक 
४५ २--पूणतः सच्चा होना योगी अथवा साधक का मुख्य गण है । 


४८ ३--साधक के जीवन की नींव 
ग्रूर सत्य पर नहीं सत्य ~~ न 
कभी न डिगे। ₹ नहीं वरन्‌ पूण सत्य पर होनी चाहिए। वह पूर्ण सत्य से 


४८४--सत्य के साक्षात्कार के लिए आपको सत्य 
त्य में ही निवास करना होगा ; आपको सत्य के ही स्वरूप 
कर लेना होगा । अ 
४८५--साधक को आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए शम, करुणा आदि दिव्य गणों को विकसित करना चाहिए । 
४८६--सरल वनिए। शुद्ध वनिए। शिशुवत्‌ वनिए। ईश्वर के साथ चलिए तथा वातें कीजिए 
४५७--ऐसे साधक का मिलना बहुत ही कठिन है जो मोक्ष के ग्रतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की चिन्ता नहीं करता 
जो समस्त जगत्‌ को तृणवत्‌ समझता है तथा जो जन्म-मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सतत ध्यान करता है । 


४८८--जो भी आपके समक्ष आये उसे खा लीजिए। जीवन की हर परिस्थिति में सुखी रहिए । प्रार्थना कीजिए 
तथा ध्यान कीजिए । मुमुक्षुत्व रखिए तथा वैराग्यवान वनिए। तभी श्राप ईश्वरीय आध्यात्मिक प्रवाह को प्राप्त करेंगे । 


३२ -साधना पर आलोक 


४८६--साधना क्रम वद्ध वनाई हुई सचेतन श्राध्यात्मिक गति है । 
४६०--साधना सीमित मानव प्रकृति को ग्रसीम ईश्वरत्व में परिणत करने की विधि है। 


४६ १--साधना आध्यात्मिक मार्ग में सफलता की कुंजी है। 
४६२--काम पर विजय ही सत्य तथा साधना का सारांश है। 


४६३--साधना के जीवन को प्रारंभ करने से पहले आध्यात्मिक प्रेरणा का अनुभव कीजिए । 


४९४--एकान्त स्थान में बैठिए । इन्द्रियों को समेट लीजिए। निम्न मन का दमन कीजिए । आत्मा में स्थित 


बनिए। इस प्रकार आध्यात्मिक विजय प्राप्त कीजिए । 


४8५--अ्रमर, नित्य सुखमय आत्मा का सतत चितन कीजिए। आप शीघ्र निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त 


202. ही अ्रधिक ग्राप संसार से विरक्त बनेंगे जनों ही अधिक आप ग्रात्मा से सुख एवं आनन्द का 
Fe उ ही अधिक आपके हृदय से सांसारिकता खाली होगी उतना ही अधिक पम ईदवर-प्रेम की 
ह Pe करना सीखिए । प्रबल मुमुक्षुत्व रखिए। सदा ईश्वर का स्मरण रखिए। इससे ग्राप शीघ्र 

0 0. संलग्नता के द्वारा किसी भी कार्ये में परम 


४६६--प्रवल निश्चय, दृढ़ सकल्प गंभीर प्रयास, अडिग उत्साह, धय तथा स 


सफलता प्राप्त होगी । 
५००--विद्वता एक वस्तु है तथा साक्षात्कार दूसरी वस्तु । 
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३५० साधनः 


५० १--मन की वाणी का श्रवण न कीजिए। मौन में ध्यान के द्वारा परमात्मा की वाणी का श्रवण-कीजिए । 


५०२--तपस्या ज्ञान-प्राप्ति का साधन है क्योंकि तप के द्वारा मन ध्यान के लिए समर्थ बनता है । 

५०३--मन तथा आवेगो पर नियंत्रण लाये बिना केवल शारीरिक तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है । 

५०४-ग्रीप्मकाल के दिलों में धूप में खड़े तथा शीतकाल में जल में खड़े रहना मन्द बुद्धि वाले मनुष्यों की मूर्खतापूर्ण 
तितिक्षा है । 

५०५--जिस तरह चींटी के वल्मीक को तोड़ने से उसके अन्दर का सर्प नष्ट नहीं होता, उसी तरह शरीर को कितना भी 
कष्ट देने से मन का विनाश नहीं होता । 

५०६--धारणा तथा ध्यान ही वास्तविक तप है । 


३३--साधना पर प्रकाश (ख) 


५०७--अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने मन से सभी विषय-पदार्थों को भगा डालिए । 

५०८--अहंकार रूपी वकरा तथा क्रोध-रूपी भैंस की वलि चढ़ाइए । 

५०६---गेरुआ वस्त्र पहनने, भस्म लगाने, सिर मुंडाने, माला पहनने, कमंडल धारण करने तथ्रा योग-दंड रखने से 
मनुष्य संन्यासी या साधु नहीं होता । 

५१०--आध्यात्मिक साधना के लिए दढ़-संकल्प होत़ा प्रथम आवश्यक है । 

५११--इसके वाद पुरुषार्थ करना दूसरा कदम है। 

५१२--सभी इन्द्रियों का दमन करना, सत्य वोलना, सब से प्रेम करना--यही साधना का सारांश है । 

५१३--मन, वचन तथा कर्म से विरक्त तथा शुद्ध होना, संतुष्ट तथा प्रसन्न रहना, मोह रहित रहना, सावधान रहना, 
सदा ईश्वर की याद करना--यही साधना का सारांश है। ड 

५१४-- अनुशासन” तथा “प्रगति/--ये योग-वेदान्त के मंत्र हैँ । 

५१५--ठीक विचारिए। सत्य वोलिए। सत्कर्म कीजिए। श्राप शाइवत शान्ति के साम्राज्य को प्राप्त करेंगे । 

५१६--सामूहिक साधना से सवों की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहायक बनेगी । [ 

` ५१७-=उसी का ग्रवलंवन कीजिए जो श्रापको ईश्वरत्व की ऊंचाई पर ले जाता हो । . 

५१८--सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक पौधे का पोषण कीजिए । 

५१,९--निम्न प्रवृत्तियों के प्रति ढीला रहने पर आप आपत्ति के धाम को ही प्राप्त करेंगे । 

५२०--इस मामले में बहाना करने श्रथवा किसी प्रकार कारण खोज कर छुट्टी पाने से लाभ न होगा । 

५२१--गआत्मसाक्षात्कार के गौरव तथा असीम महिमा को सदा याद रखिए । 

५२२-साथ ही साथ सांसारिक जीवन के दोषों को भी याद रखिए। 

५२३--उन सवों का परित्याग कीजिए जिनके कारण श्राप इस भूलोक से श्रावद्ध हो जाते हूँ। 


३४--साधना पर आलोक (ग) 
५२४--सांसारिक वाते आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी वाधक हैं। 
५२५--श्राध्यात्मिक प्रस्फुटन के लिए विलासिता बाधक है। 
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चौबीसवां अध्याय॑ १५१ 
2 
(२ मछली शराव ट 2 नस्तुए मनुष्य के स्वभाव को स्थूल बनाती हैं तथा थे ग्राध्यात्मिक उन्नति के बैरी हैं । 
| अभिमान के टोकरे ! अपने पाण्डित्य को फेंकिए 
है ॥ & त्य को द्र फेकिए। ने निषे ८ 
को दूर कीजिए । अ्रहंकार को मिटा डालिए। RR र दिए॥. एति 


५२८--पेटू, वातूनी, इन्द्रिय परायण दा 
९? पा, इन्द्रिय परायण, आलसी तथा हठी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते । 


पर २ ६--बि केसी सम्बन्ध न्धी की मत्य त था जी ICE में किस गी वि व फलता स उत्पन्न न्न वराग्य ग्रा व्यात्मिक [ मक उन्नति ति म सहायक यक 
~ १ ८ ७" T T से त्पन्न वै मे 
Eo ! T ई T 0०१२ र घ्यात उन ट्‌ १ 


५३०--ज था (>> ध्यान वे भ्यास से ८, 
क पा 222 पर ध्यान के अभ्यास से मन से विषय-पदार्थो का स्मरण दूर हो जाता है तथा ईश्वरीय विचार 

५३१--जप सा ध्यान मन से सारे विषय-विचारों को भगा देते हैं तथा एकमात्र ईश्वरीय विचार को ही वनाए रखते हैं। 

५३२--साधक ईश्वर के अतिरिक्त सभी विचारों को त्याग देता है तथा अपने ग्रस्तित्व को भी भूल जाता है । ह 
पक ५३३--ज्ञ नी सवों में एक श्रात्मा को देखता है ; भक्त सो में ग्रपने इष्ट को देखता है तथा कर्मयोगी ग्रथवा ही 
इनमें से किसी एक को ग्रपनी साधना का आधार बनाता ह । 

५३४--श्रनुशासन, मानसिक समत्व तथा श्रंतदृष्टि के द्वारा शान्ति की प्राप्ति होती है। 

५३५--सभी मार्ग एक ही लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं। 

५३६--श्रवृत्ति, रुचि तथा योग्यता के अनुसार साक्षात्कार के लिए मार्ग भी भिन्न-भिन्न हैं । 

५३७--मानसिक विकास की विविध श्रवस्थाश्रों में धार्मिक विचार एवं ग्रभ्यास के विभिन्न प्रकारों की ग्रावश्यकता हु। 


३५-साधकों को सलाह 

५३८--हे आध्यात्मिक वीर ! आगे बढ़ते जाइए । हे दिव्य सैनिक ! आपके कदम दृढ़ हों, आपका संकल्प प्रवल 
हो तथा आपकी दृष्टि सदा प्रदीप्त हो । 

५३६--निरांश न वनिए। उत्साही वनिए। सोचिए तथा श्रनुभव कीजिए कि आप यह नश्वर शरीर नहीं वरन्‌ 
अमर आत्मा हैं। 

५४०--ईइ्वर श्रापके जितना निकट है उतना निकट कोई भी वस्तु नहीं हैं । 

५४.१--जागिए अपने ग्रन्दर तथा चतुदिक ईश्वर की सत्ता का अनुभव कीजिए । 

५४२--श्रापके कष्ट तथा दुख आकस्मिक हैं। वे आपके स्वरूप में नहीं हैं । 

५४३--अपने बल में भीम की भाँति बनिए। शुद्धता में हिमालय की वर्फ की भाँति धवल वनिए। धैय में माता 


वसुन्धरा की भाँति वनिए। 
५४४--धीर बनिए । 
उसी पर अवलम्बित रहिए। वह आपकी रक्षा करेगा। 
५४५--ज्यों-ज्यों आप उन्नति करेंगे आध्यात्मिक मागे सुगमतर होता जायगा । 
५४६--प्रतीक्षा कीजिए तथा प्रार्थना कीजिए । ज्योति में अग्रसर होइए । 
५४७--सजग रहिए। विचारशील रहिए । 
५४८--इसी क्षण से सच्चाई पूर्वक आध्यात्मिक मागे में बढ़ते जाइए। उठिए, कटिबद्ध बनिए। धारणा तथा 


ध्यान का अभ्यास कीजिए । 
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उत्साही बनिए । जितना संभव हो सके कीजिए तथा शेष को ईश्वर पर श्रपित कर दीजिए । 


र 


३५२ साधनो 


५४६--अपनी सारी शक्ति की वचत कीजिए । उन्नत उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन शक्तियों का उपयोग कीजिए । 

५५०--किसी व्यक्ति के साथ सांसारिक प्रेम-पाश में न फँसिए । 

५५१--व्यान कीजिए तथा आन्तरिक मौन का सृजन कीजिए । 

५५२--जिसमें काम, श्रभिमान तथा स्वार्थ का लेश है वह ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता । 

५५२--अ्पनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील वनिए। कोई भी ग्रापको नहीं बचा सकता । आप स्वयं ही अपने को 
बचा सकते हुँ। 

५५४-शुद्धता, सत्य, अहिसा, तथा तप से सम्पन्न जीवन के द्वारा ही मनुष्य आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग पर चलने 
का अधिकारी बन जाता है। 

५५५-अनुशासिक मन श्रापके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा । 

५५६--कोई भी आपको जन्ममृत्यु से वचा नहीं सकता । अपने प्रयास के द्वारा ही आपको मुक्ति प्राप्त करनी होगी। 

५५७--नियमित साघना, सत्संग, सद्ग्रंथ का स्वाध्याय तथा श्रात्मा पर ध्यान के द्वारा दिव्य ज्योति को सदा प्रखर 
बनाए रखिए । 

५५८-अत्प आध्यात्मिक साधना भी शान्ति तथा सुख प्रदान करती है । 

५५६--आपके अन्दर गृुरुओं का गुरु है। यदि ग्राप अपने विचारों तथा उफनते ग्रावेगों को शान्त कर देंगे तथा 
व्यान पूर्वक श्रान्तरिक गुरु की वाणी को श्रवण करेंगे तो वह आपको शिक्षा देगा तथा आपको लक्ष्य की ओर ले जायगा । 

५६०--जो शुद्ध तथा सत्यवादी है वह आन्तरिक वाणी की श्रवण कर सकता है । 

५६१--सांसारिक जीवन के कोलाहल में ग्रान्तरिक वाणी सुनने में नहीं ग्राती । शुद्ध वनिए। धारणा कीजिए । 
ध्यान कीजिए । इन्द्रियों को शान्त कीजिए ग्ान्तरिक वाणी सुनिए। आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते जाइए । 

४५६२--सदा आशा बनाए रखिए। 

५६२--किसी वस्तु से भी भय न कीजिए । आप अमर ग्रात्मा हैं। शान्ति बनाए रखिए। 
का १६४--जो कुछ आप कल करना चाहते हैं उसे आज ही कर लीजिए । जो आज करना चाहते हैं उसे अभी कर 


५६५-तू ब्रह्म है। तुम्हारी शक्ति अ्रनंत है। ध्यान के द्वारा इसका साक्षात्कार कीजिए । 


२३६--आत्म-साक्षात्कार 


५६६--मित्रो ! जागिए। अज्ञान को नष्ट कीजिए। आपके सिर के निकट मृत्यु आसीन है । 


कः ~ || =_ = ~ ~ 
५६७--उठो : जागो । और ग्रधिक नसाश्रा। सत्यका साक्षात्कार करो । 


५६ ८--ईश्वर-पम्ति की शुभेच्छा रखिए तथा अपने ग्रन्दर से शक्ति प्राप्त कीजिए । बिकसित होइए। उन्नति कीजिए । 
५६९--भय न कीजिए । श्रद्धा रखिए। ध्यान कीजिए । 


आप निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । 
५७०--शुभेच्छा रखिए। ग्रात्माको जानिए । 


र शन गत ईरवरत्व को प्राप्त कीजिए । सत्य का ज्ञान कीजिए । 
के श्रद्धा ना 
की हि सडा रि || ध्यान कौजिए। आप निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 
५७१--ग्रपने अन्दर आध्यात्मिक ज्योति को सदा ग्र जलते रहने दीजिए । 
९ 


५७२--साहुस पूर्वक ग्रागे बढ़ते जाइ प्रलोभनों 
पु टत जाइए । प्रत का शिकार न बनिए | 
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चौबौसवां ग्रध्यायं 
३५३ 


७ न. घ ° है आर CY 
५७३--एक ही धर्म है और वह है सत्य का मार्ग । 
४७४--आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए कोई भी सरल मार्ग नहीं है । 
५७५--नित्य सुख की बे गो 
सुख की प्राप्ति के लिए आपको बहुत त्याग करना होगा । 
*७६--अ्रक्षय आध्यात्मिक भंडार की प्राप्ति के लिए आपको बहुत हानि उठानी पडेगी | 


प्र ७ ७---६ ~ ~ 
५ यान के द्वारा ग्रन्तरात्मा से साहस तथा आध्यात्मिक बल प्राप्त कीजिए । 


५ है 


२१७९--श्रद्धा तथा वैराग्य के साथ साहस पूर्वक बढ़ते जाइए 
प पूवक बढ़ते जाइए तथा आत्मा पर सतत कीजिए आत्म: 
साक्षात्कार प्राप्त कर लेगे । FT 


५८०--्रापके हृदय के अन्दर ज्योतियों की ज्योति है। इसका साक्षात्कार कर मुक्त हो जाइए । 
५८१--गंभीर मुमुक्षुत्व रखिए। सतक रहिए। वीर बनिए । 


५८२-~त्म-दमन तथा निष्कामता का अभ्यास कीजिए। आप आध्यात्मिक चेतना तथा प्रकाश का 


अनुभव करेंगे । 

५८३--भयन कीजिए। कामनाश्ों का परित्याग कीजिए। एक मिनट भी व्यर्थ न खोइए। ईश्वर पर 
निर्भर रहिए । 

५८४--अ्पने मन को शुद्ध बनाइए । अपने हृदय के ग्रंतर्वासी पर ध्यान कीजिए! सुखी तथा मुक्त होने के 
लिए यही एकमेव मार्ग है । 


३७--केवल्य का मार्ग (क) 


५८५--यदि आप सीमित शरीर से तादात्म्य सम्बन्ध रखेंगे तो आप मरणशील बन जायेंगे । श्रसीम ब्रह्म के साथ 
एकता स्थापित कीजिए। ग्राप अमर वन जायेंगे । 

५८६--इन्द्रियों को समेटिए तथा विकसित बनिए । इन्द्रियों से हटिए, परन्तु ईश्वर की ओर मुडिए । 

पर ८७--संतोष का परिधान पहनिए, शम का तकिया रखिए तथा शान्ति में शयन कीजिए । 

५८८--विवेक की धूप अपित कीजिए । वैराग्य का तेल डालिए। ज्ञान का दीप जलाइए । 

५८९--वि वेक का ग्रंजन लगाइए । आप नई विशाल दृष्टि प्राप्त करेंगे। 

५६०--शरीर को मन से हटा कर उसे आत्मा में लगा दीजिए । आपको शीतोष्ण का अनुभव न होगा । इससे 


आपको सच्ची तितिक्षा प्राप्त होगी । 
५६१--भले-बुरे के बीच विवेक कीजिए तथा श्रेय मार्ग का अवलम्बन कीजिए । 


५९२--इस आध्यात्मिक भाव को बनाए रखिए, “में ग्रपने जीवन को भले ही त्याग दूं ; परन्तु आध्यात्मिक मागे से 
रच मात्र भी विचलित नहीं हो सकता । मैं अपने इस ब्रत को कदापि न तोडगा ।” 
५६३--योजनाएँ न बनाइए । सांसारिक बुद्धि बाले मनुष्य ही योजनाएँ बनाते हूँ त सांसारिक उन्नति की कामना 


रखने वाले ही योजना बनाते हैं। 
५६४--तू दिव्य है । इसके अनुसार ही जीवन विता । भ्रपने दिव्य स्वरूप का भ्रनुभव तथा साक्षात्कार कर्‌। 


ज्योतिर्मय । श्रज्ञानाऱ्धकार का ग्रतिक्रमण कीजिए । मृत्यु से परे जाइए । 
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३५४ साधतां 


५६६--निष्कामता का अभ्यास कीजिए। ओआत्मत्याग कीजिए। श्रात्मार्पण कीजिए। श्रात्म-विङलेषण का 
अभ्यास कीजिए। ग्रात्म-निषेध कीजिए। श्रात्म-दमन कीजिए। ग्रात्म-शुद्धि लाइए। श्राप थात्म-साक्षात्कार 
प्राप्त करेंगे । 

५७९--निष्कामता हृदय को विकेसित करती है, विपयासक्ति को नप्ट करती है, भ्रहंकार को ध्वस्त करती है तथा 
ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कराती है। | 

५९८--आत्मार्पण तथा भगवत्प्रेम पदत्राण हैं जिन्हें पहन कर साधक ग्राध्यात्मिक मार्ग के कंटकों तथा वाधाओं से 
वच जाता है । ! 

१६६--निरभिमानता, नम्रता तथा शुद्धता--ये छायादार फलद वृक्ष हैं जो ग्राध्यात्मिकं मार्ग के साधको को छाया 

“प्रदान कर उनके श्रम का निवारण करते हैं । 2 


करता है । 


६०१-सारे ज्ञान के मूल को जानिए । ईश्वर-योग की शान्ति में श्रात्मा की ग्रावाज सुनिए । ` श्रपने हृदय के 
ग्रन्तरतम से ज्ञान के विकिरण का श्रनुभव कीजिए । 


३८--केवल्य का मार्ग (ख) 

६०२--ईश्वर आपके ग्रन्दर है । श्रपने संकल्प को दढ़ वनाइए । ईश्वर से एक बन जाइए । 

६०३--श्रन्दर खोजिए । आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगे । 

६०४--सांसारिक जीवन की निस्सारता तथा असत्यता पर दृढ़ विश्वास हुए विना, वैराग्य तथा आत्म-संयम के विना 
आपको आध्यात्मिक मागं से ग्रधिक लाभ न होगा । 

६०५--रात्म-साक्षात्कार सर्वोच्च लक्ष्य है । 

६०६--शान्त वनिए। मौन बनिए। श्रात्म-साक्षात्कार कीजिए । 

६० ७--ईक्वर के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है । प्रत्येक मुमुक्षु साधक ईद्वर के ऐश्वर्य का उपभोग कर सकता 
हैं। वह उसमें निवास कर सकता है । 
६०५--श्राप स्वरूपतः अमर हैं। स्वयं को मार्ग के लिए योग्य बनाइए । 
६०९--स्वयं को जानने का ग्रथं है सवको जानना । 
६१०--पूर्णंता का लक्ष्य कीजिए । वीरता पूर्वक जीवन संग्राम में युद्ध 
६११--बुद्धिमानी पूर्वक जीवन-यापन कीजिए । ग्रन्दर खोजिए तथा उद्देश्य प्राप्ति के लिए तल्लीन रहिए । . 
६१ र-पूर्णता की चोटी पर ए । आपको यहीं आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना है। 
६१३--ईश्वरीय प्रकाश तथा ईश्वर के साथ एकेता--यही श्राध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य है । 


कीजिए । 


६१४ व्यान अथवा समाधि के समय जब अज्ञान का ग्रावरण हर 
विलीन हो जायगी । आत्मा उस परमात्मा की ज्योति 


७ 5० अर डि जान तथा आध्यात्मिक वल है तो संसार श्रापकी वातों को उत्सुकता पूर्वक सुनेगा, संसार 
आपका अनुगमन करेगा तथा आपके ग्रादेशो का पालन करेगा | 


सभी लोग आपके _ हि ~ मानवः 
म ८ सन्देश श्रद्धा | नव 
जाति को शान्ति, सुख एवं उन्नति का राजपथ प्राप्त हो जायगा । रनक चे मा 
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६००--मागे ढालू है ; परन्तु सच्चा साधक हतोत्साह नहीं होता । वह हर कदम पर ईश्वरीय कृपा का अनुभव 


SSR, FEES + . भन्न eae 


चबोसवां अध्याय / 
ल्‍ ३५५ 
` ६१६--एकान्तवास, मौन व्यान तथा लौह 


प्राप्त करेंगे। आत्म-साक्षात्कार 


संकल्प पूवक भक्ति का ग्रभ्यास कीजिए। आप शीघ्र आत् 
६१७--पंडि ँ 


त के विषय में, उसके जीवन पर्यन्त के उपदेशों से 
को न्त के उपदेशो से उसका मन कुछ तो शद्ध 
उसे अधिक लाभ तव सका मन कुछ तो शुद्ध अवश्य 


॥ ) ही हुआ होगा ; 
होता ब ० ७ ~ उपदेश __ ~ पे ` दछ 
दाता जव वह स्वयं को ही पहले उपदेश देता तथा साधना के मार्ग पर चलता । Er 
३ & ९ ~ 
माग म उन्चाते 
६१०--संन्यास का अभ्यास कीजिए । 


४ आध्यात्मिक साधना में उग्रता पूर्वक तथा बक सं 
i 7 तवक तथा श्रमपूर्वक संलग्न रहिए। ग्राप 


६१९--विचार, स्मृति, इच्छा, निरीक्षण झक्ति--इन सबों को प्रशिक्षित कीजिए । 


बै [ई नियमित ध्यान कीजिए 
आप विश्व के साथ एकरस हो जायेंगे । २ 


६२०--श्रग्निलोव के वासियों के सा 
ज 


॥॥ थर सूक्ष्म सम्पक अथवा अनुभव होना ग्रान्तरिक ग्राध्यात्मिक उन्नति का परिचायक 
हैं। आप में ग्रधिक शुद्धता श्रा गई है। 


६२१--दर्शन बहुत ही अच्छे हैं तथा वे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उस कृपा के लिए ईइवर को हादिक कृतज्ञता 
प्रगट कीजिए तथा प्रार्थना कीजिए । 


EY 


६२२--अविकांश स्वप्न प्रतीकात्मक होते हैं। “नदी पार करना”--यह योग-मार्ग में किसी वाधा पर विजय- 
प्राप्ति का परिचायक है । 

६२३--मुमुक्षुत्व, त्याग, विवेक, वैराग्य तथा ध्यान के विना कोई भी उन्नति नहीं कर सकता । 
- ६२४--इन्द्रियों का दमन, राग-द्वेष का शमन, सभी प्राणियों के लिए करुणा तथा घ्यानाभ्यास के द्वारा आप अमृतत्व 
को प्राप्त कर लेंगे । 

६२५-¬भक्ति, अज्ञान तथा कामनाश्रों से मुक्ति, ईशवर-कृपा, ज्ञान, निष्कामता, सेवा--इनसे श्राप ईइवर के समान 
बन जायेंगे । 

६२६--वि वेक, वैराग्य तथा अ्नुशासन--ये तीन आध्यात्मिक मुक्ता हैँ । 

६२७--स्वार्थ, अभिमान तथा दंभ--ये श्राध्यात्मिक मागे के महान्‌ कंटक हैं । 

६२८--उन्हों लोगों को ईश्वरीय ज्ञान सुलभ है जो साहसी, धीर, उत्साही, स्थिर ब्रती, ध्यान में नियमित तथा लक्ष्य 
में तल्लीन हैं। 

६२९--साधक को चाहिए कि वह साधना तथा सेवा के बीच सुन्दर सन्तुलन बनाए रखे । 

६३०--न्रह्म-विद्या का दान तभी सफल होता है जव वह उन्हें दिया जाता है। जिनका हृदय शुद्ध है, जो ब्रह्म के लिए 
प्रबल ममक्षत्व रखते हैं, जिनके पास श्रद्धा तथा भक्ति है तथा जो श्रपना कत्तव्य ठीक-ठीक करते हैं । 

६३१--श्रात्मविचार ही सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च साधना है । 

६३२--शरीर तथा प्रणव रूपी दो अरणियों के घर्षण से आध्यात्मिक ग्रग्नि उत्पन्न होती है । 

६३३--मौन तथा श्रात्मावलम्वन में ही आपकी शक्ति निहित है । 

६३४--ध्यान में एक बार भी भगवान का मानसिक चित्रण करना, एक वार भाव इक ईश्वर नाम का उच्चारण 
करना भी मनष्य के लिए प्रबल रूपान्तरण लाने की शक्ति रखता है। 
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३५६ साधता 


६३५--ईश्वरीय स्वरूप पूर्णं है। ईइवर के निकट होना ही पूर्णता के निकट आना है। आप वास्तव में मुक्त ही 
हैं; परन्तु अज्ञानवश आपको इसकी चेतना नहीं है । 


४०--साधना--जीवन का एकमेव उद श्य 


६३६--साधना वास्तविक धन है। यही एकमेव सत्य है। दूध में मक्खन है, परन्तु मंथन द्वारा ही उसे निकाला 
जा सकता है। उसी तरह साधना द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार संभव है । हे 

६३७--जो कुछ भी आध्यात्मिक साधना ग्राप करें, चाहे वह जप हो, आसन हो ग्रथवा प्राणायाम हो, उसे श्रापको नित्य- 
प्रति नियमित एवं क्रमिक रूप से करना चाहिए। आप नित्य सुख अथवा अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे । 

६३८--यदि आप संलग्नतापूर्वक गंभीर साधना का अभ्यास करेंगे, यदि ग्राप साधना में नियमित रहेंगे तो अवश्य ही 
सफलता प्राप्त होगी। 

६३६--जो कुछ भी संयोगवश प्राप्त हो जाय उससे ही संतुष्ट रहिए तथा विरक्त होकर साधना में संलग्न हो जाइए । 

६४०--साधना में नियमित रहना ग्रत्यावश्यक है । जो नियमित ध्यान करता है वह शी ध्र समाधि प्राप्त कर लेगा । 
जो अनियमित है तथा यदा-कदा प्रयास कर दिया करता है उसे इष्टःप्राप्ति नहीं होगी । 


६४१--जप, धारणा, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग तथा परोपकार में ग्रपने मन को सदा संलग्न रखिए । 


६४२--ऊुछ भले काय, कुछ शुद्धतापूर्ण कार्य आपको साधना में बहुत सहायता देंगे । वृत्तियों तथा मलों को दूर करना 
सवसे महत्वपूर्ण साधना है । एक स्थान, एक गुरु तथा साधना की एक प्रणाली पर टिके रहने से विक्षिप्त मन को वशीभूत किया 
जा सकता है । 3 


४ जिसने ~ ७. ० १ 
तिल सने शम तथा दम के अभ्यास से मन को अंतर्मुख कर लिया है तथा जिसमें मक्ति के लिए तीब्र इच्छा है वह 
सतत गंभीर ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करता है। हर न 
६४४--अपनी ग्राघ्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप समस्त जगत को चलायमान कर सकते हैं। 
६४५--आध्यात्मिक डायरी मन को धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए 
६:४६- स्वार्थ से आध्यात्मिक उन्नति पीछे पड़ जाती है 


हो गई। 


कीजिए | थ्‌ व्यान i 
८ । ८ 


कीजिए। मन के इधर-उधर दौड़ने पर उसे पुन: लक्ष्य पर लगा 
अभ्यास में नियमित रहिए । जगा दीजिए। रात्रि को ध्यान के लिए दूसरी बार बैठिए । 


कोड़े का काम करती है । 
। यदि स्वार्थं नष्ट कर दिया गया तो आधी साधना समाप्त 


४१- धारणा तथा ध्यान 


६४८--ध्यान सांसारिक विचारों को वन्द करता सत्व की वृद्धि करता 
) नु T 


वनाता, दुख तथा शोकों को नष्ट करता तथा जन्मःमृत्यु को विनष्ट ” सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करता, आपको दिव्य 


नष्ट कर सुख तथा शान्ति प्रदान 
करता 
६४९ शुद्ध हृदय से नियमित ध्यान के द्वारा सभी व्यक्ति के लिए ब्रह्म के 


ध्यान करने से चित्त के सारे विचार उड़ जायेंगे । गी साक्षात्कार सुलभ है। अमरात्मा पर 


(0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Sh nar पक सजी कट 


Ronse 


च बीसदां अध्याय ६ 


६५०--जिस प्रकार तांवे को रसायन ने में 
[यन द्वारा सोने में बदला जाता है उसी 
है उसी प्रकार ध्यान मे 
परिणत हो जाता है। नियमित ध्यान से परोक्ष ज्ञान ला न 


न के द्वार खुलते हैं, मन शान्त तथा स्थिर होता है 
है तथा क र. ००० > र्‌ होता है 
होता है तथा साधक पर ब्रह्म के संपर्क में आ जाता है ः सा 


[सि है, श्रानन्द का अनुभव 
न टु स तरह दूध से मक्खन निकालते हैं 
ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हद कालते हैं उसी तरह घ्यानाभ्यास द्वारा 


पक ६ ५ १-सांसारिक विपत्तियों तथा क्लेशो से मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमेव साधन है। आप ईश्वरीय गण 
वकसित करेंगे तथा नियमित ध्यान से आध्यात्मिक पथ का निर्माण होगा। मन सदा शुद्ध रहेगा । क 


६५२--यम-नियम तथा चित्त-शृद्धि के बिना एकाएक ध्यान के लिए छलांग लगाना लाभकर नहीं है । चित्त-शद्धि 
के बिना ध्यान करना बहुत ही दुष्कर प्रतीत होगा । द 


६५३--जिस तरह श्राप प्रातः, दोपहर, सायं तथा रात्रि को दिन में चार वार भोजन करते हैं उसी तरह यदि शीघ्र 
साक्षात्कार करना है तो दिन में चार वार ध्यान कीजिए । 


६५४--जव बाह्य शब्द सुनाई नहीं पड़ते, जव शरीर तथा वातावरण के विचार नहीं रहते, जब ग्रान्तरिक शान्ति प्रगट 
होती है, तव जानिए कि यह ध्यान की गंभीरावस्था है । धारणा तथा ध्यान के अभ्यास में लाल, नीली, हरी ग्रादि बहुत प्रकार 
की ज्योति आयेंगी और लुप्त हो जायेंगी । ये बहुत प्रोत्साहन का काम करती हैँ। उनकी उपेक्षा कीजिए तथा आगे बढ़ते 
जाइए । उन ज्योतियों के उद्गम स्थल को प्राप्त कीजिए । 

६५५--ध्यान के समय ईश्वर सम्वन्धी एक ही वृत्ति-प्रवाह को वनाए रखिए । अन्य वृत्तियों का दमन कीजिए। 
भगवान हरि या किसी भी इष्ट देवता की मूर्ति पर मन को स्थिर कर धारणा वढ़ाइए । इस मानसिक चित्र को मानस पटल पर 
बारंबार लाइए । सारे ग्रपवित्र विचार भग जायेंगे । 

६५६--श्राप में मुदिता होनी चाहिए, जोरों की हँसी ठहाका नहीं । प्रतिकूल परिस्थितियों में ध्यान का ग्रम्यास 
रहने से श्राप सवल बन जायेंगे । आपको प्रखर व्यक्तित्व प्राप्त होगा । 

६५७--निद्रा ध्यान की बड़ी वाधा है। आपको सावधान तथा सतक रहना चाहिए । रात्रि में हलका ग्राहार 
कीजिए। इससे आपको ध्यान में सहायता मिलेगी । 

६५८--अ्रशान्ति, पलायनवादिता, निद्रा, आलस्य, मन का विक्षेप, विद्वेष, घुणा, क्रोध, काम-वासना-ये ध्यान के 
बाधक हुँ। हु 

६५६--इष्टदेवता पर घारणा कोजिए । सतत त्राटक के साथ अपने मंत्र का जप कीजिए । चित्र आपके मन में 
स्पष्ट हो जायगा । आप उस चित्र पर अनवरत ध्यान कर सकते हूँ । 

६६०--ध्यान का अभ्यास साधक को समाधि के शिखर तक पहुँचायेगा जहां सारे सांसारिक दुख निर्मुल हो जायेंगे 


तथा साधक को सुखमय श्रवस्था की प्राप्ति होगी । 


४२--ब्रह्म चेतन्य 


Fi ' का लक्ष्यार्थ 
६६१--मन सदा ही परमात्मा का चितन करे। इसके लिए यम आदिक यौगिक अम्यास, “तत्वमसि 


2s । 
चितन तथा अन्य साधन आवश्यक है | 
६६२--संकल्प-विकल्प का परित्याग कर मन द्वारा ही ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है । 


तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा अग्नि के समान ही लाल हो जाता है उसी तरह ब्रह्म के 


६६३--जिस तरह अग्नि में लोहा तादा 
संपर्क से मन चैतन्य तथा शक्ति ग्रहण कर लता है। 
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३५८ ` `` साधनाः 


६६४--जिस तरह लहरें सागर के जल पर निर्भर हैं उसी तरह मन परमात्मा पर निर्भर है । 

६६५--तीतापन और मीठापन पत्तियों में नहीं पर स्वाद लेने वाले में ही है ये मन की उपज हँ। यह मनही है 
जो “विषयों में रंग, रूप गुण आदि आरोपित करता है । जिस किसी वस्तु का भी मन गंभीरता पूर्वक चिन्तन करता है उसी 
वस्तु का रूप वह ग्रहण कर लेता है। 

६६६- शत्र तथा मित्र, पाप तथा पुण्य, सुख तथा दुख मन में ह्वी ह। हर व्यक्ति कल्पना हारा एक भला-वुरा जगत 
निर्माण कर लेता है । 

६६७--इन्द्रियों के मार्ग से मन का वहिर्मुख होना तथा इसके फलस्वरूप श्रनुभव पाना जीव के ग्रज्ञान से ही संभव है । 

६६८--द्रप्टा एवं दृश्य का यह सारा अनुभव मन की कल्पना ही है। जो केवल कल्पना में ही परम सत्य नहीं 


७. 


हा सकता । 


६६६--मन के कार्य ही वास्तव में कर्म कहे जाते हैं। मन को वशीभूत करने से ही मुक्ति मिलती है। माया 
मन तथा मन की कल्पना द्वारा ही ऊधम मचाती है। मन के नष्ट होने पर सत्य का पूर्ण साक्षात्कार होगा । 
७०--सुख तथा दुख मन के धर्म हैं। मन के संयम से मनुष्य सभी इन्डों से मुक्त वन जाता है। वह ज्ञान को 
प्राप्त कर लेता है। 
६७१--मित्र, उदासीन तथा जत्रु से बना हुआ यह जगत श्रज्ञान से ही उत्पन्न है । सुषुप्ति में यह जगत्‌ नहीं रहता । 
इससे यह स्पष्ट है कि जव मन है तभी जगत भी । यदि आप धारणा तथा समावि के द्वारा मन को नष्ट कर दें तो जगत विलप्त 
हो जायगा । है 


- ६७२--मलिन मन सुक्ष्म वासनाओं के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ भी नहीं है । यही अनेक जन्मों को रचता है । जब मन 


विषय कामनाझों से मुक्त हो जाता है, जव वह आत्मा में स्थित हो जाता है तव यह जगत पूणत: विलुप्त हो जाता है । विषयों 

हा वन्धन रण ट (७ 
के विचार की प्रवृत्ति ही बन्धन का कारण है। मलिन मन का विनाश ही मुक्ति है। कामनाग्रो के नष्ट होने पर मन शुद्ध 
हो जाता ह i 


७३--यह्‌ जगत तथा अन्य विषयों का आधार मन ही है। वे मन से पृथक स्थित नहीं हों सकते । राग तथा 
विपय-विचारों के संन्यास से निम्न मन विनप्ट हो जायेगा । मन का समत्व ही वास्तविक सूख प्रदान करता हैँ । 
६७४--यदि मन शुद्ध तथा विक्षेप से रहित है तो आप श्रन्दर एवं सवत्र परमात्मा के दर्शन करेंगे । 
६७५--निम्न न॑सगिक मन पर ग्राधिपत्य के सिवा श्रन्य कोई साधन 
वन नहीं जिसंसे कि इस संसार सागर रण 
का र्‌ का संतरण 
६७६--मन की लीला के द्वारा निकट भी दूर हो जाता है तथा निकट । 


मन पल मात्र में जगत 
अथवा प्रलय कर सकता है । LAE परा RAISE 


६७७--मन को कामनाओं से कदापि कलंकित न होने दीजिए । 
यदि मन इन्द्रियों से युक्त न हो तो इन्द्रियां स्वतः कुछ नहीं कर सकतीं । 
अथवा दुखी वेसा ही यह जगत भी प्रतीत होता है 


उसे इन्द्रियों से होकर वाहर न जाने दीजिए। 
जसा मन देखता है--मुन्दर अथवा कुरूप, सुखी 


६७८--यदि कोई विषय कामनाग्रों से, रागद्वेप श्रभिमान, काम 
विनष्ट हो चला है। विवेक से विषयी मन क्षीण हो जाता है 

६७९--मन पर विजय से मनुष्य श्रपने मूल ब्रह्म को प्राप्त कर सकता 
सुख को प्राप्त कर लेता है। 


कध, ममता, अ्रहंकार से मुक्त है तो उसका मन. 


६। मन के समत्व से संयमी मनुष्य शाश्‍वत 
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भी नहीं के समान ही है। 


` आत्म-राज्य म शाश्वत सुख प्राप्त करता 


-विलगाव ही मृत्यु है। एकता नित्य जीवन 


चोबोसवां ग्रध्यायं ल 
३५ 


5०--जिसने शम तथ न ९ 
तथा मन को शान्ति को प्राप्त कर लिया है उसके सुख के समक्ष समस्त संसार का भोग तः 
मुख क समक्ष समस्त संसार था सुख 


हा जाय, जब वह कामना, तृष्णा से मुक्त हो जाय तभी मोक्ष की प्राप्ति ती है अ अल 


[| साद चेक ॥ में टि ) 
¦ शान्ति में निवास करता है तथा 


> श्र ७ १” 
४३--परम श्रेय की कुंजी 
ड्‌ प्‌ Ns ~ (१ S कल 
वल हा जीवन हे। निर्वलता मृत्य ्ात्मज्ञान-संभूत वल रखिए । 


९४ परमात्मा के साथ 
सम्वन्ध स्थापित कर सारी टुबलताश्रा का नप्ट कर डालिए । कक 


वल ही परम कल्याण की कुंजी है। 
८ ८ ३---- खाइए द्रा गदल 
:5२--मास खाइए । मदिरा पीजिए। होटल में रहिए। इससे ग्राप राक्षस वन जायेंगे । 


| 2 इध-फल खाइए । 
गंगा-तट पर रहिए। जप तथा ध्यान कीजिए । आप आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर लेंगे । द 


आप ब्रह्म वन जायेंगे । 
“सभी दुर्गुणों को दूर कीजिए सद्गुण को प्रश्रय दीजिए । हृदय को शुद्ध वनाइए। विचारों को स्वच्छ 
कीजिए। सवों की सेवा कीजिए! सबों से प्रेम कीजिए । ईश्वर पर ध्यान कीजिए । ईइवर के प्रति भक्ति रखिए। 
मन, वचन तथा कर्म से किसी को भी आघात न पहुँचाइए । . एकान्त में रहिए। मनन कीजिए | विचार कीजिए। 
ध्यान कीजिए । यही ज्ञानियों तथा सन्तो का उपदेश है । न र 
६८५--किसी वस्तु की कामना न कीजिए। वदले में कुछ श्रपेक्षा न रखिए । गंगा की तरह, पुष्प-वृक्षों की तरह 
चन्दन की तरह देते जाइए । (यह 
'६८६--प्रेम, आदर, दया तथा मुदिता के साथ हर व्यक्ति का स्वागत कीजिए । आप नहीं जानते किस रूप में 
ईश्वर श्रापके समक्ष प्रकट हो जाय । ८ 
६८७--जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। स्वार्थी मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत ही है । 


६८८~-दसरों की भलाई तथा सेवा करना ही आपका सिद्धान्त होता चाहिए । गरीव तथा पीड़ितों को सेवा करना 


“ आपका कत्तंव्य है। अपने लाभ के लिए जरा भी न सोचिए । 


६८९६--गरीब की सेवा कीजिए । उसमें ईश्वर को देखिए। यह आपके लिए महान्‌ क्षेत्र है। घर्मशाला 


' निर्माण करने, कुंए खुदवाने क्यों जाते हैं ? 


६६० --डाकू भी महान्‌ ऋषि वन गये हैं। पापी भी कल का भावी संत ही है। अतः प्रयत्न कीजिए। शुद्ध 
बनिए। संतों के पास जाइए । 
६६ १--ईइवर की आरती करते समय अपने सारे रागो को जला डालिए । 
झद्ध निस्वार्थ प्रेम का ग्रभ्यास कीजिए। सभी जीवों को अपने प्रेम में स्थान दीजिए । 
हृदय को विकसित कीजिए । यही सच्ची संस्क्ति तथा सम्यता है। 
यह जगत एक निकेत सभी मानव परिवार के सदस्य हैं। सारी सृष्टि 
अलग नहीं है । मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग कर क्लेशो का निर्माण करता है । 
विश्व-प्रेम का भ्रजन कीजिए । सबों को सन्निविष्ट कीजिए । सबों का 
ग्रालिगन कीजिए । दूसरों की योग्यता को पहचानिए । सारे जातिगत एवं धामिक म तोड़ उ 2 कं 
भतो में उस ग्रह्वैत सत्ता का साक्षात्कार कीजिए । पशुओं की रक्षा कीजिए । सभी जीवन पवित्र ह। ह्‌ 


वनगा 
सौन्दर्यं का स्वर्ग बनेगा, शान्ति तथा समता का घाम बनेगा । 
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६६२--श्रपने दैनिक जीवन मे शु 
सभी प्रकार की घृणा को कुचल डालिए। 

६६३--सभी जीवन एक ही है 
सप्राण है। कोई भी व्यक्ति उस पूर्ण से भ्र 


“३६० - साघेनां 


६६४--कौपौन मात्र रख कर ही मुक्त रूप से विचरण कीजिए । भिक्षा के द्वारा जो भी मिल जाय उसी में निरिचिन्त 
रहिए । ध्यान के सुख का उपभोग कीजिए। संतोष-श्रमृत का पान कोजिए। क्या गंगाजी के शीतल स्फूृतिदायक जल 
से भी बढ़कर कोई अधिक स्वादिष्ट शर्बत है ? हरित भूमि पर सोइए। हाथ ही तकिए का काम करे। तीनों लोकों का 
राज्य भी आपको प्रलोभित नहीं कर सकता । 

६९५--मन के आनन्द रहित कार्यो में साथ न दीजिए। श्रात्मार्पण कीजिए। नियमित जप कीजिए। शीघ्र 
ही आपका हृदय प्रस्फुटित होगा । 

६६६--गरीब, बीमार, साधु तथा देश की सेवा करना, पतितों को उठाना, अन्धो को राह दिखाना, पीड़ितों को सान्त्वना 
देना, कष्ट पीड़ितों को सुखी बनाना-ये ही श्रापके आदर्श हैं। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखना, अपने पड़ोसी के साथ अपनी 
आत्मा के समान ही प्रेम करना, पूरे मन तथा हृदय के साथ ईश्वर की भक्ति करना, गौ, पशु, बच्चे तथा स्त्री की रक्षा करना-- 
यही ग्रापके सिद्धान्त हों । ईर्वर-साक्षात्कार ही ग्रापका लक्ष्य हो । 


४४-साथना तथा कुछ अनुभव 


९६७--जव आपको आत्मा की कुछ झलक प्राप्त हो, जब आप प्रखर ज्योति देखें, जव श्रापको कुछ ग्रनोखा ग्राध्यात्मिक 
अनुभव प्राप्त हो तो भय से पीछे न हटिए । साधना को न त्यागिए । उन्हें भ्रन्ति न समझिए । वीरवनिए। सुख पूर्वक 
आगे बढ़ते जाइए । 

६९८--किसी सुखासन पर बैठिए। आँखें बन्द कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि कुछ भी नहीं है। तब यह 
कल्पना कीजिए कि ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सवेत्र है । 

६६६--धारणा तथा ध्यान के प्रारंभ में श्राप कपाल के केन्द्र में प्रखर ज्योति देखेंगे । यह एक या श्राधा मिनट ठहर 
कर लुप्त हो जायेगी । ज्योति ऊपर से या वगल से चमक सकती है । कभी-कभी छः ग्रथवा आठ इंच व्यास का सूर्य किरणों 
के साथ अथवा किरणों से रहित दृष्टिगत होगा । श्राप श्रपने गुरु की मूरति श्रथवा उपास्य मूर्ति को भी देख सकते हैं । 


७००--यदि आप शीघ्र ही समाधि में प्रवेश करना चाहते हैं तो भ्रपने मित्रों तथा सम्बन्धियों श्रादि से अपने सारे 
सम्बन्धों का विच्छेद कर लीजिए। एक महीने अखंड मौन-ब्रत का पालन कीजिए । बहुत थोड़ा परन्तु पौष्टिक आहार 
लीजिए । केवल दूध पर ही रहिए। गंभीर ध्यान में निमग्न हो जाइए । गंभीर गोता लगाइए। आप समाधि में 
निमग्न हो जायेंगे। सतत अम्यास कीजिए । सावधान रहिए। हर कदम पर अपनी सहज बृद्धि का प्रयोग कीजिए । 


मन के साथ उग्र संघर्ष न कीजिए । अभ्रकेले टहलिए। मन के साथ बहुत ही कोमलता पूर्वक व्यवहार कीजिए । ईइवरीय 
विचार तथा ईश्वरीय भावनाओं को धीरे-धीरे प्रवाहित होने दीजिए 


श्रोरेम्‌ तत्‌ सत्‌ 
लि 
SRI JAGADSURY VISHUWAPANY YA 
WANA बोई 084  JVANAMAND,R 
LIBRARY, | 
Sangamwadi Math, VARANAS, 
.[४००0: Ace’ No, «4400. 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ 
3 ; ७१ ) 
९, - 
१६ 
१०, 
९७७० ५७ 
2. र ५ 
Ss 


॥ 
१. ७" ०. १३ ४.0 PAN 
बन 
० 
22 
० 
लि 
हि 
जी 4० 
९ ०७ 
s 


wr, 


& 
+ 
४०१ 
> 
) 
अ 
८ 


>°, 


00 


७७-0०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


